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$ श्रीमत्परमहंसपरित्राजकायायं भश्नीचिद्धनानन्द्गिरिपूज्य- 
* पादशिष्य मण्डलेउवर खासी गोविन्दानन्द्‌ गिरिजी 
महाराज विरचित भाष्याथप्रदीपिका सहित । 
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७० 


tS 
18] 
be 
( प्रथमाध्याय ) i 
ननन्द “an टि 
उलन > न 
a - he ~ bed 
श्रीस्वामी पुणानन्द्जी, काशी । 
ठं सन्‌ १८६७ फे एक्ट २५ अनुसार इस पुस्तकके सव, अधिकार संन्यासी संस्कृत i 
- | पाठशाळा ( काशी ) के अधीन हैं । i 
५० व्यङ्कटेशा शास्त्री द्राबिड़ यी० ७० हारा-- i 
साडूचेद विद्यालय प्रेस, रामघाट, फाशी में मुद्रित । i 
1) PR 5 
प्रथम आवूत्ति ४०००. i 
शाके १८५३ . सम्बत्‌ १९८८ ` जन्‌ १९३१ 75 

9 _ मूल्य र ४) ग 
क _ ह इन महाराजके बनाये हुये १ श्रीमदगचद्रीतागूदाथप्रदीपिफा, २ तत्त्वांनुसन्थान, 
र ३ आत्मपराणादिप्रन्प हिन्दी भाषामें प्रसि ह । ५ 
ea EULER CE TCT 


भया...) 


शत 

यद वार्ता विधेकियोंकों वि(इत डी है कि--सपूम्ण प्राणिवर्ग स्वभावसे 
ही सुखकी प्राप्ति और ढुःखके परिहारको चाहते हैं। वस्तुतः “क्या दुःखका 
साधन है ओर क्या सुखका साधन है” इस अर्थको निर्णय करता हुवा वेद 
भगवान्‌ निखिल प्राणियोंका अनुग्राहक है । ऋग्‌ यज्ञ: साम अथर्वणात्मक चेद्में 
कुछ भाग कर्मका प्रतिपादक है। और कुछ भाग उपासना व ज्ञानका प्रतिपादक 
है। तहां कमंप्रतिपादक भागके अर्थको निर्णय करनेके लिये महपि जैमिनिने 
द्वादश अध्यायात्मक (पूर्वेमीमांसा' रची है। और उपासना व ज्ञान प्रतिपादक 
भागके अर्थनिर्णयके लिये. अदर्पि भगवान, घेद्व्यासजीने 'उत्तरमीमांसा' रची है। 
इसमें चार अध्याय हैं। इसीका नाम वेदान्तदर्शन ( शास्त्र ) है। इसीका नाम 
ब्रह्मसूत्र है। यद्यपि इन सूत्रोंके अर्थको अतिगहन होनेसे श्रीशङ्कर भगवानने इन 
सूत्रोंके उपर भाष्यकी रचना करो है-'-” तथा श्रीवल्लभ सम्प्रदायके आचार्य और 
श्रीरामाचुजाचार्य और श्रीनिम्वार्क च भ्रीमाध्यसम्पदायोंके आचार्योने भी इन प्रह्म- 
सूत्रोंके उपर भाष्योंकी रचना करी हैं | और थोशाङ्कर भाष्यके उपर भी भामती, 
कल्पतरु, परिमळ आदिक अनेक बड़ी २ टीका विद्यमान हैं । तथापि भाष्य, 
भामती, आदि टोकावोका संस्कृत भाषामें होनेसे संस्कृत भाषामें जिनका विशेष 


संस्कत पाठशालाको समर्पण कर दिया है । इस कफो छपानेके 
लिये घो पेटलाद्‌ टरकी रेड डायवक्संवाले भ्रीराजरत् उ केशवलाल 
दातारने अपने ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय राजरल सेड परीख-नारायणभाई केशवळालके 
नामसे बड़ी उदारता छ ७०००) रु० दिये है'। ऐसे दानवीर पुरुष भारत माताकी 
गोदमें बहुत थोड़े: : इन सेठजीको यह पाठशाला दार्दिक धन्यवाद्‌ देती है। 


मिळनेका पता-- 
मन्त्री, संन्यासी संस्छत पाठशाला, आपका 
टे०-लिडयाबा अपारनाथका मठ । मण्डलेश्वर स्त्रामी जयेन्द्रपुरी । 
मु०-दुण्डिराजगणेश, बनारस सीटी | | टेडीनीम गोबिन्द्मठ, फाशी। 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय्ये श्रोच्रियत्रह्मनिष्ट पुज्य पाद 
श्री १००८ श्री मण्डलेश्वर स्वामो गोविन्दानन्द्‌ 
गिरिजी माहाराज, काशी । 
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श्रीराजरत्न सेठ परीख, नारणभाई केशवलालजी. 
४ जन्म सं० १६२५. मरण सं० १६६६. 
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कै उ” कै 


नद्यसूत्र भाष्याथंप्रदीपिकार्मे स्थित विषयोंकी संक्तिप्त 


झनुक्रमाणका । 


॥ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ॥ 


मङ्गछाचरण । 
उपोवूघात । 
“अधिकारी आदिकोंके निणेयके 
ख्वि 'अथातो प्रह्मजिज्ञासा? इस 
सूत्रकी रचना ६” इस अर्थका 
शंका समाधानपूर्येक समर्थन । 
जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ 
यन्धनिए अध्यस्तस्य देतुसे विषय 
प्रयोजनको सिद्धि; विषय प्रयो- 
जनकी सिद्धिसे शाखके आरम्भ- 
` का समर्थन । 
सन्देद प्रयोजनके अभावसे शाखा- 
रम्भमं निप्फ्हताका व संसारमै 
सत्यताका प्रतिपादन । 
अध्यासमे शंकाभाप्य । 
अध्यासमें सिंद्ान्तभाप्य । 
सेतुद्शेनसे पापनाशको तरह 
ज्ञानसे सत्य प्रपञ्चक भो निद॒त्ति- 
की शंका ब परिद्दार । 
अध्यासमें पुनरुक्तिकी शंका घ 
परिहार । 
अध्यासका स्वरूपलक्षण । 
अज्ञानफा लक्षण । 
अन्योन्याघ्यास पक्षमें आस्मामें 
फल्पितत्थकी आशंका य परि 
हार। 


| | अध्यासका हदीकेरण । 
| | भाप्यफी रीतिसे अध्यासके प्रसिद्ध 
| | डक्षणादिका निरूपण । 
| | अन्येधाख्याति आदिफे मतसे 
अध्यासके लक्षण | 
| २ | ₹ | अन्यथाख्याति आदिकोंका सक्षे- 
| | पसे खण्डन । 
अध्यासमे प्रमाण । 
दासखके विपुयप्रयोजनादिका प्रद- 
| दोन । 
। इति प्रथमवणेकम्‌ ।। 
|२८ पूर्वेमीमाँसासे उत्तरमीमांसा्मे 
| | अगतार्थत्वका वर्णन । 
इति द्वित्तीयवर्णकम्‌ ।। 
“अथातो ब्रह्मजिशासा' इस सूत्र- 
का संक्षि अर्थकथन । 
५ “अथ झब्दफे अर्थका निरूपण । 
|| | अतः पाढदुके अर्थका कथन । 
| ।ग्रहाजिज्ञासा पदुम कर्मेपष्टी- 
| १३ fe समासका व्ययस्थापनादि । 
| ० ररे इति तृतीययर्णकस, ।। 
(१४ | १ | प्रक्षजिशासाका आश्षेपपूर्वक सम~ 
1११ ३० धेनादि । > 
| आत्मविययक माना प्रकारको 
। पिप्रतिपत्तियोंका प्रतिपादन, भर 
(१६ 1१३ उक्त यिप्रतिपत्तियाके निरसनकी 


तन 


| | 
| 


७ २३ 
1 २ ॥१४| 
| 


प निव दोनेसे प्रद्ममोमांसाभे निः 
श्रेयसप्रयोजनतादिका प्रतिपादन । 
इति चतुर्थवणेकम्‌ ।। 
जन्माद्धिकरणप्‌ ॥ २॥ 


“प्रतो वा इमानि भूतानि जायन्ते? 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार प्रष्तके 
छक्षणादिका निरूपण । 

प्रसङ्घसे श्ुतिरिङ्गादिफे लश्च य 
उदाइरणादिका निरूपण । 


शप 


जगद्योनित्वसे अवगत जो प्रदम 
सवेजत्व दै तिसका दृदोफरणके 
शिये पुनः येदकारणतारूप म्रह्मफे 
छक्षणादिका प्रतिपादन । 

इति प्रथमपर्णकम्‌ ।। 
'परह्ममें शास्त्र प्रमाण है! इस 
अर्थका वर्णन; इस कलपमें पूर्व 
सूत्रसे गताथत्वकी आशंका और 
तिसका परिद्दार । 

इति द्वितोयवणकम्‌ ।। 


समन्वयाधिकरणम्‌ ॥४॥ 
संशयपूवपक्षपूर्वक सम्पूण ेदान्तों- 
का म्मे समन्वयका प्रतिपादन | 
उपक्रमादि पर्‌ छिट्ककि लक्षण च 
उदाहरण | |. 

प्रह सिद्ध द्वोनेसे मानान्तर करके 
येथ है; इत्यादि पूवपक्षके वीजों- 
का निराकरण । 

ह्म उपासनाविधिका शेप हैः 
इस मतका उपन्यास | 

कमें व ज्ञानके फलकी विखक्षगता 
कथनपूरेक उक्त सतका खण्डनादि। 


॥। २”) 


A 


प्रहमरूप मोक्षम, उत्पत्ति विकृति 


» | १९.१८ आति संस्काररूप चतुविध क्रिया 


२|६४ | १४ 
| 


| 
श्र ७०. २ 


| 


9 १०२,१७ 


श ५०६ | ३० 


1 | १५११ ६ 
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११६,२६| विधिपरताका विस्तारले खण्डन 1 


फलत्वका निरासादि । 
साक्षीका छक्षण । 

ज्ञानमें क्रियात्वका निरास । 
य्रश््ञानमें , विधितन्त्रत्वका 
निरास । ° 
मह्मात्माफे साक्षात्कारसे सर्च 
कतेव्यताकी हानि आदिकमें 
तवका कथन । 

"केवल वस्तुवादी पेदभाग नहीं है 
इस प्रभाकरके मतका खण्डन । 
निपेध बाक्योंकी तरह नेदान्तों- 
फो सिद्ध अर्थमं प्रमाणताका 
प्रतिपादन । 

कतेब्यता विध्यनुप्रयेशके विना 
रज्जुस्वरूपकथनकी तरह येदा- 
न्तोमें धर्थयत्ता नहीं हो सकती 
है, क्योंकि येदान्तियामे भी पूषेकी 
तरह दो संसारित्य देखनेमें आता 
६? इस आशेपका खण्डन । 
आत्माके सशरीरत्वे; शरीः 
रम आत्मत्याभिमानरूप मिथ्या 


जञानमात्रत्यका कथन | 
“शरीरम आर्मत्याभिमान गौण 
11] मिथ्या: नहीं इ” इस प्रसा. 
फरके मतका खण्डन । 


“जोवन्मुक्तमं किसी भी प्र. 
त्तिका सम्बन्ध नही ६! इस 
अर्थको दिखछाकर अद्यसाक्षात्का: 
स्वान्‌ पुरपमें यथापूर्व संसारित्यके 
अभावका निर्धारण | 

प्रदान्तोमे : प्रतिपत्ति आदिक 


४ १३२३५ 
» १३६,३३| 
» ।१३८,१०| 
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8३] 
पा का न र्या & 
बिषय ` 0,१०५. विषय [से एृ० 
आहेत भात्मसाक्षात्कारसे प्रमा. | | | | जत रे प्रकरणमें 'स कारणे । 
णादि के बाघका प्रतिपादन । १६२/२५ न चास्य! (सेप) 


यादि श्रवणसे भी ब्रह्म ही 
त्य ॥ ४॥ [१६४० ४ 
रय की जगवका कारग है, प्रधान नहीं । ११२३, 
दिमरतोका प्रदर्शन । »! » (२आनन्दमयाधिकरणम्‌ ॥६।|१३/१३५/ 
दृक्षतेनाशम्दम इस्‌ सूत्रफे पकदेशीके मतसे आनन्द्रमयमे 
अर्थका कथन, और जगत्कारणमें घ्रहमस्यका समर्थन । 
ईक्षितृत्वके श्रवणते प्रधानमें श-| ' विकारार्थक्र मगदूफे अनुरोधस 
ब्द्सून्यत्वके पदरेन पूर्वक अश- | | | | आनन्दमयमे अध्रहमत्यकी शंकाका | 
उत्व हेतुसे प्रधानमें जगत्कारग-| ' | | मया प्राचुये अर्थ स्वीकार 
त्वफा खण्डन । » १७११ | करके निराकरण । १३/२०२ 
Per पक 5 नि | न “नसव होनेसे | 
इक्षतेः' यहांपर धात्वर्थं निदेशका | | ब्रह्मं आनन्दका दतुस्व होनेसे भी | | 
= » ७७ कर 
कथन; और तिप्तका प्रयोजन। |” ०३३२ मदम प्राचुयाथेकत्वका कथन । 1३२०४! 


| 
1 
| 


ल लेतन गमक ने दानत | | सत्य ज्ञानमनन्तं ग्रह! ( द° ) | 
प्रधान “मो सवज हा सकता ह”| ` | | इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य र्मया | 
इस सांख्य मतका खण्डन | » १७४११ 


ही आनन्दमय झाब्द करके कपन | 
होनेते भी "आनस्द्रमग्र पर घ्रह्म 

द्दीदे। १५२०६| 
आनन्दमयके प्रकरणमें 'सोध्का- 

मग्रतः ( ते० ) इत्यादि श्रुतिसे 

सम्पूण चगव्कदेत्यकी जीवमें अ- | 
जुपपत्ति द्वोनेते भी आनन्द्रमय| | 
पर ब्रह्म वी दै । १६।२०७| 
„| जीय ओर आनन्दमयके भेदच्यप- 
देशसे भी _ आनन्दमय संसारी 
नहीं दै। १० 


“अ्रह्ममें भी मुख्य सर्वज्ञस्थ नहीं | 
यन सकता ६” इस पूर्नेपक्षफे | 
योजका खण्डना दिक । » १७५६१० 
जगत्कारणमं आत्म इन्दे प्र-| । 

योगते ईक्षणमें गौणत्वका निरास । | ६ १८० 
आत्मनिष्ठाबाड़ेको मोक्षका उप-| | | 
देश होनेसे भी प्रधान आत्म-| | | 
झम्दका अर्थ नहीं हो सकता है । | ७ १८३. 
'हयत्वके अवचनसे भी प्रधान सत्‌ | 
ट च आत्मशब्दका याच्य | 
नहीं 1 प १८७, व = 
“स्वमपीतो भवति’ ( छा० ) | | wd अघिकारमं 'सोऽ| | | 
इत्यादि श्रतिसे भी प्रधानकार-| | । |फामषत ( सै० ) इस कामबिदृ-| | | 
णवाद्‌ विवक्षित गर्दी दै । ६ ६८६ | पक उपद्शस प्रधान, भी आन्‌ | | कः 
सम्पूर्ण पदान्तोंस ग्रह्मही ही | | न्दमय नहीं यन सकता दे । १८२०३, 


| 

| ननक मोक 
अगति होती दै; इस गति- | | पडत आनन्दमयमें प्रचुदुको मोक्षे | । 
सामान्यते भी प्रधानकारणबाद्‌ | | | झासनसे भी आनन्दमय जीव वे | | 
नहीं बन सकता दै । १०१६१) | प्रधान नद हो सकता द । 1३२१५ 
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विषय 


“इतरं स्वि वक्तव्यम्‌? इत्यादि 
आप्यते पकदेशीके मतको खण्डन 
. करके सिद्वान्ते अनुसार आन- 
न्दमयादि फोशोंका अन्तयांमी 
रूप 'प्रह्म घुच्छं प्रतिष्टा’ (०) 
इस श्वुतिमे स्थित 'ग्रहम? शाब्दसे 
अधिप्डान प्रह्मकी विवक्षा; आन- 
न्दुमयर्मे प्रह्मत्यका खण्डन; और 
सिद्धान्तफे अनुसार सूग्नोंकी 
योजना । 


| 
| 


"अथ य प्पोऽन्तरादित्ये हिर 
ण्मयः पुरुषों दस्यते दिरण्यदमधु-| | 
हिरण्यकेश? ( छा० ) इत्यादि | | 
श्रुतिम परमेश्वर ही उपास्य दै| | 
देवता नहीं इस अर्थका उप- 
पादून । 3१ | 
ध्य आदित्ये तिप्डन्‌? इत्यादि 
श्रुतिके अनुसार जोव व ईशका 
भेद व्यवहार होनेसे भी आद्रि- 
स्यके अन्तर्‌ अन्तर्यामी परमेश्वर 
ही उपास्य है। 


आकाशाधिकरणम्‌ ॥८] [२२२२३ 


'अस्य लाोझ्स्य का गतिराक्राश 
इति दोवाच' ( छा० ) इत्यादि, i 
श्ुतियोंमें “आकादा' शब्दसे पर| | 
ब्रह्मका प्रतिपादन । 


म्राणाधिकरणप्र्‌ ॥॥ |२३२३९ 


“कतमा सा देवता प्राण इत्ति 
होवाच? (छा०) इत्यादि श्रुति 
योमें प्राण शब्दसे परमेश्वरका 
प्रतिपादन । 


व. ए०पं, 


” | » 1२३ ज्ञकाबोंका तीन सूचोंसे परिहार । । 
अन्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ [२०१२९ | प्रतदेनाधिकरणम्‌ ॥११॥ २०२१४ 


|| ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥१०॥ [२४२३४० 
& ['अथ यदतः परो दिवो ज्योति-| | 

। | दाप्यते’, ( छा० ) इत्यादि 
शुतियोमे ज्योतिः शब्दसे पर 
ब्रह्मका प्रतिपादन । 


| | होनेते “ज्योतिर्दीप्यते? इस श्रुति- 
में अप्रकृत प्रहाका प्रतिपादन 
नहीं हो सकता है? इत्यादि १ 


| 
| 
पूते वाक्यम गायग्रीका कथन | 


| कोपीतकि घाह्मणोपनिपत्‌ गत | | 
| [इन्द्र प्रतदेनकी आख्यायिकामें | ' 

स्थित “स द्दोयाच प्राणोऽस्मि 
| | प्रज्ञात्मा’ इस श्रुतिगत "प्राणः | 
| | शब्दसे “परमह्मका हो प्रदिपा- | | 
दून है? इस अर्थका अनेक शंका 
समाधानपूर्वक चार सूत्रांसे 
समर्थन । 


प्रथमाध्याये द्वितीयः | | 
पादः ॥ || 


गत पादके अर्थका अनुवाद 
करके ड्रितीय पाइमे निर्य अथाँ' | । 
का कथन | २६७ 
र्षेतरमसिद्धघधिकरणम्‌ !१| १ | » | 
“सवे खल्चिद्‌ ब्रह्म' ( छ०)|१। | 
इत्यादि शाण्डिल्य विद्या में 'मनो. | 
मयः प्राणशरीरो भारूपः? इत्या- 
दिसे “पर मह्या हो प्रतिपाद्य है, 
जीव प्रतिपाद्य नहीं है! इस 
अर्थका अनेक शंका समाधान- 
पूर्वक आउ सम्रोंसे प्रतिपादन । 


२ 
३ 
श्र 
१ 
ष्‌ 
छ 
= 


अलषधिकरणम्‌ ॥२॥ 
“यस्य ग्रम च क्षत्र॑ चोमे अवत 
ओद्न” ( क०) इस शुतिमें 
ब्राह्मण क्षत्रियादिक हैँ भात 
जिसके, सृत्यु दै दाळ जिसका 
सो अत्ता, चराचर ग्रहणसे व प्रक- 
रणसे प्रह्म ही दै, जाँच व अभि 
नहीं है; इस अर्थका दो सूत्रोंसे 
प्रतिपादन । 


गुहाप्रबिणाधिकरणम्‌ ॥ ३॥ 
“तं पिबन्तो सूक्तस्य लोफे 
गुहाँ प्रविष्टो परमे परा? ( क० ) 
इस श्रुतिमें स्थित गुदामे प्रविष्ट 
जोव और ईश्वर हैं, बुद्धि ऑर 
जीय नहीं है; इस अर्थका दो 
. सूग्रांसे उपपादन । 

अन्तराधिकरणम्‌ ॥ ४॥ 
छाब्शेग्यके चतुर्थ अध्यायगत 
उपकोसल ब्रिद्यामे “य पुपो$क्षिणि 
पुरुषों दृदयत एप आत्मेति 
होबाच' इस श्रुति करके प्रति- 
पादा अक्षिमं दृश्यमान पुरुष 
छाया व जीव नहीं हैं, किन्तु 
"क॑ ब्रह्म खे घ्रह्मः इस श्रुतिसे 
प्रकृत ग्रहका ही प्रतिपादन है; 
इस अर्थका पांच सूग्रोंसे निरूपण । 
अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ॥५॥ 
ध्यः पृथिव्यां तिप्दनू प्रथिव्या 
अन्तर? इत्यादि अन्तर्यामी 
घ्राहणमं सतान्तर्यामा पर- 
मेश्वर ही प्रतिपाद्य है, जीव य 
प्रधानम सर्वान्तर्यामिता नहीं 


यन सकती दै; इस अर्थका तीन ११ 


सून्नोंसे प्रतिपादन । 


स, ए०पं Te ला पिप 


| २८१. 


] 
बिषय म्‌ पृ० पं, 
अदृश्यवाधिकरणम्‌ ॥६॥ [२१३११ 


११ २८७ 


१३२९२, 


२५. 


"अथ परा यया तदृक्षरमधिग' 
म्यते? ( मु० ) इत्यादि शुतिसे 
प्रतिपाद्य अक्षर भूतयोनि परमे- 


पवर ही दै प्रधान य जीव नहीं |, 


है; इस अर्थका तीन सून्रोंसे 
प्रतिपादन । 


वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥७॥ 
छान्दोग्ये पञ्चम अध्यायगत 
न आत्मा कि ब्रह्म! इत्या" 
"नि >वेश्वानर विद्याम 'पैश्वानरः 
परमेश्वर द्वी है; जाटराझि, देवता य 
जीव नहीं है; इस अर्थका विद्ता- 
रसे ना सूत्रों करके प्रतिपादन । 
कॅफेय राजाका व ऋषियोंका 
सम्वाद और प्रसइसे प्राणाझि- 
द्वोन्नका प्रतिपादन । 


प्रथमाध्याये तृतीयः 
पादः ॥ 
बुस्वाद्रधिकरणम्‌ ॥१॥ 


'यस्मिन्दयौ; एयिची चान्तरिक्षमोतं 
मन सह प्राणेश्च सबै ( सु० ) 


न इत्यादि “श्रुतिमे स्वर्ग प्रथिवी 


आदिका आयेतन परमेश्वर दी रै, 
प्रधान व जीव नहीं दे” इस 
अर्थका अनेक हलुबों करफे सात 
सून्नोंसे प्रतिपादन । 
भूमाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
छान्दोग्यके सप्तमाध्यायगत ना- 


रद घ सनत्कुमारके सम्यादमे 
“भूमा सेव बिजिज्ञासितव्य इति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


२४३२३ 


भूमानं भगवो बिजिज्ञास 
( छा० ) इत्यादि शुतियांसे 
प्रतिपादित भूमा परमेश्वर ही 
है प्राण नहीं दै; इस अर्थका दो 
सूद्यांस प्रतिपादन । 

अक्षराधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
'कस्मिन्नुखचाकाझ ओतश्च 
प्रोतश्चति ।  सहोबाचेतद्वेत- 
दक्षर गागि ग्राद्षणा अभिवदन्ति’ 
( छा« ) इत्यादि श्रुतिम अक्षर 
पर म्रहम हो दै प्रणव नहीं है; इस 
अर्थका तीन सूत्रोसे प्रतिपादन । 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


“बुतद्व सत्यकाम परञ्चापरघ पद्म 
यदोंकारः "यः पुनरेतं त्रिमात्रेगा- 
मित्पेतेन' (प्र) इत्यादि शुति- 
प्रतिपाद्य त्रिमात्र प्रणचर्म “परप्रष्ठा 
ही ध्येय दे । अपर ब्रह्म नहीं” 
इस अर्थका निरूपण । 
दृहराधिकरणम्‌ | ४॥॥ 
अथ यदिदमस्मिन्‌, ब्रह्मपुर बरं 
पुण्डरीकं येश्‍म दुइरोऽल्मिननन्त- 
राकाइः' ( छा० ) इत्यादि प्रक- 
रणम “पर ब्रह्म ही प्रतिपाद्य रै 
वियत्‌ व जीव नई दे” इस 
अर्थका अनेक राकासमाधानः 
पूर्वक आठ सूत्रोंस प्रतिपादन । 


अनुकृत्यधिकरणमू ॥६॥ 


'नतप्र सूर्या भाति न चन्द्रतास्फ 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतो$्यम- 
झि ( सु+ ) इत्यादि शुत्िमें 
“बदन ही प्रतिपाद्य है, अन्‍य तेज 


प्रमिताधिकरणम्‌ ॥७॥ [३२,२१६ 


'अझुप्ठ्मात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि 
तिप्डति? "शानो भूतभन्यल्य 
(क०) इत्यादि श्रुतिमें {ईश ही 
प्रतिपाद्य दे जीव नहीं”, हृदयकी 
अपेक्षास ईश्वरमे अद्भुप्य्मात्रस्व 
है; इस अर्थका दो सूत्रोसे प्रति- 


पादन । २१ | 


(४३४ 


| 
देवबाधिकरणम्‌ ॥८॥ [६४३३ 
ब्रद्मविद्यामें देवतावोंका भी अधि- वि 
कार दै । "| | 
देवताबोफि शरीर मानोसे कामे | । 
बिरोधका परिहार । २०४२२ 
शाब्दर्म बिरोधका परिवार । २८७३३ 
| 


स्फोटवाद्रीके मतका निरूपण। |» 
'बणां पव तु शब्द' इत्यादिसे | ` 
सिद्रान्तके अनुसार वर्णवादका 
निरूपण 1 11 
बेदम नित्यत्ब ( यावस्काल- 
स्थायित्व ) का साधन। 

पुनः २ उत्पत्ति प्रलय स्वीकारसे 


«भी शब्दफे नित्यत्यमें अविरोधका 


प्रतिपादन । ३० 
जैमिनिके मतसे “द्रवतायोका 
विद्यामं अधिकार नहँ दे” इस 


अर्थका प्रतिपादन । ३१. 


देवताबोंके विग्रह न होनेसे भी 
अनधिकारका प्रतिपादन । ३२ 
याद्रायणके मतसे देवतावांका 
अह्मयिद्यावे अधिकारका निरू- 


पग | न ३३/ 


४२४) 


२४४ 


४२४१ 


५२९ 


पु 
lo Eo T न 
विषय "सं, ए० पं, 
प्रतिपाद्य नहीं है” इस अर्थका |, | 
दो सूत्रोंसे प्रतिपादन । २३ || 


द्‌ 


७ ] 
णा छा का पना 
देवतायंफि वि वी | |] 
करनेवाले (rr पुने | प्रथमाध्याये चतुथः | 
निरास । » pe ६३१ पादः | 

9६२ 


अपशू द्राधिकरणम्‌ |! ६॥ [२४ 
शूद्रको धैदिक विद्यामें अनधि- ४४) ” 
कार; और इतिददासपुराणादिकोंमे |३६| | 
अधिकारका वर्णन । | 


कम्पनाधिकरणम्‌ ॥१०॥ (३६४७२ 


“यदिद किञ्च जगत्सवं प्राण 

पुजति' ( क० ) इत्यादि श्रुतिमें 
«“जगतके कम्पनका हेतु परमेश्वर 

ही है, प्राणादिक नहीं दै” इस 

अर्थका निरूपण | | 
च्योतिरधिकरणम्‌ ॥११॥ १९४८० 
(एप सम्प्रसादो$स्माच्छरीरात्स- 
सुत्थाय परं ज्यो तिरपसम्पद्य 
स्पेन रूपेणा भिनिष्पयते! (छा ०) 
इस श्रुतिमें “ज्योतिः शब्दसे पर | | 
अक्ष दी जेय दै सूर्यादिक नहीं” | 
इस अर्थका निरूपण । | 
अर्थान्तरत्ाधिकरणम्‌।१२॥। ४१ ४८३ 


'आकाशो ये नाम नामरूपयोनि- 
वेद्दिताः ( छा०) इस श्रुतिमें 
“आकाश झब्दसे प्रह्म दी प्रादा 
है, भूताकाश नहीं” इस अर्थका 
निरूपण | 00221 
सुपुप्त्युत्कान्त्यधिकरणम्‌ १३४२७८६ 
“कतम आत्मति योश्यं विज्ञान-| / 

मयः (३०) इत्यादि भ्रुतिमें “पर | | 

ब्रह्म हो ज्ञेय दै जोय नहीं द” इस | ७ | 

अर्भका प्रतिपादन । १३ । 
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चुमानिकाधिकरणम्‌। १॥| १ १२ 
“हृतः परमव्यक्तम' ( व० | 
इस्यादि श्रुतिमें “अय्यक्त शब्द 
झरीरका योधक दे, सांख्यसिद्ध 
प्रधानका बोधक नहीं ६” इस 
अर्धका अनेकं शंकासमाधान- 
पूर्वक सात सुम्नोंसे प्रतिपादन । 


अप्रसाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
"अज्ञामेफां लोहितशुरछप्णाम!] 
इत्यादि श्रुतिमं “अज्ञा सूक्ष्म 
भूतग्रयी विवक्षित दै; अथवा 
माया विवक्षित दे । सांख्यमत- 
सिद्ध स्वतन्त्र प्रधान विवक्षित 
नहीं ३” इस अर्थका प्रतिपादन । 


न संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ 
“यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्र | | 
प्रतिष्ठित इस श्रृतिके यलसे | 
*सांज्यप्रतिपाय तत्त्योंकी प्रत्य- 
भिज्ञा महीं हो सकती है, किन्तु 
व्प्ञजन' यह संज्ञा है, प्राणादिक 
संज्ञी दै” इस अर्थका तीन सूत्रोंसे 
प्रतिपादन ।* 


कारणसाधिकरणम्‌ ॥ ४॥ 
“जगद्योनिमे पेदान्तोंका समन्वय | | 
युक्त दै कि नहीं” इस संशयको | | 
और “प्ेदान्तवाययोंमें परस्पर | 
विरोध होनेसे प्रमं समन्वय 
युक्त नहीं दे” इस पूर्वपक्षको दिख- | | 

| हाकर“सर्गेक्रममें विवाद होनेपर | । 


» | 
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प्रह्ममे समन्वय युक्त दे” इस अर्थ प्रसङ्गसे श्रोग्रका निरूपण, व 
का प्रतिपादन । अविद्याका अप्रामाणिकत्वव्यव- | 

बालाक्यधिकरणम्‌ ॥५॥ |१६१४% | स्थापन, च समन्वयका उपसंहार। |” १५३, 
«बाछाकि व अजातशबुका सम्वाद; | मकृत्यधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ |२३१२३, 
और इस सम्बादमे' आदित्यादि | |ब्रह्म ही जगवका निमित्त दै| | 
पुरुषोंक! परमेश्वर दी कतां है | घ्रक्ष हो. उपादान है; प्रधान | 


| 


भी खाम विवाद न होनेसे | अर्थका विस्तारसे निरूपण, और | | | 
1 
| | 

| 


| 
न| 
धयस्य वेतत्कमंः इस श्रुततिमेकमं | | उपादान नहीं दे; इस सिद्धान्तको 

शाब्द जगतफा चाचक दे” इस ७ स्वीकार करनेसे ही एकविज्ञानसे | » | 
अर्थका निरूपण । | | स्वेदिज्ञानकी प्रतिज्ञा व श्रौत १४. 

वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥६॥॥) ३४६३7” दशन्तोंकी उपपत्ति होती दै इस २३ | 
मैत्रेयी य थोळवल्क्यका सम्वाद; | | अर्थका प्रतिपादन । | 
और “आत्मा चा अरे द्रव्य? इस | | | सर्वव्याख्यानाधिकरणम्‌ ।८| २८ ६०७ 
शुतिमे' “जीवका अनुवाद करके | । प्रधान मल्ल निराकरण न्यायसे| । | 
परमेश्वर ही प्रतिपाद्य है” इस [र परमाणु कारणवादादिक भी अस-| ' 


° 
अर्थका अनेक शंकासमाधान दृ । डत हैं केवल प्र ही जगतका । 1 
| कारण है; इस अर्थका प्रतिपादन। |» ! | 
| | 
! | 


पूवक प्रतिपादन । 
"जीय चतनका वस्तुत अंश य 
भाग नहीं बन सकता है? इस 


इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः | 
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ब्रह्मसूत्र । 
आ्षाष्यार्थप्रदीपिकासहित । 


रर Oa 
३० तत्सदुजह्मणे नमः। 
श्रोशङ्करमहं देवं व्यासं च इरिरूपिणम्‌ । 
भाष्यकारगणेशादीन्‌ प्रणमामि च शारदाम्‌ ॥ १॥ 
सूत्रमापयार्थकमइं समर्थो नास्मि सदुगुरोः । 
व्याख्यानं कतंमनघं कृपापाङ्गे्च शक्तिमान्‌ ॥ २॥ 
नूनं सर्वेऽपि वेदान्ताः पौर्वापर्येण वीक्षिताः । 
समन्विताः परेऽदवेते 'द्वेतमात्रनिपेधतः ॥ ३॥ 
यदबोघविळासेन नाव्यजालचराचरम्‌ | 
सत्यानन्दस्वयंज्योतिरतदहं ब्रह्म केवछम्‌ ॥ ४॥ 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः | अर्थ - स्वाध्याय नाम पेदका दै । पेद अध्ययन 
ऊलेको योग्य है इति । यह नित्यविधि है। क्योंकि (दशपोणमासाभ्यां स्वर्गकामो 
यजेत? इति। असे इस विधिवाक्यमें दुर्शपोणेमासफा विशेषण अमावास्या 
च पूर्णेमासीरूप कालविशेपफा ग्रहण किया है । तैसे 'स्याध्यायोऽ्येतव्यः' 


इस विधिवाक्यमें फालविशेषका ग्रहण किया नदीं। इस नित्य अध्ययन 
विधि करके विहित वेदादिका अध्ययन किया है “जिसने, ऐसा जो अधिकारी 
तिस अधिकारीके वास्ते “आत्मा वा अरे द्रएव्य; श्रोतव्यः? इत्यादि विधिवाक्य 
श्रवणका विधान करते दै' । अर्थात्‌ मोक्षसाधन ग्रहमदशनकी फामनायान्‌ पुरुषको 
चेदान्तवाक्यों फरके अद्वितीय आत्माफा विचाररूप श्रयण फरनेको योग्य हा 

.. और इस जन्ममें अथवा जन्मान्तरमें किये हुये निष्काम यागादिक पुण्यफमे, 
तथा निष्काम उपासना करके जिस पुरुपका अन्तःकरप्रा अत्यन्त तथा 
स्थिर हुया हे; तिस अधिकारी पुरुषकों “श्रोतव्यः? इस श्रवणविधिका विषय 
क्या है? तथा प्रयोजन घया है? तथा अधिकारी कोन है? तथा सम्बन्ध 


२ प्रहासूचम्‌ ' _ आ-१-१-१ 
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क्या दै! इस:प्रकारफी जिज्ञासा दोती दै। पेसे जिशासुवाँके वास्तै श्रीव्यास 
भगवानले चियाररूप श्रयणात्मक शारीरकशाख्रके आरम्मका प्रयोजफ अनुवन्ध- 
चतुएयका युक्तियोंसे निणंयके लिये “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्रको रचा 
है। इस सूत्रका अर्थनिरूपण आगे करेंगे । 


शंका । जो सिद्धान्तीने कहा फि-अधिकारी, विषय, प्रयोजन, सम्वन्ध, 
इन चार अनुयन्धोके निर्णयके लिये व्यास भगवान, 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस 
प्रथम सूत्रको रचा है। सो ठीक नहीं दै। क्योकि "श्रोतव्यः! इस भवणविधिके 
सन्निदित अर्थवाद वेदवाक्या करके ही अधिकारी आदिक अनुवन्धचतुएय 
जाननेफो शक्य हैं। इसलिये “अथातो ब्रह्मजिशासा” यह सूत्र निरर्थक है। 
अब इसी अर्थको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करके दिखाता है:-“तद्ययेह कर्मचितो 
कोक; क्षीयत एवमेवायुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' “न जायते भ्रियते वा 


विपश्चित्‌? यो वै भूमा तदसृतम्‌? अतोऽम्यदातम्‌' इत्यादि श्रृतिः । 
अर्थ--जेसे इस छोकमें कृषि आदिक कमे करके सम्पादित घीहि आदिक भोग्य 
पदार्थ नाशको प्राप्त होते दै. । तैसे ही स्वर्गमरलोकादिकोंमें पुण्यकमे फरफे रचित भोग्य पदार्थ 
भी काछान्तरमें नाशको प्रास होते हैं । और 'विपश्चिव! कहिये विद्वान्‌ स्वर्यज्योति आत्मा 
न उत्पन्न होता दै न सत्युको प्रास होता दे। और जो सबेन्र परिपूर्ण आनन्द स्वरूप भूमा | 
है सो नित्य मोक्ष स्वरूप दै। इस आत्मासे भिन्न सम्पूण जगत, मिथ्या है इति। «| 
ए विधेकके प्रतिपादक वेद्वाक्योंके अर्थके बिचारसे पुरुपको विवेक | 
प्राप्त होता ह । | 
और -परीच्य छोकान्‌ कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः 
कृतेन ॥ आत्मनस्तु कामाय सर्व मियं भवति ॥ इत्यादि थुतिः | अर्थ शुभ 
तथा अशुभ कमे करफे रचित स्वर्गादिफ सवें लोक अनित्य नाशवान्‌ ई इस प्रकारका निश्चय 
करफे जिज्ञासु पुरुष धैराग्यको प्रास होये । 'छत्तेन' कहिये कमै करके “अछत? कहिये मोक्ष 
नहीं होता दै ॥ और अपने आत्माफे ही सुखनिमित्त खीपुत्रादिक सबै पदार्थ प्रिय होते ह 
न bo क प्रतिपादक श्रुतियोंके अर्थका | 
करनेसे अधिकारी अनात्मपदार्थमात्रमे वैराग्यकी प्रात्ती दोती है। | 
ओर शान्तो दान्त उपरतस्तितिश्ु; समाहितः भ्रद्धावित्तो भूत्वात्म- | 
न्येवात्मानं पश्येत्‌ । इत्यादि श्रुतिः | अर्थ--निषिद झन्दादिक दिपयोसे अवको | 
रोकनवाठे पुरपका नाम शान्त दै । तथा निपिद्ध शब्दादिक विपयोसे बाढ चक्षुरादि | 
इन्द्रियोंको रोकनेवाठे घुरुषका नाम दान्त दै । तथा उपरतिवाळे पुरुषका नाम उपरत | 
ह । उपरति ड उपुरामताका दै । अथवा संन्यासका दै। और शीत उप्ण सख 
दुःख आदिक इन्हरोको सहन करनेवाऐे पुर्पका नाम तिति धषु दै । और स्थिर चित्वा | 
पुरुषका माम समाहित दै। और गुरके यावयोमे तथा यदान्तवाक्योमें धद्धारूपी घनवादे । 
} 


I 
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पुरुषका नाम'श्रद्धाविंत्त दै । अर्थात्‌ शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्ष, समाहित, श्रद्धाबित्त 
होकर अपने अन्तःकरणमे अपने आत्माका साक्षात्कार कर इति । इत्यादि श्रुतिफे 
अथॉका विचार करके शमादि पट्‌ सम्पत्तिको पुरुप प्राप्त होता है॥ और स्वयं- 


_ «पकाश आनन्दस्यरूप मोक्षनिष्ठ नित्यत्वे प्रतिपादक न स पुनराबतते? 


इत्याद्कि वाक्योंको श्रवण फरके पुरुषको मोक्षकी इच्छारूप मुमनुज्चुता प्रात दोती दै। 


इतने फहनेसे यह सिद्ध हुवा कि--“श्रोतच्यः' इस श्रवणत्रिधिके सनिदित 
अर्थवाद येद्याक्योंसे “विधेकादि साधनचंतुष्टयसम्पक्न पुरुष अधिकारी है” ऐसा 
शान हो सकता है। इति अधिकारीसिद्धि; ॥ 

तथा '्रोतब्या इस पदमें श्रुधातु है। ओर तव्य प्रत्यय हे । * तब्य 
प्रत्ययका अर्थ नियोग है। कृति फरके खाध्य जो इएका साधन वस्तु तिस 
घस्तुविपयक ज्ञानका नाम नियोग है। ओर श्रुधातुरूप प्रश्‍तिका अर्थ जो बिचार 
सो नियोगका विषय है। और विचारका विपय वेदान्तशा है। क्योंकि 
'आत्मा वा अरे द्रएव्य? इस याक्यसे अद्वितीय आत्माका अपरोक्ष दर्शनफो 
उद्देश करके 'श्रोतव्य” इस पद्‌ करके घेदान्तके विचारका विधान है। तात्पय्ये 
यह है कि-प्रमाश्ञानका जो फरण तिलका नाम प्रमाण है; विचार किसी प्रमाणके 
अन्तर्गत है नहीं। इसलिये विचार अप्रभाणरूप होनेसे आत्मविषयक अपरोक्ष 
प्रमाशानका साक्षात्‌ कारण नहीं हो सकता दै । किन्तु प्रमाणद्वारा विचार आत्म- 
विपयक अपरोक्ष प्रमाज्ञानके प्रति कारण होता दै। इस प्रसङ्गमे अद्वितीय आत्मामें 
घेदान्तशाखर ही प्रमाण है । क्योंकि-त त्वोपनिपदं पुरुष पृच्छामि’ 
इस थुतिमे पुरुषका विशेषणबाचक जो 'ओपनिपद्‌? पद्‌ दै तिस पद श्रुति करके भद्वि- 
तीय आत्मार्मे वेदान्तशास्त्रको हो प्रमाणरूपता करके योधन किया है । और घेदान्त- 
शासनका विषय जीव प्रका अभेद है। क्योंकि “तरवमसि? (अहं ब्रह्मास्मि? 
इत्यादि जो महावाक्य हैं सो प्रत्यक्‌ तथा प्रह्मके अमेद्को हो योधन करते है'। 
इति विपयसिद्धिः ॥ 

इसी प्रकार 'भोतव्य इस विचारविधिका .फळ भी दुःखको आत्यन्तिक 
निवृत्ति तथा परमानन्द्की प्रापतिरूप मोक्ष है। क्योंकि तरति शोकमात्मवित्‌? 
“ब्रझविदुश्रह्मेव भवति! | अर्थ -आत्माको जाननेयाछा म्रक्षनिप्ठ पुरुष झोक कहिये 
शोकसे आदि ठेकर संसारदुःखको तर जाता दै । तथा महो जाननेवाळा मर्म स्वरूप दो 
होतादै। इति प्रयोजनसिद्धिः ॥ 

तथा अधिकारीका और बिचारका कर्ृकर्तन्यमाव सम्बन्ध दै । अधिकारी 
कर्ता है। और बिचार कर्तव्य है। कनेयाळेका नाम कर्ता दै। और जो 
यस्तु फरमेको. योग्य है /तुलका नाम फतेब्य है। फलका और अधिकारीका 
प्राप्यप्रापकमाव सम्बन्ध है। फळ प्राप्य दै। ओर अधिकारी प्रापक दे। जो 
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वस्तु प्राप्त होनेको योग्य है तिसको प्राप्य कहते है'। ओर जिसको प्राप्त हो 
तिसको प्रापफ कहते हें। इत्यादिक अनेक प्रकारका सम्बन्ध जान छेना। 
सम्बन्धसिद्धिः ॥ र 

र्तर इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे 'श्रोतव्यः' इस श्रयणविधिके समीप अर्थवादकः 
धाक्योंद्वारा अनुवन्धचतुएयको अधिकारी पुरुष निर्णय कर सकता है । तिन 
अनुबन्धोंके निर्णयके लिये 'अथातो प्रहाजिश्ञासा' यह सूत्र व्यर्थ है इति । 

समाधान । अधिकारी आदिक अचुवन्थॉको प्रतिपादन करनेचाली जो 
श्रुति है तिन श्रुतियोंका “अपने २ अर्थमें ही तात्पय है, कर्माङग.देवतास्तुत्यादिरूप 
भिन्न अर्थमें तात्पर्य नहीं दै” इस अर्थको निर्णय करनेचाळा जो 'अथातो ब्रहा- 
जिशासा' यह सूत्र है; तिसको अङ्गीकार न फरनेसे वक्ष्यमाण संशयादिकी निवृत्ति 
न होगी। अब संशयको दिखाते है--१ क्या विवेकादि विशेषणवाला अधिकारी 
है! अथवा उससे भिन्न कोई अधिकारी है? २ क्या वेदान्तशास्त्र पुर्वेमीमांसा- 
शास्त्र करके गतार्थ हे? अथवा अगताश है? ३ क्या ब्रह्म अन्तः 
कूरस्थरुप प्रत्यग्‌ आत्माले अभिन्न है? अथवा भिन्न है? ४ मुक्ति स्वर्गादिकोको 
तरह लोकान्तर है? अथवा आत्मस्वरूप ही है? ५ संसार सत्य है? घा मिथ्या 
है! इत्यादि" इस कारणसे पूर्वोक्त “तद्यथेद्द कर्मचितो लोक” इत्यादि 
आगमवाक्य फरके सामान्यसे सिद्ध अधिकारी आदिक अनुयन्धोको विशेषरुप 
फरके निर्णयक लिये 'अथातो ब्रह्मनिञ्ञाला' यह सूत्र अवश्य अङ्गीकार करना 
चादिये। इस अर्थफो प्रकाशात्मश्रीचरणने भो कहा है--अधिकायादी नामा- 
कि न्यायेन निणांयार्थमिदं सूत्रम्‌? इति । इस वाक्यका अर्थ 

क्त ही है। 

८ ओर अधिफार्यादिक भ्रुतियोंके स्वार्थका निर्णयके लिये 'अथातो ब्रह्म- 
जिशासा' इस सूत्रका उत्थान होनेसे इस सूत्रका अधिकार्यादिक भ्रुतियोंके साथ 
उत्याप्यउत्थापकभाव सम्बन्ध है। सूत्र उत्थाप्य है और श्रुति उत्थापक है'। 
जिसका उत्थान हो तिसका नाम उत्थाप्य है। और जो उत्यानको करनेवाला 
है सो उत्थापक फद्दा जाता है। इसी प्रकार सर्व सूत्रको शुत्यर्थके निर्णायक 
होनेसे भुतियोंके साथ पूर्वाक्त सम्बन्ध है इत्यादि । 

अब इस अधिफरणसूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते दै--ज़िन सूत्रोमें 
पांच बातें पाई जायें तिन सूत्रॉका नाम अधिकरणसूत्र है। यह वार्ता शाख्रमै 


«यद्यपि यहां पर ऐसो शंका दो सकती है कि-'तद्ययेह कर्मचितो लोक! 
क्षीयते? इत्यादिक जो श्रुति हैँ सो यथार्थ अर्थको प्रतिपादक दोनेसे अर्थघाद 
नहीं हो सकती है; तो पूयपक्षीने क्यों इन श्रुतियॉंको अर्थयाद्रूप फथन किया 
है? तथापि पूर्वमीमांसाशाखमें घेदान्तधृतियॉफो जीय ब्रह्म च देवतादिक फर्म के 


अङ्गोंकी स्तुत्यथे स्यीफार किया है। इसलिये श्रुतियोंकों अर्थवाद्‌ फरके 
पूघेपक्षीने फथन किया है। बने क सु 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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हिली है - विषयो ' विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं। फलं तत्र च वक्तव्यं 
्राञ्चोऽधिकरणं विदुः || अर्थ--१ विषय, २ विशय ( संशय ), ३ पकष, ७ 
सिदान्तपक्ष, ४ पूर्वेपक्षका च सिद्धान्तपक्षका फळ । इन पांचोंका यणेन जिस सूम्नमें हो 
तिसक्रो अधिकरणसूत्र कहते दें इति । 

“श्रोतव्यः! 'साऽन्बेएन्यः' 'सो विजिज्ञासितव्यः? इत्यादि विधियाक्यों 
करके चिहित जो विचारात्मक वेदान्तमीमांसाशाख है; सो 'अथांतो प्रहाजिशासा! 
इस सूत्रका विषय .है। 

और “यह वेदान्तमीमांलाशाख् आरम्म फरनेको योग्य है या नहीं” 
ऐसा यहां संशय होता है। , 

अथ पूर्वपक्ष । यह शाख आरम्म करनेको योग्य नहीं है, फ्योंफि 
“नाहं ब्रह्मेति? भें ब्रह्म स्वरूप नहीं हूं किन्तु प्रहासे भिन्न हँ इस भेद्म्रादक प्रत्यक्ष 

0 ७ भिन्नो 

प्रमाण करके; तथा-'त्रह्मात्मानों, परस्परं भिन्नो, विरुद्धधमंवत्वात्‌ जला- 
ग्निवत्‌! । अर्थ-'प्रद्मात्मनो! यह पक्ष दै । “परस्परभिच्चत्व' यदृ साध्य दै । “विरुद्धधर्मचत्व' 
यह हेतु दै । 'जलारिनवत? यह दृष्टान्त है। जैसे जलाग्निरुप “दृष्टान्तम शषीतत्व तथा 
उप्णत्व रुप चिस्द्रधमवत्त्व देतु रहता दै । तथा परस्पर भेदरूप साध्य रहता दै । तैसे 
प्रह तथा आत्मारूप पक्षमें अकतेत्व अभोफ्तृत्वा दि तथा कतेत्वभोक्तत्यादिरूप विरुद्धर्मयत्त्व 
हेतु रहता दे । इसलिये परस्पर भेदरूप साध्य भी अवश्य रहेगा इति। इस अनुमान 
प्रमाण करके; और 'द्वा सुपर्णा' 'द्वायिमो पुरुपो लोके! इत्यादि आगम प्रमाण 
करके; ४8 घ आत्माका भेद्‌ तथा फर्तेत्वभोक्तृत्यादिक जो यन्ध है सो सत्य है । 
ओर जैसे व्यावद्दारिक सत्य घटादिकोंकी निवृत्ति शानसे दोती नहीं; किन्तु 
मुशलप्रहारादिकों करके होती है। तैसे दी सत्य बन्धकी भी शानसे निवृत्तिका 
असम्भव है । अर्थात्‌ वेदान्तशास्रका जो जीव ग्रहका अभेद्रूप विषय, तथा 
वर्धकी निवृत्तिरूप प्रयोजन तिसका अभाव दोनेसे शास्त्रका आरस्म निष्फल है इति। 

अथ सिद्धान्तपक्ष« । "अथातो ब्रह्मजिशासा! इस सूत्रमें आत्मा वा 
झरे द्रप्ठव्यः श्रोतव्यः’ | अर्थ-दे मेत्रेयि ! आत्मा अपरोक्ष करनेको योग्य है; 
विस अपरोक्ष ज्ञानके लिये विचार फर्तब्य दे इति। यदद जो श्रवणविधिका अर्थ है; 
इस अर्थके समान अर्थको सिद्धिके लिये “कर्तव्या? इस पदका अध्याहार करना । 
ओर भगवान्‌ भाष्यकारने भी अध्याह्दार किया दै-'ब्रह्मजिज्ञासा कतव्या? 


इति भाष्यम्‌1 यहां जिशाला इस पदमें 'क्ञा' धातुरूप प्रति दै तथा सन्‌ प्रत्यय 


# यहां पूर्वपक्षमें सत्य यन्धकी शान करके निवृत्ति न दोनेसै कर्म उपास- 
नादिरूप उपायान्तर फरके साध्य मोक्षफल दोता है । और सिद्धान्तपक्षमें 
बन्धको मिथ्या दोगेसे शानसे दी अनर्थकी निम्नत्तिरूप मोक्ष फळ होता है इति। 


Ns 
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च्यत्वमें अन्वयका असम्भव है। क्योंकि प्रयत्न करके जन्य जो घटादिक वस्तु 
हैं तिनका नाम कतंव्य है। ज्ञान तथा इच्छा, प्रयल्जन्य हैँ नहीं । किन्तु शान- 
जन्य इच्छा होती है। और इच्छाजन्य प्रयत्न होता है। अतः “शान' शब्दसे 
अजहत्‌ रक्षणा करके सफल ज्ञानका ग्रहण करना चाहिये । जिस पद्से घाच्य अर्थ 
सहित घाच्यके सम्बन्धीका शान दो तिस पदमें अजद्दत्‌ लक्षणा होती है । प्रसङ्घमे 
वाच्यार्थश्चान सहित याच्यार्थका सम्बन्धी जो अनर्थकी निवृत्तिरूप फल; तिसका 
हाः इस पद्से योध होता है। इसलिये प्रा पदमें अजदत्‌,छक्षणा है। और 
शक्यका अशक्यफे साथ जो सम्बन्ध है तिसको लक्षणा कहते है'। जैसे शक्य 
शानका तथा अशक्य फल ( अनर्थनिवृत्ति ) फा जन्यजनकभावरुप सम्बन्ध लक्षणा 
है। तहां अनर्थफी निवृत्ति जन्य है। शान जनक है। और शानमें जो सनर्थ 
इच्छाविषयत्य है; सो ज्ञानवृत्तिसफलत्वमें तात्पयेका ग्राहक है । 


तथा प्रत्यय सन्‌ शब्दसे जहत्‌ लक्षणा करके इच्छासाध्य विचारका ग्रहण 
फरना। जिस पदसे सम्पूर्ण वाच्य अर्थको त्यागिके घाच्य अर्थके सम्वन्धीका 
शान दो तिस पदमें जद्दत्‌ लक्षणा कहते है'। जैसे सन प्रत्ययका चाडय़ाथं 
इच्छाको त्यागिके वाच्यार्थे इच्छाका सम्बन्धी विचारका शान होता है। इसलिये 
सन्‌ प्रत्ययमें जहत्‌ लक्षणा है। य॒द्दां इच्छाका तथा विचारका जन्यजनकभावरुप 
सम्बन्ध खक्षणा है। तहां विचार जन्य है | इच्छा जनक है। इस प्रकार सन्‌ 
प्रत्ययका अर्थ जो विचार तिसका कतंव्यत्वमें अन्वय होनेसे “ब्रह्मजानके लिये 
विचार करनेको योग्य है” यह सूत्रका अर्थ श्रुतिके अर्थके समान लिद्ध हुवा । 

तहां प्रह्मशानमें स्वभावसिद्ध सफलत्य तो है नहीं। किन्तु प्रमातृत्य, 
फर्तेत्य, भोक्तृत्यादि स्वरूप अनर्थफा नियर्तकत्यरूप करके ही सफलत्य कहना 
होगा। और अनर्थको यदि सत्य मानोगे तो ज्ञानमात्रसे अनर्थकी निवृत्ति न 
हो सकेगी। ओर शाखमें शानमात्रसे अनर्थकी निवृत्ति प्रतिपादन करी है। 
इसलिये अनर्थको अध्यास रूप मानना होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे व्यास 
भगवानले अनथरुप बन्घमें अध्यासरुपत्वको बोधन किया है। और चन्धमें जो 
अध्यस्तत्य दे खो यददी शास्नुके विषय और प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला है। 

अब इस अर्थको अनुमान प्रमाण करके दिखाते दे--“शास्नम्‌, आरब्प- 
ज्यम्‌ , विषयप्रयोजनवत्तात्‌ , भोजनादिवत्‌? इति । अर्थ--जैसे भोजनरूप 
इष्टास्तमें विपयप्रयोजनवत्त्व हेतु है; और आरब्धञ्यत्व साध्य दै। सैते शास्ररूप पक्षम 
भो यिपयप्रग्रोजनपत्चरुप हनु है, अतः आरण्धब्यत्वरूप साध्य भी अवश्य अङ्गीकार करना 
होगा इति। इस अनुमान करके शास्त्रका आरम्भ सिद्ध हुवा इति। 

का जो हेतु पक्षमें नहीं ता दै 2 स्वरुपासिद्ध कदा जाता है । 

ग्रयोजनवत्त्व हेतु शास्तररूप पक्षमें रहता नदीं, इसलिये यहद हेतु स्यरुपालिदि 

दोपवाला दोनेसे स्वरूपासिद्ध है। ङ 


| 
| 
| 
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समाधान । “शासनम्‌, प्रयोजनवत्‌ , वन्धनिवतंकञ्ञानहेतुत्वात्‌ , रज्जु- 
रियमित्यादिवाक्यबत्‌! | अर्थ--जैसे 'रज्जुस्यिम' इस दृष्टान्तवाक्यमें, सर्पादिक 
बन्धकी निवृत्तिका जनक जो “यह रज्जु है? इस प्रकारका ज्ञान दै तिस ज्ञानका कारणत्वरूप 
रेत रहता है। तथा भयकम्पादिकोंकी निइच्तिख्प प्रयोजनवत्त्य साध्य भी रहता दै । 
जैसे ही कर्वेत्वादिक बन्धका निवर्तक जो 'प्रहोचाहमस्मि' इस प्रकारका ज्ञान है; तिस ज्ञानश 
कारणत्यरूप देतु झाखरूप पक्षमेंदै; इसलियि प्रयोजनवत्त्व साध्य भी रहेगाइति। इस 
अनुमान फरके प्रयोजनकी सिद्धि होनेसे पूर्व अनुमानमें जो स्घरुपासिद्धि दोष 
फद्दा था खो नहीं हो सकता है । 

शंका । बर्थ सत्य होनेसे जय बन्धका निवर्सफ शान नहीं दो सकता 
है, तब यन्धनियतंक शानका फारणत्वरुप हेलुको पक्षमें. नहीं रदनेसे यह हेतु भी 
स्यरूपालिडि दोषवाला ही होवेगा । 

समाधान । “वन्धो, ज्ञाननिवत्यः, अध्यस्तस्वात्‌, रज्जुसर्पवत्‌? । 
अर्थ- जैसे रज्जुसपेरूप दृष्टान्तमें अध्यस्तत्यरूप हेत दै, तथा रज्जुख्प अधिष्टानका ज्ञान 
करके निवत्यंत्व साध्य भी दे । तेसे ही बन्थरूप पक्षमें अध्यस्तत्वरुप हेतु रता है, इसल्यि 
प्रत्यगभिन्न प्रहारूप अधिष्टानफे ज्ञान करके नियत्येत्वरूप साध्य भी अवश्य रदेगा इति | इस 
अचुमान करके पूर्वोक्त स्वरूपासिद्धि दोपका चारण किया। इस प्रकार अधि- 
छान ग्रह्मक्षान करके जीवगत अनर्थश्रमकी निवृत्तिरूप फलको योधन फरते हुये 
थोब्यास भगवान्‌ जीव तथा प्रहाका ऐक्यरुप विपयको भी अर्थसे सूचन करते 
हैं। क्योंकि अन्यके शानसे अन्यमें प्रमकी निवृत्ति द्वोती नहीं। 

अब इस अर्थको अनुमान करके दिखाते दै--जीवो, ब्रह्माभिन्नः, तज्तान- 
निवत्याध्यासाश्रयस्वात्‌ , यो यज्ज्ञाननिवर्त्यांध्यासाश्रयः स तदभिन्न;, यथा 
शुक्त्यमिन्न इृद्मंशः” इति । अर्थ-यद्दां जीव पक्ष दै। ब्रक्मामि्नत्व साध्य है । 
तज्ज्ञाननिवत्यांध्यासाध्रयत्य हेतु दे । 'यधा झुक्त्यमिज्ञ इद्मंशः' य दृष्टान्त दे। जैसे 
झक्तिके ज्ञान करके निवत्ये जो रजतरूप अध्यास, तिसका आध्यत्वस्प हेतु झुक्तिके "इद 
अंश! रूप दृष्टान्तमें रहता दे; तथा शुक्तिका अभेदरूप साध्य रहता दे । तेले म्रढाञ्ञान 
करके निवर्त्य जो अ्दकारादिक अध्यास, तिसुका आश्रयत्वरूप दनु जीवरूप पक्षमे रता 
है। अतः प्रदाका अभेदरूप साध्य भी रहेगा इति । इर प्रकार बिपय ओर प्रयो- 
जनवाला होनेसे शास्त्र आरम्भ करनेको योग्य दे इति । oa 

शंका । “असन्दिगघत्वादप्रयोजनत्वा ब्रह्म! अर्थात्‌ जो वस्तु 
अलन्द््थ व निष्प्रयोजन होती है सो वस्तु घुद्धिमानको जिशास्य नदी दोतीहै। 
क्योकि यह नियम दै--जदां २ धर्मादिफोंमे जिशास्यत्व है तदव २ सन्देद घ प्रयोजन 
है। ओर जहा २ सन्देद य प्रयोजन नदीं दै तदां २ जिशास्यत्य भी नहीं है जैसे 

मनसंयुक्त इन्द्रियसन्निए ओर प्रचण्ड आलोफमें स्थित घट य फाकद्न्त । तैसे दी 

इस आत्मामे भी व्यापक सन्दैद प्रयोजनके न होनेसे व्याप्य जिशास्यत्यके भभायकी 
उपलब्धि स्पष्ट है । 
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अब इसो अर्थको स्पष्ट फरके दिखाते दें बृहत्‌ दोनेसे व देदादि' परिणामका 
हेतु दोनेसे आत्मा ही ब्रह्म कहा जाता है। सो यह आत्मा ब्रह्मासे लेकर फोड़ी 
पन्त सम्पूर्ण प्राणियॉको देहेन्द्रियादिकोंसे विविक्तत्येन सन्देह विपर्यय शून्य 
“अह? इस अपरोक्ष अनुमव करके सिद्ध ही दै; अतः जिज्ञास्य नहीं हो सकता है। 
क्योंकि किसीको भी 'अहमस्मि न था' ऐसा सन्दे व 'अहं नास्मि' ऐसा विपयेय 
है नहीं । और अहं रशा: स्थूलो गच्छामि' इत्यादिक देहधमं एशत्वादिकोंका अहंत्वफे | 
साथ सामानाधिकरण्य होनेसे अहंकारको देहविपयफ कहना भी युक्त नहीं है । 
क्योकि यदि अहंकार देहविपयक होखे तो “जो में वाल्यावस्थामें मातापिताका 
अनुभव करता था सोई में इस वृद्ध अवस्थामें पौत्रादिका अनुभव करता हूं” | 
इत्यादि प्रत्यमिशा नहीं होनी चाहिये । परिमाणके भेदसे द्रव्यका भेद होता है। । 
अतः बाळ व स्थविर देदका अभेद वने नहीं। देहविपयक प्रत्यभिज्ञागन्ध भी | 
है नहीं जिससे वाळस्थविर देहके एकत्यका निश्चय होवे। अतः जिनकी 
व्यावृत्ति होनेपर भी जिसकी अनुबति दोती दै सो तिनसे मिन्न होता है जैसे | 
पुष्पोसे स्त्र। तैसे ही याळादि शरीरोके परस्पर व्याबृत्त होनेपर भी “अई | 
पदार्थ की व्यावृत्ति होती नहीं। अतः 'अछ' पदार्थ बालादिक देददोसे भिन्न है। 


ओर यदि परिमाणके भेद दोनेपर भी यालादिक देहोंका अभेद मानें तो भी । 
अहंकार देहविपयक नहीं हो सकता है। फ्योंकि स्वभमे दिव्य देवादिक देहको | 
घारण फरके दिव्य भोगोंको भोग करते हुये उठकर यद पुरुष अपनेको मनुष्य शरीर | 
देखता हुवा 'नाहं देवो मनुप्य पव' इस प्रकार देव शरोरके याधित हवो जानेपर | 
भी अद्मालम्बनको अवाघित व देहसे भिन्न रुपए अनुभव करता है । । 

ओर जाग्रतमें भी योगमहिमासे व्याप्रादि शरीरको धारण फरके विचरता | 
हुवा जो योगो पुरुष है सो देहॉको भिन्न २ होने पर भी आत्माको अभिन्न प्रत्यक्ष ' 
अनुभव फरता है। इस कारणसे अहंकार देहविपयक नहीं वन सकता है । 
अत एव इन्द्रिय भो 'अहं' के विपय नहीं हो सकते है'। क्योंकि इन्द्रियोके भिन्न २ | 
होनेपर मो 'जो में देखता था सोई में स्पर्श करता हूं? इत्यादि प्रत्यभिज्ञा दोती | 
है। ओर विपयोंसे तो आत्माका विनेक स्पष्ट ही है। बुद्धि घ मन भी फरण | 
दै ॥ अतः फर्तृंचिपयक अहं शब्दके य प्रत्ययके चिपय नहीं हो सकते है“। और | 
मिरे प्राण है? इत्यादि प्रतीतिसे प्राणसे भी आत्माका विधेक स्पष्ट ही दै। | 
अध्यास न दोनेपर भी 'छरोऽदम्‌? ,“अन्धोऽहम्‌' इत्यादिक प्रयोगोंकी गौण मानकर | 
उपपत्ति हो सकती द। अतः देदाद्सि भिन्न स्फुटतर "अह अनुभबगम्य आत्मामें | 
सन्देहके न्न होनेसे जिज्ञास्यत्व नहीँ यन सकता है । 


ओर “अप्रयोजनत्वाच्च? अर्थात्‌ संसारनिश्वत्तिरुप मोक्ष घेदान्तोमे प्रयोजन | 
वियक्षित ह। ओर आत्माका याथात्म्याननुमव संसारका हेतु माना है। ओर | 
आत्माके यथार्थानुभवसे इसकी निवृत्ति मानी है। पूर्वोक्त रीतिसे 'अद्दम' यदी | 
आत्माफा अनुभव है। तथा य अनादि इस आत्मजानफे साथ २ वर्तमान इस | 


अ-१-१-१ भाष्यार्थुप्रदीपिकासहितम्‌ । 8 


त जळ 
अनादि प्रपञ्चकी निवृत्ति कैसे हो सकती है! क्योंकि इनका विरोध ही नहीं 


- है। और आत्मयाथात्म्यका अननुमव भी कैसे वन सफता दै! क्योंफि 'अदम! 


इस अजुभवसे अन्य कोई भी आत्मयाथात्म्य अनुभव है नदीं । ओर देहेन्त्रिया- 
दिकोंसे भिन्न करके सवंफो 'अदम! इस प्रकारसे स्फुटतर अनुभवसिद्ध जो यद्द 
आत्मा है; इसको हजारों उपनिपदादि शास्त्र मिल करके भो अन्यथा नहीं फर 
सकते है' । क्योंकि इजारों आगम भी मिलकर घरको पर नहीं फर सकते है' । अतः 
अजुमबके विरोधसे अध्यास नहीं &ै प्रपञ्च सत्य है। तथा च सन्दे प्रयोजनके न 


__ होनेसे इस मोमांस[शास्त्रका आरम्भ निप्फल है,भद्वेतके बोधक उपनिपदु गोण हे! 


समाधान । इत्यादि सम्पूर्णं शंकाबोंकी निवृत्तिके लिये प्रह्लूजोंके 
व्याख्यान फरनेकी कामनावाले जो भगवान भाष्यकार है' सो 'अथातो प्रहम- 
जिणासा' इस सूत्र करके अर्थसे सूचित विषय और प्रयोजनकी सिद्धिका हेतुरूप 


७५ 
अध्यासका; खण्डन तथा समाधान करके प्रथम उपोदुधातसे# विषय य प्रयोजनका 


बर्णन करते है'-- हु 


' युष्मदस्मत्त्ययगोचरयोविपयबिपयिणोस्तमःभ्काशवद्विरुद्धस्वभाव- 
योरितरेतरभावाजुपपत्तो सिद्धायां तद्धमाँणामपि सुतरापितरेतरभावा- 


- जुपपत्तिरित्यतो5स्मत्मत्ययगोचरे विपयिणि चिदात्मके युप्मत्मत्ययगोचरस्य 


बिषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः | तद्विपर्ययेण विपयिणस्तद्धर्माणां च विप- 


येऽध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्‌॥ इति शंकामाष्यम्‌ ॥ 
अर्थ--आत्मा और अनात्माफे तादात्म्यका अध्यास नहीँ बन सकता दै। क्योकि 
ये दोनों अहंप्रतीतिके विषय होनेसे व अहंप्रतीतिकें विषय न होनेसे, और ब्रश व दश्यरूप 
होनेसे, तमःप्रकाशकी तरह अत्यन्त विरुद्द स्वभाववाले दें। अत एव आत्मधर्मोका 
अनात्मामे और अनात्मधरमौका आत्मामें अध्यासकी भी सुतराम्‌ अनुपपत्ति दुर । अतः, अस्मत: 
प्रत्यपगोचर ज्ञानस्वरूप दिदात्मामें युप्मतप्तत्ययगोचर विपयका और विपयके धमाका 
अध्यास, और विपयर्मे आत्माका व आत्मघमोंका अध्यास अयुक्त दै इति । 
अब शंकामाष्यके तात्पर्यका निरूपण करते हैं--त्दां युप्मतपद्के अर्थ 
पराक्‌ अहंफारादिफ अनात्मपदार्थ दै'। तथा अस्मतृपद्का अर्थ प्रत्यक फुटस्थ 


. रुप आत्मा है। इससे युष्मत्‌ अस्मत्‌ पद करके अनात्मा तथा आत्माका 


बस्तुसे विरोध कहा । और 'प्रतीयत इति प्रत्यय इस ब्युत्पत्तिसे जो अहंका- 
ह पंचन्ता प्ररुतसिद्यर्थामुपोदुघार्त प्रचक्षते’ इति । प्रसडूमें प्राप्त जो 
अर्थ तिसकी लिद्धिके लिये चिन्ताफा नाम उपोदुघात दै । र 
नसूचार्थका अस्पशों दोनेसे यद अध्यासग्रन्थ भाष्य नहीं है? ऐसी शंका 
कोई करवे हैं सो.यने नदीं। क्योंकि सूत्रफे आर्थिक अर्थफा स्पर्शी दोनेसे 
अध्यासप्रन्थ भाष्य दी है । 
२ 


विरोध प्रतीतिसे फहा। और शब्द्का अर्थ जो अहंकारादि सो प्रत्यग्‌ 
आत्माका तिरस्कार फरके (ह ल्यादिक व्यवहारका गोचर होता है। तथा 
अस्मत्‌ शब्दका अर्थ जो चिदात्मा सो अनात्मपदार्थं अहंकारादिकोंको प्रविलापन | 
फरके 'अहं प्रह्म! इस व्यवहारका गोचर ( विषय ) होता है | अतः गोचरपद्‌ फरके | 
व्यवहारसै अनात्मा तथा आत्माका विरोध कहा। अर्थात्‌ ,तमःप्रकाशकी तरह 
अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाले; तथा दीपघरफी तरह प्रफाइय प्रकाशक स्यभाचचाले; | 
जो युष्मतप्रत्ययगोचर विषय स्वरूप अहंकारादिक तथा अस्मतप्रत्ययगोचर 
विषयी स्वरूप जो चिदात्मा; इन दोनोंका अत्यन्त अभेद अथवा तादात्म्यके असम्भव | 
दोनेसे तिन दोनोंके जाच्य चेतन्यादिक धमाका भी “सुतरामितरेतरभावाजनुपपत्तिः' 
आत्मासे मिन्न जड़में चैतन्यादिक आत्मधर्माका तथा जड़से भिन्न आत्मामें जाइय | 
दुर्लादिक अनात्म धमाका सम्बन्ध बने नहीं। क्योंकि यद्द नियम दै-“घर्मीका 
संसगेपूवेक ही घमेका संसर्ग होता है? जैसे स्फरिंकमें लाळ रंगवाले जपा कुखुमका 
साभिध्यरुप संबन्ध होनेसे लाळ रंगके सम्बन्धकी प्रतीति होती है। और ्रसंगं 
“असंगो न हि सजते? अर्थ--जो सम्बन्धसामान्यका अभाववाला होता है, सो विशेष | 
सम्बन्धका अभाववाछा होता दै इति। इस श्षुतिप्रमाणसे आत्मा सदा असङ्ग है। | 
इस हेतुसे आत्मामें अन्तःफरणादिका तथा अन्तःकरणादिफोके जाड्य दुःखादिक | 
घर्मोका सम्बन्ध कदापि यने नहीं। KE | 
शंका । आत्मा तथा अनात्माके तादात्म्यका तथा इनके धमाका सम्बन्ध | 
न दोनेपर भी अध्यास क्यों न हो ? | 


समाधान | उक्त रोतिसे आत्मा तथा अनात्माके तादाम्यफा अभाव | 
दोनेसे तिनॉफा अभेद्ग्राहक प्रमाशान यने नहीं, अतः अध्यासका कारण, जो 
ग्रमाशानजन्य संस्कार तिसफा अभाव होनेसै अध्यासको मिथ्या मानना योग्य है। । 
आाप्यमें 'मिथ्या' शब्द निपेधार्थक है । `. {= ०1 
शंका । फिसमें फिसके अध्यासका निषेध करते दो ? 


स अस्मतप्रत्ययगोन्रर जो युद्धि आदिकोँका प्रकाशक विषयी | 
चिदात्मा चिदात्मामें युप्मतप्रत्ययगोचर जो साक्षिमास्य अहंकारादिक 
विषय हैं तिनोंफे तथा तिनोंके जाडय दुःखादिक धर्मोफे अध्यासका निषेध फरते ह्‌ 

शंका । यद्यपि आत्मामें अनात्माका तथा अनात्माके घर्माफा अध्यास | 
मत रहो; तथापि “अह स्फुरामि, सुख” इत्यादि अनुभवसे अहं शब्दके अर्थ | 
जो अहंकारादिक है' तिनमें स्फुरणरुप आत्माका तथा आत्माफे आनन्दादिफ | 
धर्मोफा अध्यास अनुभवसिद्ध है ? | 


ना 
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अ-१-१-१ आष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । ११ 


समाधान । अनात्मासे विरुद्ध चैतन्य स्वभाववाळे आत्माका तथा चेत 
न्यादिक घर्माका विपयमें भी अध्यास यने नहीं । क्योंकि अध्यासकी सामग्री जो 
प्रमाशानजन्य संस्कार, सादृश्य, ओर अज्ञानादिक सो यहां है' नदीं। जैसे 'चन्द्र- 
चन्मुखम! यदां मुखमें घतुंलाकारत्व स्वच्छत्वादिक गुणों करके चन्द्रमाफा सादृश्य 
है, तथा 'गोसट्ृशो ग्यः यहां गवयमें अघ्यययों करके गौका सादश्य है। तैसे 
आत्मा निर्गुण तथा निरययच दोनेसे जड़में आत्माका खाहुश्य बने नदीं। तथा 
जैसे मध्यान्दकालके सूर्यमें अन्धकार यने नहीं; तैसे स्वयंप्रकाशरूप आत्मामें 
अज्ञान सी यने नहीं। और आत्मा घ अतात्माके पेक्यदिपयफ प्रमाशानजन्य 
संस्कार भो बने नहीं । 

शंका | जब तुम आत्माको निर्गुण मानते हो तव "तद्धर्माणाम्‌! यह 
भाष्यवचन आतमाके धर्मोको कहनेयाळा असंगत होवैगा १ 


समाधान । चघुद्धिवृत्तिमें अभिव्यक्त जो चैतन्य तिसका नाम शान है। 
तथा बिपयके साथ अभेद फरके अभिव्यक्त चंतन्यका नाम स्फुरण है। 
ओर शुभ कमे जन्य चृत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्यका नाम आनन्द है । इस 
प्रकार बृत्तिरूप डपाधिछृत मेद्से शानादिकोंमें आत्मधमंत्वका " व्यवहार वोता 
है, न वस्तुतः । इस अर्थको घार्तिककारने कदा है--आनन्दो विपयाहुभवो 
नित्यत्वं चेति सन्ति घर्माः । अएथवस्वेऽपि चेतन्यात्पृथगिवावभासन्ते ॥ 
अर्थ - आनन्द, विपयानुभव, नित्यत्वादिक जो धर्म दें सो आत्मासे अएथक्‌ हुये भी एथक्‌फी 
तरह प्रतीत होते टॅ इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे यन्धफो सत्य दोनेसे शान करके ` 
अनर्थकी निवृत्तिर्प फलका, तथा जीवत्रहाका अमेद्‌ रूप व अज्ञात आत्मारुप 
विषयका, अभाव दोनेसे शास्त्र आरम्भ फरनेको योग्य नहीं है यद पूर्वपक्ष 
भाष्यका तात्पर्ये है इति ॥ 

आ अब सिद्धान्त कहते ईै-तयाप्यन्योन्यस्मित्ञः्योन्यात्मकतामन्यो5 
न्पधमोंश्राध्यस्पेतरेतराविवेकेनात्यन्तविविक्तयोधम पर्षिणोमिंथ्या ज्ञान निर्मित) 
सत्पाउते मिथुनीकृत्याहमिद ममेदमिति . नेसरगिकोऽयं लोकव्यवहारः ॥ 
अथ -यहां सिद्वान्तभाप्यमे 'तथापि' का सम्बन्ध होनेसे शकाभाष्यमें 'यद्यपि' समझना । 
यहांपर यद क्रम दै--प्रथम सत्य आत्माका घ अरत अनात्माका संस्कारफे यलसे बुद्धिमे 
स्फुरणरुप मिथुनीकरण होता दै । इसके अमन्तर अत्यस्त विविक्त जाठययैतन्यादिक 
धोके घ जडचेतनरूप घमियोंके वियेकका अप्र होता दै। तदनन्तर परस्पर धर्मियोंमें 
अन्योन्य स्वरुपदाका थ अन्योन्य धर्मोका अध्यास दोता दै । तदनन्तर :अध्यासरूप 
मिथ्याजञाननिमित्तक 'अहमिदमः “ममेदम्‌ "में मनुष्य ह? मेरा शरीर है? इत्यादिक 
स्वाभाविक छोफव्यवद्दार होता दै । यहां पूर्व २ कारण है, उत्तर २ कार्ये दै । अध्यासमें व्यव- 
हारको नियत पूर्वद्रत्तिताख्प फारणताको सूचन करनेके छिये भाष्यमें 'अध्यस्य व्यचद्दार यह 


छयपूका प्रयोग किया दै । आवियेकमे अध्यासञ्चरणताकी बोधक “अयिगेफेथ' यढ ततीय 


| 
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ल्यपूका प्रयोग दै । मिथुनीफरणफे हेतु संस्कारोंका जनक पूव २ अध्यास दै। तथा 
च इस प्रकार यह. संस्कार व अध्यासकी धारा अनादि दै। व्यवहार व अध्यासादिक 
थारामें अनादित्य योधनके लिये ज्यवहारमें नेसगिकत्व विशेषण दै इति । ` 

इसका तात्पर्य यह है कि-पूर्वेपक्षभाष्यमें 'युक्तम्‌' पद्‌ करके सूचित 
पूयपक्षमें इुचंळत्वको सिद्धान्ती दिखाता हे-षया अध्यासकी साधक 
युकियोंका अभावरूप अयुक्तत्ववाला होनेसे अध्यास नहीं है ! अथवा प्रतीतिके 
अमावसै अध्यास नहीं है! अथवा कारणके अभावसे अध्यास नहीं है! तहां 
प्रथम पक्ष तो हमारेको इष्ट ही है। क्योंकि असंग स्थयंप्रकाश चेतन्यरूप आत्मामें 
अध्यासका अयुक्तत्य अलंकाररूप है। ओर कतृंत्व ओक्तुत्वादिक घर्माके अभाव- 
वाले आत्मामें “कर्ताहम्‌, मोक्ताहम्‌ , मनुष्योऽहम्‌? इस प्रकार अध्यासको विषय 
फरनेवाले प्रत्यक्ष अनुभवको विद्यमान हुये अध्यासकी प्रतीतिका अभावरुप 
द्वितीय पक्ष यने नहीं। यदि घादी कहे कि-आत्मामें कर्ेत्यादिकॉफी ग्राइफ 
प्रतीति प्रमारूप है? सो वने नहीं क्योंकि पुरुष करके अप्रणीत, तथा भ्रम, 
विप्रलिप्सादिक दोष रहित, तथा अद्वितीय प्रह्ममें उपक्रम उपसंदारादिफ 


लिङ्गो करके निश्चित तात्पर्यंचाठे जो तत्त्वमस्यादिक वेदवाक्य है; तिन बेद्वाक्योंस 


जन्य कतेत्वादिकधमेरहित प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मान करके “कर्ताहम्‌” इत्यादिक 


अनुमवका बाघ अनुभव सिद्ध है। ओर यदि पूर्वपक्षी कहे कि- आगमजन्य शानका | 


ज्येष्ठ प्रत्यक्ष शानफे साथ विरोध दोनेसे आगमजन्य ज्ञानका बाघ होवेगा । यह 


घाता भी नहीं बन सकती है। क्रयोंकि 'अथायमशरीरः' 'यद्द आत्मा शरीरसे | 
भिन्न है? इत्यादि श्रुति करके देहसे मिन्न आत्माकी सिद्धि होती है। अब “मनुष्यो- | 


ऽदम्‌” इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान करके “अथायमशरोर:” इस आगमजन्य ज्ञानका वाघ 
होनेसे देद्दात्मवादकी प्राप्ति होगी । अतः शुक्तिमें “इदं रजतम्‌” इस भ्रमकी तरह 
श्रमत्वशंका फरके कर्छकित 'मनुष्योचदम्‌ इस सामानाधिकरण्यप्रत्यक्षमें आगम- 
जन्य शानसे प्रयळता नहीं है; जिससे आगमजन्य शानका बाघ हो। किञ्च प्रथम 
शुक्तिमें “इद्‌ रजतम्‌" यह म्रमशान होता है। पीछे “इयं शुक्तिः यदद प्रमाज्ञान 


होता है। परन्तु जैसे पश्चात्‌ माधि शुक्तिशान करके ज्येष्ट रजतशानका याध | 


होता है। तैसे प्रात. भावि कठेत्य भोक्तृत्वादि सर्च धर्म शून्य प्रत्यगभिन्न 


प्रह्मज्ञान फरके ज्येष्ठ “कर्ताहम्‌ भोक्ताहम्‌ मजुप्यो5दम्‌” इस भ्रमशानफा ही वाघ | 


होगा । अतः “मचुच्योऽहम्‌” इत्यादिक प्रत्यक्ष शान अध्यास रुप ही है। 
क्योंकि शमशान तथा श्रमशानके विषयको अध्यास फहते है'। जसे रज़्जमें 
सपहान तथा सपंशानका विपय सपे अध्यास रुप है। ओर अध्यासफो कार्यरूप 

इसका फारण अवश्य स्वीकार करनेको योग्य है। क्योंकि कारणसे 


. बिना काये हो सकता नहौं। और रक्षप्रमाकारने 'नैसर्गिक पढ्‌ फरके अध्यासका 


कारण संस्कारको प्रतिपादन किया है। “अतः कारणके अमावसे अध्यास नहीं 
घन सकता है” यदद तृतीय पक्ष भो खण्डित दो चुका । 
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अ-१-१-१ भाच्यार्थप्ृदीपिकासहितम्‌ । १३ 


शंका । शनसे यन्धकी निवृत्तिके लिये जो बन्धको अध्यास रुप वर्णन 
करना सो व्यर्थ है। क्योंकि जैसे 'ज्योतिष्ठोमेन खगंकामो यजेत? इत्यादिक 
शुतियोके बलसे क्षणिक याग फरके कालान्तरभावि स्वर्गादिक फलोफी प्राप्ति 
होती. है। वैसे “विद्वान्ामरूपाद्विपुक्त*! इत्यादिक श्रुतिके वलसे सत्य यन्धकी 
भी शानसे निवृत्ति हो सकती है? 

समाधान । शन मात्रसे निवर्त्य जो वस्तु सो सत्य नहीं होती है। जैसे 
रज्जुसर्पादि। और जो सत्य वस्तु दै तिसकी शानसे निवृत्ति नहीं होती है जैसे आत्मा। 

शंका । ` शानसे सत्य वस्तुकी निवृत्ति न मानोंगे तो सेतुदर्शनसे सत्य 
पापका नाश जो शाखमें वर्णन किया है सो असंगत होवेगा ? 

समाधान । सेतुके दशंनसे जो पापका नाश शास््रमे कहा है सो 
केवल सेतुके ज्ञानसै नहीं फहा है; किन्तु श्रद्धा नियमादि रूप क्रियासापेक्ष शानसे 
कहा है । ओर “तमेव विदित्वा5तिसृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यत अयनाय? 
अर्थ -- तिस परमात्माको ही साक्षात्कार करके अधिकारी पुरुष सन्युरूप संसारको तर जाता है; 
मोक्षके छिये शानसे अतिरिक्त कोई मागे नहीं दै इति। इत्यादि श्रुति करके योधित जो 
यन्धमें केवळ शषाननिवर्त्यत्व तिसके निर्वाहार्थ यन्धमें अध्यस्तत्थ अवश्य स्वीकतंव्य 
है। और पूर्व जो कहा है कि- भ्रुतिके वळसे क्षणिक यागमें फाळान्तरमावि स्वर्गा- 
दिक फळोके प्रति कारणत्व है । सो भी नहीं यन सकता है। क्योंकि जो कारण होता 
है सो अव्यवहित पूर्वतरत्ति होता है। क्षणिक दोनेसे, स्वर्गादिक फलसे अच्यघदित 
पूर्ववृत्तित्व रूप कारणत्व यागमें नहीं यन सकता है | किन्तु याग करके घमरुप 
अपूर्व उत्पन्न होता है। बह स्वगंफळसे अव्यवहित पूरयृत्ति दै । अतः स्वगे प्रति 
साक्षात्‌ कारण अपूर्व है; ओर याग अपूर्व द्वारा कारण है इति॥ _ 

ट शांका । . तद्नन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः। इस सुत्रके व्यास्यानमें 
अध्यासका निरुपण किया है। पुनः यहांपर अध्यासफा निरुपण फरनेसे 
पुनरुक्ति दोष दोगा ? a 

समाधान । बुद्धिमान: अधिकारी पुरुपोंको इस ग्रन्थमे प्रवृत्तिके निमित्त 
जो बिपयादि अनुयन्ध है' तिनकी सिद्धिके लिये इस ग्रन्थफे आदिमें घक्ष्यमाण 
अध्यासका ही वर्णन दोनेसै पुनरुक्ति दोप होता नहीं । और यद्दां भगवान, भाष्यकारने 
“लोकव्पवहारः इस पद्‌ करके अर्याध्यास और ज्ञानाध्यास दोनॉको बोधन 
किया है। तां “लोक! शब्दसे अर्थाध्यालको दिखाया दै.। और व्यवहार” शब्यसे 
एानोध्यासको दिखाया है। क्योंकि “छोकयत इति लोकः? “भै मनुष्य हूं! इत्यादि 
प्रतीतिका विषय जो मचुष्यशरीरादिरूप अर्थाध्यास, तिसका नाम लोक है।ओर 
शरोरादिविषयक जो शानरुप अध्यास तिसका नाम व्यबहार ह 


00 


अन्योऽनयात्मकत्वम्‌ अध्यासढक्षणम्‌ ।? अर्थ-- परस्पर भिन्नत्वविशिष्ट अन्योन्य स्वरू- 


पत्व अध्यासका लक्षण दै इति | परस्पर अभेदका नाम अन्योऽन्यात्मफत्य है। जैसे 
शुक्ति स्वरुप जो शुक्तिका इदं अंश, तथा .प्रातिमासिक रजत, इन दोनोंमें 
परस्पर भिन्नत्व है तथा 'इदं रजतम्‌' इस ज्ञानका विषय जो शुक्ति और रजतका 
परस्पर अमेद्रूप अन्योन्यात्मफत्य सो भी है। इस रीतिसे शुक्तिं रजतादिक 
अध्यासमें लक्षणसमन्वय हुवा। तैसे आत्मा तथा देह इन दोनोंमें परस्पर मिन्नत्व 
। और 'मनुष्यो5हम्‌" इस प्रतीतिका विषय जो आत्मा तथा देहका परस्पर अभेद- 
रूप अन्योन्यात्मकत्व सो भी रहता है। इस रीतिसे आत्मदेद्दादिक अध्यासों में 
लक्षणसमन्वय जानना । तद्या 'अन्योन्यात्मकत्वम' इतना ही अध्यासका लक्षण 
फरते तो “नीलो घटः” इस ज्ञानका विषय जो, 'नील' पदार्थ थ “घर? पदार्थ इन 
दोनोंका परस्पर अभेद होनेसे, नीलघरमें इस छक्षणकी अतिव्याप्ति होगी। अतः 
तिस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये 'पहस्परमिन्नत्वे सति? इस विशेषणका ग्रहण 
किया है । यद्यपि नीळ थे घटका अभेद है, तथापि परस्परभिन्नत्वरूप विशेषणका 
अभाव होनेसे परस्परभिन्नत्वरुप विशेषणविशिष्ट अन्यो5न्यात्मकत्च.रूप लक्षण 
रहता नहीं । 'अतः यह लक्षण अतिव्याप्ति दोप रहित है । और “परस्परभिन्नत्व? 
इतना ही लक्षण करते' तो 'घटो न पटः” इस शानके विपय जो घट तथा पट 
इन दोनोंमें परस्परमिन्नत्यरूप लक्षणको विद्यमान दोनेसे अतिव्याप्त दोपघाला 
लक्षण दोयेगा। अतः तिस दोपको -वारणके लिये लक्षणमें 'अन्योन्यात्मकत्व' 
इस विशेष्य भागको भ्रदण किया है। यद्यपि “परस्परभिन्नत्व' इतना लक्षण घट 
परमें रहता हे; तथापि अन्योन्यात्मकत्वरूप विशेष्य भागका अभाव होनेसे 
परस्परमिन्नत्वविशिष्ट अन्योन्यात्मकत्वरुप लक्षण रहता नहीं। इसलिये यदद 
लक्षण अतिष्यात्ति दोष रहित है। . यद्यपि अर्था्यासमें 'परल्परमिन्नत्वे संति 
'अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌' इस लक्षणका समन्वय ठीक होता है। तथापि 'इदं रजतम्‌' 
इस शानाध्यासमें टक्षणका समन्वय होता नहीं 1 क्योंकि यहां इदमाफार अन्तःफर. 


परस्परमिन्नत्व तो है; परन्तु परस्पर अन्धोन्यात्मकत्व नहीं हे । अतः यह लक्षण 


` अब्यापि दोष घाला है? ऐसी शंका कोई करते हैं सो भी * नहीं; क्योंकि केवल 


दृत्तिका नाम छान नहीं है; तथा केवळ चेतनका नाम भो शान नहीं है; किन्तु चेतन 
सहित बृत्तिका नाम शान है। अथवा वृत्तिसहित चेतनका नाम शान है। यदि 
केवळ वृत्तिमात्रको शान मानोगे तो बत्तिको जड़ होनेसे विषयका प्रकाश नहीं दो 
सफेगा। अतः सत्यमिथ्या वस्तुके तादात्म्यको विषय करनेवाला जो उमयवृत्ति- 
उपहित चैतन्य, तिसफा नाम भ्रमज्ञान दै। असे सत्य शुक्ति तथा मिथ्य़ा रजत इन 
दोनोंफे तादाम्यको विषय करनेवाला जो इद्माकार तथा रजताकार उमयवृत्त्युपदित 
चेतन्यरूप “दं रजतम्‌” यह शान है | सो एक है। क्योंकि दोनों वृत्तिरुप 
उपाधियोंकी एक देशमें स्थिति दोनेसे यत्तिउपद्दित चैतन्यका अमेद्‌ होता है। और 
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“इद रजतम्‌” इस भ्रमशानके चृत्तिअंशमें लश्षणफा परस्परमिन्नत्वरूपः विशेषण 
भाग रहता है। तथा चेतन्यभंशमें अन्योऽन्यात्मकत्वरूप विशेष्य भाग रहता है। 
इसी प्रफार सम्पूण छानाघ्यासमें भी खक्षणफा समन्य जानना । 

शंका । जिन धर्मियोंका परस्पर तादात्म्यरप अध्यास दोता है, तिन 
घर्मियोंके धर्मोका भी परस्पर धर्मीमें अध्यास अवश्य ही होता है.। जैसे 'अयो 
दहति! इस स्थानमें लोह तथा अग्निरुप धमियोंका परस्पर तादाम्यरुप मध्यासफो 
होनेसे लोहका थमं यर्तुलाकारत्व चन्द्राकारत्चादिकोंका अध्यास अग्निरूप थर्मीमें 
होता है। तथा दीग्निके धमं दाहादिका अध्यास लोहरूप धर्मीम होता है। तैसे 
आत्मा तथा अनात्मा रूप धमियोंके चैतन्य जाड्य ढुःखाद्कि धर्माका परस्पर 
धर्मियोंमें अध्यास सिद्ध दी है । पुनः धर्माध्यासफी सिद्धिके लिये जा भाप्यफारने 
'धमांश्च! इस पद्को ग्रहण किया है, सो व्यर्थ है ? 

समाधान । 'कर्ताइम्‌ „ भोक्ताइम्‌ , मनुष्योऽइम्‌? इत्यादि प्रतीतिं 
से आत्मा तथा अहंकारादिक धर्मियाँका "परस्पर तादात्म्याध्यास स्पष्ट सिद्ध दै। 
तैसे आत्मा तथा चक्षु आदिक इन्द्रियरूप धर्मियोंका तादात्म्यका ग्राहक “चक्षुरहं 
शोत्रमहम्‌” इत्यादि अनुभवका अभाव दोनेसे धर्मियोंका अध्यास्‌ स्पष्ट नहीँ भी 
है तो भी 'अन्धोऽददम्‌ , यधिरोऽहम्‌' इस प्रत्यक्ष अनुभवसे आत्मारुप धर्मीमें इन्र 
याके अन्धत्वादिक धमाका अध्यास स्पष्ट सिद्ध दे। इस अर्थको योधन फरनेके 


लिये भाष्यकारोंने "ध्माश्च''इख पद्को पृथक्‌ ग्रहण ` किया है। 


और मिथ्या 5श्ञाननिमित्त? इस भाप्यमें अकारच्छेद पक्षमें यद्यपि अध्याखरूप 
प्रपंचके प्रति अज्ञान उपादान कारण है निमित्त कारण नहीं है; तथापि “मिथ्याऽ- 
शाननिमित्त” इस भाष्यवचनमें निमित्त पद्‌ करके अध्यासके प्रति निमित्त कारण 
जो संस्कार, काल, अद्व्टादिक हैं तिन निमित्त फारणोंका परिणामी फारण द्वोनेसे 
अश्ञानमें निमित्तत्व कहा है । ओर स्वयंप्रकाशं असंग आत्मामें अज्ञान कदाचित्‌ भी 
नहीं यन सकता दै। अतः असम्भवित अशानको जगतका कारण फदना यने नहीं ? 
इस शॉकाको दूर करनेके लिये मिथ्या पद्‌ कहा है। जैसे प्रचण्ड मातंण्डमण्डलमें 
दिचान्ध उ्कॉको अनुभवसिद्ध अन्धकार है। तैसे स्वयंप्रकाश आत्मामें 'अदम्‌ अशः? 
इस अनुभव करके सिद्ध मिथ्या अज्ञान वन सकता है। अथवा नैयायिक शानफे 
अभावको अज्ञान कद्दते हैं। इस मतके निरासार्थ मिथ्या पद्‌ कहा है। मैयायिफोके 


. मतमें शानाभावफो अत्यन्ताभाव स्वरुप दोनेसे शानाभाव नित्य दै मिथ्या नहीं । 


ओर 'मिथ्याऽशञान' पद्‌ करके भाप्यफारने अशानफा “मिथ्यात्वे सति साक्षाज्ता- 
ननिषत्यत्वम्‌' यद्द लक्षण कहा है । अथ--जो वस्तु मिथ्या होय तथा साक्षात्‌ ज्ञान करफे 
निवत्ये होये सो अज्ञान कदा जाता दे इति । अघानमें मिथ्यात्व है, तथा अइ ब्रह्मास्मि 
इस शान करके साक्षात्‌निवत्येत्व भी है। अतः, इस छक्षणका अशानर्मे समन्वय 
हुवा। तहां 'साक्षाज्शाननिधरत्यत्यम! इतना दी लक्षण फरते तो प्राचीन नैयायिफोफे 
मतर्मे शान करके साक्षातूनिवत्यं जो इच्छाका प्रागभाव तिसमें लक्षणकी अति- 
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व्याति होगी । क्योंकि इच्छाके प्रागमावकी निवृत्ति प्रागभावका प्रतियोगी इच्छा 
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स्वरूप है। और इच्छा ज्ञान करके साध्य है | अतः प्रागभावकी निवृत्ति भी शानसाध्य 
हुई । जिस घस्तुकी निवृत्ति जिस करके साध्य ददोवे सो वस्तु तिस करके निवत्यं 
कहा जाता है । जेसे घरफी निवृत्ति दण्डप्रद्दारखाध्य है । अतः घट द्ण्डप्रहार फरके 
निवत्यं कद्दा ज्ञाता है। तैसे शान करके निवत्यं इच्छाफा प्रागभाव दै | अतः इच्छाके प्राग- 
भावमें अतिव्यासिके वारणके लिये“मिथ्यात्ये खति”यद्द विशेषण कहा है। प्रागभावमें 
मिथ्यात्व तार्किकोको स्वीइत है नहीं । अतः मिथ्यात्यविशिष्ट 'साक्षाज्ज्ञाननिवत्येत्व! 
रूप लक्षणका अभाव दोनेसे अतिव्याप्ति होती नहीं। और "मिथ्यात्वे सति 
ज्ञाननियत्येत्वम' इतना रक्षण करते तो ज्ञान फरके निवत्यं जो मिथ्या वन्ध तिसमें 
लक्षणफी अतिव्यासि होग्री। तिस अतिव्याप्तिका घारणके लिये "साक्षात्‌? पद्‌ 
फद्दा। मिथ्यायन्धमें शाननिवत्येत्वके हुये भी साक्षाउगाननिवत्येत्व नहीं है । 
फिन्तु अघानकी निवृत्ति द्वारा शाननिवत्यंत्य है; अतः लक्षण अतिव्याप्ति दोप रहित है। 
शांका । भाप्यकारने आत्मा तथा अनात्माका परस्पर अध्यासरूप अन्यो 
न्याध्यास फहा सो यने नहों। क्योंकि जैसे आत्मामें अनात्माका अध्यास 
- होनेसे अनात्मा कल्पित दै। तैसे अनात्मामें आत्माफा अध्यास मानोगे तो आत्मा 
भी कल्पित होगा? . सु ॥ र 
समाधान । अध्यास दो प्रकारका दोता है. । एक तो स्वरुपाध्यास द्दोता 
है। दूसरा संसर्गाध्यास होता है । जिस पदार्थका स्वरूप अनिर्वचनीय उत्पन्न होये 
तिसको स्वरुपाध्यास कहते हें । जैसे शुक्तिं उत्पन्न अनिर्वचनीय रजत स्वरूपाध्यात 
है। ओर आत्मामें अनिवंचनीय उत्पन्न अहंकारादिक अनात्माका स्वरूपाध्यास है । 
और जिन पदार्थांका व्यावदारिक अथवा पारमार्थिक स्वरूप तो प्रथम 
सिद्ध हो; किन्तु तिन पदार्थोका अनिर्वचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होवे, तो वदद सम्बन्ध 
संसर्गाध्यास है। जैसे “ळोहितः स्फटिकः” इस शानमें लोहितफा तादात्म्य 
स्फटिकर्मे भासित होता है। ओर लोहितका तादात्म्य पुष्पमें है, र्फरिकमें नहीं । 
क्योकि रक रुपवाळेको लोद्दित कहते हैं, रक्त रुपयाला ,पुष्प है, स्फटिक महीं । 
अतः स्फटिकमें लोहित पुष्पका जो . भूनिर्षंचनीय तादात्म्यसम्बन्ध उत्पन्न होता 
है, सो संसर्गाध्यास है। याँ रक्त पुष्प जो सम्बन्धी सो व्यावदारिक है, तिसका 
चादात्स्यसम्बन्ध कल्पित हे। तैसे आत्माका जड़में अध्यास नहीं है। क्योंकि 
आत्मा तो पारमार्थिक है । ओर जो पारमार्थिक होता है सो अध्यस्त होता नहीं । 
“किन्तु जड़में आत्माके तादात्म्यसम्बन्धका अध्यास दै । आत्माफा तादात्म्य 
चेतनमें है अहंकाराद्िमें नहीं, ओर अहंकारादिकमें प्रतीत होता हू; अतः 
आत्माचेतनका वादात्म्यसम्बन्ध अहंकारादिमें अनियचनीय उत्पन्न द्दोता दै । अतः 
आत्मा कल्पित नहीं, किन्तु आत्माफा सम्बन्ध फल्पित है इति । 
अय पूर्वोक्त अध्यासको पुनः इद्‌ फरनेके लिये भाष्यकार कथन करते हैं-- 
“अहमद! 'ममेदमिति! अर्थ - भगवान्‌ भाष्यकारने “अहृमिदम्‌? इस यचन करके 
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अअ 
मनुष्पोहम्‌ « मैं मनुष्य हुँ इस प्रकार आत्यामें मनुष्य शरीरका तादात्म्याध्यासको 


बोधन किया है; तथा मपेद्स्‌ शारीरम्‌ इस वचन करके शरीरमें आत्माका 
संसर्गाध्यासको योधन किया है इति ॥ धर्माध्यासका व्यापक जो धर्मियोंका ऐक्या- 
ध्यास, तिसके खंडनको पूर्चपक्षी दिखाता है । 


शका । परस्पर विरुद्ध जाड्य चेतन्यादिक धर्मचाले अन्तःकरण तथा 
आत्मारूप धर्मियोंका ऐक्याध्यासका श्रभाव होनेसे आत्मारुप धर्ममिं जाइय 
दुखादिक धर्मा ध्यास नहीं दन सकता है। फ्यॉकि यह नियम है, व्यापकका 
अभावसे व्याप्यका अभाव होता हौँ यत्र घर्माध्यासः, तत्र धर्म्येक्याध्यास, 
इस रीतिसे धर्माध्यास व्याप्य हे। और धर्मियोंका ऐक्याध्यास व्यापक है । 
जो सिद्धान्ती ऐसा कहे अहम' इस शानमं अन्तःकरण तथा श्रात्माका अभेद 
प्रतीत होनेसे घर्मियोका ऐक्याध्यास बन सकता हे। सो वने नहीं; क्योंकि जाइव 
चेतन्यादिक चिरुद्धधर्मचस्यरूप करके आत्मा तथा अन्तःकरणका भेदणानको 
विद्यमान हुये अध्यासका कारणमेदाग्रहका श्रभाच होनेसे अध्यास नहीं यन 
सकता । अथवा जहां जिनक्रा धम्यध्यास होता है, तहां तिनका भेदाग्रह होता 
र. रि र. २३ 
हं--यह नियम हे प्रकृत में 'चेतनोऽहं न जड़! इत्यादि प्रतीतिबलात्‌ 
जड़ देहादिकले भिन्न चेतन आत्माक्ो श्रनुभव सिद्ध होनेसे, व्यापके 
अभावसे व्याप्यका अभाव होता है, इस न्यायसे अध्यास नहीं -यन 
सकता । किच अक्षात है धर्मी तथा प्रतियोगी जिसका ऐसा जो भेद 
तिस भेदका अग्रह रुपेण भेदाग्रहको अध्यासके प्रति हेतु मानते हो, अथवा 
शात धर्मिप्रतियोगिक भेदका श्रप्रह रूपेण भेदाग्रहको अध्यासके प्रति हेत 
मानते हो? तहां प्रथम पक्ष तो यने नहो, क्योंकि सुपुप्तिमं श्रशात धर्मि- 
प्रतियोगिक भेदाग्रहको विद्यमान हुये भी अध्यास दीखनेमे आता नहीं। 
और द्वितीय पक्ष भी नहीं वन सकता, फ्यांकि सुखादयुपछब्थिः करणजन्या, 
कायत्वात्‌, घटज्ञानवत्‌ ज्ञेसे घरज्ञान रूप दष्टान्तम कार्यस्य रूप हेतु हे और 
चक्चरादिक्र करणजन्यत्व साध्य भी' है, तेसे सुखादिकॉके शान रूप 
पक्षमे कार्यस्य रूप हेत है, तः करणजन्यत्व रूप साध्य भी अवश्य मानना 
होगा । तहां सुखादिकोके पानमें चक्षुरादिक बाह्य इन्द्रिय तो करण हो सकता 
नहीं, किंतु मनको ही करण कहना होगा । इस अनुमान करके, तथा “तन्मनोऽ- 
सुजत' तत्‌ ब्रह्म मनको उत्पन्न करता भया इस थति करके, घात प्रत्यक्‌ अभिन्न 
श्रह्मरूप धर्मासि ज्ञात मन रुप प्रतियोगिका भिन्नत्व रूप करके क्षान होनेसे घात धर्मि- 
प्रतियोगिक भेदाग्रह बने नही'। जो सिद्धान्ती ऐसा छदे “लोहितः स्फटिकः” इस 
स्थलमे जिस पुरुषको “स्फटिको न लोहितः" स्फटिक है श्रबुयोगी जिसका तथा 
जपाकुसुम है प्रतियोगी जिसका ऐसा भेदश्ञानको :होनेसे अँसे स्फटिक रुप 
३ 
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धर्मोमं जपाकुसुमका ऐक्याध्यासका अभाव हुये भी लोहित्यस्मधर्माध्यास 
होता है; तैसे आत्मा रुप धर्ममै अन्तःकरणका पेक्याध्यासका अभाव हुये भी 
ढुःखादिक धर्माध्यास वन सकता है। सो चने नहीं, क्योंकि धर्माध्यासका 
व्यापक केबल धर्मियोंका ऐेक्याध्यास नहा, कितु दो धर्मियोंका ऐक्याध्यास, 
तथा एक धर्मीके साथ दूसरा धर्मोके प्रतियियका ऐेक्याध्यास, इन दोनोमे 
अन्यतर अध्यास धर्माध्यासका व्यापक है । लोहितः स्फटिक!, इस स्थलमै 
धर्मीका ऐक्याध्यास यद्यपि नहीं है तथापि स्फरिकमे जपाकुसुमकी 
छाया रूप जो प्रतिबिंध तिसका स्फटिक रूप धर्मोके «साथ पेक्याच्यास 
रूप व्यापक विद्यमान है, अतः लोहित्य रूप धर्माध्यास हो सकता है। जो 
सिद्धान्ती पेसा कहे-जैसे स्फरिकको स्वच्छ होनेसे जपाकुसुमका प्रतिबियको 
स्फटिक ध्रहण करता है, तैसे आत्माको स्वच्छ होनेसे अन्तःकरणका प्रतिदिव 
= को आत्मा ग्रहण करेगा, अत आात्मामे दुःखादिक धर्माध्यासका व्यापक जो 
आत्मारूप धर्मोके साथ अन्तःकरणके «प्रतिधिबका पेक्याध्यास, सो यन सकता 
हे। सो भी नही” बन सकता, क्योंकि स्फडिकको रूपचाला दोनेसे स्फटिकर्म 
अ्तिविवग्राहित्य चन सकता हे। आत्मा रूपरहित है, अत आत्मामै प्रतियिय- 
ग्राहित्व नहीं' चन सकता । अत: प्रतिविंवेक्याध्यासका अभाव होनेसे धर्माः 
भ्यास वने नही'। और जो सिद्धान्ती पेसा कहे-शास्त्रमे रुप रहित आकाशे 
शब्दका प्रतिध्चनि रुप प्रतिविवग्राहित्व कहा है, तथा रूप रहित अन्तःकरणामं 
आत्माका प्रतिविवग्राहित्व कहा है, सो असंगत होगा । यद्यपि यह चार्ता सत्य 
हे तथापि प्रतिचियग्राहित्यका ब्यापक रूपवस्वको हम नहीं अंगीकार करते, 
कितु साचयवत्वको अंगीकार करते हैं । यत्र भतिविंबग्राहित्वस्‌ तत्र सावयवत्वम्‌ 
ऐसा माननेसे कोई दोप होता नहीं, क्योंकि स्फरिकमें तथा" आकाशमै तथा 
अन्तःकरणे प्रतिचिवप्राहित्व है, तो इनमें सावयवत्व भी है । चेदान्त सिद्धान्तः 
में ्राकाशको सावयव स्वीकार किया है, और आत्मामें साचयवत्वका अभाव 
होनेसे प्रतियिवग्राहित्वका अभाव है, और आत्मामं प्रतिवियग्राहित्वका अभाव 
होनेसे प्रतिवियैक्याध्यासका रभाव है, और प्रतिविधैक्याध्यासका अभाव होने- 
से घर्माध्यासका अभाव सिद्ध हुआ । किंच 'अहम्‌' इस प्रतीतिसे आत्मा तथा 
अहंकारका पेक्याध्यास नही यन सकता, फ्यॉकि यह नियम है 'यत्र भम्येक्याध्यासः, 
तत्र छै रुप्यावमास? जैसे इदं रजतम्‌ इस स्थलम इदं तथा रजत रूप धर्मीका 
ऐक्याध्यांस है, और इदं स्वरूप अंधिष्टान तथा श्रारोप्यांश रजत इन दोनोंके 
स्वरूपका अवभास है। तैसे अहम? इस स्थलमै धर्मोका ऐक्याध्यासका 
व्यापक जो छै रुप्पाधभास तिसका अभाच होनेसे अहम! इस प्रतीति करके 
आत्मा तथा अहंकार रूप, धर्मियॉका ऐक्याध्यास बने नहीं। जव घर्मियॉका ऐक्या- 
ध्यास सिद्ध नहीं हुआ, तव सुतरां धर्माध्यास नहीं हो सकता है इति । 


समाधान । जो पूर्वपक्षीने कहाकि श्रनुमान तथा श्च तिग्रमाण 


करके" अन्तःकरण” तथा आत्माका भेवशानको विद्यमान हुये, श्रात्मा 
तथा अन्तःकरण रूप धर्मियोंका जो ऐक्याध्यास तिसका कारण भेदाग्रहका 
अभाव होनेसे आत्मा तथा अन्तःकरणादिकाका पेक्य़ाध्यास नहों 
चन सकता, अतः. जाड्य चेतन्यादिक धमा फा भी अध्यास नहीं हो सकता 
है। सो अ्रसंगत है, क्योंकि अचमानादि प्रमाण करके जो आत्मा तथा ग्रन्तः- 
करणका भदशान हुआ हे सो परोक्ष हे, अपरोक्ष नहीँ । अत अपरोक्ष 
भेद्ग्रहका अभावरूप मेदाग्रह कारणको विद्यमान हुये धर्मियोंका णेक्याध्यास वन 
सकता हे, अतः धर्माध्यास भी वन सकता है। और वादीने जो पथ कहा कि अध्या- 
सका व्यापक जो अधिष्ठान तथा आरोप्यांश छयका शान, तिसका अभाव होनेसे 
घर्मियोका श्रध्यास नहीं वन सकता । सो भो असंगत है, क्योंकि तपे हुये लोहपिड' 
में “अया बहिः” ऐसा चहित्व प्रकारक अथवा वहिप्रकारक लोदबिशेष्यक शान- 
का अभाव हुये भी “अयो दहति” इस स्थलमे जैसे श्रयसका अयस्त्वरूप करयो स 
भान होता हे, ओर घहिका दहनक्रियाका कतृ'त्व रूप करके भान होता दे, तैसे 
अहं मनः! फसा मनस्त्वप्रकारक अथवा मनःप्रकारक आत्मविशेष्यक शानका 
अभाव हुये भी “'रहसुपलमे, दु:खी” इख स्थानमै आत्माका उपलंभरूप शानका 
आश्रयत्वरूपकरके भान होता हे, ओर अन्तःकरणका दुःसाश्रयत्वरूप करके 
भान दोता है। अत आत्मा तथा अंतःकरण रूप अधिष्ठान तथा आरोप्य अश 
इयका थ्रचभासको विद्यमान होनेसे धर्मका अध्यास वन सकता है । 


शंका । झात्माका उपलंभाश्रयत्व रूप करके तथा अन्त:करणका दुःखा- 
श्रत्व रूप करक ज्ञान हुये भी आत्मा तथा अन्त:करणका तादारम्याध्यास सिद्ध 
होता नहीं । 
समाधान। जैसे श्रयःपिडमं दग्धृत्यका सभाच हुये भी दग्धृत्वका 
आशय वहिके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे “ययो दहति' ऐसा व्यवहार होता 
ह; तस आत्माम सुख दुःखादिकोंका अभाव हुये भी सुख दू:खादिकोंका आधय 
जा अन्तःकरण तिसका आत्माके साथ तादात्म्याध्याससे ही "ग्रह सुखी, अर 
दुःखा? यह व्यवहार होता है । ० 
यदि आत्मा तथा अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास न मानोगे, तव “अहं सुखी 
दुःखी? यह अभेद्‌ रूप तादात्म्य व्यवहार नही' होना चाहिये । फिंच “अहम! 
यह अहंकाराध्यास ह, इसमें आरोप्य अहंकारका देश्यत्व रुप करके भान 
हाता ह। तथा अधिष्ठान जो अहंकाराकार वृत्ति उपहित चैतन्य रुप साक्षी, 
तिसका स्वप्रकाशत्वरूप करके भान होता है । श्रत इस श्रह्ंकारा- 
ध्यासम भी अधिष्ठान तथा आरोप्यांश दयका भान दवोनेसे “अहम” यह 
धर्मियोंका अध्यास घन सकता है । और जब धर्माध्यासका व्यापक धर्मियोंके 
अध्यासकी सिद्धि हुई, तब धर्माध्यासकी सिद्धि सुतरां छुई। और पूर्वोक्त रीति 


से अध्यासको संस्काराद्रिप सामग्री तथा अवको बिद्यमान होनेसे बन्ध 
अध्यस्त है। और बन्धको अध्यस्त होनेसे ब्रह्म तथा आस्माकी एकता रूप 
ग्रंथा विपय तथा प्रयोजनादिकोंकी सिद्धि होनेसे यह शारीरक 
शास्त्र आरम्भ करनेके योग्य है। इति सिद्धान्तभाष्यतात्पयंम्‌॥ 

पूर्व “अन्योऽन्यस्मिन्नन्योऽन्यात्मकताम्‌” इत्यादिक भाप्यचचन करके 
भाष्यकारने जो “परस्पर भिन्नस्वे सति अन्यो 5न्यात्मकत्वम्‌” यह अध्यासका 
लक्षण योधन किया है, सो लक्षण अप्रसिद्ध हे । और अध्यासका लोक- 
प्रसिद्ध लक्षणका निर्णय हुये ही श्रप्रसिद्ध लक्षण भी प्मध्यासका लक्षण- 
विशेष सिद्ध हो सफता है । ऐसा समझ कर पूर्वेपक्षी पूछता है 'कोय- 
मध्य्रासो नामेति’ । 


शंका- सिद्ध यह अध्यास क्या है ! अर्थात्‌ छ.क प्रसिद्ध अध्यासका क्या लक्षण है! 


समाधान। स्मृतिरूपः परत्र पूव॑दृष्टावभासः अध्यासः | अर्थात्‌ स्मर्यतेइति 
स्मृतिः, जिस घस्तुका स्मरण करं तिसका नाम स्मृति है । जैसे :इद्‌ रजतम्‌? इस 
श्रम स्थलम सत्य रज्ञतका स्मरण होता है, इस लिये स्मृति शब्दका अर्थ सत्य 
रजत है । तस्य रूपमिव रूपमस्येति स्पृतिरूप! | अर्थ -- सत्य रजतके रूपके सद्रश है 
रूप जिसका तिसका नाम स्मृति रूप हे इति । अर्थात्‌ स्मर्यमाण सत्य रजतके सदृश 

र >. 

शुक्तिरजत हे । ओर शुक्तिरजतमे सत्यरजतका स,डश्य संस्कारजन्य झान- 
घिपयत्वरूप हे, क्योकि जैसे संघ्कारजन्य स्मृतिक्षानविपयत्य सत्य रजतमे है, 
तैसे संस्कारजन्य श्रमशानविपयत्व शुक्गितरजतमें हे । पुनः शुक्तिरजत 
कैसा है ? परत्र पूरवंदष्टावभास; परम कहिये दूसरेमै अर्थात्‌ शुफ्तिम 
“पूबंदशायभास” कहिये सत्य रजतका जो पूर्व अनुभव रूप ज्ञान, संस्कार 
द्वारा तिस ज्ञान करके जन्य जो इदं रजतम! यह भ्रमञ्चान, तिस ज्ञानका विषय 
है। इस प्रकार झर्थाध्यासमें भाष्यवचनका समन्वय जानना । और शानाध्यासमें 
वक्ष्यमाण रोतिसे समन्त्रय जानना । 'स्मृ तिरूप:' शब्दका अर्थ स्मृति नहों परन्तु 
स्मृति सदृश हे, और 'यरत्र पर्यदम्डायभासः शब्दका अर्थ अन्यमे अन्यका 
पूय अचुभबजन्य शान रुप अवमास है । रील 'इद्‌ं रजतम! यह शान स्मृतिके 
सदश ह तथा सत्यरजतफा शानजञन्य शुक्तिमे अनिर्वचनीय रजतका अवभास 
रूप शान है । सत्य रजतकी स्मृति, तथा इद्‌ रजतम्‌? यद भ्रमञ्जान, इन दोनोमें 
संस्कारजम्यश्ानत्यरुप सादृश्य है, क्योंकि स्ठृतिशान तथा भ्रमश्चान दोनों 
संस्कार जन्य दोते हैं। 

शंका | सिद्धान्तमे भ्रमप्धान स्मृतिरुप नहीं किंतु अचुभवरुप हे । अव 
भ्रमशानको संस्कार करक जन्य माननेस स्मृतिरुप कहना होगा, क्योंकि जो छान 
संस्कार करके जन्य होता हे सो स्मृतिरुप होता है ॥ 


०४ 
po 
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समाधान | केबल 'संस्कारजन्यक्षानत्वम्‌" यह स्मृतिका ल क्षण नहीं है, 
किंतु “ संस्कास्मात्रजन्यशानत्यम्‌ ” यद स्मृतिका लक्षण हे । म्रमानम 
इस लक्षणकी थतिव्याप्ति होती नहीं, क्योंकि भ्रमशान संस्कारगात्रजन्य 
नहीं है, किन्तु संस्कार, दोप, संप्रयोग, इन तीनों करके जन्य है। यद्यपि संप्रयोग 
शब्दका अर्थ इन्द्रियसंवँध है, तथापि अहंकाराध्य।सम इस्द्रियसम्वन्धका अभाव 
होनेसे अधिष्ठानका सामान्य शानको संप्रयोग शब्द करके ग्रहण करना, क्योंकि 
सर्य अध्यासमें अधिष्ठानका सामान्य शान कारण होता हे। इनन! कहने करके 
यह सिद्ध छुआ कि शुक्तिमे स स्कार, दोप, सम्प्रयोग, इन तीनों करके अनिव॑च- 

नीय प्रातिभासिंक रजत उत्पन्न होता हे इति ॥ 
चस्तुतः “परत्रावभास?” अथवा अवभास इतनाही अध्यासका लक्षण हे । 
अवसाद वाला व अवमान चाला जो भास उसका नाम अवभास है । प्रत्ययान्तर 
करके तिरस्कार-अवसाद है, और उच्देद्रका नाम अचमान हे। ओर 
स्मृतिरूपः तथा पूर्वदप्ट यह दोगों पद 'परत्राचमास इस अध्यासके 
लक्षणका उपयादनके लिये हैँ । और उपपादन भी पूर्वोक्त रीतिसे 
दोनों पदोका अर्थ निरूपण द्रा कर थग्रे हैं। 'अवभास्यते इति अच्रभास? 
जो रजतादिक प्रतीत होता है तिसका नाम अवभास हे। तिस रज़तादिकोंका 
अयोग्य जो शुक्ति आदिक अधिकरण है सो 'दस्त्' पदका अर्थ है। तथा च 
अध्यासका यह लक्षण सिद्ध हुआ एकापच्छेदेन स्त्रसम्बन्धवति स्वात्यन्ता- 
भाववति झवभास्यलम्‌ अध्यासस्य लक्षणम्‌ | जैसे दद रजतम्‌! इस स्थलः 
में इदंत्वाचच्छेद करके शुक्तिमे रजतका कढिरत सम्बन्ध है। तथा यास्तयसे शुक्ति- 
में रजतका अत्यन्ताभाव है । अतः रजतका सम्बन्ध चाली तथा रजतका अत्यन्ता- 
भाव चाली शुक्तिमे जो अनिर्वचनीय मिथ्या रजत हे तिसमें इदं रजतम्‌' इस 
घानका विपयत्यरूप अचभास्यत्य है। इस प्रकार दष्टान्तमें लक्षणसमन्धय जानना। 
संस सिद्धान्तमं 'सनप्रपंच/ इस स्थलमे सत्त्व अच्छे करके ब्रह्मम प्रपंचका 
कल्पित सम्बन्ध है, तथा चास्तवस प्रपंचका नेति नेति इत्यादि श्र.तिसिद्ध अत्य- 
न्तामाच दे, अतः प्रपंचका सम्बन्धवाला तथा प्रपंचका अत्यन्ताभाववाला ब्रह्मम 
जो प्रपंच हे तिसमे 'सन्‌प्रपंच' इस शषानका विपम्रत्वरूप अवभास्यत्व छं । इख 
प्रकार लक्षणसमन्वय जानना । यदि 'स्वात्यस्ताभावयति अचभास्यत्वम! 
इतनाही अध्यासका लक्षण करते तो «जहां प्रथम घटका अत्यन्ताभाव 
हे तिस भूतलमे पश्चात्‌ घटकों लाकर रख दिया । यहा 
'घटचत्‌ भूतलम्‌' पेसा घान होता है । अतः घटके अभाव चाले भूतलम 
जो घट है, तिस घटम “घरघत्‌ भूतलम्‌? इस शानका विचयत्य रूप 
अथभास्यत्वको रहनेसे घरमै लक्षणकी अतिस्याप्ति हुई । इस अतिब्याप्ति- 
फा वारण करनेके लिये लक्षणमे “स्चसम्बन्धयति” यह पद कहा ह । इस पदका 
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कहनेसे घटमें अतिव्यासि होती नहीं। क्योंकि हमारेको स्वात्यन्ताभाच तथा 
स्वसम्वन्ध दोनों एक अधिकरणमें तथा एक कालमें विवक्षित हैं। प्रसंगमं 
जिस समय जिस भूतलमें घटाभाव है, तिस समय तिस भूतलमें घसम्यन्धका 
अभाव होनेसे लक्षण घरता नही । यदि 'स्यसम्यन्धचति अचभास्यत्वम्‌? इतना 
मात्र ही लक्षण करते तो 'गंधचती पुथिवी? इस ज्ञानसे पृथ्वीत्वावच्छेद करके 
श्रचभास्य जो गंध तिसमं लक्षणकी अतिब्याप्ति होगी । 

इस अतिव्यासिको दूर करनेके लिये 'स्वात्यन्ताभावचति' इस पदको 
ग्रहण किया है। यद्यपि पृथ्वीत्वाचच्चेद करके गंघमै अवभास्यत्व' है, तथापि 
गंधके अत्यन्ताभाववाले जलादिकोमे गंधको नहीं रहनेसे 'स्दात्यन्ताभाचचति' 
में गंधनिष्ठ अवभास्यत्व नहीं है । अतः गंधम अतिव्याप्ति होती नहीं। यदि 'स्व- 
सम्बन्धयति स्यात्यन्ताभावृचति अचमास्यत्यम्‌' इतना मात्र ही अध्यासका लक्षण 
करते तो कपिसंयोगम इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि शाखाअवच्छेद 
करके वृक्षम कपिसंयोगका सम्बन्ध है, तथा 'मूलअवच्छेद करके वृक्षम कपि- 
संयोगका अत्यम्ताभाव है, अतः स्वसम्वन्धचति स्वात्यन्ताभावचति वृक्षमे जो कपि- 
संयोग हे तिसम वक्ष: कपिसंयोगी' इस ज्ञानका चिपयत्व रूप अवभास्यत्व है। 
इस अतिब्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्षणमें 'पकावच्छेदेन यह पद्‌ ग्रहण 
किया है । इस पदको ग्रहण करनेसे कपिसंयोगमे अतिव्याप्ति होती नहीं, 
क्योकि जैसे इदृत्वाबच्छेद करके शुक्तिमे रजतका सम्बन्ध है तथा रजतका अत्य- 
न्ताभाव है, तेसे शाखायच्छेद करक बृक्षमे कपिसंयोगका सम्बन्ध तो है, परन्तु 
शाखावच्छेद्‌ करके चृक्षम कपिसंयोगका अस्पन्ताभाव नहा है कितु मूलअचच्छेद 
करके है इति।. _ 

यहां पर यह चार्ता जाननेको योग्य है कि पूवोक्त लक्षणम जो पदका फल 
चणुंन किया हे सो नेयायिकादिकांके मतसे किया है,वेदान्तके सिद्धान्ते नहीं। 
क्योंकि वेदान्त सिद्धान्तमे तो बहमसे भ्रतिरिक्त सम्पूर्ण वस्तु अध्यस्त रूप लक्ष्य 
दी हैं, इसमे लक्षण घरनेसे अतिव्याप्ति होती नहीं, किंतु अलक्ष्यमें लक्षण 
घरनेसे अतिव्याप्ति कही जाती है | 


शंका । अध्यासमे बादियोंका विवाद है, अर्थात्‌ कोई अन्यथारूयाति 
मानता है, कोई आत्मख्याति, कोई अख्याति, कोई असत्ख्याति 
मानता हूँ। अतः सर्वमतसिद्ध पूर्वोक्त अध्यासका लक्षण नहीं वन सकता है । 
समाधान | यद्यपि श्रमस्थलमे नेयायिकादिक यादियोंका अथिष्ठान 
तथा आरोप्यके स्थरूपम विवाद है। जैसे नेयायिक प्रमशानका विषय देशान्तरमें 
स्थित सत्य रजतको मानता है, और सत्य रजतका श्रधिष्ठान सत्य रजतका 
अवयबको मानता है। और क्षणिक विज्ञानवादीके मतमे भ्रमक्षानका विषय 
क्षणिक बिशानका परिणाम आंतर रजत है वह सत्य है, तथा अ्रधिष्ठान क्षणिक 


i 
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विज्ञान दै! और अंख्यातिवादीके मतमै श्रमशानक्रा विषय शुक्तिके इदं अ'शर्मे 
सत्य रजतका तादात्म्य है, और अधिष्ठान सत्य रजत है, क्योंकि सत्य रजतका 
तादात्म्य सत्य रजतमे है शुक्तिके इदं अ'शमें प्रतीत होता है, इस चिषयको नज- 
दौकमे ही दिखाचंगे। और शून्यवादीके मतमै प्रमज्ञानका विषय असत रजत 
है तथा असत्‌ ही अधिष्ठान है। और सिद्धान्तमें ध्रमशानका विषय 'अनिर्यचनीय 
रजत है, तथा अधिष्ठान शुक्तिअवच्छिन्न चैतन्य है । श्रमञ्चानका विषयको आरो- 
प्य कहते हैं, तथा,प्रमशानकों आरोप कहते हैं। तथापि परत्र परावभासखम्‌ 
यह लक्षण सर्यमतं सिद्ध है । अर्थाध्यासमें इस प्रकार लक्षणसमन्यय जानना-- 
“परत्र' कहिये शुक्ति आदिकोंम “अचभास्यते इति अवभास? जो रजतादिक 
प्रतीत होचे तिसका नाम अवभास है। 'परश्चासौ 'अथभासश्च परावभास? 
पर जो रजतादिक सोई अचभास कहिये भ्रम्ञानका विषय तिस रजतादिकोंका 
नाम पराघमास है-अर्थात्‌ शुक्ति रजतादिकोमै “परत्र परावभासत्वम्‌' यह 
लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे घर गया । और क्षानाघ्यासमे इस प्रकार लक्षणसमन्वय 
जानना--परत्न कहिये दूसरेम॑ “श्रयभासनम्‌ अवभासः' अवभासनको श्रवभास 
कहते हैं । अचभासन नाम ज्ञानका है, 'परस्य अचभासः परावभासः-पर जो 
रजतादिक तिसके ज्ञानका नाम परावभास हे, श्र्थात शक्ति रजतादि 
विषयक क्षानमं 'परच परावभासत्वम्‌' यह लक्षण पर्चोकत रीनिसे घट गया । 
अब अन्यथार्यातिवादी तथा आत्मख्यातिबादीके मनसे लक्षण दिखाने 
हॅ-अन्यत्रान्यधर्मावभासत्यम्‌ अध्या सस्य लक्षणम्‌। तात्यय-अन्यत्र कहिये शक्ति 
आदिकोमे “अन्य? कहिये सत्य रजतका जो अपना अवयव, तिसका धर्म कहिये 
देशान्तरस्थ सत्य रजत तिस सत्य रजतविषयक जो 'इदं रजतम्‌? यह अवभास 
रुप ज्ञान, तिस क्षानमें “अन्यत्रान्यथर्मायमासत्वम” यह लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे 
घर गया । अथवा शुक्तिम सत्य रजनका रजतत्व रूप धर्मेविपयकप्वानत्य 'इदं . 
रजतम्‌’ इस ज्ञानमै हे । इस प्रकार नेयायिकोंके मतसे लक्षणसमन्चय जानना। 
और क्षणिकविज्ञानवादीके मतसे “अन्यत्र' कहिये याहा शक्ति आदिकोमें 'अन्य' 
कहिये क्षणिक बुद्धि रूप जो विज्ञान, तिसका धर्म ,'कहिये क्षणिक विज्ञानका 
परिणाम जो आन्तर रजत, तिस रजतविपयक अवभासत्व रुप क्षानत्वको 
“इदं रजतम! इस भ्रमक्षानमे रहनेसे लक्षणका समन्वय जानना | प्रसंगमै इतना 
जाननेके योग्य है कि वेदान्त सिद्धान्तमे अर्थाध्यास तथा ज्ञानाध्यास 
इस भेदसे अध्यास दो प्रकारका है. और नैप्रायिक तथा शक्षणिकविश्ञानवादीके 
मतम एक श्वानाध्यास है, अर्थाध्यास नहीं । क्योंकि नैयायिक प्रमप्ानका 
विषय वेशान्तरस्थ सत्य रजतको अथवा सत्य रजतत्वको मानते हैं। और 
क्षणिकविज्ञानवादी विज्ञानका परिणाम आन्तर सत्य रजतको प्रमशानका 
विषय मानता है। अतः विषय मिथ्या नहीं किंतु इदं रजतम? यह क्षान भ्रमरुप 
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मिथ्या है । इसमें इतना भेद है- सैयायिकोके मतसे भ्रमस्थलमे पंच दप्टफे 
सदश पदार्थ से इन्ट्रियका सम्वन्ध होनेसे संस्कारका उदुवोध होफे संस्कार 
गोचर रजतादि रूप धर्मका पुरोचर्तिम भान होता है। इसको अन्ययास्याति 
कहते हैं-शर्थात्‌ अन्य रूपसे प्रतीतिको अन्यथाख्याति कहते हैं। जैसे पूर्व दप्ट 
सत्य रजनके सदश शुक्तिसे नेत्र इन्द्रियका सम्बंध होनेसे रजतका संस्कार 
उद्बुद्ध होता है, और उद्वुद्ध संस्कारका विषय जो रजत अथवा रजनत्यरूप 
धर्म तिसका शक्तिमे भान होता है। यहां शकितिमे शुफ्तित्व धरम है, रजन 
अथया रजतस्य नहों | और शाक्तिंकी रजत अथवा रजतत्व रूप करके प्रतीति 
होनी है, श्रत अन्य रूपसे प्रतीत स्वरूप इदे रजतम” यह घान है । तहां धर्मधर्मा 
अंशधिषयक इदं रजतम्‌? यह ज्ञान यथार्थ है. और देशअ्रंशधिपयक अयथार्थ 
अम रूप है। इसी प्रकार क्षणिक विज्ञानचादीके मतमै आन्तर रजत सत्य है 
तिसकी घाग देशमै प्रतीति भ्रम दै । इसू लिये रजतघानम रजन गोचरस्य अंश 
श्रम नहीं, किन्‌ रजन निष्ठ वाह्य देशम्थस्यप्रतीति अशमे समत्व हे। अतः 
पूर्वोक्त रीतिसे दोनों मतमै "परत्र पराचभासत्यम्‌? यद लक्षण संप्रत है॥ अव 


२० 


अख्यानिवादीके मतसे अध्यासका लक्षण दिखाने हैं । यत्र यस्याध्यांसों 
छोकममिदवस्तयोरररथयोस्तजज्ञानयोश्च भेदाग्रह निबंधनलम्‌ अध्यासस्य 


लक्षणम्‌ । अर्थ-शुकितर्मे रजत ग्ध्यास लेफप्रसिद्र है, तहां शुक्ति और रजतका | 


भेदाप्रद, तथा शुष्तिज्ञान और ग्जतज्ञानका जो भेदाग्रह, तिस भेटाग्रहका नियन्धनत्व “उदं 
रजतम्‌” दस भर प्रज्ञानमै रहता है । 'नित्रन्धन' नाप भ्रधीनताका है अर्थात्‌ भे्राग्रहके अधीन 
"ह्‌ रजतम्‌' यह ज्ञान होता है इति । 


भाव यह है, अख्यातिवादोके मनमै 'इचं रजतम' इस भमम्थलम दो ज्ञान 

होते हँ-तहां शक्तिके इदं प्प'शका तो प्रत्यक्ष शान होता हे. ओर सत्य रजतका 
स्मृति रूप घान होता है | परन्त ढोपके यलसे परुपको ऐसा ज्ञान नहा 
होता है कि मेरेको दो घान हये हैं (अर्थात्‌ इदं अशका प्रत्यक्ष ज्ञान 
तथा रजतका स्मरण ज्ञान, दोनों भिन्न भिन्न हॅ. तथा शक्ति और रजत भिन्न 
मिन्न हैं पेखा छान नहीं होता है) । और स्ेदलानाभाथ सहित दो घानोंसे 
पूहयकी शक्रितदेशम प्रपत्ति होती है। और प्रवुन्तिकों निप्फन्न होनेसे दोनों 
ज्ञानको भ्रमरूप मानने हें। अथवा नादान्य सम्बंध करके रजत विशिष्ट इदं 
पदा्थविषयक जो “इदं रजतम' यह चिशिप्द्र व्यवहार है, सो विशिष्ट व्यवहार 
इद रजतम्‌' इस श्षानम म्रमत्चकी करुपना कराता है। इस अन्यथा श्रन्नुपपत्ति 
/ करके प्रमज्ञान माननेको योग्य है। अत अख्यातिवादी प्रभाकरके मतमे भी 


_ १ यहां 'भेदाग्रइनिवन्धनत्वम' इतना मात्रही लक्षण जानना । और 
यत्रसे आदि लेके चकार पर्यन्त भेदका उपपादना है । 
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ध्परच पराचमासत्यम्‌? यह लक्षण संमत है। और शान्यवादीका यह मत है-- 
जिस शुक्तिमै जिस रजतका अध्यास होता है तिस शुक्ति का ही विरुद्ध 
स््तादि स्वरूपत्य करके जो भासमानत्व है सोई अध्यास है। अर्थात्‌ शून्यवादी- 
के मतमै प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय श्रत्यन्त असत्‌ हैं, अत श्रसत्‌ अधिप्ठानमै 
असत्‌ रजतादिकोंका अवभास रूप "इदं रजतम्‌’ यह शान दै। इख मतम भी 

“परत्र पराचभासत्यम्‌? यह लक्षण संमत हे । परन्तु यह चारों मत खंडनीय हैं । 
अय इन मतोंका खंडन संक्षपसे दिखाते हैं। तहां नैयायिक पेसा 
मानते हैं कि देशान्तरमं स्थित व्यचहित सत्य रजतके साथ दोष सहित नेत्रा 
सम्बन्ध होनेसे इद रजतम्‌? यह शान उत्पन्न होता है, और शुक्तिनिष्ठ इदंताकी 
जो रजतांशम प्रतीति हे सोई श्रम ( अन्यथाण्याति ) है। सो नैयायिकोका 
मानना असंगत है, क्योंकि यदि दोपके यलसे व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होवे तो, जिस व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष शान होता है, उसके समीपस्थित 


दूसरे वस्तुका भी प्रत्यक्ष ज्ञान'होना चाहिये, परन्तु होता तो नहीं। यदि पेसा 
कहे शुक्तिनिष्ठ रजतका साइश्य दर्शन करके उद्बुद्ध संस्कार सहकारी है, 
अतः रजतका प्रत्यक्ष शान होता है, दूसरे वस्तुका संस्कार अनुदुयुद्ध है अतः 
दूसरे वस्तुका प्रत्यक्ष शान होता नहीं । यद्यपि यह कहना सत्य है क्योंकि दूसरे 
वस्तु विषयक संस्कारको विद्यमान हुये भी दूसरे वस्तुनिप्ठ दूसरे वस्तुका 
सादश्य शानका अभाव प्रयुक्त संस्कारको अनुद्चुद्ध होनेसे दूसरे वस्तुका 
प्रत्यक्ष छान नहीं हो सकता । तथापि रजतविषयक उंदवुद्ध संस्कारको विद्यमान 
होनेसे सकल संसारवृत्ति रजत मात्रका परत्यक्षत्रान होना चाहिये, फ्योकि जैसे 


_ दोष सहित नेत्रका व्यवहित एक रजतके साथ सम्वन्ध है तैसे सर्व व्यवहित रजत- 


के साथ दोपके बलसे नेत्रका सम्बन्ध यन सकता है। परन्तु सर्च रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता नहीं। और पुरोवर्ति शुक्तिनिप्ठ परिमाणके सद्दश परिमाण याला रजत 
प्रतीत होता है न्यूनाधिक परिमाण याला नहीं । यदि देशान्तरम स्थित रजत प्रतीत 
होवे नो न्यून अधिक परिमाण याला रजत प्रतीत होना चाहिये परन्तु होता नहीं । 
और जैसे व्यवहित रज़तका प्रत्यक्ष क्षात्र नहीं होता, तैसे व्यचहित रजतत्वका 
भी शूक्तिमें भान नहीं हो सकता । अत “इदं रजतम्‌? इस सामानाधिकरण्य- 
प्रतीतिके बलसे, तथा 'नेदं रजतम? इस याधग्रतीतिके बलसे, नैयायिकाको भी 
अनिष्चनीय मिथ्या रजत अवश्य स्वीकार करना होगा इति। 


इसी प्रकार आत्मख्याति मत श्रसङ्गत है, क्योंकि क्षणिक यिज्ञानघादी- 
के मतमै भी बुद्धिका परिणाम रजत श्रान्तर है याहा देशमै नहीं, अतः व्यवहित 
_ आन्तर रजतका प्रत्यक्ष शान यने!नहीँ । और सर्वफो अनुभव सिद्ध है कि सुख 
दुःखादिक आन्तर हैं और रजतादिक यस्त वाह्य है । यदि रजता दिकोको 
आन्तर मानोगे तो 'ग्रबुभवका विरोध होवेगा इति । 
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ओर अख्यातिवादीका मंत भी असङ्गत है क्योंकि शक्तिम रजतश्रमसे 
अनन्तरः प्रवृत्त दुये पुरुषको जव रजतको प्राति नहीं होती है, तब पुरुषको 'नदं 
रजतम्‌! यह वाधज्ञान. होता है, और कहता है कि रजतशून्य शुक्तिमें मिथ्या 
रज्ञतको प्रतीति मेरेको होती भई । इस याधले मिथ्या रजतचिपयक भ्रमक्षानको 
सिद्धि होतो है। और अनुभव सिद्ध वस्तुको कोई दूर नही कर संकता । थोर 
अख्यातिवादीके मतमें तो रजतकी स्मृति तथा शक्तिश्षानका मेदाग्रहसे शुफ्तिम 
मेरी प्रबृत्ति होती भई ऐसा याध होना चाहिये, परन्तु ऐसा बाध किसीको 
होता नहीं इति । द 
तेस असत्रख्याति मत भी असंगत है, क्योकि 'असत्ख्यातिः इस 
चाययम स्थित “असत्‌' शब्दका क्या अर्थ है ? यदि शन्यचादी कहे कि घन्थ्यापुत्र 
तथा शशश्डङ्घके समान तुच्छ 'असत' शब्दका अर्थ है। तो जैसे वन्ध्यापुत्र 
आदिकोका प्रत्यक्ष घान नहाँ होता हे, तैसे शुक्ति रजतादिकोंका भी प्रत्यक्ष 
शान नहीं हुआ चाहिये । यदि ऐसा कहे कि प्रकालावाध्य़ सत्‌से विलक्षण 
घाधयोग्य असत्‌ शब्दका अर्थ है, तो अनिर्वचनीय चाद्की सिद्धि होगी। 
क्योंकि भैकालावाध्य सत्से विलक्षण बाघयोग्य अनिर्वचनीय पदार्थ है । अत 
अनिवंचनोय ख्यातिसे अतिरिक्त असत्ख्यातिवाद्‌ असत्‌ ही सिद्ध हुआ। और 
इस मतका खंडन विस्तारसे आगे तकंपादम करंगे इति। और वस्तुतः शुक्ति 
रजतादिकाम मिथ्या रजतको सिद्धिके लिये युक्तिकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 
शुक्ति रजतादिकोम मिथ्यात्य अनुभवसिद्ध है। 
द अब लोक प्रसिद्ध थनुभवको दिखाते हैं। भ्रमज्ञानसे अनन्तर शुक्ति- 
देशम प्रवृत्त पुष्पको जव रजतकी प्राप्ति नहीं होती है, तब 'नेद्‌ रजतम' यह 
पाधज्ञान होता है। तिस वाधश्षानसे अनन्तर ऐसा लोकमें अनुभच होता है 
कि “शुक्तिका हि रजतवदवमासते' इति भाष्यम्‌। शक्ति हि रज़नकी स्यांई 
प्रतीत होती भई । इस वाक्यम जो चत्‌ शब्द है सो रजतमें मिथ्यात्वको योधन 
करतां है । तात्यय यह हे, जेसे उपाधिशन्य इदं अशमे रजतके संस्कार सहित 
अविद्या करके रजतका अध्यास होता है। तेसे सर्व उपाधिशन्य चैतन्य रूप 
आत्माम पूर्य पूर्व भ्रदंकारोदि विषयक चासना घासित अनादि अविद्या करके | 
उत्तर उत्तर अहंकारादिका अध्यास होता है। | 
__, रीँका। जो भिन्न भिन्न वस्तु होते हैं उनका परस्पर भेद्व्यचहार | 
होता है, और जो एक अभिन्न वस्तु है उसमें भेदव्यवहार लोकमे प्रसिद्ध नहीं | 
है। प्रसजूम जव त्रहास अभिन्न सर्व जीव हैं तब व्रहाजीचका तथा जीवॉका 
परस्पर भेदव्यवहार नहीं हुआ चाहिये ॥ 2 | 
समाधान । एकरचन्द्र; सद्रितीयवदिति; इति भाष्यम्‌ । यद्यपि चन्द्रमा | 
एक दै तथापि जैसे अंगुली रूप उपाधि करके दो प्रतीत होता है। अथवा | 


| 
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सूर्य एक हे परन्तु जलपूरित घट उपाधिसे बिव प्रतिबिब भाव करके 
भेदव्यचदार होता हे। तथा जलपूरित अनेक घट उपाधि करके श्रनेक प्रति- 
बियोका परस्पर भेदव्यचहार होता है । तेखे अनादि अविद्यारूप उपाधि करके 
ब्रह्मजीचका तथा जीचाँका परस्पर भैद्व्यवहार' होता हे। पूव वाफ्यमे इति 
शब्द लक्षणभाष्यकी समाप्तिको बोधन करता हे इति । 

अब अध्यासमं सम्भावनाभाष्यको दिखाते हैं । तहां श॑ का । इन्द्रियः 
संयुक्त शक्ति आदिक चिपयमे रजतादि रूप यिपयान्तरका श्रध्यास लोकम 
प्रसिद्ध रहा, परन्तु इन्द्रिय करके अग्राह्य तथा विपयस भिन्न प्रत्यक्‌ आत्मामं 
अहंकारादिकोका तथा अहंकारादिकोके थम सुखढुःखाडिकोका अध्यास नह 
यन सकता, क्योंकि यह व्याप्ति हे कि यत्रापरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वम्‌ तत्र 
इन्द्रिय संयुक्तत्वं विपयत्वं च, अर्थ--जिस शुवितमें अपरोक्ष रजत्‌अध्यासका अधिष्ठानत्य 
हे तिस शुक्तिमें नेत्र इन्द्रिय संयुक्तत्व- है तथा विषयत्व है इति। 

और प्रत्यक्‌ श्रात्मामे इन्द्रियसंयुक्तत्व तथा विषयत्व रूप व्यापक्रका 
अभाव होनेसे अपरोक्ष अध्यासका अधिप्ठानत्व रूप व्याप्यका अभाव भी 
मानना पड़ेगा, अत श्रात्माम अहंकारादिक अध्यास नहीं बन संकता है । और 
इदं प्रत्ययके अयोग्य आत्माम तुम “न चक्षपा गरृद्वते' इत्यादिक थृति अनुसार 
अविपयत्वको भी कहते हो। यदि अध्यासके लोभ करके आत्मामं अपरोक्ष 
अध्यासाधिप्डानत्वका व्यापक चिपयत्वको मानोगे तो श्रुतिका चिरोध तथा 
सिद्धान्तका विरोध होवेगा । 

समाधान | न तावदयमेकान्तेनाविषयः, अस्मसत्ययविपयत्वात्‌, 
इति भाप्यम्‌। अर्थ--आत्मा नियम करके अविपय नहीं है, क्योंकि “अहं! प्रतोसिका विषय 

इति। 

तात्पर्य यह हे--श्रध्यासाथिप्डानत्वका व्यापक हम इन्त्रियसंयुक्तत्व 
तथा विययस्बको नहीं मानते हैं, किंत अधिष्डान तथा आरोप्यको जा पकप़ानमे 
भासमानत्व है तिसको व्यापक मानते हैं। जैसे शक्तिम रज़तअध्यासका 
अधिप्डानत्व हे, ओर अधिष्ठान शुक्ति, तथा आरोप्य' रजत, दोनांमं इदं रजतम्‌' 
इस शान करके भासमानत्य है । यद्यपि अधिप्ठानत्व शक्तिम हे रजतम नहीं, 
र भासमानत्य शक्ति तथा रजत दोनोंम है। तथापि अधिप्डानत्वका व्यापक 
सासमानत्वको अधिक देशम रहनेस कोई दोष नहा । तेस “अहम? इस अहेकार- 
फ श्रध्यासस्थलमे अहंकार रूप अध्यासका अधिष्ठानस्य श्रहँकारउपहित 
चिदात्माम है, और चिदात्माम “अहम” इस प्रतीति करके भासमानत्व भी है 
यदि पूवपक्षी एखा कहे कि प्रतीतिसे भिन्न जो वस्तु सो प्रतीति करके भासमान 
हाता है । प्रसङ्गे अदंकारको विषय करने बाली प्रतीति रूप ही चिदात्मा है, 
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तिसमें चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्च नहीं चन सकता है।यह 
पूर्व पक्षीका कहना चने नहीं, क्ष्योकि जो चिदात्मासे भिन्न जड़ पदार्थ हैं तिनम 
चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व रहता है, और चिदात्माको 
स्वप्रकाश रूप होनेसे अपने करके अपनेम भासमानत्व रहता हे । और 
चालकसे लेकर पंडित पर्यंत सर्वको अपने आत्मामं सशय नहा होता है कि, 
में हं अथवा नहीं हं, किंतु सर्वको अपना आत्मा स्वप्रकाश रूप करके प्रत्यक्ष 
सिद्ध हे। अत, अध्यासाधिष्ठानत्वक्षा व्यापक भासमानत्वको आत्मामे 
रहनेसे प्रत्यक्‌ आत्माम अहंकारादिकॉका अध्यास वन :सकता है। और 
जो पूर्वचादीने कहा था कि अपरोक्ष अध्यासाधिष्ठानत्यका ब्यापक इन्द्रिय- 
स युक्तत्व दै ( अर्थात्‌ इन्द्रियग्राहात्व है) इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रिय 
ग्राह्य पुरोचतिं विपयमे विपयान्तरका अध्यास होता हे । सो नियम नही,' क्योंकि 
अपत्यक्षेषपि ह्याकाशे घालास्तलमछिनताद्यध्यस्यन्ति, इति भाप्यम्‌। अर्थ- 
नैयायिक आकाशको अप्रत्यक्ष मानते हैं, क्योंकि जिस याद द्ये उन्नत रूप तथा उद्दभूत 
सरसं होता है सो द्रब्य प्रत्यक्ष कहा जाता है । आकाशमें उद्दभूत रूप तथा उद्रूत स्पश रता 
नहीं अत अप्रत्यक्ष है, पेसे अप्रत्यक्ष आकाशमें ्विवेकीअन इन्द्र नीलमणिके कटाइका समाना- 
अ मछिनत्वको ( अयांत्‌ नीलत्व पीतत्वादिको ) अध्यास करते हैं अर्घात्‌ 
जान || 


इस पूर्याक्व रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि जैसे इन्द्रिय करके 
अग्ना आकाशमें नीलरूपाद्किंका श्रध्यास होता हे, तैसे इन्द्रिय करके 
अग्राह्य प्रत्यक्‌ आत्मामं अहँकारादिकि अनात्माका अध्यास वन सकता है इति। 
और सिद्धान्तमं तो आकाश प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि यह नियम है कि 
अध्यस्तगत प्रत्यक्षत्यका प्रयोजक अ्धिप्ठानगत प्रत्यक्षत्व होता हे। जैसे अध्यस्त 
रजत गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक इदंतारूप करके शुक्तिका प्रत्यक्षत्व है, और 
स्वप्मपदाथ गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक साक्षीका स्वतः प्रत्यक्षत्व हे। तैसे “अकाशं 
नीलम! इस भ्रमस्थलमै अध्यस्त नील गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्डान 
आकाशका प्रत्यक्षत्य अवश्य मानना होणा | यद्यपि आकाश नीरूप है, तथापि 
दूरत्यादिक दोष सहित नेश्रइन्द्रियका रूपचत्‌ आलोकद्रव्यके साथ सम्बंध होनेसे, 
आलोकाकार तथा आलोक व्यापि आकाशाकार अन्तःकरणकी बृत्ति होती है। 
अतः दोप सहित नेत्नइन्द्रिय जन्य, अन्तःकरणकी वृत्ति चिपयत्वरूप प्रत्यक्षत्व, 
अथवा बुत्ति अभिव्यक्त चैतन्य रूप साक्षीका विपयत्यरूप प्रत्यक्षस्य आकाशम 
बन सकता है । तहां आफाशावच्छिन्न चेतननिष्ठ अविद्याका परिणाम अनिर्व- 
चनीय नीलरूप उत्पन्न होता है, तथा ग्राकाशाकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतननिप्ठ 
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विषय होनेसे आकाश प्रत्यक्ष है यह कहना होगा। यद्यपि अन्याकार 
तिका चिपय अन्य नहीं होता है यह नियम है। जैसे घरमें जो रूप हे तिस 
रूपाकार वृत्तिका - विषय घटगत परिमाण नहीं हो सकता है! 
तैसे रूपबत्‌ आलोकद्रव्याफारवृत्तिका घिपय श्राकाश नहाँ हो सकता है। 
यदि होचे तो घटगत रूपाकार यृत्तिका चिपय घटगत परिमाण भी छुआ 
चाहिये परन्तु होता तो नहाँ। तथापि यह नियम अन्यच्च रहो, प्रसंगम इस 
नियमका व्यभिचार है, क्योकि अनुभव सिद्ध पदार्थको कोई दूर नहीं कर 
सकता “आकाश नीलम्‌' यह अनुभव सवंको होता है। इस अनुभव रुप फलके 
यलसे आकाशम रूपचत्‌ आलोकाकार चाक्षुप चुत्तिका विपयत्व रूप प्रत्यक्षत्व 
झवश्य माननेको योग्य हे । और भाप्यकारने जी आकाशको अप्रत्यक्ष कथन 
किया है सो नेयायिकोंके मतसे कथन किया है। 
शंका । ब्रह्मणान करके नाशय जो अविद्या हे तिस अचिद्याका वर्णन 
करना चाहिये, अध्यासका वर्णन भाप्यकारने क्‍यों किया ? 


समाधान । पूवोक्त रीतिसे शंका समाधान करके सिद्ध जो उक्त 
लक्षण करके लक्षित अध्यास है तिस अभ्यासको, अचिद्याका कार्य होनेस, तथा 
चिद्या करके निवत्ये होनेस, पंडितजन अविद्या मानते हैं। और अध्यस्त प्रपंचका 
निषेध करके जो अधिप्डान स्वरूप प्रत्यक्‌ अभिन्न व्रहाका निश्चय है तिसको 
विद्या कहते हैं। 

शंका । . यद्यपि यह घार्ता सत्य है, तथापि कारणाविद्याको स्यागकर 
कार्याचिद्याको क्‍यों चर्णन किया ? 

समाधान । कारण जो मूलाचिद्या तिसको खुपुशिम विद्यमान हुये भी 
दुःादिक अनर्थका हेतुत्व नहीं देखनेमें आता है। अत अविद्या स्वरुपसे 
अनर्थका हेतु नहीं, किंतु कर्त त्थ भोफ्तृत्वादि स्वरूप अध्यास रुप करके 
अनर्थका हेतु है। इस लिये कार्याध्यासका ही वर्णान किया है। और जिसमें 
जिसका अध्यास होता है तिस अध्यास कृत दाप अथवा गुणका लेश माडा 
करके सो सम्बद्ध नहीं होता है। जैसे मरुभूमि स्वगत अध्यस्त जलके किसी 
गुण दोष करके लिप्त नहीं होती है, अन्यथा जल संयोगसे भूमि गीली हानी 
चाहिये । तैसे ही आत्मामे बुदृध्यादिकोंका अध्यास होता है और बुद॒ध्यादिकोर्म 
आत्माका अध्यास होता हे। परन्तु बुदुध्यादिकोके जो राग हेप अशनाया 
पिपासादिक दोप हैं तिन दोपों करके आत्मा लेपायमान नहीं होता है । और 
आत्माके जो चैतम्य आनंदादिक गुण हैं तिन गुणा करके घुदृध्यादिक लेपायमान 
नहो होते हैं इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे अध्याखका लक्षण तथा सम्भावनाको कह्‌ 
करके अब अध्यासमे प्रमाणको दिखाते दें-तमेतमविद्यार्यमिस्यादिमाष्यम्‌। 
अर्थ--वर्णन किया हु तथा साक्षिप्रत्यक्षसिद्ळ, तथा अविद्या है नाम जिसका पेसा 
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जो आत्मा अनात्माका परस्पर अध्यास तिस अध्यास रूप हेतु करके प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
विषयक जो लौकिक तथा कमंशाखीय तथा मोक्षशा्रीय इस भेद करके तीन प्रकारा 
ब्यवहार सो प्रत्रत्त होता है इति। 

तहाँ विधि निषेधका योधक जो त्रद्ग्चेदादिक तिनोंका नाम कमशास्त्र 
है। ओर विधि निषेध शून्य जो प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्म है तिसका योधक जो 
चेदान्तचापय हे तिनका नाम मोक्षशारत्र हे। इस पूयोंवत बथनस तीन प्रकारः 
के व्यवहारका हेतु जो अध्यास तिस अध्यासमें स्वानुभव साक्षी रूप प्रत्यक्ष 
प्रमाण करके सिद्धत्वको योधन किया । अच तीन प्रकारका व्यचहारके प्रति 
अध्यासको जो हेतुत्व वर्णान किया है सो नहीं बन सकता है ऐसा पूर्वपक्षी | 
दिखाता है। 

शंका । कथं पुनरविद्यावद्रिपयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शा- 


ख्राणि चेति इति भाप्यम्‌। भर्थ- “अहम्‌ इस अध्यास वाला जो अहंकार विशिष्ट 
आमस्य प्रमाता है तिरका नाम “अविद्यावाच' हे सो प्रमाता है विषय नाम आश्रय जिन | 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंका तिन प्रत्यक्षादिक प्रमाणका नाम 'अविद्याचद्धिपयाणि' है अर्थात्‌ तत्तत्ममेय | 
विपयक व्यवहारका हेतु जो प्रध्यासरूप भ्रनात्म विषयक प्रसा है इस प्रमाको प्रमाताके आशित 
होनेसे प्रत्यक्षादिक प्रमाण भी प्रमाताके आश्रित कहे जाते हैं । अतः प्रत्याक्षादिक प्रमाणें 
तथा शास्त्रमे अविधावद्विपयत्व रह गया इति। इस प्रकार भाष्यकी योजना जाननी । 
अर्थात्‌ पूर्व जो त्रिविध व्यवहारका हेतु अध्यास कहा सो अध्यास 
यद्यपि साक्षी करके प्रत्यक्ष सिद्ध है, तथापि अध्यासमे जो च्यचहारका हेतुत्व 
कथन किया हे तिसमे प्रमाणका अभाव नेसे व्यवहारका हेतुत्व अध्यासमें 
केस बन सकता है, अर्थात्‌ यने नहीं । 
समाधान | तहां प्रथम अनुमान प्रमाणको कहते है देवदत्तकर्वको 
व्यवहार, तदीयदेदादिष्वहंममाध्यासमूलकः, तदन्वयव्यतिरेकाचुसारित्वात्‌, 
यो यद्न्वयब्यतिरेकाबुसारी स तन्यूछकः, यथा गृन्मूछो घट इति, जैसे 
दृष्टान्त घटमे मृत्तिकाके सत्य हुये घटका सक्त होता है इस अन्वयका, तथा 
मृत्तिकाके अभाव हुये घरका अभाव, होता है इस व्यतिरेकका, 'अनुसारित्व 
रूप हेतु रदता ह। अतः मृत्तिकामूलकत्य साध्य भी रहता है। तेसे देवद्त्त- 
कठ कब्यबहार रूप पश्षम जाग्रत्‌ तथा स्वप्नमे देवदत्तका देहादिकोंमे अहं 
ममाभिमानरूप श्रध्यासक सर्व हुये व्यवहारका सत्त्व होता है इस अ्न्वयका, 
तथा खुपुप्तिमे अध्यासके थभाय हुये व्यवहारका अभाव होता है इस ब्य तिरकेका, 
अजुसारित्यरूप हेतु रहता हे । अतः देवदत्तका देहादिकोम श्रहंसमाभिमान 
रूप अध्यासमूलकत्व साध्य भी रहता है । इस अनुमान प्रमाण करके व्यवद्दार- | 
के प्रति अध्यासमे कारणत्व सिद्ध होता है । तथा व्यवहार जो है सो अध्याससे | 
बिना अदुपपद्यमान हुआ श्रध्यासमें कारणात्वकी कल्पना करता है।इस | 
अर्थापत्ति प्रमाण करके भी अध्यासमें व्यवहारका हेतुत्व सिद्ध हाता है इति। | 
1 
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. _ रांका | मधुष्यत्वजाति याले देहमे अहं इस अभिमान मात्रसे ही व्यव- 
हार सिद्ध हो सकता है, इन्द्रियादिकामे ममाभिमानका क्या ग्रहण किया हे? 

समाधान । यदि इन्द्रियादिकामे ममाभिमानको ग्रहण नहीं करते तो 

इन्द्रियादिकामें भमाभिमान प्रयुक्त जो अहं. द्रष्टा तथा अहं रोता इत्यादिक 


, इपवहार होता है सो नहीं होवेगा ; अतः भाष्यमे ममाभिमानको ग्रहण किया है। 


शंका । इन्द्रियाध्यास करके ही व्यवहारकी सिद्धि हो जायगी, देहा- 
ध्यासका क्या प्रयोजन ? 
 _ समाधान! इन्द्रियोका . आश्रय जो देह है, उसके बिना इन्द्रियोका 
ब्यापार रूप व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, अतः देहाध्यास आवश्यक है । 

_ शंका | आत्मसंयुफ्त जो देह है सो इद्वियोंकों आश्रय रहो, परन्तु देह 

को अध्यास रूप माननेका क्या प्रयोजन है? 

समाधान । नहीं दै अध्यस्त ` आव्मभाव ( अर्थात्‌ आत्मतादात्म्य ) 
जिस देहमे तिस देह करके कोई पुरुष व्यापार नहीं कर सकता है, जैसे सुषु 
विषे स्थित देहम आात्मतादात्म्यक्षानका अभाव होनेसे तिस .देह करके कोई 
व्यवहार नहों होता है। और “असंगो ह्ययं पुरुपः? इत्यादिक भ्रुतियों करके, देह 
तथा आत्माका संयोगादिक सम्बन्ध ता बन सकता नहीं, किन्तु आध्यासिक 
सम्बन्ध हो कहना होगा, क्योंकि आध्यासिक सम्धन्ध बिना आत्माम प्रमातृत्व 
नहों यन सकता हे । 


शंका । देहादिकॉके साथ आत्माका 'ग्राध्यासिक सम्बन्ध भी मत रहो, 
आत्माम स्वतः चेतनत्वको होनेसे प्रमातृत्व वन सकता है। यदि सिद्धान्ती 
ऐसा कहे कि सुपुप्ति अचस्थामे स्थित आत्मा विषे स्वतः चेतनत्वको होनेसे 
प्रमातृत्व होना चाहिये, सो कहना बने नहाँ, फ्यॉकि सुपुऱ्तिम मन सहित 
इन्द्रिय रूप करणका, अविद्यामे लय हो जानेसे प्रमातृत्वका असंम्भव है । 
_ समाधान । प्रमाके श्राथयत्वका नाम प्रमातृत्व है, तहां नित्य चैतन्यरुप 
प्रमा यदि स्वीकार करोगे, तो नित्य चेतन्यरूप प्रमाका आश्रयत्व रुप प्रमातृत्व 
आत्माम कहना होगा, सो नहीं यन सकता, क्योंकि नित्यचैतन्य रूप प्रमाको 
आत्मस्वरूप होनेसे आधयआशितभाव नहीं यन सकता। और प्रमाको नित्य 
होनेसे चक्षुराद्कि करण भी व्यर्थ होवेंगे। और यदि वृत्तिमात्रको प्रमा मानोंगे, 
तो वृत्तिको जड़ होनेसे ज़गतम आन्ध्यप्रसंग होगा। अतः योध करके इद्ध क हिये 
प्रकाशित जो वृत्ति तिसका नाम प्रमा है, अथवा युत्ति करके इद्ध, क हिये प्रति- 
बिंबित जो चैतन्य, तिसका नाम प्रमा है। ऐसा प्रमाका आश्रयत्व रूप प्रमातृत्व 
आत्मामं, बृत्तिमत्‌ अन्तःकरणके साथ आत्माका तादात्म्य अध्याससे यिना, 
नदीं बन सकता है । अत अलंग आत्मामं प्रमातृत्यकी उपपत्तिके लिये अध्यास 


° |. 
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करके व्यवहारका हेतु अध्यासको सिद्ध हुये, अध्यास रूप अविद्यायद्धिपयत्य, 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणमें तथा शास्त्रम॑ सिद्ध हुआ इति । 

शंका । सिद्धान्तीने जो पूर्व कहा कि, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय विषयक 
_ब्यवहारका कारण अध्यास है । सो नहीं चन सकता, क्यों कि विद्वानकों अ्ध्यास- 
का अभाव हुये भी, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय विषयक व्यवहार देखनेमें 
आता है। हे 


समाधान । “पश्वादिभिश्चाविशेपात्‌? अर्थ--विद्वानक्ो ब्यवहारमें पशु 
आदिकोंके साथ तुल्य होनेसे,पूर्वाक्त दोप नहीं इति। तहां सिद्धान्ती पूछता है कि 
ब्रह्म बाहमस्मीति में ब्रह्मश्यरूप हं, इस साक्षात्‌कारञ्चानका नाम विद्वरव है, 
अथवा युक्ति करके आत्मा तथा अनात्माक़ा भेद ज्ञानका नाम विद्वरत्र दै । तहां 
प्रथम पक्षम तो “ब्रह्म वाहमस्मीति” इस प्लानसे याधित अध्यासकी अनुवृत्ति 
करके यिद्वानको व्यवहार होता है। 
अतः ब्रह्मनिष्ठ विद्वानका व्यवहारके प्रति अध्यास कारण होता है । इस 
अर्थको “तत्त समन्वयात्‌? इस सूत्रके व्याख्यानमै चिस्तारसे निरूपण करेंगे । और 
द्वितीय पक्षमे विद्वान परोक्षज्ञान याला है, शौर परोक्षप्रान करके अपरोक्षं रान्ति: 
की निवृत्ति होती नहीं. किन्त अधिप्ठानका अपरोक्ष साक्षान्कार करके ही अप- 
रोक्ष भ्रान्तिकी निवृत्ति होती है । जैसे श्रध्यम्त रजतका अधिष्ठान शुक्तिका 
अपरोक्ष ज्ञान करके अपरोक्ष रजञतम्रान्तिकी निवृत्ति होती है । प्रसंगे 
परोक्षपान घाला विद्वानको तो ग्रध्यास विद्यमान है, अत उसको अध्यासमूलक 
ही व्यचहार' होगा। इस पर्वोक्त अर्थमे अनुमान प्रमाणको दिखाते हैँ । 


विद्वांसः) अध्यासवन्तः, व्यवहारवत्त्वात, पश्वादिवत्‌ | जैसे पशु रूप 
इप्टान्नर्मे व्ययहारवच्त हेत है, और अध्यासरूप साध्य भी है। तैसे चिद्वान्‌ रुप 
पक्षमें व्ययहारवर्य हेतु रै, अत शरध्यास रूप साध्य भी रदेगा। इस अनुमान 
करके अ्रपरोक्षणानी, 'तथा परोक्षप्रानी, तथा पशुआदिक सबका श्रध्यास- 
मलक ही व्यवहार होता है, यह सिद्ध दुआ | १ 
अव इसी अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं; जैसे पशुको थोत्रादिक इन्द्रियोफे 
साथ शब्दादिकोंका सम्बन्ध हुये जब प्रतिकूल* शान होता है, तब वद्द पशु 
क # माने तम शअनिष्टसाधनगोचरत्वम्‌-श्रनि जो दुःख 
तिसका साधन जो दण्डादिकि तिस दणडादियिषयक छानत्यका नाम 
प्रतिकूलत्य है। 


शंका । लौकिक व्यवहारम अध्यास करके जन्यत्वको हुये भी ज्योतिएो- 
मादिकि शास्त्रीय व्यवहारको देदसे अतिरिक्त आत्मक्षान पूचंक दोनेसे अध्यास- 
जन्यत्व बने नहीं | 
समाधान | वुद्धि पूवंक कमको करने वाला जो पुरुष है सो यद्यपि 
देहसे अतिरिक्त आत्माका परलोक स्थर्गादिकॉके साथ सम्बंधको जाननेसे 
ही शास्त्रीय ब्यवहारम अधिकारी होता है। तथापि शास्त्रीय व्यवहार देहसे 
अन्य आत्माका शानमात्रकी अपेक्षा करता है, अथवा आत्मतस्व- 
शानकी अपेक्षा करता है? तहां प्रथम पक्षम तो देहसे अन्य आत्माका 
शानमात्र करके अध्यासका याध नहीं. होनेसे शाखीय व्यवहार भी 
अध्यासकी अपेक्षा अवश्य करेगा। और द्वितीय पक्ष तो वन सकता नहीं, 
क्योकि देहसे अतिरिक्त श्रात्माफे ज्ञानस ही स्वर्गादिक फलका साधन 
जोतिष्टोमादिक कर्मरूप शास्त्रीय व्यवहारमै पुरुपकी प्रवृत्ति हो सकती है। 
वेदान्त करके वेद्य, तथा अशनाया पिपासादिक थमं रहित, तथा ब्रह्मक्षघ्रादिक 
भेद रदित, तथा असंसारी, ब्रह्मस्वरूप आत्मतरघ है । इस प्रकारका जो ब्रह्मसे 
अभिन्तरुप करके आत्मतरयका प्लान है, तिसका शास्त्रीय प्रवृत्तिमें अनुपयोग 
है।किय उक्त आत्मशानके हुये सबं अभिमानका भंग होनेसे, कममें पुरुपः 
की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । अतः शास्त्रीय व्यवहार उक्त विरोधि आत्मतत्व 
,शानकी अपेक्षा करता नहीं । अब शास्त्रीय व्यवहारमे अध्यासजन्यत्यकों समाप्त 
करते दैं-प्राक्‌ तथाभूतात्मविश्ञानात्‌ प्रयतमानं शास्त्रमविद्यावद्रिपयत्वं 
1 शाने अ्नुकूलत्यं च इएसाथनगोचरत्थम, इए जो सुख तिसका साधन 
जो तृणादिक तिस तृणादि विषयक श्वानत्वका नाम श्रचुकूलत्य है। यह अथं 
प्रसंगानुसारी जानना । 
५ 


३४ प्रहासूजम्‌ अ-१-१- 


नातिवर्तते इति भाप्यम्‌। अर्थ--आत्मविश्ञानसे प्रथम ( थयात्‌ अज्ञानदशामे ) 
प्रवतंमान जो शाख है, सो भ्विद्यावदिपयत्वका उलंघन नहीं करता हे इति। ` 

और अविद्याचद्विययत्वम्‌ इस घाक्यका अर्थ प्रथम कर आये हैं, और 
अव इसी अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं | ब्राह्मणों यजेत्‌, न ह वै सनात्वा भिक्षेत, 
अष्ठवपे' ब्राह्मणपुपनयीत, जातपुत्रः कृष्णकेशोऽनीनादधीत, इत्यादिः 
वाक्य, प्राह्मणादिक पद करके घर्णादिकांका अभिमानी अधिकारीको योधन| 
करते हुये चर्णविशेप, आध्चमघिशेप, चयविशेप, अवस्थाविशेषक्का श्रध्यासको 
योधन कर ते हैं । पूर्वोक येद्याफ्याका यह अर्थ हे:-ट्रहस्पति झादिक यागे धाहणम् 
अधिकार होनेसे प्राण श्रइसति याग करके यजन फरे, और प्रह्मंचप्रफे अन्तमें समार 
तंनरूप स्नानफो करके गाहंस्थ्य आश्रमको प्राप्त होकर भिक्षाअटन न करे, और अष्ट वपम 


प्रा्णफे बाळकका उपनयन करे, और उरपन्नपुच तथा नील केशवाला पुरुष अग्निका आधात । 
करे इति 


1 
पूर्चोफ्त रीतिसे अध्यासको प्रमाण करके सिद्ध हुये भी किसमें किसका | 
अध्यास होता है इस प्रकारकी जिशासाके हुये अभ्यासका उदाहरणको द्खाने-। 
के वास्ते अध्यासके लक्षणको स्मरण कराते हैं। अध्यासो नाम अत | 


स्तदयुद्धिरित्यवोचाम इतिमाप्यम्‌। अर्थात्‌ तदभाववत्ति तत्मकारकज्ञानला 
अध्यासस्य छक्षणम्‌ । जैसे स्वदेदसे भिन्न जो वाह्य पुत्रमार्यादिक हैं, तिना | 
सुख दुःखादिकाफा निश्‍चय होनेसे यह पुरुप स्वदेह चिशिप्ट अपने आत्मा | 
“अह सुखी, अहं दुःखी? इस प्रकार सुख ढुःजादिकोँका अध्यास करता है। प्रसंग- | 
में खुल दुःखादिक पुत्रादिकोंमें हैं, स्वदेह विशिष्ट ात्मामें नहों, अतः सुख | 
ढुःखादिकोका आघाव याला जो स्वदेदविशिष्ट आत्मा दै तद्विशेष्यक | 
सुख दुःखादि प्रकारक छानत्वको “ग्रहं सुखी, अहं दुखी' इस शानमें रहनेसे | 
लक्षणसमन्यय जानना । तात्पय यह है, पुत्रादिकॉर्म स्वदेहविशिप्ट आत्माका | 
प्रत्यक्ष मेदधानके होनेसे पुधादिकोके सुख दुःखादिक धमाका स्वदेहचिशिए | 
अ तो यने नहीँ । तथा अन्यथाख्यातिका अनंगीकार होनेसे भी 

निके सुख दुःखादिक धर्मा का अपने आत्मामे अध्यास चने नहीं । किंतु ! 
पुत्रादिकोंक खुल दुःखादिक धर्मो'का थान होनेसे तत्तुल्य सुखादिक धमो का | 
स्वदेह विशिष्ट आत्मामं श्रध्यास होता है। इस प्रकार आगे भी जान लेता। | 
अव देह तथा इन्ट्रियॉके धर्मो का, मनविशिष्ट थ्रात्मामे अध्यासको दिखाते | 
हैं। हां स्थूलो5हम, छपो5दम, 'गौरो5दम, तिप्ठामि, गच्छामि, लङ्घयामि, | 
ऐसा ब्यवहार होता है, थत: स्थूलत्व, छपत्व, गोरत्य, स्थिति, गमन, उलंघन 

रूप देहधर्मो का मनविशिष्टथात्मामै अध्यास होता है तथा अह॑ मक, अहँ काण, 

अहं कोव, अह यथिर, रदं अन्ध, ऐसा व्यवहार होता है, अतः मूकत्व, काणः | 
स्व, छोबत्व, बधिरत्व, अन्धत्वादिके इन्द्रियोंके धर्मोका मनविशिष्ट | 
झाव्मामं अध्यास होता हे । | 


| 
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क्षण रूप करके( अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप करके ) प्रकाशमान साक्षीरूप 
आत्मा है, तिसका नाम प्रत्यक्‌ है। तिस साश्षीरुप प्रत्यक्‌ आत्माके साथ 
सुखदुःखादिक धर्मका धर्मा अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास करके '्रहमिच्छामि' 
“ग्रहं संकररयामि' इत्यादि काम, संऋटप, संशय, निश्चय रूप अन्तःकरणके 
घर्मौका अध्यास आब्मामे होता हे इति। 

पूर्वोक्त रीतिसे आत्माम अनात्माका अध्यासको दिखा कर, अय झनात्मामें 
आत्माका अध्यासको दिखाते है। अध्यस्त जड़ प्रपंचसे विपयंय रूप करके (अर्थात्‌ 
अधिष्ठानस्य, चैतन्य रूप करके ) स्थित जो प्रत्यक्‌ आत्मा हे तिस प्रत्यक्‌ 
आत्माका अन्तःकरणादिर्कोमै अध्यास होता है। तहां आत्माको सद्रूप होनेसे 
आत्मामं अ्रध्यस्तत्व तो वन सकता नहीं, -किन्तु आत्माका संसग अभ्यस्त है! 
तिसम भी केवल आत्माक्रा संसर्ग अशानमं अध्यस्त है, अशान उपहित आत्माका 
संसग मनमें अध्यस्त है,और मन उपहित आत्माका संसगं वेहादिकोम अध्यस्त 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामं बुद्र्ध्यादिकोका अध्यास होनेसे, आत्मामं 
कत्व भोक्तुत्यादिकांकी प्रतीति होती है। और घुदुध्यादिकोमे आत्माका 
अध्यास होनेसे, बुद्ध्यादिकॉर्मे चेतन्यादिकॉकी प्रतीति होती है इति। 
अनादि अचिद्यात्मक होनेसे फार्याध्यास अनादि है। और अध्यासस संस्कार 
होता है, और संस्रसे अध्यास होता है, इस प्रकार पवाह खूपसे अध्यास 


नैसर्गिक कहा जाता हे । और ब्रह्ममानसे चिना नाशका अभाव होनेसे 
अनन्त हे । और मिथ्या माया करके प्रतीत होता है, इस लिये यह कार्याध्यास 
मिथ्या प्रत्यय रूप है। तथा श्रात्मामे फर्त त्व, भाय्वृत्यादिक धर्मका प्रवर्तक 
सवं लोक प्रत्यक्ष सिद्ध यह अध्यास है। 

इस प्रकार अध्यासको चर्णन करके अव श्रध्यास करके साध्य जो विषय 
तथा प्रयोजन तिसको दिखाते हेः--अस्यान्थहेतोः प्रदाणाय आत्मैफख- 
विद्याप्रतिपत्तये सर्व वेदान्ता आरभ्यन्ते इति भाप्यम्‌॥ श्रर्थ-क् त्व, भोषत्‌- 
त्वादिक अनर्थका कारण मूल 'अविद्या सहित जो फार्याध्यास है, तिसकी नियृत्तिके लिये जो 
आत्मेकत्वविद्या ( अर्थात्‌ प्रह तथा थात्माका अमेदरूप करके श्रप्रतिबद्ध साक्षात्कार रूप 
बिद्या ) तिस विद्याकी प्राप्तिके वास्ते संपूर्ण बेदान्तका घारम्भ है। आरम्भ नाम विचारका है, 
अतः विचारित येदाम्त करके ही पर्ोक्त विद्याकी प्राप्ति होती है इति । 

इस पूर्वोक्त भाष्ययंचनसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मात्मेंकत्व वेदान्तका 

विपूय है, और अनर्थ की निवृत्ति रूप मोक्ष प्रयोजन है । अतः बेवान्तके 
विचारात्मक शारीरक शास्त्रका भी पूर्वोक्त ही यिषय प्रयोजन जान लेना ॥ 


अं-१-१-१ 
--->---->---__________ ज्य गायी 


३६ ब्ह्मसूजस 


शका । छान्दोग्यादिक उपनिपत्‌ रूप चेदान्तम प्राणादिकोंकी उंपासनाका 
घणणन किया है । इस कारणसे संपूर्ण चेदान्तका, जीचत्रहाका पकत्य रुप 
अर्थ नहों चन सकता ह! 
समाधान । जिस प्रकार संपूर्ण चेदान्तका जीचब्रह्मका श्रमेद हौ 
अर्थ है, तिस प्रकारको शारीरक मीमांसाम दिखाचगे । 


शंका । शारीरक मीमांसा इस शब्दका क्या अर्थ हे। 

समाधान । शरीरमेव शरीरकम्‌ कुत्सितत्वात्‌ अर्थ-शरीरको हौ 
कुत्सित होनेसे शारीरक कहते हैं, तन्निचासी जीचः शारीरकः, भर्थात तिस निन्दित शरीरे 
निवास करने घाला जो जीन है, तिसका नाम शारीरक है इति । और जीचका ब्रह्मत्व रुप 
करके जो विचार हे, तिसका नाम शारीरक मीमांसा है । अत इस शास्त्रको 
शारोरक( जीव ) का घ्रह्मत्घ रूप करके चिचारात्मक होनेसे, शारीरक 
मीमांसा* कहते हैं। और उपासनाको चित्तकी एकाग्रता द्वारा घ्रह्मात्मेक्य धान 
का साधन दोनेसे उपासनावाक्योंका भी महा तात्पय, जीव ब्रह्मके अभेदम ही | 

हेतुसे पूर्यपक्षीने जो दोप दिया था सो दोप होता नहीं। और कारण | 
श्रविद्या सहित प्रपंच में अध्यस्तत्वकी सिद्धि होनेसे, जीवब्रह्मका अभेदम | 
कोई बाधक सिद्ध होता नहीं ; अतः विपय तथा प्रयोजनको विद्यमान होनेसे,| 
यह शास्त्र आरंभ करनेको योग्य हे यह सिद्ध हुवा । | 


॥ इति प्रथमचणंकम्‌ ॥ | 

यद्यपि अध्यासकी सिद्धि करके विषय, प्रयोजनकी सिद्धि होनेसे, शास्त्र | 
आरम्भ करनेको योग्य हे, तथापि विचारका विषय जो वेदान्त है सो पूर्व | 
मीमांसा करके गतार्थ हे? अथवा श्रगताथ हे? इस प्रकारका संदेह करफे 


शास्त्रका आरंभम सन्देह होता हे । | 


तहां समग्र वेदको विधिपर होनेसे, और विधिको, अथातो घर्मेजिश्चासा | 
अर्थ--वेदाष्ययनसे अनन्तर धर्मको जानेको इच्छा करे इति। इत्यादिक पूर्वमीमांसा | 
करके विचारित होनेसे, घेदान्त गतार्थं है; अर्थात्‌ धर्मादिकोसे अतिरिक्त | 
जीवप्रह्यकी एकता रूप विषय वेदका अर्थ नहीं हे। अतः विषयका अभाव 
हान॑स शास्त्रफा. आरंभ निप्फल है । ऐसा पूयपक्षक हुये । 


अब सिद्धान्त कहते है । घेदान्तका विचार रूप तथा व्याख्यान करेगे | 
याग्य एसा जा सून्रका समूह स्वरूप शारीरक शास्त्र है तिस शारीरक शाखका | 
'अथातो ब्रह्मजिष्वासा' यदद प्रथम सूत्र दे । भाव यह हे । यदि विधि ही वेदका 
अर्थ दोये तो ब्रह्मे वेदान्त रुप प्रमाणका अभाव होनेस सर्चक्ष भगवान 
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कै पूजित विचारका वाचक मीमांसा शब्द है। 
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बाद्रायणं ब्रह्जि्षासाको नहीं कहते, परंतु प्रह्मजिशासाकों तो कहा दै । अतः 
ब्रह्म जिज्ञास्यत्वकी उक्ति करके वेदान्तसे अ्रतिरिक्त शास्त्र करके ब्रह्म अनवगत 
है यह सिद्ध हुआ | और दूसरे शास्त्र करके अनवगत ब्रह्मका बोधक येदान्तका 
चिचाररूप यह शारीरक शास्त्र आरंभ करने को योग्य दै इस प्रकार सूत्रकार 
दिखाते हैं। तथा भाष्यकार भी 'व्याचिख्यासितस्य' इस पद्‌ करके शास्रमे 
आर॑भणीयत्यको योधन करते हैं। 
नि ॥ इति द्वितीयवणंकम्‌ ॥ 

इस पूर्वोक्त रीतिसे वेदान्तका विचार कर्तब्य है इस अर्थम सूचका 
आर्थिक अर्थ जो विपयप्रयोजनवत्य तथा ग्रगताथत्य तिसको कह करके अदर 
इस शारीरक शास्त्रका अधिकारी है या नहो ऐसा सन्देहके हुये शार्रका 
आरम्भम भी सन्देह होता है । इस सन्देहकी निवृत्तिके लिये “अथातो ब्रह्म- 
जिश्लासा' इस सूत्रके प्रत्येक पदोंका,व्यास्यान करनेकी इच्छा वाले भगवान्‌ 


` भाष्यकार इस सूत्रम स्थित आनन्तर्यार्थक "अथ? शब्द करके अधिकारीको 


सिद्ध करते हैं । तहां सूत्रम्‌: 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 


इस सूत्रमे कर्तव्यपद्का अध्याहार करना होगा । और कतव्य पद्का 
अध्याहार करनेसे सूत्रका यह आकार सिद्ध हुआ "अथातो प्रह्मजिशासा कत्या” 
इति, अर्थ -श्रथ शब्दका अर्थ अनन्तर है, अतः शब्दका अर्थ हेतु है, मह्म शब्दका अर्थ 
ब्यापक सच्चिदानन्द रूप मम हे, जिज्ञासा शब्दका अर्थ लक्षणावृत्ति करके शानकी इच्छाजन्य 
बिचार है, कर्तव्य पद्का अर्थ कार्य हे । तथा च सूत्रका यह अर्थ सिद्ध हुआ-जिस कारणसे 
वेदवचन ही अरिनहोत्रादिक कर्मोमे अनित्य स्वर्गादिक फलाँकी कारणताको दिखाता है 
तथा म्रह्मविज्ञानसे परम पुरुपार्थ रूप मोक्षकी पासिको दिखाता है; तिस कारणसे यिवेकादि 
साधन चतुश्यकी प्राप्तिसे अनन्तर प्रह्मशानके लिये श्रधिकारी पुरुषको येदान्त शास्त्रका विचार 
कतंब्य है इति। 

तात्पर्यं यह दै--अथातो ब्रह्मजिजासा' इस सूत्रम स्थित “अथः 
शब्दका अर्थ जब आनन्‍्तय है तय ऐसी जिज्ञासा होती दै कि कित 
अनंतर ब्रह्मजिहासा कतंव्य है ? तहां ऐसा ही कहना होगा कि वियेकादिक 
साधन चतुएयकी प्राप्तिस अनन्तर अधिकारीको व्रहाजिशासा कतब्य हे इति। 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अधिकारीकी सिद्धि हुई। श्रत इस शास्त्रफे अधिकारी 
हैं या नहीं हैं--इस सन्देहका अभाव होनेसे, शास्रके आरम्भम भी सन्देहका 
अभाव हुआ । अतः शास्त्रका दम करनेको योग्य है यह सिद्ध शुआ। है 

शंका । 'मंगाह्ानन्तराम्भप्श्नकार्स्स््यप्ययो अधेति' इस वचन करके 
अथ शब्दका; अर्थं मंगळ, अनन्तर, आरभ्म, पृशन, कात्स्यं, इत्यादिक अनेक प्रतीत 


होते है इति। 
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जैसे "अथ योगानुशासनम्‌? अर्थ--योगशाख्रका आरम्भ करता 'हुं। इस 
सूत्रम अथ शब्दका अर्थ आरंभ है । तैसे अथातो ब्रह्मजिक्षासा' इस सूत्रम जो 
अथ शब्द हे तिसका' अर्थ आरंभ क्यों न हो? 


समाधान । नाधिकाराथ' इति आप्यम्‌ | अर्थ-अथ शब्दका अर्थ 

आरंभ नहीं दै इति। ७ 
यहां यह अभिप्राय है--जिशासा पद्‌ ज्ञानको इच्छापर है अथवा विचारका 
लक्षक है! वदां प्रथम पक्षम यदि अथ शब्दका अर्थ आरंभ स्वीकार करोगे तो ब्रह्म 
शानकी इच्छाका आरंभ करता हे यह सूत्रका अर्थ सिद्ध होगा | सो असंगत हे, 
क्योंकि इच्छाको अनारभ्य" होनेसे, अर्थात्‌ इच्छा आरम्भ करनेको योग्य नहीं है । 
और द्वितीय पक्ष भी नहीं वन सकता, क्‍योंकि कतव्य पदका अध्याहारसे चिना 
जिश्षासा पदमे शांनकी इच्छा जन्य विचारका लक्षकत्य वन सकता नहीँ । यदि 
_कतंब्य पदका अध्याहार करोगे तो अ्रध्याहत कर्तव्य पद्‌ करके ही आरंभी 
सिद्धि हो जायगी, “अथ' शब्द व्यथं होगा । अत श्रधिकारीकी सिद्धिके लिये 

अथ शब्दका अथं आनन्त्यं ही युक्त है, आरंभ नहीं इति। 
शंका । थ शब्दका अर्थ 'मंगल' क्या न हो ? 

समाधान । 'त्रह्मजिज्ञासा कतेव्या' इस वाक्यका अर्थ जो विचार- 
कतंब्यता, तिसमें मंगलफा कत त्वादि रूप करके अन्ययका अभाव होनेखे अथ 
शब्दका अर्थ मंगल नहों हो सकता। जैसे साधनचतुप्टयकी प्रातिसे अनन्तर 
बिचार कतंब्यता रूप वाक्यार्थम अथ शब्दका अर्थ आनन्तर्यका अन्वय होता 
है, तेले मंगलका वाक्यार्थम किसी प्रकार अन्वय नहीं यन सकता हे । अतः 
'मंगल' अथ शब्दका अर्थ नहीँ । यद्यपि “शास्रादौ मंगल कार्यम्‌? इस चचनके 
अडुसार सूत्रकारने मंगलाथंक अथ शब्दका प्रयोग किया है ऐसा कह सकते हैं । 
तथापि अथ राष्दुका अर्थ मंगल नहीं, किंतु अथ शब्दका श्रवण अथवा उच्चारण 
मंगलके कार्यको करता है। अथ शब्दका अर्थ तो आनन्तयं ही दै । जैसे शास्त्रम 
लिखा है कि शंख घीणादिकोका नादभ्रवण मंगलका कार्यको करता है, अतः 
मांगलिक है। तैसे अथ शम्दका थवण भी मंगलका कार्यको करता हे, श्रत 


अ यद्यपि शानादिजन्यत्वरूप झारभ्यत्य इच्छाम है, तथापि छृतिसाध्यत्वरूप 
आरभ्यत्व इच्छाम नहीं दै। यद्यपि ईशहूतिसाध्यत्वरूप आरभ्यत्व जञीचइच्छामं 
है, तथापि जीचछतिसाध्यस्य जीयइच्छामे नहीं है। यद्यपि रजतादि खनिरुप 
देशप्राप्तिनिमित्त गमनानुकूलकृतिसाच्यत्य रजतादि इध वस्तुविपयक शान 
जन्य रजतयिषयक इच्छाम भासता है, तथापि उक्त स्थलम इष्ट दर्शन करके इए 
दृशंनानुकूलगमनाचुकूलकूति अन्यथा सिद्ध है।इस लिये जीचळतिसाध्यत्व 
इच्छाम नहीं बन सकता दै। नट 
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झथ शब्द भी मांगलिक है। तहां स्मृतिः-ओंकाररचायशब्दश्च द्वावेतौ 
ब्रह्मणः पुरा । कणठं भौत्त्रा विनिर्पातौ तस्मान्मागलिकायुमौ । अर्थ- 
कार शब्द तथा अथ शब्द यद्द दोनों ररप्टिफे आदिकालमें प्रह्माके फंडफो भेदून करके 
निकसे हैं । अतः दोनों शब्द मांगलिक करे जाते हैं इति। 


शंका । प्रपञ्चो मिथ्येति प्रकृते सति, अयैतन्मतम्‌, पञ्चः सत्य 
इति । एक पुरुपने कहा कि "प्रपंच मिथ्या हे? दूसरे पुरुषने कहा कि "अथ प्रपंच 
सत्य है? इस पूर्वोक्त चाफ्यमें विद्यमान अथ शब्दका अर्थ जैसे प्रसंगमे प्राप्त 
मिथ्यात्वरूप अर्थकी अपेक्षास सत्यत्वरूप अर्थान्तर हे, तैले 'अरथातो प्रहाजि- 
शासा! इस सूत्रम स्थित ग्रथ शब्दका अथ श्र्थान्तर क्या न हो । 

समाधान । पूर्वमञ्रतापेक्षायारच फळत आनन्तर्याच्यतिरेकात्‌, 
इति भाप्यम्‌ । अर्थ--पूवंमें विद्यमान जो कारण तिस कारणकी अपेक्षासे फलमें जो अथां- 
न्तरत्व प्रतीत होता है सो आनन्त्य स्वरूप है, एथक्‌ नहीं इति। 

तात्पर्यं यह है--सत्यत्व रूप अर्थसे भिन्न पूर्यम स्थित जो मिथ्या- 
त्व रूप अर्थ है, तिस मिथ्यात्व रूप श्रर्थकी अपेक्षासे सत्यत्व रूप अर्थ अर्थान्तर 
हो सकता है। परन्तु 'श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस स्थलमै ब्रह्मजिज्ञासासे पूर्व 
कोई अर्थविशेष प्रकृत है नहीं, जिस पूर्व अर्थकी अपेक्षासे ब्रह्मजिश्ञासामे 
झर्थान्तरत्वको 'भ्रथ’ शब्द योधन करे। यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे 'जिशासा पद्‌ 
करके उक्त जो कर्तब्य विचार रूप फल है तिस फलका कारण रूप करके जो 
विवेकादिक साधन विद्यमान हैं, तिनकी अपेक्षा करके विचार रूप फलमें 
अथ शबइदका अर्थ शर्थान्तरत्व रहेगा। चादीका यह कहना यद्यपि सत्य है, 
तथापि जिन पदार्थो'का परस्पर कार्य कारण भाव होता है, तिन पदार्थों के 
कार्यकारण भाघका शानके लिये श्रथ शब्दका अर्थ आनन्तर्य अ्रवश्य कहना 
होगा, क्योंकि लोकमे पेसा अनुभव होता है कारणान्तर कारय भवति अर्थ- 
कारणसे अनन्तर कायं द्वेता है इति। 

यद्यपि लोकमे “अश्वादनन्तरं गोः? अर्थ--भश्वसे श्रनन्तर गौ है ऐसा भी 
ब्यवद्दार द्वेता है इति। तथापि कारणकी" अपेक्षासे जो कार्यमें आनस्तय है सो 
देशकालके व्यवधान रहित होनेसे मुख्य है, और श्रशवकी अपेक्षासे जो गौमें 
आनन्तर्यं हे, सो देशकालके व्यवधान सहित होनेसे गौण है, गौ तथा अश्वका 
कार्य कारण भाच है नहीं । * 

शका । 'ग्रथातो ब्रहाजिक्षासा' इस सूचमै अथ शब्दका अर्थ सिद्धान्तीने 

जो आनन्‍्तय कद्दा है सो यद्यपि समीचीन है । तथापि “अथातो धर्मजिश्ञासा' 
इस स्थलमै झथ शब्दका अर्थ आनन्तर्य है, और घर्मजिशासासे नियम करके 
पूर्वं विद्यमान येदाध्ययनकी धर्मजिशासा श्रपेक्षा करती है । अर्थात्‌ येदाध्ययनसे 


_ अनस्तर धर्मकी जिशासा करनेको योग्य दै । यहाँ पर जैसे आनन्तयंका अवधि 
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वेदाध्ययन दै तेले ब्रह्मजिशासासे नियम" करके पूर्य विद्यमान असाधारण 
कारण रूप जो आनन्तयंका अवधि सो अवश्य कहना चाहिये, जिससे अनन्तर 
अधिकारी पुरुप ब्रह्मकी जिज्ञासा करे। यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि जैसे धर्म- 
जिशासामं आनन्तयंका अवधि वेदाध्ययन कारण है, तेसे ब्रह्मजिज्ञासामं भी 
आनन्तर्यका अवधि वेदाध्ययन कारण हो सकता है । सो कहना असंगत है, 
क्योकि धमंजिशासा तथा ग्रह्मजिशासा उभयके प्रति वेदाध्ययन साधारण 
कारण है, असाधारण कारण नहीं है। और जैले नैयायिक लोग कार्यत्याच- 
च्छिन्न यावत्‌ कायके प्रति १ ईश्वर, २ ईश्वरका शान, ३ ईश्यरकी इच्छा, 
४ ईश्वरका प्रयत्न, ५ काल, ६ दिक्‌, ७ प्रागभाव, ८ ग्रतियन्धकाभाय, 
६ अरप, ( अरष्ट नाम धर्म तथा अधर्मका है ) इन नवोंको साधारण कारण 
मानते हैं तेले वेदाध्ययनको साधारण कारण नहीं जानना। कितु धर्मजिश्ञासा 
तथा प्रझजिक्षासा दोनोंके प्रति पेदाध्ययनको कारण होनेसे भाष्यकारने 
“स्वाध्यायानन्तय' तु समानम्‌? इस घचनमे स्थित समान पद्‌ करके चेदाध्य- 
यनको साधारण कारण कहा है ऐसा जानना । और यदि सिद्धान्ती पेसा कहे 
कि आनस्तयंका अवधि स्वरुप जो कर्मका अववोध है सो ब्रह्मजिप्ञासाका 
असाधारण कारण है । क्योंकि प्रथम जव पुरुषको कर्मका ज्ञान होगा तव कर्मका 
अनुष्ठान करेगा, और जय निष्काम कर्मका अनुष्ठान करेगा तच अन्तःकरणकी 
शुद्धि होगी, और जव भअन्तःकरण शुद्ध होगा तय शुद्धान्तःकरणे घ्रह्मजिश्ञासाकी 
उत्पत्ति होगी । इस रीतिसे पूर्वमीमांसा शास्त्र करके जो कर्मका ज्ञान है सो 
प्रह्मज़िशासाका असाधारण कारण हो सकता है, अतः कमंशानसे अनन्तर 
बह्मजिश्ञासा करनेको योग्य है यह शर्थ .सिद्ध हुआ । और शारी० अ ३-४-२६ 


'सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रतेरश्‍ववत इस सूत्रके व्यास्यानमें 'तमेत॑ वेदाबुवचनेन 


बराह्मणा बिविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाञ्नाशकेन' इत्यादिक थुति | 


संयोगप्रथक्त्वन्याय' करके अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा 


ब्रह्मश्षानका साधन 


% यत्‌ किंचित्‌ वस्तुका श्रानन्तय तो चक्तव्य है नहीं, क्योंकि ऐसा ज 
तो स्वतः प्राप्त है । अवश्य ही पुरुप कुछ करके कुछ करता है। ऐसे आनन्तर्यका 
शर्ट प्रयोजन भी कुछ नहीं है। थतः तिसका आनस्त्य कहना चाहिये जिसके 
विना घ्रहज्जिशासा न होचे,और जिसके होने पर अवश्य होये । 

१ एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथकत्वमिति ओमिनि 
क अर») ॥ जोति: 
लाक कर्मो का स्थग तथा ब्रह्मविद्या रूप उभय sis सम्बन्धमें 
पृथकत्व ग्रयोजक है ॥ हण नाम वाक्यका है, और घाक्यका जो भेद 
कामना. पृथकृत्व दे, जैसे “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्‌? श्र्थ- 
स्वको कामना वाळा पुरुष ज्योतिष्टोस नामक यज्ञ करके यजन करे इति। यद्द भ्रति यश 


| 
| 


श-१-१-१ भाध्याथंप्रदीपिका सहितम्‌ । ४१ 


रूप करके यशादिक कर्मोको विधान करती है । तहां सूत्रका अर्थ--'अरश्ववत्‌! इस 
दृष्टान्त करके योग्यताको दिखाया है, जैसे रथकी आऊर्पण रूप क्रिया अपनो उत्पत्तिमें अश्वकी 
अपेक्षा करती हे, और छांगछकी आकपंण रूप क्रिया अपनी उत्पत्तिमें अश्वकी अपेक्षा 
करती नहीं । तैसे प्रद्वविद्या यपनी उत्पत्तिमें ब्रह्मचर्यादिक आश्रम विहित संपूर्ण कर्माकी अपेक्षा 
करती है और.मोक्षर्प फलमें नहीं इति । श्रुतिका अर्थ--मंत्रमाग तथा ब्राक्मणभाग करके 
प्रतिपाद्य जो प्रत्यक अभिशन सरिचद्ाननद्रुप प्र है तिस ब्रद्मको वेदाध्ययन करके, तथा यज्ञ 
करफे, तथा दान करके, तथा शरीरका अनाशक तप करके, ब्राह्मण छोग जाननेकी एरछा करते 


। 
A इस रोतिखे कर्मका अवयोध आनन्तर्यका अवधि यन सकता है। यह भी 
सिद्धान्तीका कहना असमीचीन है, क्योकि अध्ययन किया है वेदान्तशास्त्र 
जिसने ऐसा जो पुरुष तिसको धर्मजिश्षासासे प्रथम भी प्रहाकी जिप्रासा हो 
सकती है। *इस चचनका यह आशय हे-पूर्यमीमांसौ शास्त्रम जो हजारों युक्ति 
हृ सो ब्रह्मतानफा अथवा ग्रह्मचिचारका असाधारण कारण नहाँ हो सकती हैं, 
क्योंकि उन युक्तियोंकों धर्मका निर्णय मात्रकी हेतुता दै । और कर्मका निणंय भी 
ब्रह्मछान तथा ग्रह्मविचारका असाधारण कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्मका 
निर्णयको अनुष्ठान मात्रका हेतुत्व है । यद्यपि अनुष्ठान रूप कम अन्तः्करणकी 
शुद्धि द्वारा प्रहाशानका अथवा व्रहाविचारका असाधारण कारण होनेसे आनन्तर्य 
का अघधि हो सकता है (श्र्थात्‌ कर्मसे अनन्तर व्रहाविचार' करनेको योग्य है) 
तथापि यह नियम है, जो शायमान विशेषण होता है सो प्रवृत्ति आदिक फलके 
प्रति भ्रसाधारण कारण होता है । जैसे किसी पुरुपने दूसरे पुरुषको कहा कि 
नील घरको ले आओ--इस स्थानमै यदि दूसरे पुरपको नील रूप विशेषणका शान 
.नहीं होवे तो उस पुरुपकी नीलघटका आनयन विषयक प्रवृत्तिरुप फल होता 
नहीं, और यदि नील घिशेषण जात हो तो पुरुषको प्रवृत्तिरूप फल होता है। तैसे 
ब्रह्मविचारमे परवृत्तिरूप फलका असाधारण कारण झायमान कर्मको दी कहना 
होगा । सो यन सकता नहीं, क्‍योंकि जन्मान्तरीय अज्ञात कर्म भी फलका कारण 
है ।और शायमान जो अधिकारीका विशेषण सो विचारमै प्रवृत्तिका अ्रसाधारण 
कारण कहना होगा, ऐसा कर्म नहीं,। अतः कर्मयिषयक विचार तथा कर्मका 
अबोध तथा कर्म अनुष्ठान आनन्तर्यके अवधि नहीं हो सकते हैं। किच जिस 
_पुरुषने इस जन्ममे कर्मका अनुप्ठान नहीं किया है, परंच जन्मान्तरमें करे हुये 
अपूर्योत्पत्ति द्वारा उपोतिष्टोम कर्मका . स्वर्गके साथ सम्बन्ध योधन 
करती है, और “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यश्ञेनँ इत्यादि 
श्रुति ज्योतिष्टोम यक्षका अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ब्रह्लानफे साथ सम्बन्धको 
योधन करती है। और इनांका परस्पर जन्यजनकभाय सम्बन्ध है, तहां कमं 
अपच द्वारा स्वर्गका जनक है स्वगंजन्य है । तथा कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
प्रक्षत़्ानका जनक दै, ब्रह्मशान जन्य दे इति। _ 
श्व साबा ग्रागप्यघीतवेदान्तस्य प्रह्मजिशासोपपत्ते:। 


४२ ब्रह्मसूत्रम्‌ । अ-१-१-१ 
निष्काम कर्म करके शुद्धान्तश्करण घाला हे,तथा सारासार विचार दृष्टिकरके उत्पन्न | 
वैराग्य चाला है, तिस पुरुपको बैराग्यादिकोका उत्पादक कर्माचुप्ठानका कोई 
प्रयोजन नहीं है; क्योंकि जन्मान्तरीय कर्मका अनुष्ठान करके ही थैराग्यादिक 
सिद्ध हैं। और ऐसा ही उत्तम पुरुषविशेषकों श्रधिकार करके श्रुति कहती 
दै। तहां भुति--यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्र बुजेत्‌ इति । अर्थ यदि जन्मान्तरीय 
कर्मका अजुष्ठान बन्य वराग्यवाला पुरुप हो तो ब्रह्मचर्य आश्र मसे अनन्तर ही संन्यासको ग्रहण 
कर वेदान्त बिचारको करे इति । 
इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि जिसके बिना ब्रह्मजिज्ञासा नहीं हो 
सकती है,और जिसके होनेसे प्रह्मजिशञासा हो सकती है, ऐसा कर्मका अवयोधा- 
दिक नहीं इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे धर्मज्िज्ञासाका तथा ब्रह्म जिशासाका परस्पर 
कार्यकारणभावका अभाव होनेसे व्रहाजिश्ञासाम धर्मज्िज्ञाखासे आनन्त्य | 
रूप अथ शब्दका अर्थ नहीं चन सकता हे इति | 
किंच सिद्धान्ती ऐसा कहे “गही भूत्वा वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रशनजेत्‌र इति | 
जा० श्रुतिः । श्रथं--एदस्थ भाधमको करके अनन्तर वानप्रस्थ आक्र रको धारण करे अनन्त | 
संन्यासको घारण,करे इति। अधीत्य विभिदे दान्पुर्वारचोत्पाद्य धमतः | इङ्ग | 
च शक्तितो यह्ञ नो मोक्षे निवेशयेत्‌, इति स्मृति । अर्थ--विधिएवंक वेदका अणः | 


यन करके अनन्तर धमंपवक पुत्रोंको उत्पन्न करफे तथा यथाशक्ति यज्ञां करके यजनके नन्तर | 


मनको मोक्षम ( अर्थात्‌ मोक्षका साधन संन्यासमे) प्रवेश करे । अर्थात संन्यास ग्रहणकी इच्छा | 
करे। इति “अनध्रीस्य द्विजो बेदानचुत्पाद्य तयात्मजान्‌। अनिष्ठा चेतर यस | 
मोक्षमिच्छन्वजत्यध:' इति स्तिः । अर्थ-प्राह्मणादिक बेदोंको नहीं अध्ययन करे, | 
तथा घुगरोंको नहीं उत्पन्न करके, तथा यज्ञों फरके यजन नहीं करके मोक्षको अर्थात संन्यासकी | 
इच्छा करता हुआ पुरुष श्रधोलोकको प्राप्त होता है इति । झु 
जैले इन शति स्थतियामे गाहंस्थ्य आदिकोंका क्रम विवक्षित हे, और 
* (हृदयस्याग्रे अद्यति अथ जिद्दाया अथ वच्चास;!इस मन्त्रमे भो जैसे अथ शब्दका 
अर्थ कम विविक्षित है। तैसे 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” इस सुनें स्थिताग्रथ शब्दका | 
अथ आनम्तय उक्ति द्वारा क्रम क्यो न हो? यह भी सिद्धान्तीका कहना असंगत | 
है,फ्योकि हृदयस्याग्र 5वद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस: अर प्रथम पशु के हृदयका | 
अप्रमागको छेदन करता है, अनन्तर जिद्ाके अप्रभागका छेदून करता है, अनन्तर वक्षस्थल) | 
अग्रभागका छेंदून करता है इति । इस स्थलमें जैसे अथ शब्दका अर्थ क्रम चिचक्षित 
ख अथातो घ्रह्मजिधासा इस सूचमें स्थित अथ शब्दका शर्थ क्रम नहीं बन सकता है। 
तथा पूर्वोक्त भुविस्मृतियोम भी गाईस्थ्यादिकोका क्रम विवक्षित नहीं है, कयां ि । 
यदि वेतरया ब्रह्मचर्यादेव भबजेत्‌ ग्ृहस्थाद्वा वनाद्वा इति। यह शति ।पूर्वाक रमः | 
को खंडन करती है | अर्थात्‌ पूवथुतिमं जो क्रम कहा है उससे विपरीत यह शति | 


| 
| 


॥ 


अ-१-१-१ भाष्यांथुप्रदीपिकासहितम्‌ । ४३ 
कहती है (यदि ब्रह्मचर्य आश्रममें ही पुरुषको चेराग्य उत्पन्न हो जावे तो ब्रह्मचय॑- 
से शरनस्तर ही संन्याखको ग्रहण करे । यदि ग्रहस्थ आश्रममे चैराग्य उत्पन्न हो जावे 
ता गृहस्थ आथमसे अनन्तर ही संन्यास आश्रमको ग्रहण करे । और यदि घान- 
अस्थ आश्रमे वैराग्य उत्पन्न हो जावे तो उससे अनन्तर संन्यासको ग्रहण करे 
इति। ऑर'यदद्रेव विरजेत्तदहरेव मत्रजेत्‌' इति । यह श्रुति भी जिस दिन पुरुषको 
वैराग्य उत्पन्न हो उसी दिन संन्यास आश्रमको ग्रहण, करे, इस थर्थको योधन 
करती हुई क्रमको खंडन करती है । शोर “अनधीत्य द्विजो वेदान!ं इस निन्दा 
चचनका यह असिप्राय है--जो अशुद्धान्तःकरण पुरुप है और मोक्षक्री इच्छा 


- करता है, पर च श्रालस्यादि प्रयुक्त छुआ मोक्षके उपायम प्रवृत होता नहीं 


प्रत्युत जो अपने गृहस्थ आश्रमके नित्य नेमित्तिकादिक कर्म हैं उनको भी 
नहा करनेस दिन दिनमे बृद्धिको प्राप्त हुआ जो पाप है तिस पाप करके 
विशिष्ट हुआ सो पुरुष अ्रधांगतिको प्राप्त होता है इति । और 'हृदयस्याग्रेऽ- 
बद्यति’ इस मन्त्रमे जा हृदयके थग्रभागका छेदूनसे अनन्तर जिह्दाके अग्नभागका 
छेदन इत्यादिक कहा है, तिन छेदनोंको एककतृ फ होनेसे इस मंत्रमे अथ शान्द- 
का अर्थ क्रमही कहना होगा क्‍योंकि सच छेदनांको एक कालम एक कर्ता करके 
असंभव है। और धर्मजिहासा तथा ब्रह्मजिज्ञासामे एककतृ'कत्वका अभाव 
होनेसे 'अथातो प्रह्मजिशञासा? इस सूरे अथ शब्दुका अर्थ क्रम नहीं दो सकता 
है । यदि ऐसा नियम होता कि जिस पुरुपमे धमकी जिज्ञासा होती हे तिस 
पुरुपमे ब्रह्मकी जिशासा होती हे, तो अथ शब्दका अर्थ क्रम दोता फ्याँकि एक 
पुव्पमे एककालमे धर्मजिशासा तथा ब्रह्मजिशासाका असंभव है। 
परन्तु लोकम पेसा देखनेम आता नहीं। प्रायश उलटा भिन्न भिन्न कत्‌ क देखने 
में आता है। किसी पुरुपमै धर्मजिशासा है, घ्रह्मजिशासा नहीं; और किसी 
पुरुपमे ब्रह्मजिक्षासा हे, धर्मजिशासा नहीं । इस चिपयको समीपमे ही प्रतिपादन 
कर आये हैं | अत:--अथ शब्द्का अथ क्रम नहों यह सिद्ध हुआ इति। 
किच सिद्धान्ती जो ऐसी शंका करे किं धर्मजिशासा तथा ब्रह्मजिशा- 
सामे एककत्‌ कत्व! क्‍यों नहीं हे सो शंका बने नहीं, क्योंकि जिन 
पदार्थाका परस्पर शेपशेषिभाव तथा अधिकृतअधिकारभाव- दोता 
है तिन पदार्थो में एककत कत्य रहता हे। जैसे प्रयाजश्रनुयाजादिक तथा 
दुर्शपीणंमासका शेपशेपिभाच है । तहां प्रयाज्ञादिक याग शेष, और दूर्शपौणंमास 
याग शेपी है। शेपनाम अंगका है, शेपीनाम अंगीका है। और दर्शपोर्णमासा- 
भ्यामिद्रा सोमेन यजेत अर्थ-दशपीर्णमास याग करफे देवतादिकोको जन करे 
परचात्‌ सोमयाग करके यजन करे इति । तहां दरशपौर्णमासयाग अधिकृत, सोमयाग 
अधिकार है। प्रथम दृशंयौणंमास यागको करके उत्तर कालमे सोमयाग किया 
जाता है। श्रतः दोनोंका ्धिकुतश्चधिकारभाब दोनेसे दोनीम एककत्‌ कत्य 


अधिकृतअधिकारभावका श्रसंभव होनेसे इन दोनोंमे पकक कत्य यन 
सकता नहीं, और एककत्‌ कत्वका अभाव होनेसे. धर्म जिज्ञासा तथा ब्रहाजिशा- 
साका क्रम भी नहीं बन सकता इति। र 

किंच सिद्धान्ती यदि. पेसा कहे धर्मजिशासा तथा वृह्मजिशासामे 
शेपशेपित्व तथा अधिकृतअधिकारत्व मत रहो, किन्तु एक मोक्षरूप फल- 
का जनक्‌ होनेसे दोनोमे एककतृ्‌ कत्य रहेगा । और समुच्चयघादी कहते भी हैं 
*ज्ञानकमभ्यां मुक्तिरिति'अर्थ--ज्ञान तथा कर्म इन दोनों करके मुक्ति होती है इति। 
जव दोनों करके मुक्ति हुई तव ज्ञान कर्म दोनोमे एककत्‌'कत्व सिद्ध हो गया। 
ओर जब एककत्‌ कत्य सिद्ध हुआ तय धर्मजिशासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा इन 
दोनोंका एक कालमें एक पुरुष करके अनुप्ठानका असम्भव होनेसे अथ शब्दका 
अर्थ क्रम ही कहना होगा इति । 9 


यह भो' सिद्धान्तीका कहना असमीचीन है, क्योंकि धर्म जिक्षासा 

तथा व्रहाजिक्षासाका भिन्न भिन्न फल है पक नहीं। अय इस अर्थको 
दिखाते हैं। धर्मजिहासाका अनित्य स्वर्गादिक फल है, और त्रह्मजिशासा- | 
का नित्यमोक्ष फल है। यह फलका स्वरूपस भेद कहा । अय हेतुसे भी फलका | 
भेद कहते है । घर्मजिशासाके घटकीभूत जो ध्म रूप कर्म है, अनुष्ठान सापेक्ष तिस | 
कर्मका फल स्वर्गादिक है। और अुप्ठान सहित कम निरपेक्ष व्रहाशानका फल | 
मोक्ष है । यद्यपि ब्रह्मशान भो मोक्षरूप फलमें अपनी उत्पत्तिकी अपेक्षा करता है, | 
क्योंकि उत्पन्न हुआ पान ही मोक्ष रूप फलका हेतु होता है, तथापि ब्रहमशान 
अपनी उत्पत्तिसे अतिरिक्त कर्माचुप्ठानकी अपेक्षा नहीं करता है। अतः फलका भेद 
„ दोनेसे धर्मजिशासः तथा ब्रह्मजिशासामें एककत्‌'कत्व नहीं बन सकता है इति। | 
न किंच जिशास्यका भेद होनेसे भी एककतृ'कत्व नहीं बन सकता है। | 
के पूर्चमीमांखामे जिष्षास्य धम है, और उत्तरमौमांसाम जिशास्य ब्रहम है। | 
और धर्मको पुरुपप्रयत्न करके साध्य होनेसे घर्मे जानकालमें धर्म नहीं रहता | 
है, और ्रह्मको पुरुपप्रयत्न करके असाध्य होनेसे तथा सर्वकालम विद्यमान | 

होनेसे ब्रह्मके शानफालमें ब्रह्म रहता है | इस प्रकार जिश्चास्यका भेद होनेसे धर्म- 

जिशासा तथा ब्रझजिशासामे एककत्‌'कत्य घन नहीं सकता इति | इस पूर्वोक्त 

रोतिसे कृतिसाध्यत्वरुप करक तथा कृतिश्रसाध्यत्वरुप करके जिज्ञास्य धर्म तथा 
अदा स्वरुपसे भेद कहा । अब प्रमाणसे भी जिश्ञास्यका भेदको कहते हैं। | 
चोदनामइृततिमेदाच' इति भाष्यम्‌ । अर्थ--भज्ञात अर्थका बोधक जो याम्य है | 
तिसका नाम चोदना हे अथात यै दिक शब्दका नाम, चोदना है इत। तिस चोदनाकी | 


|| 
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जो प्रवृत्ति, कहिये ' योधकत्व तिस योधकत्वक्रा 'भेदाच्य' कहिये वेलक्षएय 
होनेसे भी जिश्चास्यका भेद हे इति । इस पूवोक्त संग्रहभाप्यका अर्थको 'या हि? 
इत्यादिक भाष्यवचनसे स्पष्ट करके प्रतिपादन करते हैं । 

“याहि चोदना धर्मस्य लक्षणम इति भाप्यम्‌, अर्थ- जो छिङ्छोटादिक 
सहित वेदवाक्य रूप चोदना धर्मका लक्षण कढिये प्रमाण है इति । सो “स्वगक्रामो यजेत्‌' 
इत्यादिक वेदवाक्य रूप धर्मचोदना अपने चिपयमं ( श्रर्थात्‌ याग हे करण 
जिसका तथा स्वर्ग हे फल जिसका ऐसा भावना रूप धमम ) पुष्पको 
प्रवृत्त करती हुई बीधन करती दै कि स्वर्गकाम पुरुप यागको करे इति। 
“अयमात्मा ब्रह? इत्यादिक जो ग्रह्मचोदना है सो त्यंपद्का लक्ष्य अथं 
कूटस्थ साक्षी स्वरूप पुरुषको शुद्ध ब्रह्मरूप करके "योध ही करती है-यह 
प्रत्यक्‌ आत्मा वह्मस्वरूप हे इति । और चिपयका अभाव हानेसे प्रवृत्त नहीं 
करती हे। क्योंकि जैसे धर्मचोदनाका विपय धम है तथा यागादिक हैं, तेस 
युह्ाचोदनाका घिपय अनात्मा हे नहीं, जिस विषयमे ब्रह्मचोदना पुरुषका 
प्रवृत्त करे । 

किंच सिद्धान्ती ऐसा. कहे कि अवबोध जो है सोई 'ब्रह्मचोदनाका 
विषय है उसमें पुरुषको प्रवृत्त करेगी । यह कहना अत्यन्त असंगत हैं, 
क्योंकि “अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादिक ब्रह्मयोदना रूप प्रमाण करके जन्य 
जो भें ब्रह्म स्वरूप हः इस प्रकारका झानरूप अचवोध है तिस अवयोध रूप 
शानम स्वयं ब्रह्मचोदना पुरुषको प्रवृत्त करती नहीं । जैसे इन्द्रिय तथा 
अर्थका सन्निकर्ष करके जन्य जो ज्ञान है तिस शानमे इन्द्रियादिक पुरुषका 
प्रबुत्त करता नहीं, तैसे प्रलंगमें जानना। और प्रमाणजन्य घ्रानमें प्रवृद्धिका 
विधायक विधिका अभाव होनेसे भी पुरुपकी छानमें प्रवृत्ति नहँ हो सकती हैं। 

इस पूर्वाक्त रीतिसे यहद सिद्ध हुआ कि प्रवतक चोदना रूप प्रमाणका 
बिप्रय धर्म है, और उदासीन चोदना रूप प्रमाणका विषय बुझ हे । इस प्रकार 
जिष्षास्यका भेद होनेसे धर्मज्ञिशासा तथा ब्रह्मजियासाका क्रम “श्रथ” 
शब्दका अर्थ नहीं हो सकता। अतः “अंथ” शब्दके संभावित मंगलादि रूप 

अर्थान्तरका असंभव हुये आनन्तर्यं रूप अर्थ दी 'अथः शब्दका कहना होगा। 
और जब ग्रथ शब्दका अर्थ आनम्तर्यं सिद्ध हुआ तब आनन्तयंका अवधि भी 
अवश्य कहना चाहिये जिससे अनन्तर 'घ्रझजिशासाका उपदेश भगवान्‌ 
सूत्रकार करते हैं इति । 

समाधान । उच्यते-नित्यानित्यवस्तु विवेकः, इशामुत्राथ भोगविरागः, 


शमदमादिसाधनसंपत्‌, घुमुक्षत्व॑ च इति भाष्पम्‌ । अर्थात्‌, सिद्धान्ती वियेका- 
साधनचतुएयको आनन्तर्यका अवधि रुप करके वर्णन करता ६ । तहा 
आत्मा नित्य है और आत्मासे भिन्न देह इन्द्रिय. विषयादिक संपूर्ण अनित्य हो _ 


a ----------------/------ पल भन्या 
इस प्रकारका निश्वयका नाम विवेक है । सो विवेक पूच' जन्ममें, अथवा इस 


जन्ममे करे हुये सुरुत कर्मसे शुद्ध दु दै. 


र. 


अन्तःकरण जिसका ऐसा जो पुण्य 


हे तिस पुरुपको अनुभच तथा युक्ति करके प्राप्त होता है । तहां युक्तिको दिखाते 


हैं। कोई पुरुप कहे कि संसारमै नित्य वस्तु है नहीं, यह कहना वन सकता 


नहीं, क्‍योंकि नित्य चस्तुका अभाव 
जिसका ऐसा जो प्रपंच है तिसका 


हुये, नित्य वस्तु है अधिष्ठान 
ही अभाव होवेगा । निराधार 


भपंचकी स्थिति चने नदा । अतः मिथ्या प्रपंचका अधिप्ठानरूप नित्य 
वस्तु अवश्य मानना चाहिये । और यदि. नित्य अधिप्डानको न मानागे 
तो शून्यवादकी आपत्ति होगी । और “जायस्व प्रियस्थ” इत्यादिक थुति करके 
सिद्ध ब्रह्मलोकसे लेकर अ्रधोलोक पर्यन्त भ्रमण करते हुये जीवॉको देखकर, 
तथा संसाररूप समुद्रके जो काम क्रोध लोभ मोहादिक रूप तरंग हैं तिन 
तरंगां करके निरन्तर मुहामान जीवॉको देखकर, तथा आध्यात्मिक आदिक 
तापत्रय करके संतत स्पात्माको, तथा परथ्रात्माको देखकर, शुद्धान्तःकरण 


पुरुपको ऐसा निश्चय रूप चिचेक प्राप्त 


हाता है कि यह संसार अनित्य 


अशुचि दुःख रूप है, आत्मा नित्य शुचि सुख रूप है इति । और तिस नित्या 
नित्यवस्तुवियेक करके जन्य “इहामुत्राथेभोगविरागः? पेसा चेराग्यको 


IN 


सुदधान्तःकरण पुरुष प्राप्त होता है। “अ्थ-अरथ्येते प्राथ्यत इति अर्थः फलम्‌ 


इस लोकमं तथा परल/कर्म जा फलमाग है 


तिसमें अनादरात्मक उपेक्षा चुद्धिका 


नाम वराग्य हे । अथवा वर्तमान देहकी स्थितिका हेतु जो अनिपिद्ध अन्नाः 
दिक है उससे ग्रथिफ़ श्रथकी जो इच्छा उस इच्छाके विरुद्ध जो इ 
चित्तकी बृत्ति तिसका नाम वैराग्य है। और तिस चेराग्यसे शमदमादिः 
साधनसंपत्‌को पुरुष प्राप्त होता है। अर्थात्‌ रागद्वेपादि कयाय रूप मदिरा- 
का मद्‌ करके उन्मत्त जो मन है सो मन यद्यपि चिहित निषिद्ध विपयोंम 
इन्द्रियोको प्रवृत्त करता हुआ, और धर्म तथा अधर्म रुप फलको प्राप्त करने 


चाली जो नाना प्रकारको प्रवृत्ति हैँ तिन 


भवृत्तियोको कराता दुवा, पुरुषको 


अत्यन्त घोर रुप तथा नाना ० प्रकारका ढुःखज्चाला करके जटिल 


संसार रूप अग्निमै हयन करना है 


। तथापि विवेकका अभ्यास 


करको प्राप्त जो डढ़ वैराग्य है तिस. चेराग्य करके नष्ट हो गया है राग 
ढोपादिक कयाय रूप मदिरा करके जन्य मद जिसका पेसा जा मन है सो मन 
पुरुपके घशीभूत हो जाता है अर्थात्‌ घैराग्य है कारण जिसका ऐसा जो मनो. 
जय तिसका नाम शम है। और इस शमको घशीकार नाम करके भी कहते हैं । 
और विजयमायको प्राप्त हुआ जो मन है सोई मन तत्त्वविषयक बिचारमै योग्य" 
ताको प्राप्त होता है, इसी योग्यताको दम कहने हैं, जस दमन किया हुवा अर्थात 
शिक्षित युचा बृष हल तथा गाड़ी आदिकोंक घहनम योग्य होता है । तहां 


थुतिः- तस्माच्छान्तो दान्त उपरतस्तिति 


क्ष; श्रद्वाविचो भूत्वातमन्येबात्मानं. | 


_ 


अ-१-१-१ भाष्याथंप्रदीपिकासद्दितम्‌ । ४७ 


पश्येत्‌ इति । अर्थ स्पष दै । अथवा निषिद्ध चिपयाँसे मनको रोकनेका नाम 
शम है। बाह्य चक्षुरादि इन्द्रियोंका जो निविद्ध विपयोसे निरोध है तिसका 
नाम दम है । और अन्तःकरणको शुद्धि हुये जो विधिपूर्वक नित्यादिक फर्मोका 
त्याग है तिसका नाम उपरति हैं। और जीवनके विच्छेदकसे अतिरिक्त जो 
शोतोष्णादिक हन्द हैं तिन हन्दोंका सहनका नाम तितिक्षा है। और गुसुबेदा- 
न्तादिक चाफ्योमें जो विश्वास है तिसका नाम श्रद्धा है, अर्थात्‌ ईश्‍वर देवता- 
दिकमे संत्र आस्तिकताका नाम श्रद्धा है। ओर थवणादिकॉका विरोधि 
जो निद्रा थालस्यादिक तिनोंकों दूर करके जो चित्तवृत्तिकी स्थिति है तिसका 
नाम समाधान है। इन छ साधनाको जो संपत्ति है तिसका नाम शमदमादि 
साधनसंपत्‌' है इति। और शप्र दमादि साधनसंपत्ति करके जन्य पुरुषको 
संसारबन्धनसे मोक्षकी इच्छारूप मुमुक्षुता प्राप्त होती है । और नित्य शुद्ध 
मुक्त सत्य स्वभाव ब्रह्मका ज्ञान मोक्षका कारण है ऐसा श्रवण करके अधिकारी 
पुरुषको भर्मजिज्ञासासे प्रथम अथवा दश्चात्‌ भी ब्रह्मकी जिघ्राखा होती है। 
इस अर्थको भाष्यकार भगवानने अन्धय व्यतिरेक करके दिखाया है। चियेका- 
दिक साधनचतुएयको विद्यमान हुये ब्रह्मजिशञासा होती है, और विवेक्रादिकॉ- 
के अभाव हुये ब्रह्मजिशासाका श्रभाव होता है। तहां अन्वय तो स्पष्ट ही है । 
और चियेकादिक साधन करके रहित तथा लीला करे त्रह्मविचारमें प्रवृत्त 
जो पुरुष है तिस पुरुप अ्रश्ञानकी निवृत्ति रूप फलका जनक जो ब्रह्मसाक्षास्कार 
तिसका अभाव होनेसे व्पतिरेककी सिद्धि जाननी । ओर चिवेक्ादिक साधनोंके 
विद्यमान हुये केवल ब्रह्मजिश्ञासा ही होनी दै ऐसा नहों, किन ब्रह्म भी 
जाननेको योग्य है । अतः सूत्रकार व्यास भगवान्‌ “श्रथ' शब्द करके चियेकादिक 
साधनसम्पत्तिले आनन्‍्तयकों ब्रह्मजिय्नासाम उपदेश करते हैं। और चस्नतः 
सुसुक्षास थ्वानन्तयंको उपदेश करने हैं, विचेकादिकोंसे नहीं। क्योंकि पर्व 
पूर्व चिवेकादिक उत्तर उत्तर येराग्यदिकोफे प्रति ऐेन हैं। ब्रह्मजिणासाफे 
प्रति 101 मुमुक्ष' देतु रै, चिवेकादिक नहीं । विवेकादिफ तो परंपरा करके 
1 


अब फ्रममें प्राप्त 'अतः' शब्दका व्यास्यानको करते ह । “अतः शब्दो 
हेत्वर्ष 

११ इति भाष्यम्‌ । अर्थ---श्रतः शब्द हेतुका याचफ है एसि 

१ घाहाधनादिक फुदाखित चिपत्तिके शी हेनु देखे गये हैं। शमादिक 
कभी भी दुःखके हेतु नहीँ होते । चाहा धनवत्‌ योर अग्नि राजादिक भय भी 
शमादिकमे नहीँ है । भाई आदिक गी इस शमादिक सम्पत्तिका भागी नहीं 
बन सकता रै । धना दिक सम्पत्ति जैसे साथ नदी जाती ऐ ऐसे भी शमादिक 
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नहीं हैँ। मरने पर भी साथ हो लोकान्तरम आते हैं। नित्य सुखको प्राप्त 


फेर्ने घाली है। इस लिये शमादिक मुख्य सम्पत्‌ है। 


४८ प्रहासूञम्‌ अ-१-१-१ 


mr 


शंका । 'अथः शब्द करके वियेकादिरूप हेतुको कहनेखे पुनरुक्ति दोप 
होबेगा-उक्तस्यार्थेस्य पुनर्भापणं पुनरुक्तिः । अर्थ-कदे हये अर्थका जो एः 
कहना तिसका नाम पुनसक्ति है इति । 

समाधान | 'अथ' शब्द करके आन्नतर्यकी उक्ति द्वारा ब्रह्मजिज्ञासाफे 
प्रति पूर्व सिद्ध खाधनचतुष्टय रूप असाधारण कारण चिवक्षित हैं, तिन विये. 
कादिकाँका अपवादको शंका होनेसे ( अर्थात्‌ ब्रह्मजिशासासे अव्यवहित पूर्व- 
वृत्ति विवेकादिक नहीं यन सकते हैं ऐसा अपवादके हुये) तिस अपवादका 
खंडन करके, अथ शब्द करके उक्त जो विवेकादिक हेतु हैं, तिस हेतुका वाचक 
जो "अतः शब्द है सो व्रहाजिज्ञासाकरे प्रति बिवेकादिकोको हेतु रूप करके कथन 
नहों करता है, किन्तु हेतुरूप करके व्यवस्थापन करता है, अतः पुनरुपित 
दोष होता नहौं। 

शंका । जो सिद्धान्तीने कहा कि पूर्वोक्त साधनसम्पत्तिसे श्रनन्तर प्रद 
जिज्ञासा होती है। यह कहना यद्यपि संत्य है, तथापि इसलोक तथा परलोकके 
विषयभोगमें घेराग्यका अभाव होनेसे साधनसम्पत्ति ही नहों बन सकती है । 
क्योकि जो अनुकूल वेदनीय रूप सुख है तिसका नाम फल है, और अचुरागका 
हेतुरूप विषयसुखमें पुरुषको वैराग्य हो सकता नहीं । यदि सिद्धान्ती ऐसा करे 
कि दुःख सहित सांसारिक विपयसुखका दर्शन होनेसे चिपयसुखमे पुरुपको 
वैराग्य हो सकता है । तो सुख सहित दुःखमै भी पुरुषको अनुराग होना चाहिये, 
परन्तु होता तो नहौं । अतः केवल सुखको ही उपादेय होनेसे दुःखपरिहारके | 
लिये पुरुषको प्रयत्न कर्तव्य है। और लोकचिपे देखने मे आता है, जैसे धान्यार्थी 
पुरुष प्रथम पलाल सहित धान्यको आहरण करता है, पश्चात्‌ पलाल भागको 
त्याग करके और धान्यको प्रइण कर निवृत्त होता है। तैसे जब अधर्म दुःख रुप 
फल देनेको सन्मुख होता है, तय दुःख तो अवश्य . प्राप्त होता है, परन्तु प्रयत्न 
करके दुःखको निवृत्त कर सुखको पुरुष भोगता है। और जैसे जहां मृग बहुत 
रहते हैं तहां क्या कृषिक पुरुष ऐसा विचार करता है कि, यहां पर मुग बहुत ह 
हम लोग यदि घान्यको योयंगे तो उत्पन्न धान्यको मृग भक्षण कर जावंगे। पेसा 
स है। किन्तु मृगका भयको त्याग कर धान्यको योता ही है, तथा मृगा" 
दिकॉको प्रयत्नसे निवृत्त करके धान्यको ग्रहण कर निवृत्त होता दै । क्या भिक्ष" 
कोके भयसे कोई भोजन यनानेसे हरता है । तैसे दुःखके भयसे इस लोकका तथां 
परलोकका सुख त्याग करनेको योग्य नहीं है। किन्तु प्रयत्न करके दुःखको 
निवृत्त करके विषयसुख भोगनेको योग्य है। श्रत विषय सुखमै पुरुषको येराग्य 
होता नहीं । यद्यपि स्रफ्चन्दून चनितादिको करके जन्य जो र्ट सुख दै तिस 
दृष्ट सुखको उत्पत्ति तथा नाश रूप दुःख करके विशिष्ट होनेसे अत्यन्त भीर 
पुरुष त्याग भी देवे | तथापि आमुष्मिक स्वर्गादिक विषयसुखको नित्य होनेसे 
कदाचित्‌ भी त्याग नहीं फर सकता है। और पारलौकिक सुख नाश रदित है । 


ला 
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इस श्रमे खेद मो प्रमाण है । तहां थ्रुतिः, अपाम सोमममृता अभूम, अक्षय्यं ह 
चे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति, अ्र्थ--इन्द्रादिक देवता परस्पर कहते भये कि 
ददम लोग सोमको पान का श्रलूत रूप (अर्थात्‌ जरा मरण रहित देवभाव) को प्रास होते भये, 
र चातुमांस्य यागको काने वाळे जो पुएप हैं तिन पुरपॉको भक्ष्य किये नाश रहित सुकृत 
कहिये स्वर्गादिक लक प्राप्त होता है इति । 

किंच सिद्धन्तो जो देका करे स्तरर्गादि सुखं,अनित्यं,कार्यत्वात,टवदिति? 
अर्थते घट रूप द्रप्टान्तरमे कायंत्य हय देतु है, भर ग्रनित्यत्य रूप साध्य है,सैसे स्वर्गादिक 
सुल रूप पमं कायस्वु रूप हेतु दै, अतः अनित्यत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 


४ इस अनुमान करके स्वर्गादिक सुखको उत्पत्ति नाशादि रूप ढुःखविशिष्ट 


होनेसे स्पर्गादिक खुखमें वेराग्य हो सकता है, सो कहत्ता वने नहों। क्योकि-- 
नरशिरःकपालं शुचि, प्राण्यङ्ग खात्‌, शक्यत्‌, श्रर्थ-शंख रप दरष्टान्तमे प्राणि- 
का अंगत्य रूप हेतु है, और शुचित्व रूप साध्य है, इसी प्रकार मनुष्यका शिरःकपाछ रूप 
पक्षम प्राणिका अंगत्य रूप हेतु है,अतः शुचित्व रूप साध्य मानना चाहिये इति । 

जैसे यह अमान “नारं स्पृष्टास्थि सस्नेह सवासा जलमाविशेत्‌? इस 
आगम करके वाधितविषयक हे, अर्थात्‌ बाधित? . नाम नहीं 'है साध्य रूप 
विषय जिस अनुमानका तिस अडुमानका नाम वाधितविषयक है । तैसे 
स्वर्गादि सुखं अनित्यं, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌’ इस अनुमानको भी अपाम सोम’ 
इत्यादिक आगम करके याधितयिषयक होनेसे इस अनुमान करके स्यर्गादिक 
सुखमें अनित्यत्वकी सिद्धि होती नहीँ । अतः स्वर्गादिक सुखको नित्य होनेसे, 
और नित्य ख़ुखमें बैराग्यका अभाव होनेसे मुमुक्षा नहीं यन सकती दै । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे साधनसम्पत्तिका अभाव हुये युह्ाजि्ञासाका अभाव सिद्ध 
हुआ इति। 

समाधान । ऐसी शंकाके प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार कहते हैं “अत इति! । 
“अतः” शब्दके अ्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाने हैँ। यस्माद द एवेति, '्रर्था-- 
जिस कारणसे घेवह' स्वगाँदिकोके कारण अरिनहोत्लादिक कर्मा मै अनित्य फलकी जनकताको 
प्रतिपादन करता है, अत उक्त विवेकादिक साधनसम्पत्तिते अनन्तर बरद्यजिज्ञासा करनेको 
योग्य है इति । 

तात्पर्यं यह है--जो प्र्यपक्षीने कहा था क्रि छूषिक पुरुषादिकों करके जैसे 
(0004 दूर कर धान्य ग्रहण करनेको योग्य है, तेसे पुरुषको प्रयत्नसे दुःख 

करके विपयमसस्ध भोगनेको योग्य है। यग कपना यद्यपि अंशतः सत्य 
है नथापि यह कळना असंगत है--फर्पो कि यने जन्मोमे सागढिन किये जो 
अनेक प्रकारे ष्र्प्ण्म रण कारणा तिन नदार म्ण अन्य तो दाग ह म्प न्द्रस्य 
विना भोगसे किमी प्रकार दर करनेफों शाक्य रै | पोर कर्सज्ञन्य ज्जो सुस्त 
होता है सो साधनपारतम्तर्य तथा क्षशिस्घरुप द॒ःर्खायशिष्ट होता है।इस 
७ 


“यत्कृतकं तदनिरयम्‌! इत्यादिक अनुमान सहित “तद्यथेह कमेचितो छोकः कषीयते 
इत्यादिक शति स्वर्गादि सुखको नाशवान्‌ यंन करती हे । और “पाप 
सोमममृता अभूम” इत्यादिक भ्रुतियोंका मुख्य अर्थके असंभव हुये लक्षणार्वृत्त 
करके अमृत शब्दका तथा अक्षय शब्दका श्रा प्रलय पयेन्त स्थायित्व अथवा चिर 
काल स्थायित्व जानना । इस अर्थको. पुराणमें भी कहा है आभूतसंप्लघं स्थानम 
मृतत्वं हि भाष्यते, अर्श--प्ररूय पर्यन्त चिरस्थायी जो स्वर्गादिक स्थान हैं सो अशत शम 
करके कहे जाते है'इति। और अतोऽन्यदार्तम्‌ अथ — इस अद्वितीय मर्रसे भिन्न जो परपचरै 
सो मिध्याख्प है इति। इत्यादिक थुतिर्यो करके अनात्म मात्रमै अनित्यत्वका विवेक 
होनेसे वेराग्यकी प्राप्ति होती दे । और जैसे “तद्यथेह” इत्यादिक चेदूछचन कर्म- 
फलमें अनित्यत्वको योधन करता है, तैसे ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ अर्थ-न् गिर | 
पुरुष परमहो प्राप्त होता हे इति । यह चेद्यचन वहाज्ञानसे स्वयं ज्योति थानन्द् 
स्वरूप बहास अभिन्न जीवको योधन करता है । इस हेतुसे सुसुक्षा भी यन सकती 
४। अतः मुमुक्षाके संभव हुये विवेकादिक साधनसंपत्तिसे अनन्तर यहाजिग्रा 
सा करनेको योग्य है-यह अर्थ सिद्ध हुआ इति । ध 


अय 'वृह्मजिज्ञासा'पदर्म सिद्धान्तीको अभिमत जो समास है तिस समास- 
का कथन पूथक वृह्मजिशासा पदका अ्रवय्ोके अर्थको दिखाते हैं। तहां 
ब्रझणो जिज्ञासा व्रह्मनिज्ञासा इति भौप्यम्‌ । अर्थ-मरह्मकी जो जिज्ञासा कहिबे 
इच्छा तिसका नाम ब्द्मजिज्ञापा है। यह पप्ठो तत्पुरुपके अनुसार अर्थ कहा है इति। | 
शंका । “अथातो धर्मजिघ्ञासा” इस जैमिनिसूत्रमे जैसे'धर्माय जिज्ञासा | 
भ्रमंजिशासा' इस प्रकार चतुर्थो समास अङ्गीकार किया है सै से 'यहाणे जिज्ञासा | 
बूहाजिशासा' इस प्रकार चतुर्था तस्पुरुप समास क्यों न हो? | 


समाधान । 'जिज्ञासा' इस पदमे घानार्थक धा? धात्‌ है, और इच्छार्थ 
(सन! प्रत्यय है । और धातुका अर्थ तथा प्रत्ययका अर्थ दोनोंके मध्यमे प्रत्ययका 
अर्थ मुख्य होता है, और धातुका श्रथ' गौण होता है, अतः जिज्ञासा पदका 
मुख्य अथ इच्छा है । और इच्छाका प्रथम कर्मकारक अपेक्षित है, पश्चात्‌ फत 


| 
शि 


or neds 


शका । “अयं पुरुषो ग्रामं गच्छति’ अ्र्थ--यह पुरुप आमको जाता है। 
यहां गमन रूप फ्रियाका कर्ता पुरुष हे, ग्राम कर्म हे, भर आमसे भिन्न ग्रामको प्राप्ति रूप फल 
है इति। अतः जो सिद्धान्तीने एकही स्वर्गको तथा ब्रह्मकों इच्छाका कर्म तथा 
फल रूप कथन किया है सो असंगत हे । 3 

समाधान । 'प्रामं गच्छति’ इत्यादिक क्रियान्तरमें कर्मका तथा फलका 
यद्यपि भेद है, तथापि इच्छाको फल विषयक दोनेसे इच्छाका जो फर्म है सोई 
फल है भिन्न नहीं । और जो पूर्वपक्षीने 'कद्दा था कि "धर्माय जिशासा धर्म- 
जिज्ञासा? इस प्रकार चतुर्थी समास क्या न दो ? सो कहना असंगत है, फ्यांकि 
"धर्माय जिज्ञासा? इसका अर्थ यही होगा कि 'धर्मके लिये जाज़नेकी इच्छा' 
यहां ज्ञा? घाहुको सकर्मक होनेसे धर्मसे श्रतिरिक्त ककी अपेक्षा हुई (अर्थात्‌ 
किसको जानना ? ) और यहां जाननेके योग्य तो धर्म ही हे, धमंसे अतिरिक्त 
दूसरा कोई जाननेको है नहीं, अत अर्थको असंगत होनेसे चतुर्थी समासको 
त्याग करक'सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा? अर्थ-_तिस धर्मको जाननेकी इच्छाका नाम 
धर्मजिज्ञासा है इति । इस वचन करके पष्ठी समासको ही दिखाया है । 
र शंका । 'ब्रह्मजिज्ञासा' ऐसा कहा है तहां ब्रह्म शब्दके अनेक अर्थ हैं-- 
जसे 'ब्रह्महत्या! यहां 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ त्राह्मणत्व जाति है, और कमलासन, 
घेद्‌, स्वयम्भू, प्रजापति, यहद सर्च भौ ब्रह्म शब्दके अर्थ हैं, तैसे ब्रह्म शब्दका 
अर्थ परमात्मा भी है। यथा “ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति? अर्थ--पह्यको जानने वाला 
थक्वरुप ही ्ोता है इति । इस प्रकार ग्रह्म शशदे अनेक अर्थ होनेसे कौन ब्रह्मकी 
जिशासा है? 

समाधान | ब्रह च बच्यमाणलक्षणम्‌ इति भाष्यम्‌, जिस कारणस 
प्राजिशासाकी प्रतिज्ञा पःरके, और ब्रह्मजिश्ासाका घटक ब्रह्म शब्दका अर्थको 
योधन करनेके यास्ते, भगवान्‌ सूत्रकारने “जन्माद्यस्य यत? इस द्वितीय सूअ 

प्रहा शम्दका अथ परमात्मा ही वर्णन किया हे, अतः परमात्माकी 
जिशासा है, ग्राह्मणत्वादिकोंकी नहाँ। इस सूत्रका अर्थ आगे वर्ण करेंगे । 
और 'प्रहाणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा” यहां 'श्रहाण” कमें पपी विभक्ति है, 
शेपमं नहीं। शेप नाम सम्बन्धसामान्यका दै । अर्थात ,सम्बन्धसामान्यमे, 
पष्ठी विभक्ति नहां है । क्‍योंकि जिशासा इस पद्मे जो सन्‌ प्रत्यय 


i 33007 3: & अ-१-१-१ 


अ ———— 


हे तदुवाच्य जो इच्छा तिस इच्छाका कर्म शान है, और 'शानका* कम युन 
है, ओर क्षय चिना शान नही हाता है, और ज्ञान चिना इच्छा नहीं होती ह, 
अत इच्छाको विषय शान करके जन्य होनेसे जिज्ञासाका प्रथम अपेक्षित 
जो कमं है, तिस फर्मको ही पप्डी विभक्ति करके कहना होगा, शोप रुप 
सम्बन्धसामान्य नहाँ । और यह अनुभवच सिद्ध वार्ता है कि चन्द्रमा. 
दिकॉको देखकर "किसका यह सम्बन्धी है? ऐसा व्यवहार नहीं होता है। और 
शान, इच्छा, ऐसा कहनेसे किस घिपयक ज्ञान है, तथा किस चिपयकी इच्छा है, 
ऐसा व्यवहार होता दै । अतः जिज्ञासा रूप इच्छाको जिन्नास्य ब्रह्मरूप कमको 
अपेक्षा होनेसे पप्ठी विभक्ति, कर्म रूप विषयको ही बोधन करती है । 
शंका । ब्रह्मविपयक प्रमाणादिक जिज्ञासाका कर्म पयो न हो? 
समाधान । वुहासे भिन्न जिज्ञास्यान्तरका अनिर्देश होनेसे दुहा हौ 
जिघ्रासाका कर्म है। और शुत जो ब्रह्मरूप कमं है उसको त्याग कर ग्रत 
म्रमाणाद्किंकी कल्पना करने वाला जो शेपचादी है सो 'पिरडसुत्सज्य कर लेडि' 
* आथ-_करमें स्थित मोदुकको त्याग करके हरतको चारता हे इति । इस न्यायको 
ग्राप्त होगा। - ० 
शंका । संबन्धसामान्यमे पष्ठीका अङ्गीकार करनेसे भी वुह्ममे कमल 
सिद्ध हो सकता है, क्योकि षष्ठी करके सम्बन्धसामान्यको प्रतीत हुये भा 
विशेष सम्बन्धकी आकांक्षा हुये (अर्थात्‌ जिशाखाका बुहामे क्या संवन्ध है 
ऐसी शाकांक्षाके हुये ) शा धातुको सकर्मक होनेसे पष्ठी विभक्ति बह्मनिष 
जिज्ञासाका कर्मत्व रूप संबन्धमं पर्यबसानको प्राप्त होती है । ड 
समाधान । पेसा माननेसे भी 'युह्ाणो बिज्ञाखा वृह्मजिज्ञासा' इस 
स्थलम 'कत्‌'कमंणोः कृति! इस सूत्र करके “आा' कार प्रत्यय श्रन्तमे होनेसे, 
छदन्त रूप जिशासा पदका योग हुये विधान किया जो कर्मत्व है ९ अर्थात्‌ 
शम्दका वाच्य जो कमंत्व है ) तिसका नाम प्रत्यक्ष कर्मत्व है ऐसा प्रथम अपे 
क्षित प्रत्यक्ष कर्मत्वको त्याग करके, ओर किसी सूत्र करके नहीं विधान किया 
हुआ ऐसा जो सम्वन्धसामान्य द्वारा आर्थिक परोक्षकर्मत्व है, तिस आर्थिक 
परोक्षकमंत्यको करुपना करने वाला जो तुम शेपचादी हो सो तुम्हारा यह 
प्रयास व्यर्थ है । 
शंका । हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं क्योकि ब्रह्मके आश्रित प्रमाणादिकों- 
फा विचार भी प्रतिज्ञात होता है । इसका यह तात्पर्य है-शेपमे पप्डीफो माननेसे 
प्रहसंयन्धिनी वृह्ाविपयक जिशासा,प्रतिशाका विषय प्रतीत होती है । तद्वां ब्रह्म॑ 
क आश्रित जो लक्षण, प्रमाण, युक्ति, घानसाधन, फलादिक है तिनोका विचार 
भी मतिशका घिपय होता है। क्योकि प्रमाणा दिकोके बिचारको ्रह्मशानका ह 
होने करके प्रमाणादिक ब्रह्मसम्बन्धी कहे जाते हैं। और कमम पप्डी माननेसे 


केवल ब्रह्मका चिचौर ही प्रतिशाका वियय होगा प्रमाणादिकोका विचार नहीं। 
जय प्रमाणादि रोका विचार प्रतिशाका चिपय नदीं हुआ तब प्रतिशाका श्रविपय 
होनेस आगे ग्रन्थम जो प्रमाणादिफोके विचारका निरुपण किया है सो असंगत 
होगा । अतः शेपमे पष्ठी अङ्गीकार करनी उचित है; 


* समाधान | यह भी पूर्वपक्षीका कहना असंगत है, फ्योंकि 'अथातो 
ग्रह्मजिक्षासा' यह्‌ सूत्र स्वये सुखसे प्रधान वह्मका चिचारक्री प्रतिशाको कथन 
करता हुआ युह्यका उपकरण प्रमाणादिकोंफे विचारकी भी आर्थिक प्रतिज्ञाका 
कथन करता है । ईस अर्थको स्पष्ट करके भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं। ज्ञान 
करके प्राप्त होनेके योग्य अत्यन्त इए होनेसे यूहा प्रधान है, तिस प्रधान वृह्मको 
जिज्ञासाका कर्म रूप करके ग्रहण किये हुये, जिनोंकी, जिश्ञासासे चिना प्रधान 
ब्रह्म जिशासित नहीं हो सके तिनोंफी जिशासा अथंसे ही सिद्ध है, पृथक्‌ सूत्र 
करके कथन करनेको योग्य नहीं । जैसे 'राजाऽसो गच्छति? राजा जाता हे, यह 
वचन केवल राजाका गमनको योधन करता नहा, कितु सपरिवार राजाके 
गमनको बोधन करता है। तेसे 'अथातो वहाजिशासा' यह सूत्र केवल यहा- 
चिचारको बोधन करता नहीं कित प्रमाणादिक परियार सहित चुझके विचारका 
योधन करता हे । अतः कमम पष्ठी माननेसे जो शेपबादीने दोप कहा था सो दोप 
प्राप्त होता नहाँ । और 'तद्विजिज्ञासस्थ' इस मूल श्रुतिके अनुसार भी कमम 
पष्ठी माननी चाहिये । इख अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते ई-श्रत्यनुगमाञ्च 
अथात्‌ 'यतो वा इमानि भूतानि’ इससे आदि लेके और 'तडिजिज्ञासस्व तदुबहा' 
यहां पयन्त श्रति, तथा "अथातो य॒ह्मजिज्ञासा' यह सूत्र, इन दोनोके एक श्रथका 
लाभ होनेसे कर्में पप्डी समीचीन हे । और 'यतो वा! इत्यादिक श्रुति जो 
बुह्ममें जिज्ञासाका प्रत्यक्ष कमंत्व को दिखातो हे, सो प्रत्यक्षकमंस्व कमंमे 
पष्ठी माननेसे ही सूत्र करके अनुगत होता है, अतः 'वृह्मणः' यह कमे पप्डी है 
यह सिद्ध हुआ। और“ यतो चा” इस श्रतिके अर्थको 'जन्माद्यस्य यतः' इस 
सूत्रके व्याख्यानमै दिखावगे । 


अब जिज्ञासा पदका अवय्योके अर्थको दिखाते हैं। ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा 
इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ जाननेकी इच्छाका नाम जिशासा हे इति। तहां शा 
धातुरूप ्रथयचका अर्थ अयगतिपयंन्त शान है, और सन्प्रत्ययरुप ग्रवयवका 
अथ इच्छा ह। 


शफा । अशात वस्तुम इच्छाका अमाव होनॅसे इच्छाका कारण विषयका 
शान कहना हागा। प्रकृतमें प्रह्ममानको ता इच्छाफा कारण कह सकते 
नहीं, फ्याकि यह्ाणान तो इच्छाजन्य विचारका फल है। इस कहनेसे यह 
सिद्ध दुआ कि ब्रहारुप विपयके शानका अभाव दोनेसे यद प्रकी जिशासा 
बनती नहीं । 


पढ प्रहसलमू . अ-१-१- 


समाधान । ब्रह्मान दो प्रकारका हे-एक आपात' शान है, दूसरा 
अचगतिपर्यन्त शान है। अर्थात्‌ आचरणकी निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति चाहा 
जो चेतन्य हे तिसका नाम अचगति है, और अवगति है अवधि जिसका ऐसा 
जो अखंड साक्षात्कार रूप छृत्तिज्ञान तिसका नाम अवगतिपर्यन्तञ्ञान है 
सोई इच्छाका कर्म तथा फल है। और जिशासाका कारण ब्रह्मचिपयक 
आपात शान है। आपात धानका स्वरुप आगे नजदीकम ही दिखावेंगे । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे फलशान तथा मूलज्ञानका भेद होनेसे जिशासाकी 'अजुपपत्ति 
हो सकती नहां। 2 


शंका | सिद्धान्तीने अवगतिपर्यन्त ज्ञान जिज्ञासाका कम रुप फत | 


है ऐसा जो कहा है सो यद्यपि सत्य है, तथापि 'श्रवगति है अवधि जिसक्रा[ 
ऐसा जो अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान! ऐसा अर्थ करनेसे अचगति तथा शानका 
जो भेद प्रतीत होता है सो भेद असंगत है, क्योंकि ज्ञानका नाम ही अवगति है। 

समाधान । श्रय ज्ञानका तथा अवगतिके भेदको दिखाते हैं। असंभा-! 
चना तथा बिपरीत भावना रूप प्रतिबंध रहित, तथा आवरणकी निवृत्ति रुप 
जो प्रह्मकी अभिव्यक्ति रूप फल, तिस फल चाला चुहाविषयक जो 'प्रत्यगभिन 
ब्रह्मस्वरूप में हृ' इस प्रकारका श्रखंडाकार वृत्ति रूप शान है तिसका नाम | 
अयगतिपर्यन्त शान है। और इसी शानको फलपर्यन्ताधसायी ज्ञान कहने । 
हैं। और सिद्धान्तम कल्पित चस्तुकी निवृत्तिफो अधिप्ठान स्वरूप होगेते | 
मलंग आवरणकी निवृत्ति ब्रहारुप है । इख लिये आचरणको निवृत्ति रूप फत- 
विशिष्ट ब्रह्मो फल रूप कहते दँ। तहां चूसिका नाम शान है, और फल- 
का नाम अचगति हे । अतः परस्पर भिन्न हैं एक नहीं। और वृस्तित्तान रुप 
प्रमाण करक अभिव्यक्त होनेके योग्य इष्ट रूप ब्रह्म है। और विशेष करके निवृत्त 
हा गया हूँ निखिल दुःखका संबन्थ जिससे ऐसी जो परम आनन्द घन स्वरुप 
ब्रह्माचगति है सोई निःश्रेयस मोक्ष रूप पुरुषार्थ दै। और इसी व्रह्माव 
गतिसे समस्त संसार रुप श्रन्थ तथा अनर्थका कारण श्रविद्याकी निवृत्त 
होती हैं। तस्मादन्नह्मजिज्ञासितव्यम्‌ इति भाष्यम्‌ । अर्थि कारणले बढाए" 
गति प्रविद्यादिक अनशनितरृत्तिणा कारण है, तिस कारणसे ब्रह्मजिज्ञासा करनेफे योग्य है 
इति। यहां इच्छामे कतब्यत्वक्रा अभाव होनेसे सनुप्रत्यय लक्षणावृत्ति करने 
विचारको चोधन करता द | इस पूत्रो रीविसे सूतरम स्थित अथ शब्द तथा 
अत! शब्द करके अधिकारीको सिद्ध होनेसे अधिकारी पुरुष करके ब्रह्माने 
यास्ते विचार करनेको योग्य है। 

1इति तृतीयबर्णकम्‌। 


श्रय चतुथं प्रकारस अधिकरणकी रचनाको दिखाते ह । तहां प्रथम 
संशयको प्रतिपादन करते हैं। 'अथातों ब्र्मज्िश्ासा! इस सूत्रके प्रथम अघि" | 
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करणकी रचनामे वंधको अध्यास रूप घर्रान किया दे अत इस शाख्रका विषय 
प्रयोजनादिकोंके सिद्ध हुये भी '्रह्म प्रसिद्धं न वा! घ्र किसी प्रमाण करके 
प्रसिद्ध है अथवा नहाँ दे इस प्रकारका संशय दोनेसे इस शास्त्रका प्रत्यग- 
भिन्न व्रह्मरूप विपयमे तथा परमाचन्दको प्राप्तिरुप प्रयोजनमें संशय होता 
है। और विषय प्रयोजनमें संशये होनेले यह ग्रन्थ आरस्प करनेके योग्य है 

या नहीं पेसा सन्देह दे । 
अथ पूवेपक्ष $। शास्त्र आरम्भ करनेके योग्य नहीं, क्योंकि ब्रह्मकी 
प्रसिद्धि तथा अप्रसिद्धि दोनों पक्षांमे विषय प्रयोजनका अभाव है। श्रव इसी 
अर्थको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता है । वेदको अपौद्पेय होनेसे स्वतः सिद्ध 
वेदान्त रूप प्रमाणसे ब्रह्म प्रसिद्ध है भ्रथवा अप्रसिद्ध है? तहां यदि सिद्धान्ती 
प्रयम पक्षको कहे कि ब्रह्म प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ वेदान्त प्रमाण करके जन्य निश्चय 
रूप शानका चिपय है, तो ब्रह्म जिज्ञास्य नहो होगा। क्योकि जैसे चक्षरादिक 
प्रमाणजन्य ज्ञानका विषय प्रसिद्ध घरादिक जियास्थ नहीं होते हैं । तैसे स्वतः 
प्रमाण रूप वेदान्तवाक्य करके जन्य जानका विषय होनेसे ब्रह्म भी जिज्ञास्य 
नहीं होगा । और चेदान्तवाक्योंसे यदि ब्रह्म अप्रसिद्ध है यद द्वितीय पक्षको 
अज्ञोकार करोगे तो चेदान्तवाकप ब्रह्मकों प्रतिपादन नहीं करतो है यह सिद्ध 
हु्रा और प्रत्यक्षादिक प्रमाण तो ब्रह्मम प्रवृत्त दो नहाँ होते हैं। अतः सर्वथा 
अप्रसिद्ध युहकी जिशासा नहीं चन सकती है। और यह नियम है--जो अनुभूत 
तथा प्रिय वस्तु होतो है उसकी इच्छा होती है, अवनुभूत अग्रिय चम्नुकी 
इच्छा होतो नहीं। यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि जैसे अनचुभूत प्रिय स्वर्गा दिकों- 
को इच्छा होती है, तेते अनजुभूत प्रिय त्रह्मकी जिशासा हो सकती है। सो 
कहना असंगत है क्योकि इस अर्थमे कोई प्रमाण नहीं। अय प्रमाणके श्रभाव- 
को वर्णन करते हैं -इष्यमाण ब्रह जिप्नास्प है इसमें शम्द्पमाण छी कहना 
होगा, जैले आगे कहेंगे 'शास्त्रयोनित्यात'--शास्त्र दै योनि कहिये प्रमाण 
जिस ग्रहमं तिलका नाम शास्त्रयोनि है, और शास्त्रयोनिके धर्मका 
नाम शास्त्रयोनित्व है। तस्मात्‌ शास्त्रयोनित्ववाला घोनेसे ब्रह्म जगतका 
कारण है इति। और यदि येदान्तरूप शब्दप्रमाण ग्रहका योध नहीं किया तो 
किस देतुसे येदान्तमे प्रामाएय होगा? अर्थात्‌ न होगा । और जव वेदान्त 
अप्रमाण हुआ तय चेदाग्त करके ग्रहको अजिजास्य होनेसे विययग्रयोजना- 
दिकोका अभाव हुये शास्त्र आरम्भ करने झो योग्य नहीं है । यद सिद्ध दुआ । 
अथ सिद्धान्त! । उच्यते-अस्ति तावदत्र नित्य शुदवृद्धुक्त स्वः 
भाषम्‌ इतिःभाप्यम्‌ । अर्थे- तायव शब्द यास्य आ्र्छकारमे है, और अस्ति शब्दका 
अथं प्रसंगे प्रसिद्ध दै । इस कडनेसे यह अर्थ सिद्ध हुआ कि म प्रसिद्ध है इति। 
शंका | किस प्रमाण करके व्रहाको प्रसिद्धि दे? यदि वेदान्ती कहे फि 
“सत्यं घानमनन्तं ग्रहत' इस थति करफे ग्रह्मकी प्रसिद्धि है, सो कहना अ्रसंगत 


oo 
> 


५३ ब्रह्मसूत्रम्‌ ग्र-१-१-] 


है, क्योकि लोकमे व्रहापद्की शक्तिके ज्ञानका अभाव होनेसे प्रहापद घरित 
“सत्यं $्षानमनन्त ब्रह्म' इस भुतिको ब्रह्मका बोधकत्व नहीं चन सकता | 

समाधान | ब्रह्म शब्दकी व्युत्पत्ति करके प्रथम निर्गुण ब्रह्म तथा सगुत 
प्रकी प्रसिद्धिको दिखाते हैं। थुतिमे तथा सूत्रमे प्रह्म शब्दके प्रयोगकी 
अन्यथा अचुपपत्ति करके ब्रह्म शम्इका कोई अर्थ है ऐसा निश्चय होता. है। 
क्योंकि प्रपाणवाक्यमें निरर्थक शब्दका प्रयोग होता नहीं ! और ब्रह्म शब्दका 
अर्थ 'ृद्दि वृद्धौ’ इस स्छतिरूप व्याकरणसे चृद्धिरुप कहना होगा। और 
प्रसंगमे प्रकरणादि रूप संकोचकका श्रभाव होनेसे, तथा शुतिमे श्रनन्त पदके साथ 
प्रयोग होनेसे, निरवधिक महत्व ही ब्रह्म शब्दका अर्थ निश्चित होता है, कयो 
अन्तवच्तवादिक दोप चालेमं तथा सर्चज्ञत्वादिक गुणका अभाव घालेमे निरव- 
धिक महरत्र नदीं रहता । और लोक विषे देखनेमे भी आता है कि जो मनु 
शुणहोन तथा दोष थाला है तिस मडुप्यमें अठपक्षत्वादिक प्रसिद्ध है । अत: 
चु इणाद्वत्रझ इस व्युःरत्तिले ब्रहम निरतिशय मइत्‌ है यह प्रतीत होता है । श्रोर 
देश, काल, चस्तुकृत परिच्छेदका अभाव रूप नित्यत्व भी ग्रह्ममे प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ युहा निस्य है। देशपरिच्छिन्नल॑ च अत्यन्ताभाबप्रतियोगित्वम्‌ । | 
अर्थ त्पन्तामांव का प्रतियोगीको दे परिच्छिन्न कहते हैं इति । 

जैसे शरीरादिक अनात्मपदार्थ कोई देशमै रहते हें कोई देशमें नहीं 
रहते हैं, अतः शरीरादिकोमै अत्यन्ताभावक्ा प्रतियोगत्वकों रहनेसे लक्षण 
समन्वय जानना । और वुझको व्यापक होनेसे बुहाका अध्यन्ताभाव अप्रसिद्ध 
है, अतः यूहामें लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नहीं। और काळपरिच्छिन्नलं 
च ध्वंसप्रागभावान्यतरमतियोगित्तरस्‌ । यद्यपि नैयायिकोके मतमें ध्यंसका 
ध्वंश नहों होता तथा प्रागमावकी उत्पत्ति नहीं होती, तथापि ध्वंसकी उत्पत्ति 
दोती है तथा प्रागमाचका नाश होता है। अतः कोई कालमे रहने चाले तथा 
कोई फालमे नहों रहने चाळे ऐसे जो शरीरादिक अनात्मपदार्थ हैं तिन 
पदार्थों में ध्यंसप्रागभाव श्रन्यतरका प्रतियोगित्व रहनेसे लक्षणसमन्यय 
जानना। तहां नैयायिकोंके मतसे धंवंसमें प्रागमावका प्रतियोगित्यको 
रहनेसे, तथा प्रागभायमे ध्यंसका प्रतियोगित्वको रहनेसे, तथा वेदान्त 
मतस अनादि मायादिकोमे ध्वंसका प्रतियोगित्वको रहनेसे, और 
शरीरादिकॉमे उभय अभावका - प्रतियोगित्वको रहनेसे लक्षणसमन्वय ` 
जानना । और वहाको सदा विद्यमान होनेसे इस लक्षणकी युह्ामे 
अतिव्याप्ति होती नहों। और वस्तु परिर्दिन्नत्व॑ अन्योऽन्याभाबप्रतियोगित्वम्‌। 
अर्थ--शरीराबिक जो अनात्मप्दार्थ हैं सो परस्पर भिन्न भिन्न है.शैसे घरसे पट भिन्न 
है, तैसे पटसे घर भिन्न है । इस प्रकार शरोरादिक सम्पर्ण पदार्थो मे अन्यो- 
ऽन्याभावका प्रतियागित्वको रहनेसेलक्षणका ससन्चय जानना 
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शंका | ब्रह्मसे भिन्न शरीरादिकोमे प्रह्मका अन्योन्याभावको रहनेसे 
झन्योअन्यामाचका प्रतियोगित्वरूप लक्षणकी व्रहाम अतिव्याप्ति हागी, अतः यह 
लक्षण दुए है। 

समाधान । यह शंका भी चेदान्तफे सिद्धान्तका अश्वानसे होती रै, 
क्योंकि घेदान्तका यद्द सिद्धान्त हे- जो यस्तु जिस अ्रधिष्ठानम कटिपत होता 
है सो वस्तु तिस अधिप्दान स्वरुप होता है, अधिष्ठानसे अतिरिक होता नहों। 
जैसे रज्जुमं कल्पित जो सपं है सो सर्प रज्जुरुप श्भिष्ठानरो अतिरिक्त नहीं 
किंतु रज्जुरूप अभिप्ठान स्वरूप ही है। तेसे यद्द संपूर्ण अहंकारादिक प्रंपच 
ब्रह्मरूप अधिप्डानमें कल्पित होनेसे, अधिष्ठान ब्रहास्वरूप ही है व्रहासे अति- 
रिक्त है नर्दो । जय ब्रह्मसे भिन्न जगत्‌ नहीं सिद्ध हुआ तव प्रहका शब्योस्या- 
भावको श्रप्रसिद्ध होनेसे, अन्योन्याभावका प्रतियोगित्यरूप लक्षणकी घ्रहामं 
अतिव्याप्ति होती नहीँ । अतः यह लक्षण निर्दोप हे । इस प्रकार त्रिविध परि- 
च्छिन्नत्वका अभावरूप नित्यत्वको ब्रह्ममें रहनेसे ब्रह्म नित्य है । पुनः ब्रह्म 
फैसा दे-अविद्यादिक दोप करके रहित होनेसे शुद्ध है, पुनः जाइपादिक धर्म 
करके रहित होनेसे बुद्ध है । इस पूर्चोक्त रीतिसे प्रह्मम शुद्धत्वादिक धरम प्रतीत 
होता है। 

शंका । मोक्ष दशामें शुद्धत्वादिक धम ब्रह्मे प्रतीत होंगे मोक्षसे प्रथम 
नहों, क्योकि मोक्षसे प्रथम देहादिकोंके साथ ब्रह्मका तादात्म्याध्यास होने. 
से देहादिकोके जो जन्ममरणडुःखादिक धर्म हैं तिन दुःखादिकॉकी ही श्रह्ममे 


` प्रतीति होगी शुद्धत्वादिकोंकी नहीं । 


समाधान । ब्रह्म सदैव मुक्तरूप है, केवल अविद्यादिक उपाधिवशसे 
भ्रान्ति करके संसारदशाम दुःखादिकॉका सम्वन्धवाला प्रतीत होता है इति । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे सच उपाधि करके रहित निणु'ण प्रसिद्ध प्रह्मका स्वरूपको 
'वणन किया। 

८, अय अविद्योपाधिचाला सगुण प्रह्मका स्वरूपको वर्णन करते हैं। 
“सवज सर्वेशक्तिसमन्वितमर इति भाष्यम्‌ । अर्थ सर्वत्व, सर्वंशक्तिमस्व, 
इत्यादिक गुणवाळा तत्पदका वाच्य ब्रम प्रसिद्ध है इति। इस भाप्ययचन करके घ्रह्मगे 
जगतका कारणत्यको दिखाया । इस प्रकार. “ब्र टणाद्रह्म' इस व्युत्पत्ति करके 
प्रह्मपदृजन्य जो शान है तिस ज्ञानको तत्त्वमस्पादिक महावाक्य रूप प्रमाण 

अजन्य ऐोनेसे, तथा अघ्ञानका निवर्तक होनेसे, ब्रह्मका आपात 
शान कहते हैं । और आपात घानको ही सामान्य शान भी फहते हैं । इस रीतिसे 
1 मूल जो 'आपात शान है तिस मूलभानको विद्यमान हुये 
प्रकी जिज्ञासा यन सकती हे। 
अब और प्रकारसे ब्रह्मकी प्रसिद्धि द्वारा ग्रहाकी जिज्ञासा चन सकती है 
८ 
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इस अर्थको दिखाते हैं। 'सवस्यात्मत्वाच्च' इति भाष्यम्‌। झर्थ--संपूएं प्राणियों. 
का जो प्रसिद्ध आत्मा हे तिस झात्माके साथ प्रह्मका अभेद होनेसे ब्रह्म प्रसिद्ध है इति। 

शाका । प्रथम थात्माकी प्रसिद्धि क्या हे जिस आत्माकी प्रसिद्धि ही 
को ब्रह्मकी प्रसिद्धि कहते हो ? 

समाधान । संपूर्ण प्राणी जो 'न नाहमस्मीति” अर्थात्‌-मैं नहों हुं ऐसा 
नहीं जानता है, कितु “अहमस्मि” में हे ऐसा जानता है सोई सत्‌ चित्‌ रूप करके 
आत्माकी प्रसिद्धि है । यदि यह श्रात्माकी प्रसिद्धि न हो तो 'नाहमस्मीति' 
सर्च लोग 'में नहीं हे' ऐसा जाने । परन्तु पेसा तो नहीं जानत है किंतु में ह ऐसा 
जानता है। अतः यही आत्माकी प्रसिद्धि है। 

शंका । आात्माकी प्रसिद्धि होनेसे ब्रह्मकी सिद्धिमे क्या आया-? 

समाधान । “आसा च ब्रह्म” इति भाष्यम्‌। आत्मा प्रह्म रूप है इति। 
तथा “अयमात्मा घ्रह्म' इस थुति करफे'आस्मासे अभिन्न ब्रह्मको होनेसे आत्मा 
की प्रसिद्धि ही ब्रह्मकी प्रसिद्धि हे यह सिद्ध हुआ। अब पूर्चपक्षी ब्रह्म प्रसिद 
है इस प्रथम पक्षमें जो दोप कहा है उस दोपको स्मरण कराता है। 

शंका | जब आत्मरूप करके ब्रह्म प्रसिद्ध है तय आत्माको ज्ञात होनेसे 
रहम भी ज्ञात हुआ, और त्रह्मको शात होनेसे ग्रह्म जिज्ञास्य नहीं होगा, तथा ग्रंथ- 
के विषय प्रयोजनका भी अभाव होगा, क्योकि अज्ञात; सन्‌ विषयः, ज्ञात! 
सन्‌ प्रयोजनम्‌ | अर्थ प्रथम अज्ञात हुमा मर्म थका बिषय होता है । और पश्चात्‌ 
विचार करके शात हुआ प्रह्म अन्धका प्रयोजन होता है इति । प्रसंगर्मे ग्रहको आत्मरुप 
करके सदा ज्ञात होनेसे विपयप्रयोजनरूपता यने नहीं, अतः थिपय प्रयोजने 
अभाव दोनेसे ग्रथ अविचार्य हे यह प्राप्त हुआ । 
„ समाधान | जेसे 'इदं रजतम्‌! पुरोबतिं पदार्थ रजत दै । यह जो प्रसिद्धि 
हैं, सा वस्तुतः शुक्तिकी ही प्रसिद्धि है। क्योंकि जले 'इदं रजतम्‌? इस शान 
इदं अंश शुक्ति स्परूप है, तेसे “चेतनोहमस्मि' “मै चेतन हँ यह जो प्रसिद्धि रै 
सा चतन्यरुपत्व सामान्य करके यास्तवसे प्रह्मकी ही प्रसिद्धि है, फ्याँकि चेतम्य 
व्रहास्वरूप है । "परन्तु में चेतन हूं! ऐसी जो प्रतीति रूप प्रसिद्धि है सो व्रहाका 
आनन्द्‌ नित्य मुक्त शुद्धत्वादिक विशेष रुपको विषय नहीं करती है, क्योंकि 
चादियोका परस्पर विवाद होता है। जैसे शुक्तित्वप्रकारक शान ददोनेसे यह रजत 

» अथवा रंग है, अथवा अन्य कुछ दै, ऐसा बिबाद नहीं होता है। तैसे “चेतनो- 

हमस्मि’ में चेतन ह यह प्रसिद्धि यदि ग्रहका चिशेष अंश आनन्‍्दादिकोंको 
विषय करती तो वादियोंका आत्मामै जो विवाद होता है सो नहीं होना चाहिये 
और विवाद होता है । अतः चादियांकी विप्रतिपत्तिरूप चिचादकी अन्यथा 
अजुपपत्ति करके (शर्थात्‌ आानन्दादिक विशेष अशमे अ्रप्नातत्वले चिना घादिया 


| 
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' का विवाद अजुपप्रन्न हुआ आनन्दादिकोमे अघातत्यको कल्पना करता हे, इस 


अन्यथा श्रचुपपत्ति करके) चेतन्यादिक सामान्य रुपस त्रह्मको प्रसिद्ध हुये 
भी चिशेपरूप करके अशात होनेसे ब्रह्म जिशास्य है। तथा विपयादिकॉांकी भी 
सिद्धि होनेस ग्रथ चिचाय हे। इस अथको भाष्यकार भगवान, दिखाते ह । 
“तद्विशेषं प्रति विमतिपत्तः' इति भाप्यम्‌। तत्‌ शब्द करके आत्माका ग्रहण करना, 
आत्माका आनंदादिक विशेष अशमे चिप्रतिपत्ति होनेसे विशेष अंशम संशय 
होता हे, सशय जिज्ञासाका प्रयोजक है, अतः ग्रह्म जिजञास्य है। तात्पर्य यह है, 
विवादका अधिकरण धर्मी सिद्ध ही होता हे यह सर्व तन्त्र सिद्धान्त है, धर्मी- 
की सिद्धिके विना विवाद ही नहों होता हे। श्रथात्‌ सत्‌ चेतन्यरूप 
करके प्रसिद्ध ब्रह्मरूप धर्मीम आनन्दादिक विशेष अशोको अज्ञात होनेस 
आनन्दादिकि विशेष श्रशामे चिप्रतिपत्ति होती है । अतः सामान्य 
रूप करके प्रसिद्ध जो धर्मी हे सो विशेष रूप करके वेदान्त शास्त्रस प्रतिपादन 
करनेको शक्य हे। इस कहनेसे ब्रह्म तथा वेदान्त शास्त्रका प्रतिपाद्यप्रतिपादक- 
भाच सम्बन्ध सिद्ध हुआ । और अश्षात श्र्थका शापक होनेसे वेदान्त गास्त्रम 
प्रामाएयकी भी सिद्धि हुई । और निर्चिशेप आत्माम जो सामान्यचिशेष भाव 
चरणन किया है, सो सत्‌ चित्‌ आनन्दादिक पदके बाच्यश्रथका भेदका ग्रहण 
करके किया है, अतः कटिपत हे ऐसा जानना । « 

अब चिप्रतिपतिको दिखाते हुये प्रथम स्थूल दष्टिवाले पुरुषोंक मतको 
दिखाते हैं । देइमात्र चेतन्यविशिष्टपात्मा इति भाष्यम्‌। चैतन्य करके विशिष्ट 
जो देह है सो देह दी आत्मा है ऐसा प्रात जन तथा लोकायतिक कद्दते ह । त 
शास्त्रका संस्कार करके . रहित हे बुद्धि जिनोकी तिनोका नाम प्रात जन हैं। 
और पथियी, जल, तेज, चायु इन भूतचतुएय तस्वॉको मानने चाले जो चादी 
हं तिनका नाम | ळोकायतिक हे। ये लोक देहसे अतिरिक्त चेतन्यको स्वतंत्र 
अथवा अस्वतं्र नहीं मानते हैं, किंत देहाकार परिणामको प्राप्त हुआ जो भूत 
चतुएय तिनोंके अन्तर्गत ही चेतन्य है । जैसे पान, सुपारी, कत्था, चूना, यद्द चार 
यस्तुके मिलनस जो लालिमा उत्पन्न "होती है सो पानादिक चार यस्तुके ही 
अन्तरत है अतिरिक्त नहीं है । तैस प्रसंगमे जानना । इसी अर्थको बोधने लिये 
उक्त भाप्यघचनमे 'मात्र' पदको ग्रहण किया है। और मृत शरीरम आत्मत्वको 
निवृत्ति चास्ते चैतन्य पदको ग्रहण किया है। और 'मञुप्योऽहम्‌? में मचुप्य 
हुँ, इस खामानाधिकरणयप्रतीतिसे देहम आत्मत्यकी सिद्धि होती है । क्योंकि 
'नीलो घट? इस स्थलम जैसे नील पदार्थका घट पदार्थके साथ अभेद है । तस 
मनुष्य! पदाथ देहका, अहे! पदका शर्थ जो आत्मा दै तिस श्रात्माकं साथ 
अभेद होनेसे देहही आत्मा हे । और भिन्‍नप्रह्नत्तिनिमित्तानां शब्दानामेक- 


† इनका नाम ही चार्वाक हे । 
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स्मिन्नर्थे दत्तिः सामानाधिकरण्यम्‌ | अर्थ- मिन्न भिन्त है प्रवृत्तिका निमित्त जो 
ऐसे जो शब्द है, तिन शब्दोंकी एक झर्थमें जो शक्ति अथवा लक्षणा रूप वृत्ति है, तिसका नाम 
सामानाधिकरण्य है इति | जैसे 'नीलो घटः इस स्थलमे नीलशश्दूकी प्रवृत्तिका 
निमित्त नीलत्वरूप नीलगुण हे, और घटशब्दकी भ्रयृत्तिका निमित्त घरत्व 
जाति है, और नीलशब्द तथा घरशब्द्की शक्ति रूप वृत्ति पककंबुी चादिमार 
व्यक्ते है। तेसे 'मजुप्यो5हम? इस स्थलमें मचुप्यशम्दकी प्रवुत्तिका निमित्त 
मचुप्यत्व है, और अहंशब्दकी प्रवुत्तिका निमित्त आत्मत्व है, और महुय- 
शब्द तथा अइंशम्दकी शक्तिरूप वृत्ति एकअर्थ देहमें दै । अत; देह हो आत्मा 
यह सिद्ध हुआ इति। ४ 


जो नेत्रादिक इन्द्रियोको आत्मा मानते हैं, बह कहते हैं, कि यह लोकायति. 
काका मत असंगत है, क्योंकि जाग्रतमे नेत्रादिक इन्द्रियौको विद्यमान ह्ये 
रूपादिकोंफा शान होता है, और निद्रा समयमै देहफो विद्यमान हुये भी मेता 
दिक इन्द्रियोंके अभाव हुये रूपादिकोंके शानका अभाव होता है, इस श्रन्यय 


यतिरे 


व्यतिरेक करके श्ञानका आय इन्द्रिय सिद्ध होते हैं देह नहीं । तथा बृहदारणयर 
उपनिपदुमे यह प्रसंग हे कि, सर्च इन्द्रिय मन प्राणादिकोंका परस्पर श्रेप्टत्यां 
चियाद्‌ हुआ है। तहां सघं अपनेको श्रेप्ठ कहने लगे, पश्चात्‌ श्रेप्ठत्वका 
निर्णयक लिये सर्वे प्रजापतिके पास गये, और प्रजापतिसे सय कहने लगे ह 
भगवन्‌ हमारेमे कोन श्रेष्ठ हे, आप इस अर्थको निर्णय कर देवें । पश्चात 
प्रजापतिने खर्च चागादिकाँके प्रति कहा कि तुम लोग इस स्थूल शरीरमेंसे 
एक एक निकलते जाओ, जिसके निकसनेसे यह शरीर अमंगल रूप हो जाय 
सा तुमारम श्रेष्ठ है। पश्चात्‌ एक एक इन्द्रिय तथा मनके निकसनेसे 
शरीर अमंगलरूप नहीं हुआ किंतु चागादिकोंसे रहित होकर भा 
माण सहित होनेसे मंगल रूप चना रहा । और जव प्राण इस शरीरते 
निकसनेकी इच्छा किया उसी समयमै यह शरीर कंपायमान हो कर | 
अमगलरुप होने लगा। तय “स्व इन्द्रियादिक प्राणके शरण होकर प्राणको 
स्वामी रूप मानते भये । इस प्रसंगसे यष्ट सिद्ध हुआ कि विवाद चेतनाका होता 
i जड़का नहीं | अतः नेत्रादिक इन्द्रियोंको चेतनरूप होनेस इन्द्रिय ही आत्मा 
है। और इन्द्रियनिष्ठ आत्मत्वम युक्तिको भी दिखाते हैं । इन्द्रियाणि, आत्मान॥ 
अह मत्ययगोचरत्वात, यक्ष चं तन्नेवं, यथा घटादि । अंसे घट रूप प्रा 
आत्मत्वरूप साध्य चाला नहीं है, तेस अहंप्रत्ययगोचरत्य रूप हेतुचाला भी 
नहा ६ । और इन्द्रिय रूप पक्ष झै प्रत्ययका विपयत्व रूप हेतुवाला हे, अत 
हि आय, रुप साध्यचाला मानना चाहिये।इस ब्यतिरेकि अनुमान करने 
इन्द्रियोम आत्मत्यकी सिद्धि जाननी । और काणो5ई, वघिरा५हं, इस प्रत्यक्ष 
समानाधिकरण प्रत्यय करके काणपद आदिका अर्थ काणत्वादिकधर्मविशिर | 


॥ 


डुन्द्रियौंका,, अहे पद्का अर्थ आत्माके साथ अभेद सिद्ध होनेसे इन्द्रिय ही 
आत्मा है यह सिद्ध हुआ इति । 
यह भी इन्द्रियआत्मबादीका कहना असंगत है, फ्याकि स्वप्नमे नेत्रा दिको 
इन्द्रियोंका अभाव हुये भी केवल मनम शान देखनेमें आता है, अतः नेत्रादिक 
न्द्रियोमे आत्मत्व नहीं चन सकता है । कितु मन दी आत्मा है। और मन चेतन 
है, इसम बृहदारण्यक उपनिपत्‌ ही प्रमाण है। और मननिष्ठ आत्मत्वमे 
युक्ति पूर्वोक्त प्रकार जाननी । और स्वप्नावस्थाम अहं अत्ययको विद्यमान होनेसे 
अहँ प्रत्ययका चिपयरूप करके मनरूप आत्मा सिद्ध होता हे इति ॥ 
अव क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार कहता हे कि मन आत्मा नहीं 


हो सकता दें। तहां युक्ति--'मनो नात्मा, ज्ञेयत्वाजडत्वाच, घटादिवत्‌' 
अर्थ--जेसे घटमें शेयत्य तथा जड़त्व रूप हेतु है, अत आत्मत्याभाव साप्य है। तैसे मनमें 
शेयत्व तथा जड़त्व रूप हेतु है। प्रत भात्मस्वाभाव साध्य मानना चाहिये इति। इस अनु- 
मान करके मनम आतमत्यका अभाव सिद्ध हुआ । और मनसे भी अन्तर 
युद्धिरूप विशान है, इस अर्थको तैत्तिरीय उपनियत्‌ प्रतिपादन करती है। 
“अन्यो$न्तरात्मा विज्ञानमय:'अर्थ--मनसे भिन्न अन्तर आत्मा विज्ञानमय है। इति। 
और मनको क्षणिक विज्ञानका परिणाम होनेसे मन विश्वानसे पृथक नहा है, 
किन्तु विज्ञान स्वरूप ही है । और विज्ञानसे भिन्न मनका कोई आश्रय भी 
नहाँ है, किन्तु विज्ञान ही मनका आश्य है। और क्षणिक विश्ञानकों स्वयं 
प्रकाश होनेसे चेतन्यरूपता है । अतः चेतन्यरूप क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है 
मन नहां, यह सिद्ध हुआ इति । 

और शून्यवादी माध्यमिक कहता है कि यह क्षणिकविश्ञानवादीका 
कहना समीचीन नहीं, क्योंकि खुपुप्ति श्रवस्थामे विज्ञानका अभाव होनेसे 
क्षणिक घिशान आत्मा नहीं हो सकता दे, किन्तु शून्य ही आत्मा है। और 
अकस्मात्‌ अहं प्रत्ययका उद्य दोनेसे अहं प्रत्यय असत्रुप आत्माको चिपय 
करता है. । शरीर असत्‌ त्मामे तैत्तिरीय थुति प्रमाण है-असदेवेदमग्र आसीत्‌, 
असतः सञ्जायते, इति । अर्थ-- खष्टिसे एवं सम्पण दृश्यमान जगत्‌ अस रुप दोता भया, 
शर सृष्टि कालमें असतूसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता भया इति। इत्यादिक शति 
बचन तथा पूर्वोक्त युक्तियाँसे शून्य ही आत्मा सिद्ध होता हे क्षणिक विज्ञान 
नहीं इति । 

अब तार्किक आदिकांका मत दिखाते हैं-- अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः 
संसारी कर्ता भोक्तेत्यपरे इति भाप्यम्‌। अर्थ- देहसे आदि शेके शूम्यपर्यन्त जो 
यादियांने आत्मा वर्णन किये हैं तिनसे भिन्न कर्मादिकांका कर्ता तथा कमांदिकोंके फलका 
भोक्ता आत्मा है इति। पेसा नेयायिकादिक मानते हैँ। 


. तहां.पूर्व पूर्व मतका खंडन तो उत्तर उत्तर मत करके कर चुके हैं, श्र 
शून्य मतका खंडन भगवान्‌ भाष्यकार *'श्रस्तिः पद्‌ करके करते हे | 
अस्तित्व॑ च शून्यातिरिक्तत्वम्‌ शून्यसे भिन्न चस्तुमें अस्तित्व रहता है इति। 
अत आत्मा शून्यसे भिन्न है शून्य नहों । और 'अहमस्मीति' में हृ इस अनुभव- 
का विषय भो शून्यसे भिन्न कर्ता भोक्ता रूप आत्मा है इति। 

अब सांख्य मतको दिखाते हैं | सांख्य मतवाले कहते हैं कि'अहं करोषि 
इत्यादिक ज्ञान अहंकारनिप्ठ कत्‌ त्वादिकांको विषय करता है--अथांद 
अहंकार कमका कर्ता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो कत त्वादिक धर्मका भात 
घाला दोनेसे शुद्ध चेतन्य रूप है । पुप्करपलाशबत्‌ निर्लेप है । परनु 
सुखदु:खान्यतरसाक्षात्कारो हिभोगः । अर्थ--छुलका साक्षात्कार अथवा दुः 
साक्षात्कार अर्थात्‌ जानना रूप भोगका चेतन्यमें अवसान होनेसे चेतन्यरूप आत्मा भोक्ता हेश 
पूर्वा रोतिसे “त्य पदार्थं आत्मामे विघादको दिखाकर, अव 'तत्‌ 
पदाथमें विवादको दिखाते हैं। तहां योगमत घाले कहते हैं कि जीवसे मिन 
सर्वश सर्व शफ्तियाला तत्पदका अर्थ ईश्वर है इति । 
अब स्यमतको दिखाते हैं। अविद्या उपाधियाला भोक्ता जीवात्माका- 
तत्पदका श्र्थ जो ईश्वर है सोई-स्वरूप है। अतः जैसे ब्यापक महाकाशते 
घटाकाशादिक अभिन्न हे,तैसे ईश्वरसे अभिन्न जीव है इति । इस पूर्वोक्त प्रकार 
से युक्ति और युफ्त्याम्यास, एवं वाक्य और चाक्याभासको आश्रयण करे 
बहुत वादी लोग परस्पर विवाद करते हैं। तहां सिद्धान्तीने युक्ति तथा वाक्यको 
आयण किया है, और सिद्धान्तीसे भिन्न खाने युक्त्याभास तथा वाक्या 
भ्यासको आधयण किया हे । और 'देहादि:, अनात्मा, भौतिकत्वात्‌ दश्यत्वाय 
घटादिवत्‌, इत्यादिक युक्तियासे देहादिक आत्मा नहो है अर्थ रुपए है। तथा 
'आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌' इत्यादिक सु्ासे वादियों करके उक्त युक्तियाँमें तथा 
श्रुतिचाक्योमे आभासत्यको चर्णन करगे | 
रांका । विश्रतिपत्ति रदो और ज्ञस्निमित्तक संशय भी रहो, परन्तु जिस 
'मणीकी जिस मतमे अद्धा है तिस मतका आयण करनेसे तिस प्राणीका 
- स्वाथ सिद्ध हो जावेगा, ग्रह्ममीमांसाका आरंभ निष्फल है । 


८, समाधान । तत्राबिचाय्यं यत्तिचित्तिपद्ममानो निःश्रेयसात्मतिहसों 
तान चयात्‌ इति भाप्यम्‌। अर्थे-तहाँ पर्योस्त मर्तोका विचार करके किसी मतर 
प्राप्त हुआ जो पुरुप ह सो पुरुष कस्पाण रूपी स्वाथंस भ्रष्ट हो जाता है उलटा भनर्थको प्रात 


हह SSM SS आही 


करेगा तो अन्य मसाँमें प्रविष्ट पुरुपको ग्रह्मशानका अभाव होनेस मोक्षका अभाव 
होगा, फिंच अपने आत्माका जो यथार्थ स्वरूप है इससे अम्य प्रकारका आरमाके 
स्वरूपको जाननेसे पाप होता है,तिस पाप करके संसार रुप अन्ध कूपम पतनको 
प्राप्त होता है । तदं श्रुतिः 'अन्थन्तमः प्रविशन्ति’ “ये के चात्महनो जनाः! | 
झथ--जो पुरुष अपने आत्माका यथार्थ स्वरूपको नहीं जाना सो पुरुष अपने झात्माकों नष्ट 
कर दिया । ऐसे आत्माको हनन करने वाळे जो प्राणी हैं वह थन्धतमरुप संसार दुःखको प्राप्त 
होते हैं इति । 
किंच 


योऽन्यया सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
किन्न तेन कृतं पापं चौरेणात्मापह्रिणा ॥ 
अर्थ--जो पुरुष कत्‌ त्वभोपतृत्वादिक धर्मशान्य सत्‌ चित्‌ थानन्द्र स्वरूप यियमान 
आत्माको कता भक्त! दुखी संसारी ऐसा जानता हे सो थात्माको इरण करने वाळा पुरुष 
किस किस पापको नहीं किया, किन्तु सर्व पापको किया इति । 
इत्यादिक यचनासे अनर्थको ही प्राप्त होता है। अतः प्रह्ममोमांखाफा 
आरम्भ सफल है, और सवं मुमुक्ष जनाको मोक्षरूप फलके लिये येदान्तका 
विचार ही कतब्य हे। 
अब सूत्रके अर्थको समाप्त . करते है-तस्मादित्यादि भाष्यम्‌। १ यंध- 
में अध्यस्तत्वकी सिद्धि करके, २ तथा पूर्यमीमांसा करके वेदान्तमीमांसामे 
अगताथत्वकी सिद्धि करके, ३ तथा अधिकारीकी सिद्धि करके, ४ तथा ग्रह्मकी 
आपात प्रसिद्धि करके, जिस विपय प्रयोजन संबंधादिक अनुबन्धकी सिद्धि 
हुई तिस अधिकारी आदिकाँकी सिद्धि होनेसे जिज्ञासा द्वारा वेदान्त विषयक 
जो पूजित विचार है, कैसा विचार है- वेदान्तसे भिन्न न्याय पूर्वमीमांसा- 
दिक शाख्रमें स्थित जो येदान्तका अधिरोधि तर्क है सो तक है उपकरण 
(सहायक ) जिस बिचारका, तिस शारीरक मीमांसा रुप विचारको भगवान्‌ 
सूनकार आरम्भ करते हें। 
शंका । "अथातो ग्रह्मजिशासा' इस सूत्रम विचारका याचक पदका 
अभाव होनेसे बिचारका आरम्भ नहीं यन सकता है । 
समाधान । ब्रह्मजिशासा पदसे प्रह्मप्रानकी इच्छाका कथन द्वारा इच्छा- 
साध्य यिचारमे लक्षणा करके विचारनिष्ड कर्तव्यताको सू्रकार योधन करते 
१ अतः विचारका झारम्म यन सकता है। इस पूर्योक्त रीतिसे प्रथम सूत्रका 
अथ चार प्रकार का कहा | 
शंका | यह सूत्र शारीरक शाख्रसे याहर रहकर शास्त्रका ग्रारम्भको 
योधन करता है, अथवा शासत्रफे अन्तर्गत होकर शास्त्रका आरम्भको योधन 
करता है? यदि प्रथम पक्षको अङ्गीकार करोगे तो यह प्रथम सूत्र हेय होगा, 


६४ ग्रहासूचम्‌ ] ह. 
क्योंकि शास््रके साथ संबन्ध नहीं हुआ | यदि द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करोगे 
तो आत्माश्रय दोप होगा, क्योकि शास्त्रके अन्तर्गत हुआ जय शार्रका आरम्भः 
यह सूत्र हुआ, तव अपना आरम्भक भी आप ही हुआ, अतः स्वउत्पक्ति 
स्वकी अपेक्षा रूप आत्माश्रय दोषको होनेसे द्वितीय पक्ष असंगत हे। र 
दूसरा आरम्भक कोई दीखता नहीं, अतः शास्त्रका आरम्भ नहीं घन सकता है| 

समाधान । जैसे “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ स्वाध्याय जो चेद हे से 
अध्ययन करनेको योग्य है, यह अध्ययनविधि आप चेदके अन्तर्गत हुई अपने 
सहित वेदका अध्ययनको योधन करती है। तेसे 'श्वातब्य» इस थवणपिपर 
करके आरञ्ध जो यह सूत्र है सो शास्त्रके अन्तर्गत हुआ अपने सहित शास्त्र 
शारम्भको प्रतिपादन करता दे। और जैसे अध्ययनविधि स्थलमै आत्माधरर 
दोपका स्वीकार नहीं हे, तेसे इस स्थलमे भी आत्माश्रय दोपका स्वोकार न 
है । अतः निर्दोप है । इति प्रथमसून्रव्याख्या समाप्ता ॥१॥ 


॥ इति जिश्रासाथिकरयां समात्तम्‌॥ 
प्रथम सूत्रसे शाख्का आरम्भको प्रतिपादन करके शाका शरम 
इच्छा चाळे भगवान्‌ भाष्यकार पूर्व अधिकरण तथा उत्तर अधिकरगः 
यौ संगतिको कहने वास्ते पूवं बृत्तान्तको कहते हैं। ब्रह्म जिज्ञ सितव्यमित्युक्तपृ। 
ते भाष्यम्‌ अर्थ--सुसुकषु पुरप करके ब्रह्मज्ञानके वास्ते येदान्त शाखका विचार करेगे 
योग्य है इति। यह पूर्व कथन कर झाये हैं। तां प्रधान ब्रह्मका विचार 
भतिज्ञाका विपय होनेसे, गौण ब्रह्मप्रमाण ब्रह्मय॒क्ति इत्यादिक विशिष्ट विचार 
भी प्रतिष्षाका विषय हो चुका। और ्ह्मप्रमाणं, ब्रह्ययुक्ति ?-- इत्यादिर 
स्थलम विशेषण जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मरूप बिशेषणके शानसे चिना ब्रह्मविशि 
भ्रमाणादिकांका विचार नहीं चन सकता है | श्रत: ब्रह्म स्वरूपका ज्ञानके वाले | 
अथम ब्रहाका लक्षण कहना चाहिये । और जिस लक्षणसे घहाका शान हो सो 
लक्षण बन न इस अर्थको पूर्चपश्षी दिखाता है । 
शाका । किलक्षण पुनस्तदन्नह्मदति भाप्यम्‌। अर्थ-_कि शब्दका अथं आपे! 
है, झ्या लक्षणवाला मरहम है-अयातू ग्रहका लक्षण नहीं है इति | इस शाक्षेपका य| 
अभिप्राय है कि जिस जिस वस्तुका अनुभव करते हैं सो सर्च वस्तु परिमित 
है, तथा अविशुद्ध है, अबुद्ध है, नाशवान्‌ है। अतर--अज्ञुभूत इन परिमिता 
यस्तु रूप जगत्‌ करके इनसे विरुद्ध अर्थात्‌ अपरिमित, शुद्ध, बुद्ध, नि 
स्वभाव ब्रह्मका स्वरूप जाननेको अशक्य छै । अर्थात्‌ जैसे कोई पुरुष कृतकत 
रुप लक्षण करके कदाचित्‌ भी नित्य वस्तुको लक्ष्य नहीं जान सकता है, तेरे 
परिमितादिक वस्तु रूप लक्षण करके प्रको लक्ष्य नहों जान सकता दै । और 
नित्यस्वादिक धर्मको अनुपलब्ध होनेसे नित्यत्यादिक घर्मरुप लक्षण करके भी 
अहाको लक्ष्य नहीं जान सकता है। और जो घम प्रसिद्ध होता है सोई लक्ष 
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होता है, और जो अत्यन्त अप्रसिद्ध धमं है सो लक्षण होता नहा । अतः लक्षण- 
का अभाच' होनेसे प्रह्म जिज्ञासितव्य नहों है इति । 


समाधान । इस आक्षेपको भगवान्‌ सूत्रकार खंडन करते हॅ'जन्मात्रस्य यतः? 
इति । यद्यपि अनुभूयमान जगत्‌ ब्रह्मका धर्मरूप करके अथवा तादात्म्य करके 
लक्षण नहीं हो सकता है । तथापि जगत्‌को कायरूप होनेसे जगत्‌ अपने 
कारणको अवश्य बोधन करता हे । क्योंकि कारणसे चिना कार्य होता नहों। 
इस नियमसे ब्रह्मका जो लक्षण सिद्ध हुआ विस लक्षणको इस सूत्रके व्यास्यान- 
में निरूपण करगे, अतः ब्रह्म जिशास्य है इति । और प्रह्मलक्षणका आक्षेप 
करके 'जन्माद्यस्य यतः' इस सूत्रका उत्थान होनेसे प्रथम सूत्रके साथ इस सूत्रका 
आक्षेपसंगति रूप सम्बन्ध सिद्ध हुआ। और प्रह्मके लक्षणको द्योतन करने 
चाळे, तथा स्पए हैं ब्रह्मके लिंग जिनाम, ऐसे वेदान्त वाक़्योंका लक्ष्यत्रह्ममें 
समन्वयको यह सूत्र कथन करता है । अतः-इस सूत्रकी ध्रुतिके साथ, शास्रफे 
साथ, अध्यायको साथ, पादके साथ संगति ज्ञानी । 

. अब धिकरण रचनाको दिखाते हँ--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिञ्गासस्व तद्वन्रह्म । 
इत्यादिक चाफ्य़ इस सूत्रके विषय हैं। अर्थ--जिस सत्‌ चैतन्य आनन्द रूप आत्मा 
से आकाशादिक भूत उत्पन्न होते है। । और जिस करके उत्पन्न हुये जीवनको प्राप्त होते हैं। 
और जिसमें ज्रियमाण हुये प्रवेशको प्रास होते हैं। सो जिज्ञासा करनेको योग्य है, और सोई 
प्रष्म है इति । अर्थात्‌ ग्राकाशादिक प्रपंच प्रह्मसे उत्पन्न होता है, और ब्रह्मे दी 
प्रलय पर्यन्त स्थित होता है, और प्रलयमे ब्रह्म विषे ही लयभावको प्राप्त होता 
है इति। यहां 'यतो था इमानि’ इत्यादिक थुतिवाफ्य ब्रह्मे लक्षणको कथन 
करता है या नहीं ऐसा सन्देह है। 


अथ पूर्वपक्ष । यह याफ्य बह्यके लक्षणको नहीं कहता है,फ्योंकि यह श्रुति 

जो जगतके जन्मादिकाँको कहती हे, सो जन्मादिक जगतका असाधारण घमं है, 
त्रहाका नहीं । और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि यत्र जगदुपादानत्वे सति कत्वं 
तत्र ब्रह्मत्वम्‌ अर्ध--जहां जगतूका उपादानत्यविशिष्टकत्‌त्य रहता दे नहां मत्व 
रहता है इति। जैसे ब्रह्मम जगतका उपादानत्व तथा कतृ त्वरूप हेतु हे, और 
प्रह्मत्थरूप साध्य है । इस अनुमान करके 'जगदुपादानत्वे सति फत त्यम्‌? यह 
ग्रहका लक्षण यन सकता है। सो कहना यने नहीं, क्योंकि जो कर्ता होता है सो 
उपादान होता है ऐसा लोकमें कोई दप्टान्त देखनेमे आता नहीं। और जैसे 
शुत्तिकादिकरूपउपादानसे भिन्न कुलालादिकरूप कर्ता जो लोकम प्रसिद्ध ह 
तिनोमै प्रह्मत्य नहीं । यैसे उपादानसे भिन्न त्रह्मको यदि कर्ता मानोगे तो घह्म- 

मे ब्रह्मत्व ही सिद्ध नहीं होगा, वर्योकि चिरचिघपरिच्छ्नेदशम्य जो चरतु है सो 
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६६ . ब्रह्मसूत्रम्‌ ॥ अ-१-१५ 
रह्म है। जब उपादानसे भिम्न ब्रह्मको कर्ता मानोगे तय उपादानभिन्नत्यरुप 
वस्तुपरिच्छिन्नत्वको बह्ममें विद्यमान होनेसे ब्रह्म त्रिबिधपरिच्छेदशन 
नहीं होगा । 

ओ- झथ सिद्धान्त पक्ष | यद्यपि प्रतिष्ठित तथा पुरुपका तर्क मात्र जे 
अनुमान है, सो ब्रह्मरूप अतीन्द्रिय अर्थमे स्वतंत्र प्रमाणरूप नहीं हो सकता। 
तथापि श्रुतिका अचुप्राहकत्वरूप करके प्रमाणरूंप ही है । अत:-अपौरुषेय होने. 
से निर्दोष जो तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय इत्यादिक थुति हैं, तिन थुतिये 
करके सिद्ध जो ब्रह्मनिष्ठ उभयकारणत्व ( अर्थात्‌ तिदैक्षत इस भाग करे 
पह्मनिष्ठ ईक्षणका कतृ त्वरूप निमित्तत्व को योधन किया है, और उत्तर भाग 
करके उपादानकारणत्वको योधन किया है) तिस उभयविध कारणत्यशे 
घरेश्वरसंयोगादिक दृष्टान्त करके सिद्ध कर सकते हैं। तहां अनुमान प्रकार, 
को दिखाते हैं। अपञ्च:, अभिन्ननिमित्तोपादानकः, कार्यत्वात्‌, घटेरवरसंगे 
गादिवत अर्थ - प्रपंच पक्ष है, तथा 'अभिन्ननिमित्तोपादानफत्व साध्य है, कायत्य हेतु है, परे 
श्वरसंयोगादि हत हैं इति। जैसे नैयायिकाके मतसे दृष्टान्त जो घटका ईश्वरे 
साथ संयोग है, तिसमें कार्यत्वरूप हेत है, और अभिन्ननिमित्तोपादानकव 
साध्य है ॥ क्योकि एक ईशवरमै घरसंयोगका समवायिकारणत्वरूप उपादानल 
है, तथा ईश्वरको कार्यत्वाबच्छिन्न कार्य मात्रके . प्रति. साधारण कारण होगेसे 
निमित्तकारणत्वरूप कतृ'त्व भी है। सैसे प्रपंचरूप पक्षम कार्यस्वरुप हेत है 
अतः-अभिन्‍ननिमित्तोपादानकत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये । एक हे निमित 
तथा उपादान जिसका तिसका नाम अभिन्‍ननिमित्तोपादानक है । आर अभि 

४ त न्ननिमित्तोपादानकके के धमका नाम दानकत्व है । जब प्रपंच 
रूप पक्षम अभिन्ननिमित्तकत्वरूप उव कला, तथा उपादानकारणकत्व सिद 
डुआ, तच प्रपंचका उपादानत्व तथा कत्‌ त्वको घ्रह्मका असाधारण धर्म होनेसे 
Ce सति कत्‌ त्यमः कत्‌ घ्रह्का असाधारण द्द 


या यह ब्रह्मका लक्षण निर्दाप हे । और इस निर्दोष 
लक्षणको ही व्यास भगवान्‌ सूत्रसे दिखाते हैं: 


| 
| 
जन्माद्यस्य यतः॥ श | | 


र, 


~ 


कारणत्वको योधन करता हे । एवं आगे 'प्रकृतिश्‍व' 
इस श्रधिकरण सूत्रसे भी सिद्ध किया है कि ग्रह्ममे जगत्‌का कतस्य मात्र 
कारणत्वका हो नहीं ग्रहण करना |: 
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समाधान । रजतं शुक्तेलेक्षणं, यद्रजतं सा शुक्तिरिति । अर्थ--जैसे 
अमस्थलमें शुक्तिका क्षण रजत है, और जो रजत है सोई शुक्ति ऐ इति। ऐसा व्यवहार 
होता है। तेस यज्जगत्फारणं तद्ब्रह्मेति 'अर्थ-नो जगत्‌ का कारण है सो मरम है इति। 
इस व्यथदारस जो कल्पित अध्यासाधिष्ठानत्य रूप कारणत्व है सो ब्रह्मका 
लक्षण यन सकता है इति । अय सूत्रके अवयवाका अर्थको चणंन करते हैं । 


“जन्माद्यस्य यतः’ इति सून्रम्‌। अर्थ-'अन्म' शब्दुका अर्थ उत्पत्ति छै । भौर 
समासघटक 'शादि' शब्दका भर्थ प्रथम ,.दहै। और समस्त 'भन्मादि' शब्दका अथं 
जन्मस्थितिभंग है। और “इदम्‌? शब्दुका अर्थ स्थूल, सूर्म, प्रपंच है । पप्ठी विभक्तिः 
का अर्थ सम्बन्ध है । यत्‌ शब्दका अर्थ सत्‌ चित्‌ आनन्द रुप प्रम है। पञ्चमी विभक्ति- 
का अर्थ हेतु है। भय वाक्यकरे अर्थको दिखाते" । जिस सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप भात्मासे इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, भंग होता है सो म्रद्म है इति। तात्पर्यं यद है 'जन्म आदि- 
यस्येति जन्मादि’ अर्थात्‌ जन्म हे आदिम कहिये प्रथममं यस्य’ कहिये जिस 
जन्मस्थितिमंगका, तिस जन्मस्थितिभंगका नाम जन्मादि” है। यदद तद्गुण 
संविज्ञान बहुत्रीहि समास है। और यह नियम है कि बहुब्रीहि समासमें जितने 
पदार्थ होते हैं सो सर्व चाफ्यके अर्थ अन्यपद्वार्थके विशेषण होते हैं। जैसे 
“चित्रा गायो यस्य असौ चित्रण: यह यडुव्रीद्दि समास हे । यहां चित्र तथा 
गोपदका अर्थ चित्रगौ है, और 'चित्रगु इस शब्दका अर्थ जो अन्य पदार्थ 
देचद्च है, तिस देवदत्तका चित्रगौ विशेपण है। तैसे “जन्मादि” यहां नपु'सक 
एक वचन करके बोधित जो समाहार रूप 'जन्मस्थितिभंग” है तिसका विशेषण 
जन्म है। और समासका अर्थ जो जन्मस्थितिभंग हे, तिसका एक देश रूप 
जो 'जन्म' हे, तिस जन्मका गुणत्व रूप करके संचिशान है जिस 'जन्मावि” 
बहुव्रीहि समासमें, तिस समासका नाम तद्गुणसंविशान वहुब्रीहि# है । और 
केवल 'जगज्जन्मकारणत्वे! इतना मात्र अह्मका लक्षण नहीं कह सकते, क्‍योंकि 
स्थिति प्रलयका फारणसे भिन्न रूप करके शात वस्तुम व्रहात्व जाननेको अशफ्य 
है। अतः जन्म, स्थिति, भंग करके निरूपित जो तोन प्रकारका कारणत्व है, सो 
तीन प्रकारका कारणत्व मिलकर ही ब्रह्मका लक्षण है ऐसा जानना। और इस 
अर्थको आगे समीयम ही तटस्थ लक्षणके निरुपणमे स्पष्ट करके दिखावेंगे । 

शंका | संसारको अनादि होनेसे संसारको अन्तर्गत जन्मको भी अनादि 
मानना होगा । और जन्मको अनादि होनेस जो जन्ममे भाष्यकारने उत्पत्तित्वरूप 
_आदित्य घणंन किया है सो असंगत होगा । | Se 

# अन्पपदार्थान्ययिनि वत्तिपदार्थान्वयो यत्र स तदुगुणसम्धिशानों बडु्ीहिः 
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समाधान । भाष्यकारने जो जन्ममे आदित्व वर्णन किया है. सो भरति 
निर्देशकी अपेक्षासे तथा घस्ठुबृत्तान्तकी अपेक्षासे कहा है, अतः-असंगत कहना 
बने नहीं । तहां ध्रुतिनिर्देशको दिखाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। 
इत्यादिक थुतिवाक्यमे, जन्म, स्थिति, भंगका क्रम देखनेमे आता .है। यदि 
जन्मादि अनादि होते तो इनका क्रम नहीं होता । और 'जायन्ते' इस पद करके 
थुति, जन्मे उत्पत्तित्वरूप आदित्वकों साक्षात्‌ योधन करती हे । और वसतु. 
चुत्तान्तसे भो जन्ममे आदित्व देखनमे आता है, क्‍योंकि जन्म करके लब्ध सत्ता. 
चाले पदार्थो की स्थिति तथा प्रलयका सम्भव होता है । 


शंका | सूत्रम जो 'अस्य' पद है सो 'इद' शब्दका रूप है, और “इट 
शब्दको चक्षरादिक इन्द्रिय जन्य शानका विषय जो सन्निहित प्रत्यक्ष अर्थ मात्र है 
तिसका वाचक होनेसे 'अस्थ? इस पद करके यावत्‌ स्थूल सूक्ष्म प्रपंचका योध 
हो सकता नहीं, कितु सन्निहित प्रत्यक्ष अर्थ मात्रका ही बोध होगा । जब ऐसा 
हुआ तब प्रत्यक्ष अर्थ माजका हो जन्म स्थिति भंगकों यह सूत्र बोधन करेगा, 
कार्यत्यायच्छिग्न यावत्‌ कार्य मात्रका जन्म स्थिति भेगको नहीं योधन करेगा! 
ओर जच बोधत नहीं किया तव जगदुपादानत्वे सति कतृ त्वं? यह ब्रह्मका लक्षत 
असङ्गत होगा । 

समाधान । प्रसंगमं प्रतीतिमाञ्रं रांनिधिरिति | अर्थ--ज्ञान मात्रा 
नाम संनिधि है इति। इस अभिमायसे आप्यकारने कहा है प्रत्यक्षादिसनिधा- 
पितस्य धर्मिण इदमा निर्देश; | अर्थ मत्यक्षसे भादि लेके जो अनुमित्या 
प्रतीतिमात्र हें तिन प्रतीतिमान्न करके योधित आकाशादिक कार्यमात्र रूप धमाका इर 
शब्द करफे कथन किया है इति । अतः पूर्वोक्त लक्षण समीचीन है । 

शंका । आकाशादिक प्रपंचको नित्य होनेसे झाकाशादिकॉका जन्मके 
साथ सम्बन्ध बन सकता नहीं। 

„ _ समाधान | 'अस्यः यहां इदं शस उत्तर जो पष्ठी विभक्ति है तिसका 
अथ जन्मादिकोंका संबंध है, अर्थात्‌ सम्बंध पप्ठी है। और आकाशादिक 
महाभूताका जन्मादिकोके साथ सम्बन्धको आगे 'चियत्‌? अधिकरणम स्प 
करके दिखाघगे । 


शंका । जगत्के जन्मादिकोके साथ ब्ह्मका सम्बन्ध चन सकता नहँ, 

अतः जन्मादिक ब्रह्मका लक्षण हो सकता नहीं । 
समाधान । जन्मादिकाका कारणत्व अह्मका लक्षण है जन्मादिक नहीं, 
- इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं। “यतः? इति का रणनिर्देशः | शथे रे 
“यत्‌ ' शब्द है सो सत्य, ज्ञान, अनन्त आनन्दुरूप बस्नुको योधन करता है, भर यत्‌ श 


|] 
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अत्तर पंचमी विभक्ति कारणत्वको कहती दै इति। और आनन्दादेव खल्विमानि भूता- 


नि जायन्ते इत्यादिक थुति करके आनन्द स्वरूप ब्रह्ममे ही जन्मादिकोका कारणः 
त्यको निर्णीत होनेसे प्रह्मका जन्मादिकारणत्वरूप ही लक्षण सिद्ध होता हे। 

इस पूर्वोक्त री तिसे ब्रह्मका दो प्रकारका लक्षण सिद्ध हुआ-णएुक तो 
तटस्थ लक्षण, दूसरा स्वरूप लक्षण । तहां प्रथम तटस्थ लक्षणको दिखाते हैँ 
कादाचित्कत्वे सति व्याबतकं तटस्थलक्षणम्‌ । श्रथ--जो लक्षण अपने लक्ष्यमे पदा 
चित्‌ चतंता हुआ अपने लक्ष्यको दुसरे अलक्ष्य पदाथॉसे जुदा करके जनाचे सो तटस्थलद्वाण कदा 
जाता है इति। जैख भ्यायमतमे गंघवत्त्व पृथ्वीका तरस्थलक्षण है । क्योंकि जो 
द्रव्य उत्पन्न होता हे सो प्रथमक्षणमें निर्गुण उत्पन्न होता है, पश्चात्‌ द्वितीय 
क्षणम गुण उत्पन्न होता है। इस रीतिसे प्रथम क्षणमै उत्पन्न घटादिक पथ्यीमं गंध 
गुण रहता नहाँ। एवं महाप्रलयम सर्च भाचकार्यका नाश न्यायमतमं मानते है । 
ओर जैसे रूपादिक नित्य तथा अनित्य इस भेदस दो प्रकारके मानते हैं । तहां 
जलीयादिक परमाणुमे नित्य रूप है और दघणुकादिकांमे अनित्य रुप है । ऐसा 
गंघको मानते नहीं, कितु अनित्य ही मानते हैं श्रतः महाप्रलयम परमाणुरूप 
पृथ्वीनिष्ठ गंध रहता नहीं | किंतु मध्यकालम ही रहता है। इस रोतिस गंध गुण 
कादाचित्क हे। और अपना आश्रयरूप लक्ष्य पृथ्वीको अलक्ष्य दूसरे जलादिकोंसे 
ज्ञुदा करके जनाता हे । असः गंधवत्वको कादाचित्क होनेसे तथा व्यावर्तक 
होनेसे पृथिचीका गंधवस्व लक्षण तटस्थलक्षण है । इसी प्रकार तत्पदार्थ रूप 


ब्रह्मका भी “जन्मस्थितिलञयकारणत्वम्‌' यह तरस्थलक्षण दे । क्योंकि जन्म, 
स्थिति, लयका कारणत्व ब्रह्म सदा रहता नहीं, कितु मायाकी अधिष्ठानता 
कालमे ही रहता है। अतः जन्मस्थितिलयकारणत्व कादाचित्क है। और 
सांख्य नेयायिकादिकोंकों संमत जो जयतके कारण प्रधान, परमाणु, आदिक 
तिनोसे ब्रह्मरूप लक्ष्यको भिन्न करके जनाता है । इस रीतिसे कादाचित्क 
होनेसे तथा व्यायतंक होनेसे जन्मस्थितिलयकारणत्व प्रह्मका तटस्थ लक्षण हैं । 


“ढयकारणत्वं? इतना मात्रद्दी ्रह्मका लक्षण करते तो ब्रह्ममे केवल 
उपादानकारणत्व सिद्ध होता है। क्योंकि जो कार्य जिस कारणम लयको प्राप्त 
है तिस कार्यके प्रति तिस कारणम केवल उपादानकारणत्व ही देखनेमे 
आता है । जैसे घटके लयका कारण मत्तिकामे घटका केवल उपादानकारणत्व 
ही है, निमित्तकारणत्व नहीं। तैसे जब घह्मको केवल उपादान कारण ही 
मानोगे तव ब्रह्मसे भिन्न ही दृंडादिवत्‌ जगत्‌का निमित्त कारण मानना 
होगा । यदि ऐसा मानोगे तो अद्दैत सिद्धान्तका विरोध होगा । एवं 'एकमेवा- 


दवितीयं ब्रह्म” इत्यादिक भ्रुतिका भी विरोध होगा। इन दोपोकी निवृत्तिके लिये 
॥रणत्वको कहा है । स्थितिकारण॒त्यशब्दका श्रथ पालनकत्‌ स्व छ 


नहों, अर्थात्‌ ब्रह्मसे अतिरिक्त निमित्त कारणकी अपेक्षाका अभाव होनेसे दोष 
नहीं है। और 'स्थितिल्यकारणत्व इतना मात्र ही यदि व्रहाका तटस्थ लक्षए 
करेंगे तो, जैसे घटकी उत्पत्तिम, स्थिति तथा लयका कारण जो कुलाल तथा 
मृत्तिका है, तिससे भिन्न दुंडादिक निमित्त कारण हैं। तैसे जगतूकी स्थिति 
लयका कारण जो ब्रह्म है तिससे भिन्न ही कोई जगत्‌की उत्पत्तिमे निमित्त 
कारण कहना होगा । जब ऐसा मानोगे तय पुनः पूर्वाक्त श्रुतिविरोधादिद 
दोप होगा । इस दोपको दूर करनेके वास्तै लक्षएम जन्मकारणल 
यह पद्‌ कहा है।इस पदको कहनेसे पूर्घोक्त दोप होता नहीं। फ्योंदि 
ब्रह्म ही जगतकी उत्पत्तिका निमित्त कारण है, ब्रह्मसे भिन्न निमित्तकारणं 
अपेक्षा रही नहों । किंच “जन्मस्थितिकारणत्वं' इतना ही ब्रह्मका तटस्थ लक्षण 
करते तो, जैसे कुलाल घरको उत्पत्ति तथा घरका पालन रूप स्थितिका निमित 
कारण है उपादान कारण नहों,कितु उपादान कारण कुलालसे भिन्न मृत्तिका है। 
तैसे ब्रह्म भी जगतको उत्पत्ति तथा स्थितिका निमित्त कारण ही सिद्ध होगा, 
उपादानकारण नहीं कितु प्रह्मसे भिन्न ही कोई उपादान कारण मानना होगा 
यदि पेखा मानोगे तो वेदान्त सिद्धान्तका विरोध होगा । इस दोपकी निवृत्ति 
लिये पूर्वोक्त प्रहाके तरस्थ लक्षणमें लयकारणत्वको कहा है। इस कहनेसे 
पूर्वोक्त दोप होता नहीं, फ्योंकि ब्रह्मे लयकारणत्वरूप उपादानकारणत्वको 
विद्यमान हुये प्रझसे अतिरिक्त लयका कारणरूप उपादान कारणको अपेक्षा 
रही नहों। इस पूर्वोक्त रीतिसे ग्रझ जगतका अभिन्ननिमित्तउपादानकारए 
सिद्ध हुआ, अर्थात्‌ एक ही ब्रह्म जगतका उपादान कारण है, तथा निमित 
कारण है। 
इस कहनेसे ब्रह्मका यह तटस्थ लक्षण सिद्ध हुआ “जगदुपादानत्वे सति 
जगरकदेत्वम्‌? झर्थ--जगत॒का उपादानत्वविशिष्ट जो कर्त्व है सो प्रद्मका तटस्थ उक्ष 
है इति। तहां “जग दुपादानत्वम्‌? इतना ,मात्र दी यदि ब्रह्मका तटस्थ लक्षण करें 
तो मायामे इख लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि शुद्ध प्रहममें तो जगतकी 
उपादानता है नहीं किन्तु मायाविशिष्ट ब्रह्मम है। और विशिष्टवृत्ति जो | 
धर्म होता है सो विशेषणम भी रहता है। यहां मायाविशिष्ट ्रह्ममे जगता | 
उपादानत्व है, अतः विशेषण जो माया है तिस मायामे भी उयादानत्य रहेगा। | 
ओर “मायां तु प्रकृति बिद्यात्‌'यह थुति भी मायामे उपादानत्वको कहती है। | 
तिस अतिव्याघि दोपको दूर करनेके चास्ते लक्षण 'कतृ'त्यं' यदद पद कहा 
है। इस पदको कहनेसे मायामे अतिब्याप्ति होती नहीं, क्योंकि कत्वं च स्रो 
पादानापरोक्षज्ञानचिकीपाकृतिमत्त | अर्थ- कर्ताले कदस क्या है! सवप करे 
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कार्यको ग्रहण करना ।-जैसे घरका उपादान कारण जो झृत्तिका है तिस शृत्तिाका जो कुलालको 
झपरोक्ष ज्ञान (अर्थात्‌ इस शुक्तिका से घट होगा ऐसा) तिस अपरोद्षा ज्ञान करके जन्य कुछालको 
इच्छा होती है कि “में घटक करू” पश्चात्‌ इच्छा करफे जन्य कुछालमें घट करनेके छिये कृति 
होती है मिसको प्रयत्न भी कहते है। थर्थान्‌ कुछालमें जो जानादिक सीन हैं तिन तीनोंका नाम 
कत्व है इति। और उपादानचिपयक अपरोक्ष ज्ञान, इच्छा, रृतिचालेका नाम कर्ता 
है। इस प्रकार कतृ'त्व चेतनम ही बन सकता है, जड़ मायामें नहीं। अतः 
मायामे क्त त्वका अ्रभाव होनेसे जगदुपादानत्वविशिष्टकतृ त्वका भी अभाव 
सिद्ध हुआ । इस करके मायामे लक्षणको अतिव्याप्ति होती नहीं। 
और “जगरफत त्व? इतना मात्र ही लक्षण करते तो नैयायिफोंके अभिमत ईश्यर- 
में लक्षणको अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि नेयायिक भी ईश्वरमै केबल जगतका 
कतृ त्यको मानते हैं। तिस अतिव्याप्तिकों दूर करनेके लिये 'जगदुपादानत्यं' 
यह पद्‌ कथन किया है। तहां नैयायिकने जगतूका उपादानकारण परमाणुको 
माना है, तथा ईश्वरको कर्ता माना है, इस प्रकार उपादानका तथा कर्ताका 
भेद स्वीकार किया है । और हमारे सिद्धान्तमे जो उपादान है सोई कर्ता है, 
इस प्रकार उपादानका तथा कर्ताका अभेद माना है। अतः नैयायिक श्रभिमत 
ईश्वरमें जगढुपादानत्वका अभाव होनेसे 'जगदुपादानत्ये सति जगत्कत्‌ त्व॑! 
| इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नही । 
| 
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और तटस्थलक्षणका ज्ञान हुये भी 'स्वरुपलक्षणका शानसे 
विना ब्रह्ममा यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता, अतः स्वरुपलक्षणको 
दिखाते हैं। स्वरूपं सत्‌ व्यावर्तक स्वरूपलक्षणं | जो लक्षण अपने 
लक्ष्यका स्वरूपभूत हुआ अपने लक्ष्यको दूसरे अलक्ष्यसे जुदा करके जनावे 
सो लक्षण स्वरुपलक्षण कद्दा जाता है। जैसे पृथिवीका पृथिवीत्य स्वरूप लक्षण 
है, क्योंकि सिद्धान्तमे जाति तथा व्यक्ति दोनोंका तादात्म्य स्वीकार किया 
। किक लक जातिका पृथिवीके साथ तादात्म्य होनेसे सो पृथिवीत्व 
जाति स्वरुप हुई तिस पृथिबीको दूसरे अलक्ष्य जलादिकोसे 
भिन्न करके जनाती है, इस चास्ते सो पृथियीत्य पृथिवीका स्वरूप लक्षण है। 
तैसे सत्य, ज्ञान, आनन्द यह तीनों व्रहाके स्वरूप लक्षण हैं । तहां सत्यादिक 
प्रह्मके स्वरूपभूत हुये लक्ष्य घ्रझको अलक्ष्य असत्‌ जड़ दुःखरूप जगतस 

जुदा करके जनाते हैं | अतः सत्यादिक ग्रह्मके स्वरूप लक्षण हैं । 


शंका । यदि सत्य क्षान आनन्दको ब्रहमका स्वरूप मानोगे तो सत्यादिक 

लक्षण नहो होंगे, तथा ब्रहम सत्यादिक लक्षणोंका लक्ष्य नहीं होगा,फ्योंकि 
अभिन्‍न पदार्थो'का परस्पर लंक्ष्यलक्षणभाव होता नहीँ,किन्तु विभिन्न पदार्थों ८, 
का परस्पर लक्ष्यलक्षणमाव होता, दै । जो कदाचित्‌ अभिन्‍न पदार्थों का भी 
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लक्ष्यलक्षणभाव होताद्दोवे तो पृथिवीसे अभिन्न जो पृथिवी दै सो प्रथिवी भो 
पृथियीका लक्षण होना चाहिये। तथा प्रह्म ब्रह्मका लक्षण दोना चाहिये । 

समाधान | यद्यपि सत्यादिक वास्तवसे ग्रह्मके स्वरूप ही हैं, तथापि 
सिद्धान्तं जो सत्यादिकोमं व्रहाका कल्पित भेद स्वीकार किया है तिस 
कल्पित भेदको अङ्गीकार करके प्रह्मका तथा सत्यादिकौका लक्ष्यलक्षणभाव 
यन सकता है। इस अर्थको बुद्धाने भी कहा हे-आनन्दो विपयाजञुभगो 
नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः । ब्रह्मणोऽपृथक्त्वेपि पृथगिवाबमासन्ते । श्रथ 
भआनन्इ तथा विपयानुभव कहिये ज्ञान तथा नित्यता (सत्यत्व) यह तीन! धर्म अक्षके हैं, शोर 
तोनों धमं वास्तवसे प्रद्मसे अप्थक्‌ हुये भो एथक्‌ हुये की न्याह प्रतीत होते है। 

शंका । जय सत्य़ादिक धम चास्तचसे ब्रह्मरूप ही हैं, तब ब्रह्मसे प्रथक्‌ 
होके किस कारणसे प्रतीत होते हैं ? 


समाधान । उपाधि करके तिय सत्यादिकोकी ब्रह्मसे पृथक्‌ प्रतीति 
हो सकती है । इस अर्थको दिखाते हैं-तहां याधाभायचिशिषट चैतन्य सस्यपदा 
याच्य अर्थ है । और नेत्रादिजन्य चृत्तिअचछिन्न चैतन्य ज्ञानपदका चाच्य शं 
है। पुण्यजन्य' आनन्दाक्रार वृत्तिअवछिन्त चैतन्य श्रानन्दपद्का याच्य शर्ध 
है । अतः सत्यादिकों का तथा ब्रह्मका वास्तचसे भेदका अभाव हुये भी उपाधि 
- करफे भेदको विद्यमान होनेसे ब्रह्मका तथा सत्यादिकोंका लक्ष्यलक्षणभाव घन 
सकता हे इति। 
तहां “सत्यं ब्रह्म’ इतना ही लक्षण करते तो नैयायिकके मतसे सत्ता 
जातिमें अतिव्याप्ति होतो । क्योंकि सत्ताजातिको नित्य मानते हैं । तिस 
अतिव्याप्ति दोषको दूर फरनेके लिये लक्षणमें ज्ञान पद कहा दै । शञानपदकों 
कहनेसे सत्ताजातिमे अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योंकि सत्ताको ज्ञान रूप मानते 
नहीं। और सत्य ज्ञानं ब्रह्म'इतना मात्रही लक्षण करते तो नैयायिकोंका अभिमत 
ईश्वरशानमें लक्षणक्री अतिव्याप्ति होती | तथा लक्ष्य ब्रह्मको गुणभावकी 
प्राप्ति होती, क्याँकि ईश्वरका शान सत्य दै तथा घान स्वरूप है । तिस शति 
व्याप्ति आदिक दोपोको घारण करनेके लिये लक्षणमें आानन्दपद कदा है। 
आनन्द पदको कहनेसे पूर्वोक्त दोप होता नहीं, क्योंकि यद्यपि ईशवरका घाव, 
सत्य तथा ज्ञान रुप है, तथापि आनन्द रूप नहीं दै । यदि “आनन्दो ब्रह्म? इतना 
हो प्रहाका स्वरूपलक्षण करते तो चिपयजन्य '्रानन्दम अतिव्याप्ति होती। 
तिस अ्रतिव्याप्तिकी निवृत्ति वास्ने शान पद कहा दै । शान पदको कहनेसे 
विपयजन्य सुखमे अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योकि विपयजन्य खुखमें शा 
“रूपताका अभाव हे! और “ज्ञानं आनन्दो ब्रह्म॑ इतना मात्र ही घ्रह्मका' स्वरुप 
लक्षण करते तो शान तथा आनन्द रुप प्रह्म कदाचित्‌ अनित्य होगा ऐसी शंका 
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होः सकती ,हे, तिस अनित्यस्य शंकाकी निवृत्तिके यास्ते सत्य पढ्‌ कहा है। 
तिस सत्य पदको फहनेसे प्रह्ममं अनित्यत्वकी शंका होती नहीं इति । थोर ब्रह्म 
को सत्य, जान, आनन्द रुपतामें थुतिप्रमाणको भी दिखाते हैं-सत्यं प्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म, आनन्दो ब्रह्म इति श्रृतिः। अर्थ-पर् सत्य रूप दै तथा शान रुप है 
तथा अनन्त रूप है । तथा ब्रह्म 'आनन्द्‌ रूप दै इति । 

.. और नन्तम्‌’ यहां अन्त शब्द परिच्छेद्का वाचक हे, शर्थात्‌ नहीं है 
_ | परिच्छेद जिसमें तिसका नाम अनन्त है। सो परिच्छेद देशपरिच्छेद्‌, कालं- 
र| परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, इस भेदसे तीन प्रकारका होता है, और इनके लक्षण 

पूर्व-निरूपण कर आये हँ इति। 
६ | =` : अय कारणम सर्वश्तत्वादिक धर्मो'की संभावनाके वास्ते जगत्‌के चिशेष- 
णोको दिखाते हॅ 1 अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य इति भाप्यम्‌। अथ- 
प्रत्यक्षादिक प्रमाण करके सिद्ध यह जगत्‌ कैसा हू? 'नाम' कहिये शब्दस्वरूप करके, तथा 'रुप' 
कृषिये नामका वाच्य अर्थ जो आकार तिस भ्राफारं स्वरूप फरके,'व्याकृत किये प्रकट है इति । 
भाव यह. दे¬ जैसे कुलाल प्रथम कुम्भ शब्दसे अभिन्नरूप करके प्रतीत जो 
पृथुवुध्नोद्राकार स्वरूप कुम्भ है तिस कुम्मको वद्धिम लिखके (अर्थात्‌ बुद्धिम 
स्थित. करके) पश्चात्‌ 'कुम्भ' नाम स्वरूप करक तथा पृथुयुष्नोदराकार्‌ रूप: 
स्वरूप करके कुम्भको बाहर प्रकट करता है। तैसे संपूर्ण जगतका. परमकारण, 
भी अपनेको ईप्सित नाम तथा रुप स्वरुप करके जगत्को प्रकट किया पेसा 
अजुमान करते हैं। तहां अडुमानका प्रकार यह है। ` विवादाध्यासितं जगत्‌ 
* | चेतनकत्‌ क॑, नामरूपाभ्यां व्याकृतत्वात्‌+ घटादिवत्‌ । अर्थ-ैले घदरुप 
| | दृष्ठान्तमें नाम रूप करके व्याकृतत्व ` देतु है और कुलालरूप चेतनकतृ'कत्व साध्य है, तैसे 
1 | विवादका विषय जगंत्‌ रूप पक्षमें नामस्वरूप तथा. रूपस्वरूप करके .व्याकृतत्वरूप हेत है, 
ते | अतः -चेवनकत्‌'कत्व साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके जगतका 
त | कारण चेतन रूप ग्रहको सिद्ध होनेसे सांख्यमतसिद्ध प्रधान, तथा माध्यः 
मी ' शुन्यका भी निषेध जानना | ५ 
“| ` ` ` शंका पूर्व सिद्धाम्तीने कदा कि ‘कुलाल घरको करता है! सो घन सकता 
1| लही, क्याँकि जो पूव सिद्ध यस्तु होता है सो क्रियाका कमं होता है, जैसे 'प्राम॑ 
| गच्छुति'। यहां पूर्घ सिद्ध जो ग्राम है सो गमनरुप क्रियाका कमं है, तैसे प्रसंग- 
_मेःकरोति” रूप क्रियासे पूर्व यदि घट सिद्ध होता तो क्रियाका कमं घट होता, 

“१ मोक्षरूप ग्रहमप्राप्तिमें पुरुपार्थत्वद्योतनके लिये आनन्द पद है! 

i २ यिपयसुखमे, अनित्यत्व होनेसे पुरुषाथंत्यकी व्यावृत्तिके लिये सत्य 

1) || 


2 आली, हीही A ७ 


A 4 ds isd 


थे अशात सुख पुरुषार्थ होता नहीं, अतः स्वतः प्रकाश आनन्द स्वरूप 
(वातः डु चुद्पार्थ है, इस अर्थको योधन फरनेफे लिये चिदर्थक ज्ञान पद है । 
१० 
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परन्त 'करोति? रूप क्रियासे प्रथम घट तो सिद्ध है नहीं, अतः 'कूलालो प्रर 
करोति’ 'कुलाल घरको करता है? ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये । 

समाधान । कुलालने जो संकदप किया दै कि “इस प्रकारका घट वनाना 
है? सो संकट रूप घट कुलालकी बुद्धे 'करोति' रूप कियासे प्रथम ही सिद्ध ह 
शौर कुलालकी वुद्धिमे स्थित जो संकल्प रूप घर है सो घट “करोति” रूप क्रिया 
का कर्म है। अतः कुलाल घरको करता है इस व्यवहारका अभाव नहाँ होता। 
और पेसा कहा भौ हे 'बुद्धिसिद्ध तु न तदसत्‌? इति । अर्थ-बुद्धिम सिद्ध बे 
अधे है सो भसत्‌ नहीं होता इति। 

शांका । हिरण्यगर्भसे आदि लेके जो चेतन लोकपाल इन्द्रादिकि जीर 
हैं, सो प्रथम नाम तथा रुपको बुद्धिमें लिख करके पश्चात्‌ जगतको उत्पन 
करेंगे, पर्घोक्त सत्‌ चैतन्य आनन्द स्वभाघ ग्रहाको स्वीकार करनेका फो! 
योत है नहं । न 

समाधान । अनेककतेभोकतुसं युक्तस्य इति भाष्यम्‌। अर्थ--पुनः उण 
कैसा दै ! अनेक कर्ता तथा अनेक भोफ्ता करके सहित है इति। यहाँ कर्ता भोगता 
उभय पद अहरा करनेका यह तात्पय॑ है । जैसे ऋत्विक्‌ आदिक यागका कता 
भी हे परन्तु भोक्ता नही । तैसे पिता आदिक थाद्ध आदिकॉर्मे भोगता 
है कर्ता नही । और जो पूर्वपक्षीने कहा कि हिरण्यगर्भादिक जीवसे ही जगत्‌ 
की उत्पत्ति होज्ञायगी ब्रह्म मानेका कोई प्रयोजन नहीं। सो कहना नहीं य 
सकता, क्योंकि यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्व । सवे एव आत्मानो व्युच्चरनि। 
अर्थ--जो परम.त्मा प्रथम दिरण्यगर्भहूप ब्क्षाकों उत्पन्न किया है। और डोसे अग्निराशिते 
अनेक विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, सैसे परमात्मासे सम्पूर्ण जीयात्मा उत्पन्न होते हैं इति। 
यद्यपि 'न जायते प्नियते चा विपश्चित्‌? इत्यादिक वचना करके आत्माको नित 
सिद्ध होनेसे आस्माकी उत्पत्ति यन सकती नहीं । तथापि स्थुल सूक्ष्म उपाधि 
दवारा जीयको कार्यरूप होनेसे जीवकी उत्पत्ति बन सकती है । अतः पूर्वोक्त भुति 
करके जीवांको जगते अन्तर्गत होनेसे जगत्‌के कारणा नहीं यन सकते हैं। 

अय जगतूके कारणामें सर्वश्तत्वकी सम्भावनाको दिखाते हैँ प्रतिनिय 
देशकाळनिमित्तक्रियाफछा भयस्य इति भाष्यम्‌। थर्थ--पुनः जगत्‌ कैसा है! 


` व्यवस्थित हुँ देश, फाळ, निमित्त, जिनोंके ऐसे जो क्रियाके फळ हैं तिन फलोंका झा 


है इति । जैसे राजाकी सेवा रुप क्रियाका फल जो कि ग्रामादिक हैं, ति 
प्रामादिकोंका देश भूमण्डल है। तैसे यागादिक कियाका फलरूप जो स्वर्ग 
तिस स्वर्गका देश सुमेरुका पृष्ठ दै । और सीसे पुत्ररूप फलका काल, बाल 
अवस्थासे नम्तर दै । तैसे स्वर्गफलका काल भी देहपातसे ,अनन्तर है। 
जैसे ग्रामादिक फलके निमित्त राजाकी प्रसन्नतादिक ह ससे स्वर्गफतगे 


निमित्त उत्तरायरा मरणादिक हैं। इस कहनेसे कारणम सर्थघत्यकी ,सिरि 
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हुई । तहां अञ॒मोन प्रमाराको दिखाते हैं। जगत्‌ देशाद्रभिजञकतंक, कर्म- 
फलत्वात्‌, सेवाफलवत्‌ । 
जैसे सेवाका फलरूप ग्रामादिक इण्ान्तम सेचाकर्मका फलत्वरूप 
हेतु है। और देशादिकांका अभिश कहिये जानेवाला जो राजादिक है 
तत्कतृकत्व साध्य भी है। तसे जगत्रूप पक्षमें कर्मका फलत्वरूप हेतु है, 
अतः देशादिकांको जाननेवोला जो सर्वश्च कारण हे तत्कतूंकत्यरूप साध्य भी 
मानना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे राजा जिस पुरुषके उपर सेवा करके .प्रसन्न होता 
है, तिस पुरुषको जिस देशम उत्तम ग्रामादिकाको देना चाहता है, तिस देशम 
स्थित उत्तम ग्रामादिकांको देता है। तेसे जगतका देश, काल, निमित्तादिकोको 
जाननेवाला अर्थात्‌ अपरिमित शान तथा अपरिमित शफ्तिवाला ही कारण हो 
सकता है । और परिमित शान तथा परिमित शफ्तियाले जो दिरण्यगर्भादिक 
जीव हैं, सो इस जगतको जाननेको तथा कृरनेको समर्थ नहीं हो सकते हैं। पुनः 
जगत्‌' केसा हे १ मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य आ्रथ'--मन करके नहां चितन करनेको 
योग्य है रचना जिसकी ऐसा जगत्‌ है इति । तात्पर्य यह हे कि जब एक जो शरीरकी 
रचना है तिस रचनाका स्वरूपको. मनकरके कदाचित्‌ भी चितन नहीं क्र 
सकते हैं । तव जगतको उत्पत्तिसे प्रथम ही जगत्‌की रचनाका स्वरूपको सर्वेश 
सर्वशक्ति वालेसे विना कौन ज्ञान सकता दै तथा कॉन कर सकता है।इस 
पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट जगतूका जन्म, स्थिति, भंग जिस सच सर्यशवित 
चाले कारणसे होता हे सो ब्रह्म है यद सिद्ध हुआ। 
शंका | जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रमे जन्मादि शब्द करके जन्मस्थिति- 
भंगरूप तीन विकारोंका ही फ्यो ग्रहण किया दे, और बृद्धि, परिणाम, अपक्षय 
इन तीन विकारॉका ग्रहण कयां नहीं किया ? र 
समाधान | वृद्धि आदिक तीन विकारांका जन्मादिक तीन विकारोमै 
ही अन्तर्माव होनेसे जन्मादिक तीन विकारोंका ही ग्रहण किया हे बुद्धि आदि- 
कोका नहीं । तहां बुद्धि तथा परिणाम इन,वोनोंका जन्ममे अन्तर्भाव है । क्योंकि 
अवयर्वाका जो उपचय कहिये अधिक अवयव तिन अधिक अवयवा करके जो 
शरीरादिकोकी उत्पत्ति हे तिसका ही नाम वृद्धि दै। जैसे दश तन्तुवाला जो 
पर है उस पटसे अन्य ही सहस्र तन्तुचाला महान्‌ पट उत्पन्न होता है, अतः 
जन्मका नाम ही वृद्धि है। और परिणाम तीन प्रकारका होता है, १ घमरुप, २ 
लक्षणरूप, ३ अवस्थारूप । तहां स्वणेरूप धर्मीकी कटक कु'डलादि रूप करके 
जो उत्पत्ति है सो घमरूप परिणाम दै । और कटकादि निष्ठ जो प्रत्युत्पस्नत्य/ है 
लक्षणारूप परिणाम है। और नवपुराणात्चादिकोकी जो उत्पत्ति है सो अवस्था 
_ुप परिणाम है । यह तीन प्रकारका परिणाम जन्मरुप ही है। और श्रवयर्थाका 


# कटफा दिनिप्ठ चर्तमानत्य भूतत्यादिकका नाम प्रत्युत्पन्नत्व दै । 
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जो हास है तिसका नाम अपक्षय हं अत:--अपक्षय नाशरूप हे । इस प्रकार वृद्धि 
तथा परिणामका जन्ममे अन्तर्भाव, ओर अपक्षयका नाशम अन्तमा 
जानना इति। 


रांका । देहो जायते, अरित, वर्षते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनशयी 
इति । यह यास्कसुनिका वाक्य ही, जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रका मूल हो 
सकता है, 'यतो था? इत्यादिक श्रतिको मूल नहीं मानना चाहिये । 

समाधान । उत्पन्न आकाशादिक महाभताके स्थितिकालम ज्ञ 
देहादिक फार्य हैं तिन देहादिककायो में जायते? इत्येंदिक पट्‌ विकाराचे 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणसे देख करके “जायते, अस्ति? इत्यादिक वाक्यको यास्क 
झुनिने रचा है । यदि यास्कमुनिके चाक्यसूलक जन्मादिकपट्का कार 
स्वरूप लक्षण सूत्रका अथ स्वीकार करंगे तो पेसी शंका होगी कि सूत्रकाले 
इस सूत्र करके प्रह्मका लक्षण नहीं किया, किंतु आकाशादिक महाभूतोंका लक्षए 
को ग्रहण किया है। सो शंका मत हो इसलिये सून्रकारने “यतो वा इमारि 
भूतानि जायन्ते'इत्यादि थुतिमूलक जो त्रहासे जगत्‌की उत्पत्ति तथा स्थिति 
तथा प्रलय 'तिनका ही 'जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र करके ग्रहण पिया 
है। यदि पूर्वपक्षी कहे कि यास्कसुनिका वाक्य जो है सो भी भुतिमूलः 
हे अ्रतः यास्कसुनियाफ्यमूलफ इस सूत्रको माननेम क्या दोप हे। सो कहना 
बन सकता नहीं, क्योंकि श्रतिमलक जो मुनिवाक्य हे तिस वाक्यमूलक इस 
सूत्रको माननेकी अ्रपेक्षासे साक्षात्‌ थरृतिमूलक ही मानना उचित हे। शर 
ग्रह्मले चिना जगतके जन्मादिक नहा चन सकते हैं, क्योकि व्रहासे भिन्न कार 
रान्तरका अभाव है । इस अ्रथमं जो युफ्ति हे तिसको तकपादम विस्तारस 
निरूपण करंगे। 

अच संक्षेपसे युक्तिका “निरूपणा करते हैं--'नामरूपाभ्यां व्याठतस्थ 
इससे आदि लेके जो जगतूके चार विशेषण कह आये हैं तिन चार विशेष 
खाल जगत्‌ की उत्पत्ति आदिक स्वशत्यादिकविशेषणचिशिष्ट ईश्चरसे विना 
अचतन प्रधान, परमाणु, शून्य, संसारी जीवसे संभावना करनेको अशकय ९। 
तहा प्रधान, शून्य, संसारी, इन तीनका खंडन तो जगत्‌ के विशेपणाँका ब्याख्या 
नमं हो कर आये हैं। और अचेतन जो परमाणु हैं सो भो स्वतः प्रवृत्तिका 
अभाव होनेसे जगत्फे कारण नहीं हो सकते । शौर जो नैयायिक श्रु 
करके सिद्ध सर्य ईश्वरको परमाणुचोका प्रवर्तक मानते हैँ सो असंगत ए 
क्योंकि अनुमान प्रमाण करके ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती है । इस शर्थ 
समीपे हौ स्पष्ट करके दिखावंगे । अत; परमाणुके प्रवर्तकका अभाच ९ 
परमाणवाम जगतूका आरम्भकस्च नहों चन सकताहै। 

आर स्थभावस भी जगत्‌की उत्पत्ति आदिक नहीं बन सकती है। योषि 
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स्वयमेव उ्वस्यहेतुरिति स्वभाव: । थर्थ-याप ही अपना जो हेतु है तिसका नामं 
स्वमाव है, अथवा कारणकी भपेक्षाका जो अभाव है तिसका नाम स्वभाव है । इति । तहां 
प्रथम पक्ष तो वन सकता नहीं क्योंकि अपनी उत्पत्तिम अपनी अपेक्षा होनेस 
आत्माक्रय दोप होगा। ओर द्वितीय पक्ष भी बन सकता नहीं, फ्याकि असा- 
धारण देश, काल, निमित्तको कार्याथी पुरुष ग्रहण करता है। यदि देश, काल, 
निमित्तादिरूप कारणकी अपेक्षा न मानोगे तो धान्यार्थी पुरुषकी भूमिचिशेपमे 
तथा वर्षादि कालमें चौजादि निमित्तम प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये। 
और सर्वञ्चत्वादिक विशेषणचाछे ईश्वरसे चिना जगत्‌की उत्पत्ति आदिक 
नहो घन सकता है, यह जो भाप्यकारने कहा दै तिस करके यह सिद्ध छुआ 
कि, कर्तासे चिना कार्य नहीं होता दै। इस व्यतिरेकसे यह सिद्ध ए कि 
प्यत्कार्य' तत्सकतु'क? जो कार्य होता है सो कर्तावाला होता हे । ऐसा व्याप्ति- 
शान होता है।यह व्याप्तिघ्ान जगत्‌ रूप पक्षम कर्ताको सिद्ध करता छुआ सवंग 
ईश्वरको सिद्ध करता है। ईश्वरको सिद्धिके लिये शुतिको माननेका कोई प्रयोजन 
है नहों | इस प्रकारकी जो तार्किकोंकी भ्रान्ति है तिसको भाष्यकार दिखाते हे 
एतदेवानुमान मित्यादिना इति। तहां ऐसा विभाग जानना-जंगत्‌, सब तंकं) 
कार्यत्वात्‌, घटवत्‌, जैसे घरमै कार्यस्वरुप हेतु है ओर सकत कत्य साध्य है; तेसे 
जगत्‌म कार्यत्वरूप हेतु दै, अतः सकत कत्व साध्य भी मानना चाहिये । लस 
अनुमान करके जगतका कर्ता कोई दे यह सिद्ध हुआ । पश्चात्‌ स कता सेशः, 
जगत्कारणत्वात्‌, यन्नेवं तने, यथा कुलालः | अर्थ--जैसे कुलाटमें सर्जस्य 
रूप साध्य नहीं है, और जगतका कारणस्य रूप हेतु भी नहीं है । और कतां रूप पक्षमै जगलूका 
फारणस्वरूप हेतु है, अतः सवेजत्य रूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस अनुमान करके 
सर्वशत्वकी सिद्धि जाननी । ऐसा नैयायिक लोक मानते हैं, सो नेयायिकोका 
मानना समीचीन नहीं फ्योकि अङ्कुरादिकोका कर्ता जीव तो नहीं वन सकता 
है; और जीवसे भिन्न दूसरा भी कोई कर्ता हो सकता नहीं, क्योंकि जीवस 
भिन्न जितने पदार्थ हैं सो सब घरकी न्यांई अचेतन हैं। इस कहनेसे 'जगत्‌ 
सकत्‌ के, कायंत्वात्‌, घटचत्‌! यह अचुमान सकत्‌ फत्वरूपसाध्यफे 'यभायवाले 
अकुरादिकोम फार्यत्वरूप हेतुके विद्यमान होनेस व्यभिचारी सिद्ध हुआ। और 
व्यमिचारक्षानको व्याशिक्षानका प्रतिबन्धक होनेसे 'यत्कार्ये तत्सकतृ को! इस 
व्याप्तिशानकी भी असिद्धि हुई । 
और 'स कर्ता सर्वज्ञः, जगत्कारणत्वात्‌, यन्नेचं तः्नेयं, यथा कुलालः, 
यह जो सर्य्रत्यका साधक अनुमान नैयायिकोने किया है सो बाधित ह। 
क्योंकि सैयायिक शरीरी जीचसे भिन्ग ईश्घरका अशरीरी मानते है। और 
तिस ईशवरमे नित्यशान मानते हैं । परन्तु यद नियम है “यज्जानं तन्मनो अन्यं? 
अर्थ जो ज्ञान होता है सो मन करके जन्य दोता है इति। इस लोक प्रसिद्ध व्याप्तिका 
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विरोध करके थुतिविना नित्यज्ञानके अभावकी सिद्धि होनेसे जगते कर्तामै 
सर्वक्षत्वका अभावरूप वाघ सिद्ध हुआ। पक्षमें जो साध्यका अभाव है तिसका 
नाम याध है, और वाधवाला हेतुका नाम बाधित है। अत:-अजुमान करके 
ईश्वरकी सिद्धिका अभाव होनेसे नेयायिकोको भी अतीन्द्रिय ईश्वरादिक 
पदार्थों में थुतिप्रमाण ही मानना पड़ेगा । और ध्रुतिके अर्थकी संभावनाके लिये 
जो अजमान है सो युक्तिमात्र हे ऐसा मानना पड़ेगा । और अतोन्द्रिय पदार्थमे 
अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण है ऐसा नहीं मान सकते हैं। 


शंका । यह पूर्वोक्त सिद्धान्तीका कहना असंगत है, दुर्योकति सूत्रकारने 
भ्रुतिरूप शब्द प्रमाणको अनुमान प्रमाणमे अन्तर्भाच करके ही 'जन्माद्यस्य यतः 
इस सूत्रम अनुमान प्रमाणको बोधन किया है। 


समाधान । यह चैशेपिकका कहना असमीचीन है, क्‍योंकि यदि भृति 
स्वतन्त्र प्रमाण न हो तो 'तत्तु समन्धयात्‌' इत्यादिक सूत्रों करके थुतियांके 
तात्ययंका विचार सूत्रकार नहीं करते, परन्तु किया तो है। अत उत्तर सूचोको 
शृतितात्पयंका चिचाराथंक होनेसे जन्मादिक सूतमे भी सूत्रकार श्रुतिका ही 
विचार किया है, अनुमानका नहों। 

शंका | यदि थुति प्रहाबोधनमे स्वतन्त्र प्रमाण होये तो विचारकी 
अपेक्षा नहीं होनी चाहिये। 


बिचार किया है। और सुसुक्ष पुरुषको वाक्य तथा वाक्यके अर्थका चिचारसे 
जो तात्पर्यका निश्चय तिस निश्चय करके उत्पन्न हुई जो ब्रह्माचगतिरुप 
साक्षात्कार है सोई मुक्तिफे वास्ते होता है। और अज्ञमान, प्रमाणसे मुक्तिका 
हेतु साक्षात्कार नहीं सिद्ध हो सकता है,'क्योंकि तं त्वौपनिपदं पुरुष पच्चामि 
अथ याजवसपने शाक्य घाझयको पछा है कि दे शाकल्य ! उपनिपत्‌ करके 'प्रतिपाय 
जो पुरुष है उसको मैं पूछता हूँ, यहां भ्रतिमें पुरुषरूप परम त्माह़ों उपनिपरप्रतिपाय 
कहा है इति । 
शका | क्या अनुमान सवंथा उपेक्षा करनेको योग्य दै? 
___ समाधान| जगतके जन्मादिकोका कारणको कहने चाळे वेदान्त वाक्यां" 
के विद्यमान हुये तिन वेदान्त याफ्याका जो अर्थ है तिस अर्थके ग्रहणी हृढ़ता- 
के लिये वेदान्त वाफ्यका अविरोधि जो अनुमान है सो प्रमाण रहा । एसा प्रच" 


मान प्रमाणको हम निवारण नहीं करते हैँ। जैसे विम्रतं जगत्‌ , अभिन्ननि- 
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मिचोपादानकं, फार्यत्वात्‌ । एवं, विमतं जगत्‌,चेतनप्रकृतिक/कार्यस्वात्‌, सुखा 
दिवत्‌ | अर्थ--जैसे सुखादि रूप हृशन्तमे कार्यस्य रूप हेतु दै । और एक दी थात्मा सुख- 
का समवायी कारण रूप उपादान कारण है, तथा अट्ृष्ट द्वारा निमित्त कारण दै । अतः-अभिन्न- 
लिमित्तोपादानकृत्व साध्य भो है । सेते विवादका विप्र जगत्‌ रूप पक्षम्रें कायस्य रूर हेनु है, 
सअतः=प्रभिन्तनिमित्तोपादान हत्य साध्य भो मानना चाहिये। इसी प्रकार द्वितीय अनुमानका 
भी थर्थ जानना इति । इस रीतिसे अभिन्‍ननिमित्तउपादानरूप ग्रहाका साधक 
इत्यादिक अनुमानको हम प्रमाण रूप स्वीकार करते हैं । किंतु थुतिविरोधि 
झचुमानको अप्रमाण रूप मानते हैँ। 

अब अप्रमाण रूप अनुमानको दिखाते है-आकाशों नित्यः, विभुत्वात्‌ , 


आत्मवत्‌ । अर्थ-मैसे आत्मारुप दृष्टान्त बिभुस्व देतु है चौर नित्यस्य साध्य है, तेसे 
झाकाश रुप पक्ष में विभुस्य रुप देतु दै थतः नित्यतत्र साध्य भो मानना चाहिये इति । इस 
झजुमान करके नैयायिक आकाशमै नित्यस्वकी सिद्धि करते हैं। परंतु यदद 
झजमान आतन आकाशः संभूतः, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
इत्यादिक भ्र.तिके साथ विरोध होनेसे अप्रमाण रुप है। और “श्रोतव्यो 
मन्तव्य!” इति बृइदारणयकभ्‌,तिः, तथा'परिडतो मेधावी गंधारानेव' इति छान्दो- 
प्य शुतिः। अर्थमा श्रवण करनेके योग्य है, तथा मनन करनेको योग्य है । अयात्‌ 
भन्तब्य' इस शुतिका, अद्वितीय आतमा तकं करके दी संभावना करनेढो योग्य है यह अर्थ दे। धतः 
'मनतस्य' यह श्रुति तक'को सध्य रूप करफे स्वीकार करती है। भौर शेते गंधार देशमें रने 
वाळा एक धनाड्य पुरुष था उसको चोर हस्त पाद नेन्नादिकॉ हो बांधकर उठा ले गये, और दुर 
देरामे उस पुरुपको छोड़कर चले गये । पश्चात्‌ प्त्यन्त कष्टको प्राप्त हो रहा जो बद्नेन्राविक 
पुश्प है, उस पुरपको देखकर कोई दयाल पुरुष उस पुरुषको यन्धनसे मुक्त कर दिया। और 
कहा कि तुम इस मार्गसे चळे जाना, अयश्य भपने गंधार देशको प्राप्त होभोगे । इस याश्यके 
अर्थको प्रहणने समर्थ, तथा तक में कुशल बुद्विमान्‌ जो यह पुष्प दै सो अपने गंधार देशको 
प्राप्त होता है, इति । तैले प्रसंगमे अविद्या कामादिक चोरोंने इस जीयको अपने 
सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप देशसे निवृत्त करके मदान्‌ दुःखरूप कतृ स्व भोकवृत्वा- 
दिक संसार अरण्यम प्राप्त कर दिया है। कदाचित्‌ पूर्व पुएयके प्रभाषसे कोई 
दयालु भोतिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य प्राप्त होकर कहते हैं, तू कर्ता भोक्ता संसारी नहीं 
है,कितु'तच्यमसि' इस वाक्य करके उपदिष्ट ग्रह्मस्वरुप तू है। इस आचारयंवाक्य- 
भ्रवणकर यदि स्वयं अधिकारी तर्कम कुशल हो तो भागत्यागलक्षणा 
अपना स्वरुपको घ्रह्मसे अभिन्नरूप करके जान जाता है। यदि तमे कुशल नहीं 
होगा तो अपना स्वरुपको प्रह्मरूप करके नहीं जान सकेगा। इस प्रकार स्वयं 
श्रुति ही अपना सहायरुपसे तर्कको दिखाती है । 


शंका । ब्रह्म मननादनपेक्ष, वेदार्थत्वात्‌ , घर्मचत्‌। अर्थ मैले दृष्टान्त रुप 
चें घेदायंत्व रुप हेतु है, चौर तका रूप मननकी थपेक्षाका अमावरूप साध्य मी दे। सेते बढ़ा 
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रूप पक्षमे वेदका अर्थस्व रूप हेतु है । अतः तक रूप मननकी अपेक्षाका अभाव रूप साध्य भो 
मानना चाहिये इति। और जैसे धम, थुति लिंग वाक्यादिकोकी अपेक्षा करता है, 
तसे ब्रह्म भी थुति लिंग वाफ्यादिकॉकी ही अपेक्षा करेगा । 

समाधान । जैसे जिशास्य धर्मम केवलथुतिलिगादिक ही प्रमाणसुप 
हैं, तेले जिशास्य घ्रह्ममें नहीं । किंतु जिज्ञास्य ग्रह्ममे तो यथासंभव थुति 
श्रादिक तथा अनुभव श्रादिक भी प्रमाण रूप हैं। तहां अन्तःकरणकी वृत्तिविशेप 
ग्रह्मसाक्षात्कार रूप अनुभवका अविद्याकी निवृत्तिद्वारा ब्रह्मस्वरूपका जो आवि- 
भावरूप फल है सोई 'तस्वर्मास' इत्यादिक भ्रुतिका फल है । अतः थुति प्रमाण 
रूप है आदि? शब्द करके स्मृति इतिहास पुराणादिकाँका ग्रहण करना। भौर 
“अचुभवः शब्द करके विद्वानका अनुभव, तथा 'आदि' शब्द करके मनननिदिष्या- 
'सनादिका ग्रहण करना | इस भ्रर्थमे भाष्यकार हेतुको दिखाते हैँ अचुभवा- 
व धानत्वात्‌ भूतवस्तु विपयत्वाच्च त्रह्मज्ञानस्यं । अर्थ-मुक्तिफे सिये तत्वमसि घादि 
सहपवाक्यमन्य घ्रह्मतानो अनुभवाव3सानत्वकी अपेक्षा होतो. ऐ इति । तात्पर्य यह कि 
सो व्रहाशान मोक्षका कारण होता है जो ब्रह्मशान अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा ग्रह 
स्वरूपका आघ्िर्मावरुप फलचाला होता है। और पूर्वाक ब्रह्मज्ञान, प्रत्य 
आत्मासे अभिन्न ब्रह्म चिपयक होनेसे पूर्वोक्त फलवाला भी चन सकता है । भरतः 
अह्न अडुभच तथा मननादिकोंकी अपेक्षा करता है। और नित्यपरोक्ष:तथा 
क्रिया करके साध्य जो धर्म है तिस धर्मका भान साक्षात्‌कार रूप अनुभवादिको 
की अपेक्षा नहीं करता है । कितु श्रुति करके, अनुप्डानके लिये अपेक्षित धर्मका 
निर्णय मात्रकी अपेक्षा करता है। और लिंगादिक जो हैं सो तिके अन्तभूत 
येही शति द्वारा निर्णयके उपयोगी हैं। अतः लिगादिकोकी भी अपेक्षा करता 

इत " 


८७०४ “और पूरवमीमांसक विधिका सहकारी भूति आदिक परू प्रमाणको 
आते (है हा तहां जैप्रिनिमृत्रम--भतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमासख्याना 
समाये पारदोनेल्पम्थविप्रकपादिति अर्थ--१ अति, २ लिंग, ३ वाक्य, ४ प्रकरण; 
व करच Eo बब “समयाये' कहिये दो जरे परस्पर समान विषयत 
धाम श व्यवधान होनेसे पर दुबल होता है इति । जैसे जहां एक मंत्र 
स्च रूप लिङ्ग है, तथा यह मंत्र: चाफ्यरूप है, तहां लिङ्ग करपे 

सया शी अथवा वाक्य करके व्यवस्था करनी, ऐसा संशय होता है। 
तहां पूर चा करके व्यवस्था करनी | और सिद्धास्तमें लिङ्ग फरे 
हतास करनी ! क्योंकि थुति, लिंग, घाफ्य, यहां, लिंग” शुतिके अब्यवहित 

१ आर “वाक्य थुतिके ( लिगकरके ) ब्यवहित है। अतः लिंगसे पर चाय 
222 में मवल हे | इस प्रकार श्रुति आदिकोकी परस्पर दुर्यलता तथा 
४: # निरवच्चिस्त्रह्माविर्भाव ही ब्रह्मानका अ्रवसान अर्थात्‌ अवधि १। 


| 


प्रथलताका, विचार उदाहरण पूर्वक आगे दिखावेंगे | प्रसंगमे संक्षेपसे श्रुति 
आदिकोके स्वरूपका वर्णन करते हैं। 

वहां निरपेक्षो ४ रव; श्रुति: | अर्थ-प्रमाण्णान्तरकी अपेक्षा रित जो रव कहिये 
शब्द है तिसका नाम शति है । अर्थात्‌ श्रुति रूदप दे तथा निरपेक्षत्यविशिष्टरयत्य (प्र तिका 
हद्षाण है इति। तहां 'रचत्व' इतना मात्र दी श्रुतिका लक्षण करते तो वाफ्यादिको|- 
में लक्षणकी अतिथ्याप्ति होती, क्योकि शब्द॒त्वस्वरूप रवत्व चाक्यमे विद्यमान है । 
तिस अतिव्याधिकी निवृत्तिके यास्ते 'निरपेक्षत्य' यद्व विशेषण कहा है। यद्यपि 
घाक्यमै रत्व दै तथापि निरपेक्षत्यका अभाव होनेसे निरपेक्षत्वचिशिष्ट रवत्य- 
का भी अभाव है। अतः लक्षण निदाप दै। तद्वां श्रुति तीन प्रकारकी है? 
विधात्री, ३ अभिधात्री, ३ चिनियोक्त्री । विधान करनेघाली जो श्रुति है 
लिंसका नाम विधात्री है । जैसे 'स्वर्गकामो यजेत'अर्थात्‌ “यागेन स्वर्ग भाषयेत्‌! 
स्वर्गकाम पुरुष याग करके स्वर्गकी सिद्धि करे। और शक्ति तथा लक्षणावृत्ति 
करके अभिधान करनेवाली जो श्रुति हे तिसका नाम ्रभिधात्री दै। जैसे 
'्रीहीन्‌ प्रोक्षति' अर्थात्‌त्रीहिका मन्त्राँ करके प्रोक्षण करे । यहां प्रोक्षण क्रिया 
करके जो शपूर्व उत्पन्न होता है तिस अपूर्व द्वारा इएसाधनवीदि प्रोक्षणरूप 
क्रियाका अङ्ग है। और विनियोग़की करनेवाली जो थ्रुति हे तिसका नाम 
विनियोपत्री है । जैसे 'त्रीहीनबहन्ति' इस स्थलमें तुसफी निवृत्ति रूप फल- 
सरव स्वरूप कर्मत्वको बोधन करती हुई निरपेक्ष ढितीयाविभक्तिरुप श्रुति 
ग्रीहिमे अवघात रूप क्रियाका शेपत्यको प्रतिपादन करती है । अतः सुशल करको 
अचहनन रुप क्रिया शेपी है और ब्रीहि शेप हैं। और यह नियम है कि यागादिक 
क्रियामें जितने द्रव्य गुण पदार्थ होते हैं सो सर्व क्रियाके अङ्ग ही होते हैं. इति। 

अव लिङ्गका लक्षण कहते इ--शब्दसामध्ये' लिङ्गं । अर्थ--अर्थ विशेषको 
प्रकाशन करनेका जो म्द सामर्थ्य है तिसका नाम छिङ्ग है इति। तहां बुद्धवचन 
प्रमाण है “सामथ्यै सर्वशब्दानां लिइमित्यमिधीयते'अ्रथं स्पष्ट दै। जैसे “विदयः 
सदनं दामि? अर्थ--बहिं नाम कुशाका है, दे यहि ! पुरोडाशका स्थानरुप तुम्दारेफो मैं छेदन 
करता हूँ इति। इस मन्त्रका, छेदनरूप अर्थका प्रकाशन खामथरूप लिङ्गसे छेदनरुप 
क्रियामे चिनियोग है। अर्थात्‌ छेदन रूप क्रियाका थङ्ग रूप यह मन्त्र है। इसी 
प्रकार 'अग्नये जष्टं निर्यपामि! इस मन्त्रका भी नि्वापरूप क्रिया प्रकाशन- 
सामर्थ्यंरूप लिङ्गसे निर्चाप रूप क्रियामें विनियोग है। और यह नियम दै 
यस्य यत्मकाशनसामर्थ्य' तस्य तदूत्व' | अर्थ-जिस मन्त्रको जिस धर्थडे पकाश 
_करनेका सामध्यं है सो मन्त्र तिस अर्थका अठ होता है इति । जैसे “अग्नये जुष्टं निव" 3 
४ यदि निरपेक्षत्व ही शुतिका लक्षण करे तो यरिरचिन्निरपेक्षर्च 
'द्याफ्यादिमे, सर्घनिरपेक्षरछ ब्रह्मे, अतिष्याप्त होगा। 
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पामि' रथ, हे इरोडाश ! लेवित जो तुम हो तम्हारेको अग्निको लिये मे समर्पण करता है 
इति । यहां समपंणरूपनिर्वापक्रियाका प्रकाशनसामथ्ये इस मन्त्रमै है । अतः यह 
मन्त्र निर्चाप क्रियाका अङ्ग है अर्थात्‌ निर्वाप क्रियाम इस मन्त्रका विनियोग है। 
अब वाक्यका लक्षण कहते हैं। समभिव्याहारो वाक्यम्‌ । समभिव्यादारका 

नाम चाफ्य है इति। 'समभिव्याहारशच शेपशेपिवाचकपद्योः सहोशारणं' 
शेप तथा शेपिके वाचक जो पद हैं तिन पर्दाका जो पक साथमे ही उच्चारण 
तिसका नाम समभिव्याहार दै । जैसे “यस्य पर्णमयी जुह्वति न सः पाए 
श्लोक शृणोति? अर्थ-जिस यजमानको 'पर्णमयी' कहिये पछासकी जु होती है, सो पुर 
दुष्कीति को नहीं श्रवण करता है इति। इस चाफ्यमें पर्णाता तथा जुहका साथ उद्या 
रण रूप समभिच्याह्दरसे ही पर्णातामे ज्ञुहका अङ्गत्व है| 

शांका । पणांसे भिन्न काप्ठान्तर करके भी ज्ञहका स्वरूप सिद्ध हो 
सकता है, पर्राताका ग्रहण इस मन्तरं व्यर्थ है । 

समाधान । यह पर्चपक्षीका कहना असंगत है, क्योकि प्रसंगमें जुह शदः 
की जह करके साध्य अपूयंमे लक्षणा है। शर्थात्‌ 'पर्णामयी ज्ुहर्भचति' इस 
चाफ्यसे पेसा निश्चय होता है कि 'यदि पर्णता करके जहका स्वरूप सिद्ध 
करंगे तो जुह करके साध्य अपूर्व उत्पन्न होगा, काप्डान्तर करके सिद्ध हसे 
अपूच उत्पन्न नहाँ होगा? अतः पणंतामे येयर्थ्यं नहीं है। 

अघ मकरणके लक्षणको दिखाते हैं। उभयाकाइक्षा प्रकरणम्‌ | परस्पर 
धाकाङ्क्षाका नाम प्रकरण है । तहां “आकाङ्क्षात्वं' इतना मात्र ही लक्षण करते 
तो शाब्द योधकी कारण रुप आकाङ्क्षामं श्राकाङ्क्षात्व रूप लक्षणको विद्यमान 
होनेसे शतिब्याप्ति होगी । तिस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्षणमें उभय 
पदकों प्रहण किया है। यद्यपि शाब्दयोधकी कारणरूप झाकाङ्क्षामे आकाङ्क्षात्व 
तो दै, तथापि उभयत्यका अभाव. होनेसे उभयत्वचि शिष्य आकाङ्क्षात्वरप 
लक्षणका भी श्रभाव सिद्ध हुआ, अ्रतः-अतिव्याप्ति होती नहाँ। और यदि 
'उभयत्वं' इतना ही लक्षण करते तो घटपंट उभयम उभयत्व लक्षणको विद्यमान 
होनेसे घटपरमे लक्षणकी अतिब्याव्ति होगी । तिस आतिब्याप्तिकी निवृत्तिके 
वास्त लक्षणम आकाङ्क्षा पदको ग्रहण किया है। यद्यपि घरपरमै उभयत्व है 
तथापि आकाङ्क्षात्वका अभाव होनेसे उभयत्वविशिष्ट आकाडक्षात्व रहता नहीं, 
थतः घटपटम इस लक्षणकी श्रतिध्य!/प्तिका अभाव होनेसे यह प्रकरणका 
लक्षण निदोष है। 

अरय लक्ष्यम लक्षणका समन्वयको दिखाते हैं। दशपूर्णामास प्रकरण 
म्याज्ञादिक यागोंका विधान किया है, तहा 'समिधो यजति? इस चाप्य 
फलविशेपका निदेश होनेस इस चाफ्यसे 'समिद्यागेन भावयेत!--समित 
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यांग कग्के 'भाव॑येत' कहिये 'कुर्यात? सिद्ध करे। इस प्रकारको वोधस अनन्तर 
भक भाषयेत्‌*--फिसको सिद्ध करे। इस प्रकार 'समिधो यजति’ इस वाक्यको 
उपकार्यकी आकाङ्क्षा दुई । 'दर्शपूर्णमासाभ्यां खगेकामो यजेत्‌'- “दरशपौर्णा- 
मासाभ्यां स्वर्ग भावयेत! अर्थात्‌ स्वगंकाम पुरुष दर्शपौर्णामास याग करके स्वगं- 
को सिद्ध करे | इस वाफ्य करके जन्यवोधसे अनन्तर ऐसी आकाङ्क्षा होती है 
"कथं भावयेत्‌? किस प्रकार करके सिद्ध करे। इस रीतिसे 'दशंपूर्णमासाभ्यां 
यजेत्‌! इस बाक््यकों उपकारककी आकाङ्क्षा हुई । इस पूर्वोक्त रीतिसे उपकार्य 
उपकारकभाव फूरके 'दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत्‌? तथा 'समिधो यजति’ इन दोनों 
याफ्योंको परस्पर आकाङक्षा होनेसे लक्षणका समन्वय जानना। और यहां 
ऐसा भी ज्ञाननेको योग्य है कि, दरशपूर्णमास.याग अङ्गी है, और समिधो यजति, 
तनूनपातं यजति, इडो यजति, वियति, स्चाहाकार यजति, इनका नाम 
प्रयाज है, और यह सय अङ्ग हैं । और इत्यादि अङ्ग रूप यागांका समुदायको दी 
दशपुणमास रूप अङ्गो याग कहते है ।' 


अब स्थानका लक्षण कहते हैं देशसामान्यं स्थानस्‌-देशसामान्य- 
का नाम स्यान है। और स्थानको ही क्रम भी कहते हैं। जैसे. दशपूर्णमासके 
आध्चयंच कांडमे, आग्नेय याग, तथा उपांशु याग, तथा आअग्निषोमीय याग इन 
तीन योगको क्रमसे विधान किया है, तदा मन्त्र भी क्रमसे तीन विधान किये है 
“अग्नेरहं देत्रयञ्ययान्नादो भूयासम्‌? । 'दब्धिरस्यदब्धो भूयासमगुन्दभेयम्‌' । 
“अग्निपोप्रयोरहं देत्रयञ्यया इत्रहा भूयासमिति'। श्र्थ-श्ररित संबन्धि देव- 
यजन करके हम यहुत धन्नचाले होवें । हे घातक आयुध ! तुम्हारे करके इम शदृब्थ' कहिये 
नाश रहित होव, तथा इस शत्रुको मैं दमन कर । और अग्निषोम संबन्धि देवयजन 
करके हम इन्द्र होवें इति। यहां स्थानरूप क्रमके बलसे प्रथम आग्नेय यागका 
प्रथम "अग्नेरहं? इत्यादिक मन्त्र अङ्ग दै । और द्वितीय उपांशु यागका द्वितीय 
*दब्धिरसी! स्यादिक मन्त्र अङ्ग है । एवं तृतीय अग्नीपोमीय यागका तृतीय 
'अग्नीपोमयोरद' इत्यादिक मन्त्र अङ्ग दै । और देश सामान्यरूप क्रम दो प्रकार- 
का होता है-एक तो पाठ सादेश्य, दूसरा शनुष्ठान सादेश्य । यथासंस्य पाउका 
नाम पाठ सादेश्य है, और यथासंख्य अचुष्ठानका नाम श्ुष्ठान सादेश्य दै । यद 
यथासंख्य पाठरूप क्रम तथा यथासंख्य 'अचुष्ठानरूप क्रम पूर्योक्तउदाहरणमें ही 
घर जाता है। 


अय समाख्याका निरुपण करते हें । योगिक; शब्द! समास्या-ोगिक 
शब्दूत्व समाख्याका लक्षण दै। और समाख्या लक्ष्य दै। श्रययवशक्तिमात्र करके 
अर्थका योधक जो शब्द दे तिस शब्दका नाम यौगिक दै । जैसे "हतर ओदान! 
इस स्थलमै होता सम्बन्धि कर्मका नाम दोघ है। और उद॒गाता सम्बन्धि कमका 
नाम औद्गात्र दै । और समाख्यासिद्ध जो दौत्रादिफ कर्म है सो होत्रादिको 
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करके अनुष्ठान करनेको योग्य है। जेसे होताको चमस पात्रमे “क्षण रा विधान 
किया है अतः भक्षण रूप क्रियाका होता अङ्ग है इति । 

और पू्वपक्षीने जो पूव अनुमान किया था 'ब्रह्म, मनन।धनपेक्ष, वेदा 

त्वात्‌, धमंवत्‌'। सो अनुमान उपाधिवाला होनेसे दुए है, इस अर्थको स्पष्ट करे 
दिखाते हैं। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकल उपाधेेक्षणम्‌ | 
अथ--साध्यका व्यापक होवे तथा साधनका अस्यापक होये तिसका नाम उपाधि है इ 
ग्रसंगमे अनुभवायोम्यत्वरूप उपाधि है । जैसे धर्मरूप इष्टान्तमे मननादिकोका 
अनपेक्षत्व साध्य है, ओर प्रत्यक्ष अनुभवका अयोग्यत्वरूप उपाधि भी हे, इस 
रीतिसे मननाद्यनपेक्षस्चरूप साध्यका व्यापकत्व अचुभघायोग्यत्वरूप उपाधि 
रह गया। और ब्रह्म रूप पक्षमें वेदार्थत्व रूप हेतु है, अचुभवायोग्यत्व रप 
उपाधि नहीं है। इस रीतिसे वेदार्थत्व रूप साधनका अब्यापकत्च अनु भवायोग- 
त्वरूप उपाधिमें रह गया । अतः यह पूर्वोक्त अनुमान रजु मयायोग्यत्वर 
उपाधिवाला होनेखे सोपाधिक है। और,यह नियम है कि व्यापकके अभावे 
व्याप्यका अभाव सिद्ध होता है । प्रसंगमें व्याप्य साध्य है, और व्यापक उपाधि 
। अत व्रह्म अनुभचायोग्यत्यरूप व्यापकका अभाव करके मननाद्यनपेक्षत्यर्प 
च्याप्य साध्यका'अमाच सिद्ध होगा । अर्थात्‌ “ब्रह्म मननाद्यपेक्षं, अनुभवयोग- 


स्वात्‌, गंधारदेशी यपुरुपप्राप्यगंधा रदेशवत्‌ | जैसे गंधार देशरूप दांतं 
अनुभवयोग्यत्वरूप हेतु है, ओर तर्क रूप मननादिकोकी अपेक्षा रूप साध्य भी 
है। तेले ब्रह्म रूप पक्षम अनुमवयोस्यत्वरुप हेतु है, अतः मननादिकोकी अपेक्ष 
रूप साध्य भी मानना चाहिये। और जैसे वेदका अथ' धर्म है, तेले चेद का भर 
घ्रहा हे । इस प्रकार बेदार्थत्यरूप करके यदि पूर्यपश्षी ब्रह्मनिष्ठ धर्मके साथ 
तुल्यताको कहे तो जैसे धर्ममे, कृति करके साध्यत्व है, तथा विधि, निषेध, 
विकद्प, उत्सग, अपवाद, यह सर्च अर्थचाले होते हैं। तैसे ब्रह्ममें भी कृति 
साध्यत्व होना चाहिये, तथा विधि ्रादिक सर्य अर्थवाल होने चाहिये, परन्तु 
होते नहीं । फ्योकि पुरुपाधीनारमळाभाच्च कर्तव्यस्य इति भाप्यम्‌, अर्थ" 
जो वस्तु कतब्य कहिये कार्यरूप होता है तिस वसतु उत्पत्ति पुरुपकी कृतिके अधीन होती है 
अतः कृतिप्ताध्य य।गादिक रूप धर्मे ही विधि आदिक अथंबाले होपकते हैं,बद्धा में नहीं इति। 
इस अर्थको स्पष्ट फरके दिखाते हैं:-करनेको योग्य तथा नहीं करनेको 
योग्य तथा अन्य मकार करनेको योग्य लौकिक तथा वै दिक कर्म होता है। जैसे 
लौकिक गमन रुप कर्म अश्व करके करे, अथवा न करे, थया पाद्‌ करके करे। 
तैसे अतिरात्र पोडशिनं गृह णाति, नातिरात्र पोडशिनं गृह णाति । अर्थ.प्रतिर 
नामक,यागमें पोडशिनामक पाप्रविशेपको ग्रहण करे यह बिधि है । और शरवो यागम पोडशि 
नामक पात्रको अहण नहीं करे यह निषेध है। इस बचन करके पोडशी पात्रका ग्रहण रूप 


वेदिक कर्मको करे थया न करे इति। यहां ऐच्छिक विकल्प है। उदिते जुहोति 
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अनुदिते १ ॥ ० 
अनुदित , जुद्दोति। अर्थ-प्यके उदय समयमें हचन करे अथवा सूर्य उद्यसे प्रथम ही 
हवन करे इति । यहां दोनों विधि हैं, और व्यवस्थित चिक्रट्प है । तथा इसको 
अन्यथा करनेका उदाहरण भी जानना | और “यजेत्‌? यह विधि है। “न सुरां 
पिवेत्‌? यह निषेध है। और “ब्रीहिभियवेबा यजेत्‌? ब्रीद कहिये धान करके 
अथवा यच करके यजन करे। यहां सम्भावित विकल्प है । और अश्यमेघ प्रकरण 
में लिखा है'आहवनी पे जुददोति'आहयनीय नामक अग्निमे हवन करे, इसका नाम 
| है। 1 उत्सर्ग नाम सामाम्यका हे। और “सतस्य पदे पदे जुहोति' 
अश्वके पद्‌ पदमे हेवन करे, अर्थात्‌ यत्रभूमिमे श्रश्वको फिराते हैं, जहां जहां 
अश्च पादको रखे तहां तहां हवन करे। इसका नाम अपवाद है। इस प्रकार 
नरकी अस्थिके स्पर्शका निषेध है । और ब्रह्महत्या करनेवाला पुरपको मचुप्यकी 
अस्थिका धारण विधान किया है । यहां पर ऐसा जाननेके योग्य हे- पोडशी 
पात्रका अहण और अग्रहणका, तथा उदित अनुदित होमका विरोध दोनेसे समु- 
च्चय तो वन सकता नहाँ। और तुब्यवल होनेसे बाध्य बाघक भाव भी 
नहीं चनखकता। अत अग॒ति करके चिकठप माना है। और नरकी अस्थिका 
स्पर्शननिपेध तथा धारणको परस्पर विरुद्ध होनेसे तथा अतुल्यबल 
होनेसे समुच्चय य विकल्प तो यनता नहीं। किंतु सामान्य शास्त्र जो स्पर्शन- 
निषेध है तिसका धारण विषयक विशेपशास्त्र करके याध होता है । इस रीतिसे 
साध्य जो धर्म दै तिस धर्मम विधि निषेध विकट्पादिक अर्थवाळे होते हैँ । निस्य 
सिद्ध प्रह्ममें नहीं। क्योंकि सिद्ध घरमे 'घटः परो वा! घट हे अथवा पट 
है, ऐसा घरत्वादि प्रकारका विकएप नहीं होता दै । और "अस्ति नास्ति या! है 
अथवा नहीं-ऐसा सत्ता स्वरूपका विकल्प भी नहाँ होता है । 

रांका । आत्मादिक सिद्धवस्तुमे भी, भ्रस्ति नास्ति या, कर्ता अकर्ता 

या, भोक्ता अभोळा या, ऐसा बादियाका विकल्प देखनेमें आता है 
, समाधान । विकल्पनास्तु पुरुषशुद्धयपेक्षा इति भाप्यम्‌ । शर्थ 
अस्तित्वादिक कोटिरूपप्रकारका जो स्मरण हे तिला नाम पुरुष बुद्धि है, तिस सुद्धिकी पेक्षा 
बाळा विकल्प होता है। तया सवासन मन करके जन्म संशय विपर्ययरूप विकएप होता है । अतः 
पुर्प्युद्िफे अधीन विरुद अप्रमारुप है इति । और सिद्ध वस्तुका घान पुरुषबुद्धिक 
अधीन नहीं । कितु प्रमाण तथा चस्तुके अधीन दै । और वस्तुको एक रुप होने 
से सिद्ध वस्तुका शान प्रमारूप होता है। जैसे एक स्थाणुमें “स्थाणुर्वा पुरुषो घा 
अन्यो या’ ऐसा शान होता है। यहाँ सर्य अंशमे ज्ञान यथार्थ नदीं द किंतु 
पुष्प अंशमे तथा अन्य अंशमे मिथ्याशान हैं, और स्थाणु अंशर्मे यथाथ जान 
है। क्योकि संशयसे अनम्तर 'स्थाणु ही है? ऐसा बस्तुके श्रधीन निश्चय 
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1 "न हिस्यात्‌' यह उत्सगं दे। 'श्ग्नीपोमीयं पशुमालमेत्‌'यह अपयाद्‌ है 


--- है-शर्धात्‌ जो चस्तुफे अधीन ज्ञान होता है सो यथार्थ ही होता है। श्र 
जो ज्ञान पुरुपके अधीन होता दै वस्तु च प्रमाणके अधीन नहीं होता हे, 6 
अयथाथं होता है । तसे घ्रह्यक्षान भा सिद्ध ब्रह्मरूप घस्तुके अधीन होगे 
यथाथ है । अतः साध्य अर्थमे सर्च विकड्प पुरुपाधीन होते हे, सिद्धार्थम नहं 
इत्यादि चैलक्षण्यसे धमं सदृश ब्रह्म नहा है । इसलिये मननादिकी अपेक्षा ग्रह; 
हे, धममें नहीं। 

शंका । ब्रह्म प्रत्यक्षादिगोचरं, ध्मबिलक्षणरवात्‌, घटवत्‌ । असे क्ष 
रूप दप्डाम्तमे घर्मसे विलक्षणत्व रूप हेतु है, और प्रत्यक्षाद्क शानका चिप 
रूप साध्य भी दै । तैसे ब्रह्म रूप पक्षमे थमंसे विलक्षणत्व रूप देतु है, ऋ 
प्रत्यक्षाद्क ज्ञानका चिषयरच रूप साध्य भी मानना चाहिये। इस श्रनुमा| ` 
करके यहद सिद्ध हुआ किं जन्माद्यस्य यतः! इस सूत्रमे जगतका कारणविपण 
अनुमान प्रमाण ही विचार करनेको योग्य है। फ्याकि अनुमान सिंदब्रहमस 
चस्तुमे प्रमाण रूप है । अत इस सूत्र करके थुतिका विचार निष्फल है। 
समाधान । यहां वादी पूछनेको योग्य दै-कि “यरकार्य तदतरह्मनरं 
जो कायं होता है सो ब्रह्म करके जन्य होता हे, यह विशेप अनुमान ब्रह्मका साफ 
है, अथवा 'यत्काय' तत्सकारणप'-जो कार्य होता है सो कारण वाला होता! 
यह सामान्य अनुमान घ्रह्मका साधक हैँ? तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता ग 
क्योंकि जो चक्ष आदिक इन्द्रिय हैं सो वाह्य चिपयको ग्रहण करने वाढे |! 
शर ब्रह्म रुपादिकों करके रहित होनेसे इन्द्रिय करके ग्राह्य नहीं हो सकता! 
तहां श्रुतिः पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्तरयंभूस्तस्मात्पराङ परयति नान्तरास' 
अथ-परमात्मा इन्द्ियोंको यहिंसुंख रचता भया, इस हेतुसे इन्द्रिय वाह पदार्थों फो देखो 
अन्तरहृदूय देशम बिद्यमान आत्माको नहों देखते हैं इति । और यदि ब्रह्म इन्द्रिय 
चियय होच तो 'यह कार्य ब्रह्म करके जन्य है! ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण करके उद 
ब्यासिका शान होवे, और यह प्रत्यक्षव्याप्तिज्ञान रूप अनुमान ब्रह्मका सार्ध 
होखे । परन्तु ब्रह्मो इन्द्रिय करके अप्राह होनेसे 'यत्काये तदू व्रहाजन्यं' पऽ 
प्रत्यक्ष व्याप्तिज्ञान नहीं चन सकता* है, अठः ब्रह्मका साधक प्रथम अनु! 
नहीं हो सकता । और 'थत्कार्ये तत्सऋरणक यह दूसरा अ्रचुमान | 
भ्रह्मका साधक नहीं यन सकता । किंतु यद अनुमान सामान्यसे कारण मा, 
साधक है। आर इस अनुमान करके ऐसा निश्चय कभी नहो हो सकता, 
/कायमात्र ब्रह्महप कारण करके जन्य हैं! अथवा “अन्य कारण करके जन्य ६! 
कितु इस अचुमान करफे सामान्यसे सिद्ध जो कारण "मात्र है, तिस पारँ 
हास्या निश्चय तो श्रुति प्रमाण करके ही होता है। अतः प्राधान्य करके थे 
ही “जन्माथस्य यतः इस सूत्रम विचार करनेको योग्य है, अनुमान नर. 
अचुमान तो मूरा दृष्टान्त करके जो ब्रह्मे स्वकार्यत्मकत्वरुप श्रुति 
अश हे-श्रथांत्‌ जैसे घट शराचादिक संपूर्ण मृत्तिका स्वरुप है, तैसे झाकाश | 


| अ-१-१-२ क्य 1 ८७ 


जननी 


दिक प्रपंच रूप कार्य संपूर्ण ब्रह्मस्वरूप दै, इस श्र तिके श्र्थकी संभ 
वास्ते गौणरूप करके विचारणीय है । 

शंका । वह वेदान्तवाक््य कौन हैं जिन वेदान्तचाक्याँके अनुसार यह 
सूत्र प्रहाका लक्षणको कहता है । 


समाधान । जले प्रथम सूत्रमे व्रहाको जाननेकी कामनाचाला विचेकादि- 
विशिष्ट अधिकारीके लिये घ्रह्मचिचारकी प्रतिज्ञा करके, द्वितीय सूत्रमे ब्रह्मका 
लक्षण कथन किया है। तेसे थ्रुतिम भी ब्रह्मसाक्षात्फारकी कामनायाला पुरुषफे 
लिये जगत्कारणत्यरूप लक्षणका अचुचाद करके ब्रह्मका बोधन किया दै। अतः 
. ओत अथके क्रमोंका अनुसारित्वको सूचमें दिखाते हुये उपक्रम सहित घाक्यको 
दिखाते हैं। तहां थुतिः-शगुर्वे वारुणिर्वरुणं पितरपुपससार अधीहि भगवो 
; ब्रह्मेति | अर्थ- वरण ऋषिका पुत्र जो शगु है सो अपने पिताके पास प्राप्त होकर कदा कि 
हे भगवन्‌ ! आप हमारेको ब्रह्मका उपदेश करें इति। पेसा उपक्रम कहिये आरम्भ करडे 
चरुण भुके प्रति उपदेश करता भया-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विनिज्ञासस्व॒ तदनक्मेति इस श्रुति- 
काञथ पूर्व स्पष्ट करके निरूपण करके आये हैं। अर्थात्‌ इस वाक्य करके 
जगते जन्मस्थितिभंगका कारण जो है सो ब्रह्म है, तिस ग्रह्मको तू जाननेकी 
इच्छा कर यहद कहा । और जो ब्रह्म जगतका कारण है सो सत्य घान आनन्द रूप 
है।इस अर्थको भी श्रुति कहती है । तां श्रतिः-आनन्दाद्रधयेत्र खन्विमानि 
भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 
शर्थ-स्पष्ट है। यह पूर्वोक्त प्रसंग तैत्तिरीय उपनिपतमें लिखा है। और तटस्थ 
लक्षणके योधक वाक्य यतो चा इमानि? इत्यादिक हैं, और स्वरूप लक्षणके 
योधक वाक्य 'नन्दादुष्येव खल्विमानि” इत्यादिक हैं, इन लक्षणद्वयके योधक 
चाक्योका समन्वय जिज्ञास्य ब्रह्मम भाष्यकार भगवानने जैसे दिखाया है। तेसे 
सत्तत्‌ शाखाम स्थित लक्षणद्वयके बोधक वेदान्तयाफ्याका समन्वयको जिशास्य 
नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, खर्व स्वरूप कारणत्रहाम जानना । तदां शु त्यन्तर- 
में लिखा है-य; सर्वेज्ञ: सबेवित्‌, तस्मादेतद्र्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते | 
i चाक्य तरस्थलक्षणका योधक है । और विज्ञानमानन्दं त्रझ यद वाक्य 
स्वरुपलक्षणका योधक है। थुतिका यह आर्थ है--जो परमात्मा सामान्य रूप 
करडे सर्पको जानता है सो परमात्मा विशेष रू करके सर्यो आनता है। ऐसा अर्थ करगेसे 
इुनरवित आदिक दोप होता नहीं। आर तिस परमात्मासे ही मध किये कार्य मझ; नाम 
किये शब्द, रूप फट्टिये थाकार, अन्न कढिये एभियी आदिक उत्पन्न होते भये। और मदा 
विशानस्वरुप संपूर्ण प है तथा मानम्दस्वरूप दै इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे लक्षणद्वयकः योधक 
संपूर्ण चेदान्तवाक्य सत्य शान आनन्द्रुप प्रह्ममे समन्वित हुये, और तिस 


बनाके 


NS Fo NS i Sg 


21 


A AN 
र प्र 


कल?“ ) ५ 


८८ ब्रह्मसूत्रम: “ अ-१- 
न्/््््/!/्/:्ल््लख्अलच्अआजओक्कडजज-- 


्रहप्चानसे ही मुक्ति होती है, यह सिद्ध हुआ। और राका तटस्थ लक्षण तथा 
स्वरूप लक्षणका निरुपण पूर्व बिस्तारसे कर आये हैं । इति द्वितीयसूऋ 
व्याय्यातम्‌ ॥२॥ 
॥ इति जन्माद्यधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
अब तृतीय अधिकरणका निरूपण करते हैं। तहां 'जन्माद्यस्प यतः, ए 
द्वितीय अधिकरणके साथ 'शाखयो नित्वात्‌' इस तृतीय अधिकरणकी संगि 
को कथन करनेके लिये पूर्व बृत्तान्तको कथन करते हे-जगत्कारणत्वादश. 
नेन सबै ब्रह्मेत्युपक्षिप्त इति भाप्यम्‌। अर्थ द्वितीय अधिकरण सूत्र करे स 
फारने चेतन प्रहामें जगत्कारणत्वक्ो दिखाकरके भर्थसे चेतन प्रहममें संतत्व हो योधन क्रि 
है । क्योकि चेतन करके रचित जो स्पष्ट है सो ज्ञान पवक होती है इति । इस कहने करे 
यह श्रुमान सिद्ध हुआ-प्रह्म सर्व, सबेकारणत्वात्‌ , यो यत्कर्ता स तः 
यथा कुलाल; | श्र्थ--जैसे कुडाळ घरका कतां है चौर घरको जाननेबाका भी है, वेमे 
भी संका कारण है, अत; सर्य झो मननेवाखा सर्वज्ञ भी मानना चाहिये इति । इस अनुपार 
करके सिद्ध ज़ो स्त्य है तिस सर्वशवत्यको चेदक्त्‌ स्वरूप हेतु करके हह के 
हुये व्यास भगवान कहते ई: 


शाखत्रयोनित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
यहां सवंकारणत्व तथा वेदकतृ'त्वरूप दोनों हेतु एक सरवक्षत्वरूप भ्र 
के साधक हैं | थत इन दोनों अधिकरणोंको परस्पर पक विपयत्वरूप संगा 


योनित्वको कहा है । अत इन दोनों अधिकरणोंका परस्पर थयाक्षेपसंगतिस 
संवन्ध जानना | ° 
अब अधिकरण रचनाको दिखाते हैं। तहां अस्य महतो भूत 
नि।रबसितमेतद्यदृग्बेदो यजुर्वेदः सामवेदो व्यरवाक्गिरसः । इत्यादि मन्त्र ४ 
अधिकरणके विपयवाक्य हैं, श्र्थ-यद जो ऋगवेद, यजर्येद, सामयेद, थधर्वण हें 
है सो इस महानुरुप परमात्मासे उत्पन्न हुये है इति । 'निःशवसिते' इस पदका ग 
अभिप्राय है कि जैसे पुरुप श्यास ्रश्वासको चलानेके लिये प्रयत्न नहीं का 
स्वयं आप ही आप चलता रहता हे; तेले परमात्मा भी प्रयत्नसे विना 
( अर्थात्‌ लीला मात्र करके हो अथवा स्वरूप सत्ता मात्र से ही ) इन रहेर 
दिकोंको रचता है इति । ; 
और “यह विपययाषय वेदका करत त्यरूप हेतु करके ब्रह्मे सर्बत्र 
सिद्ध करता है या नहीं? ऐसा इस श्रधिकरणमे संशय है। 


श्र-१-१-३ पष्यार्कवीपिकासहितग्‌ 1 ce 
= 


अथ पूर्व पृक्ष | व्याकरणादिकोंकी न्याँई यदि वेदको पौरुषेय मानोगे तो 
चेद भी मूल प्रमाणकी अपेक्षा करेगा, और सूल प्रमाणकी अपेक्षा होनेखे स्वतः 
प्रमाणत्वका अभावरूप अप्रमाणत्वकी प्राति होगी, अतः, येद नित्य दे । इसलिये 
यह वाक्य वेदकत स्वरूप हेतु करके ब्रह्ममें सर्यशत्यको नहीं सिद्ध करता । और 
पूर्वपक्षम जग त्कारणमे सच्त्वकी असिद्धि फल है। और सिद्धान्तम्‌ सर्चत्य- 
को सिद्धि फल हे इति । 

अथ सिद्धान्त | वेदमे सर्च श्रथाँ के प्रकाश करनेका सामर्थ्यं देखनेमें 
आता है इस करके पेसा अनुमान होता दै-वेदनिष्ठसवार्थप्रकाशनशक्ति!, 
स्वोपादा नगतशक्तिपूर्विका, प्रकाशनशक्तित्वात्‌, प्रदीपशक्तिवत्‌ । श्रथ 
जैसे द्रष्टान्त रूप प्रदीपशवितमें प्रफाशनशक्तित्व रूप हेतु है, और प्रदीपे उपाद्रान जो प्रदीप- 
फे ग्रवयव हैं तिन शअवययगतशपितपूर्यकत्व साध्य भी है, तैसे येदनिष्ठसवंधर्थप्रकाशन- 
शक्तिरूप पक्षमें प्रकाशनशाक्तित्वरूप हेतु है, अतः वेदका उपादान कारण जो म्रदा है तिस प्रद” 
में जो शपित है तिस शक्तिधूर्वकत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । 

इस अनुमान करके ब्रह्मको वेद्फा उपादान होनेसे स्वसंबद्ध संपूर्ण 
अका प्रकाशन सामर्थ्यरूप साक्चित्व ब्रह्मे सिद्ध हुआ। 

और जो मीमांसक चर्णारूप शब्दको नित्य मानता है तिस मीमांसकको 
भी पद्‌ तथा वाक्य रूप शब्दको तो अनित्य ही मानना पडेगा, फ़्योंकि आचु- 
पूर्वीचिशेष वाळे जो वर्णका समुदाय है तिसका नाम पद दै। जैसे “रामचन्द्राय 
यह रकार आदिक वर्णका समुदायरूप पद है। और आजपूर्वीचिशेषवाले जो 
पर्दाका समुदाय है तिसका नम थाक्य है । जैसे 'दस्डेन शुक्लां गामानय' यह 
दण्डादिक पर्दाका समुदायरूप वाकय है। और पोर्घापर्यरूप आपी वर्शाका 
धमं तो नहीं वन सकती है क्योंकि मीमांसक वर्णको नित्य तथा यिशु मानता 
है। अतः, वर्णो'को नित्य दोनेसे काल करके पूर्यापरभाव नहीं वन सकता दे। 
तथा विसु कहिये व्यापक होनेसे देश करके भी पूर्वापरभाय यन सकता नहीं। 
परिशेषसे आजचपूर्वीको पदरूप तथा घाफ्यरुप व्यक्तिका धर्म कहना होगा । और 
लोकमें प्रसिद्ध भी है जो अनित्य तथा परिच्छिन्न पदार्थ हैं तिन पदार्थामं काल 
करके तथा देश करके पूर्वापरभाव रहता है। इस रीतिसे पीर्वापयरूप '्यानु- 
पूर्वीयिशेपचाले जो पद हैं तथा वाक्य हैं सो सम्पूर्णा अनित्य ही हैं. नित्य 
कदाचित्‌ भी नहीं हो सकते। श्रत नतंकका अबुकरणकी न्यांई घणा पद 

आदिफांका अनुकरण किया जाता है। जैसे जैसे नतंक पुरुष अपने गात्रको 
चलाता है तैसे तैसे शिक्ष्यमाण नर्तकी भी अपने गात्रको चलाती है, नतक 
शरीरमें जो चलनरुप क्रिया दै साक्षात्‌ तिस ही क्रियाको नहीँ करती । क्याँकि 
नतंक पुरुषके शरीरसे नर्तकीका शरीर भिन्न दै । तैसे अध्यापक चर्णा पद 
आदिकोकी यादश आजपूर्वीको उच्चारण करता है ताइश आयपूर्वीको अध्ययन 
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करने चाला पुरुंप उच्चारण करता है, अध्यापककी थ्ाउपूर्वीको उच्चारण करता 
नहीं, क्योकि आचार्यव्यक्तिसे शिष्यकी व्यक्ति भिन्न है । और” अध्यय 
करनेवाला पुरुष पूर्व क्रमको जान करके ( अर्थात्‌ गुरुने प्रथम जिस क्रमसे 
उच्चारण किया हे तिस क्रमको जान करके) वेदका उच्चारण करता हे । तेते 
विचित्र णुणचाली माया हे सहायक जिसका ऐसा अनावृत अनन्त स्यप्रकात 
चिन्मात्र परमेश्वर भी पूर्व कदपम अपने करके किये हुये अर्थात्‌ स्वचियतंरूप जो 
येदोके फ्रम हैं, तिन क्रमचाले चेदोंका समूहको तथा चेदौके अर्थो'को एक समया 
ही जानता हुआ चेद्को करता है। अतः-वेदमे पौरुपेयत्य नहों वन सकता! 
कितु जहां अर्थशानपर्घक चाफ्यका शान वाक्यसष्टिवै कारण होता है त 
घाक्यमै पौस्पेयत्व होता है । और प्रसंगम पेसा है नहीं किंतु वेदका कर्ता वेदसे 
तथा वेद्संबद्ध संपूर्ण अथ को व्यचघान रहित एक कालमें ही जानता है। झाः 
जगत्‌ कर्ता सर्वश है । इस प्रकारका सिद्धान्तको दिखाते हैं । शास्त्रयोनिरवात| 
शास्त्रस्य योनिः शास्त्रयोनिः शास्त्रयोनेर्भाव; शास्त्रयोनित्व' तस्मात्‌ शात. 
योनित्वात्‌ । थ्रथ'--शास्त्रका जो योनि कहिये कारण तिसका नाम शास्त्रयोनि ह, ब 
शास्त्रके कारणका धमंका नाम शास्त्रयोनित्व दै । अर्थात्‌ शास्त्रकारणत्व है। तिस शास्त्रा 
कारणत्वयाछा होनेसे परमात्मा सर्वज्ञ दै । भाव यद है, केवळ जगतका कारण होनेसे हो ब्र 
सपज नहीं, किंतु शास्त्रका कारण होनेसे भो मरम सर्वश है एति । 

. श्व ब्रहामे जो शास्त्रका कारणत्व दै तिस कारणत्वमे सर्वक्षताका साधः 


नत्वको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं--महत ऋग्वेदादेः » इत्यादिना, देवतिय | 
मचुप्य चणं आश्रम आदिकका विभागको करनेवाला ऋग्वेदादिक शास्त्र है। 

शंका । न्याय मीमांसा आदिक दर्शनोंकों शास्त्र कहते हैं वेदको नहीं, 
प्रसंगम ऋगादिक वेदको भाप्यकारने शास्त्र क्यों कहा हे? 

समाधान | चार वर्णका तथा चार आधमका यथायोग्य गर्माधानते 
लेकर शमशानान्त क्रियाका, तथा ब्रह्म मुहतले लेकर प्रदोष पर्यन्त कतंव्यक्रियाः 
का, तथा नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मका, प्रतिपादकपद्धति चिषे तथा ब्रह्मत 
चिषे शिप्योंको शासनरुप शिक्षाको करता है अर्थात्‌ हितका शासन करता ह 
अत घरब्गादिक वेदाका नाम शास्त्र है । 

._ आर महान्‌ यिषयघाला होनेसे ऋगादिक चेद महान्‌ कहा जाता है। 
और केयल पूर्चोक्त महान्‌ विपयवाला होनेसे ही महान्‌ नहीं, कितु भनेक 
विद्यास्थानो पत्र हितस्य? इति भाप्यम्‌ । अर्थे--१ पुराण, २ न्याय, ३ मोमांसा, ४ पर्न 
शास्प्र,५ शिक्षा,६ कष्प,७ ध्याकरण,८ निरक्त,९ छन्द, १० ज्योतिष, यद्द दश विद्याके स्थान से 
जाते हैं; थर्थान्‌ येदोंके भर्थो'का जो ज्ञान है तिस ज्ञानके दश विद्यास्थान कारण हैं, 
करके उपश हित कहिये उपकृत है अथांत्‌ उपकारको प्राप्त है, इस हेतुसे भी ऋगादिक येद मर्द 
है इति। और इस विशेषण करके भाष्यकार भगवानने ऋगादिक चेदम समरी 


रे 
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अ-१-१-३ भाध्यार्थप्रदी पिकास हितम्‌ । ६१ 
= 


मलुश्मादिक महपियां करके परिग्रहीतत्वको योधन किया। तथा महेपिया करके 
उपादेय होनेसे चेदम अप्रमाणय शंकाको भी दूर किया। और यदि न्ररगादिक 
घेद अर्थका अयोधक होता अथवा श्रस्पप्ट बोधक होता तो अप्रमाणरुप होता । 


परन्तु पेसा तो है नहों, इस अर्थको दिखाते हैं प्रदीपवरसर्वार्थाबद्यो तिनः। इति 
भाप्यम्‌। अथ--जैसे दीपक स्वसंघद्ध 'अर्थको प्रकाश करता हे । तैसे ऋगादिफ पेद भी 
स्वसंबद अर्थ समूहको सर्वथा बोधन करता हुआ भ्र्थका थ्रयोधक नहीं। तथा अस्पष्ट बोधक 
भी नहीं इति। और, ऋगादिक वेदको सर्व अर्थके प्रकाश करनेका सामर्थ्य भी 
है, परन्तु अचेतन ऐोनेसे सर्त्रफे -सद्दश दे । और परमेश्वरका सारश्य येदमें 
सर्व अथां का प्रकाशन रूप दै । ऐसे पर्याक्त विशेषण विशिष्ट ऋगादिक चेदोंका 
उपादान कारण तथा निमित्त कारण ब्रह्म है। प 


शंका | सवंक्ञका जो सर्च शर्थ विपयक झानकी शक्तिरुप गुण है सो 
चेदम रहो, परन्तु चेदका उपादान कारण जो ग्रहा दै तिस ब्रह्मम सं अर्थ 
प्रकाश करनेकी शक्तिरूप गुण किस हेतुसे है? 

समाधान | सर्वक्षका गुण करके सहित ऐसे ऋग्वेदद्रुप शास्त्र- 
की अदरणसे उत्पत्ति नहीं बन सकती है, क्योंकि उपादान कारणमें सब अर्थकी 
प्रकाशनशक्तिसे चिना उपादेय कार्यरूप चेद्म सर्च अर्थको प्रकाशनशक्तिका 
अभाव होषेगा। इस करके यह सिद्ध हुआ कि “या कार्यगता शक्ति: सा कार- 
णगतशकितपूर्विका' इस अनुमान करके वेदके उपादान कारणमें सर्वशत्यकी 
सिद्धि हुई । श्रौर श्रबुमानका आकार तो पूर्व समीपमे ही कह आये हैं। 


अव सवंशत्वका साधक दूसरे अनुमानको दिखाते है बंद स्वविप- 


याद्धिकार्थज्ञनवञ्जन्यः, प्रमाणबाक्यतात्‌, व्याकरणादियत्‌ | श्र्थ-- 
से व्याकरणादि रूप दृष्टास्तमें प्रमाणयाफ्यत्वख्प हेतु है, थोर व्याकरणादिकोंक्रे विपयसे 
अधिक अर्थविषयक ज्ञान चाले पाणिनि आदिकोंको करके जन्यत्त्र साध्य भी है। तैसे वेदरूप 
पक्षमें प्रमाणयाफ्यत्वरुप हेतु है, अतः बेदके विपयसे अधिक अ्र्थविषयक्रशानबज - 
जन्प्त्व साध्य भी मानना चाहिये। इस अनुमान करके भी प्रममें सर्वदात्वकी सिद्धि 
जाननो इति । 

और लोक प्रसिद्ध इसी अर्थको भाष्यकारने भी कहा है कि जो जो शास्त्र 
जिस जिस आप्त पुरुपस उत्पन्न द्योता दै सो सो पुरुषविशेष तिस तिस शास्त्र- 
से अधिफतर शानवाला होता है । जैसे शेयके एक देशरूप अ्थवाला जा व्या- 
करण है तिससे अधिक अथ विषयक श्ानवाला पाणिनि हैँ। यदि खलप धै 
अथ जिसफा ऐसा जो शास्त्र है सो भी अधिक अथ का शानवालस उत्पन्न 
होता हं, तो अनेक शालाविशेप करके भिन्न भिन्न तथा सघेशानका कारण 
जो ऋगादिक घेद हैं, तिनकी उत्पत्ति पुरपके निःश्वासको त्यार प्रयत्नस 
घिना ही लीला न्याय करके जिस ग्रपरिच्छिन्न सद्र प्रदास हुई है तिस 


क्त त ्ातताचचचच 
अपरिच्छिन्न सद्रूप ब्रह्मं निरतिशय सवक्षत्व हे, तथा 
इसमें क्या कहना है | यहां पर इतना विशेष है, वेदका अध्ययन करनेवाला ई 
पुरुप दै सो आचायंकी अपेक्षा करता है, अर्थात्‌ आचार्य जैसी शानु 
उच्चारण करता है उसको अवण करके तिसके सदश '्रानुपू्चीको उधाण 
करता है । और परमेश्वर जो है सो पूर्य कदम अपने करके रचित झालुपुर्वीरी 
स्वयं आप ही स्मरण करके तिस प्रकार ही सृष्टिके आदिमे ब्रह्मादि 
झाविभांच करता हुआ अनावृत शानचाला होनेसे वेद तथा चेदके अथांग 
जानता हुआ वेदको रचता है इति प्रथमचर्णकम्‌ ॥ ७. 

° अयतक 'जन्मादिः और“शास्त्रयोनित्व'सूत्र करके ब्रह्मका लक्षण कह 
अब 'शास्त्रयोनित्वात इस सूत्र करके बरहममे प्रमाणको दिखाते हैं। तां 
“तं त्वोपनिपदं पुरुपस्‌' 'यह थुति व्रहामै एक वेद करके चेद्यत्यको योधन करां 
है या नहीं? इस संशय के हये। £ 

'बिमत॑ जगत्‌ सकत्‌ कं कार्यत्वात्‌ घटयत! इस अचुमान करकेमं 
लाधवसे एक कर्ता सर्वंश घ्रह्मकी सिद्धि होती है। अतःतं त्वौपनि पदं पुरा! 
यह थुति एक वेद करके ही वेद्यत्वको योधन नहीं करती है इस प्रकारा 
पूर्वपक्षको प्राप्त हुये। 


अव इस अथ को भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखाते हैं, “अपा 
इत्यादि भाष्यम्‌। 'अथवा' शब्द प्रथम पक्षम जो शास्रयोनित्वात' इस सूत्र 
अथ कर आये हैं तिस अर्थले अर्थान्तरका योधक है। और इस ब्रह्मका यथावा 
स्वरूपके घानमें पूर्वोक्त ऋग्वेदादिक शास्त्र प्रमाणरूप है। और शाख्रर। 


शाख पूय सूझों 'यतो या इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिक कह आये है । 

क रांका । जय पूर्व सूत्रमे दो शाखको कथन कर झाये तो फिर मश 

शाखयोनित्वात्‌' इस सू करके शाख प्रमाणर्थको कया दिखाया दै? 
समाधान ; 'जन्मा 


श-१-१-३ भाष्याथंप्रदी पिकासहितम्‌ । ३ 
होनेले ऐसी शंका हो सकती है फि इस सूत्रमे जगतक़ा जन्मादि लिङ्ग अचु- 
मान ही स्वतन्त्रता करके चिचारणीय हे, येदान्त वाक्य नहीं?! तिस शंकाफी 
निवृत्तिके लिये 'शास्त्रयोनित्यात्‌! यह सूत्र प्रवृत्त हृ है। इति तृतीयसूत्रम्‌ 
व्याख्यातम्‌ ॥ ३॥ 
॥ इति शाखयोनित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 
अय “तचत समन्वयात्‌’ इस चतुर्थं अधिकरणकी रचनाको दिखाते हँ । 
तृतीय अधिकरण, करके जो ब्रह्मम शास्रप्रमाणकत्ध कह आये हैं, सो इस 
अधिकरण करके प्रतिपादन करनेको योग्य दै । तहां सिद्ध श्रथके घानस फल 
होता है या नहीं इस रीतिसे फलका भाव तथा अमाच करके वेदान्त शाख 
पूर्वोक्त ब्रहम प्रपाण है या नहीं ऐसे संशयके हुये। अथवा रुपादिकों करके 
रहित सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थको योधन करनेचाळे जो वेदान्त वाक्य हैँ सो प्रत्यक्षा- 
दिक प्रमाणी अपेक्षा करते हुये योधन करते हैं या निरपेक्ष हुये योधन 
करते हैं| इस रीतिसे सापेक्षत्य तथा निरपेक्षस्य करके संपूर्णा वेदान्त शास्त्र 
सिद्ध बरम प्रमाण दै या नहीं ऐसे संशपके हुये। आक्षेपसंगति करके वादी 
पूर्वपक्षको दिखाता है। 
अथ पूर्वपक्ष | कथं पुनब्रेह्मणः शास्त्रप्रमाणकलधुच्यते | इति भाप्यम्‌। 
अर्थात्‌-प्रह्मम शास्त्र प्रमाण दे, यदृ कथन नहा. यन सकता, क्योंकि जैमिनि 
ऋषिने प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके प्रथम सूत्रमे कहा हे आम्नायस्य क्रिया- 
येस्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्पमित्युच्यते' | अर्थ--येदरूप शास्त्र क्रिया 
रूप थर्थयाला होनेसे प्रमाण है, और क्रियासे भिन्न सिद्ध अर्थ वाळे याक्योपे थानर्थर्य है 
अर्थात्‌ फलरहितत्व है, इस लिये अप्रमाण रूप हैं एति। इस सूत्र करके क्रिया- 
घोधक चा्योंमं प्रमाणरूपता तथा क्रियासे भिन्न अर्थको बोधक चाफ्याँमें 
अप्रमाणरूपताको दिखाया ऐ। जैसे सोऽरोदीत्‌-सो अग्नि रोदन करता 
भया । इष्ट वस्तुका वियोगजन्य, अथत्ना शस्त्रादिकोंका अभिघात जन्य, जो 
नेत्रसे जलका गिरना हे तिसका नाम रोदन है। ऐसा रन इच्छाजन्य प्रण्त्नसे 
- नहीं होता, इसलिये सिद्ध रोदन रुप शर्थ विषयक याम्य अनर्थक फहिये अप्र- 
माणरुप दै । लेंस चेदास्तवाफ्य भी क्रियासे शिन्न सिद्ध ब्रह्मझप अर्थ निषयक 
होनेस अप्रगाणरुप हैँ । 
अब इसी झथ को स्पष्ट करके दिखाते है-तदा “अथातो घमिश्ञासा' 
अथं -जिसलियि अधीत येद अर्थात्‌ अध्ययन किया हुआ सेद, घर्यमिद्ञासामे कारण ह, इस 
छिग्रे घेदाध्ययनसे थनन्तर धर्ममिश्ञासा करनेको योग्य दै इति । इख प्रथम सूज 
करके जैमिनि ऋषिने अध्ययन करणाक भायनाविशिष्ट विधि करके 
भब्य बेदम फलचत्‌्क्रियारुपश्रथंपरश्थको दिखाया है! और “चोदना 


नि अरह्सूम्‌  _ अ-१-१५ 
————— 


लक्षणोऽर्थो धर्मः’ इस द्वितीय सूत्र करके घमंरुप कार्यम चोदनाको प्रमाराग् 
कहा है। ‘क्रियायाः प्रवतेक वचनं चोदना क्रियाका प्रवर्तक जो वचन है तिसञ्च 
नाम चोदना है। अर्थात्‌ आचार्यके मुखसे "स्वर्गकामो यजेत्‌? इस वचनत 
श्रवण करके अधिकारी पुरुप यागादिकमें प्रवृत्त होता है। और कहता है हि 
'आचायंचोदितः करोमि' आचायंके वचन रूप प्रेरणासे में यागादिक क्रिया 
करता हं । इस कहनेसे फ्रियाका प्रवतंक “यजेत्‌? इत्यादिक चचनरूप चोदना है। 
इस द्वितीय सूत्र करके वेदनिए प्रामाण्यका व्यापक कार्यपरत्वको दिखाया है। 
अर्थात्‌ जिस वेदमे प्रामाण्य है, तिस वेदम कार्यपरत्व है। जैसे 'यजेत? इत्यादिइ 
चाफ्यम । और जिस वेद्मै कार्यपरत्य नहा है, तिस थे दम प्रामाएय भी नहीं है। 
जैसे सिद्ध अथका योधकं “सोऽरोदीत्‌? इत्यादिक अर्थचाद्‌ चाक्थमे । तहं 
“बायु्वेसेपिष्ठा देवता? इत्यादिक घाक्य “धर्मम प्रमाणरूप है या नहीं! पेसे संश 
के हुये | पूयपक्षी कहता हे कि, आम्नायरूप चेद्निप्ठ प्रामाण्यको क्रियाथ त्वदा 
व्याप्य होनेसे, 'वायुयै क्षेपिप्ठावेचताः इत्यादिक अथ बाद घेदवाक्यम 
क्रियाथ स्यूरूप ब्यापकका अभाव होनेसे, चेदनिप्ठ ्रामाण्यरूप ब्याप्यका म 
अभाव सिद्ध होगा | अतः यागादिरूप धर्मादिकोंकी अप्रतीति होनेसे 
अक्कियार्थक अर्थचामृमि निष्फलाथंत्वरूप आनर्थक्य हे। और अध्ययन विपि 
करके संशुहदीत बेद्याक्योंको निष्फल सिद्ध अर्थगे प्रमाण नहीं मान सकते है 
इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये। 


बम “बिधिनात्वेकयाक्यस्वात्‌ स्तुस्यर्थेन विभिनां स्युः? इस सूरमस 
मिनि ऋषिने जो शास्त्रका क्रियापरत्यरूप सिद्धान्तको प्रतिपादन किया 
है सो दिखाते इ । वायब्य॑ रवेतमाजभेत्‌ भूतिकामः, वायु क्षेपिष्ठा देवता! 
अर्थ-विभूतिको कामनावाला पुरुष चायु संबन्धि श्वेत पशुका आखम्भन करे। अत्यल 
शीप्रगमन करनेवाली जो वायुदेवता है तिस देवतावाळा कर्म शीघ्र ही कताको फल देता है 
इति। यद्यपि अर्थवाद वाक्यसे क्रियाका तथा क्रिया संवद्ध कोई वस्तुका वोध 
होता नहाँ,तथापि“चायब्यं श्वेतमालमेत्‌ भूतिकाम:'इस चिधिके संबन्धी “वायु 
इत्यादिक अर्थवाद वाक्यांका "लभेत्‌? इस चिधिके साथ चिघेयकमंकी 
स्तुतिद्वारा एकघाक्यत्व होनेसे अर्थवाद प्रमाणरूप हे । श्र्थात्‌ प्रसंगर्म 
'यायस्यं श्येतमालभेत्‌? यह जो विधिवाफ्य है इस चिधिचाक्यको अपेक्षित जो 
( यह कमं फैसा है कि जिस कर्मकी शीघ्रतमगामिनी चायु देयता है, अतः यह 
कम शीघ्र फलको देनेवाला है पेसी) स्तुतिरूप अर्थ, तिस स्तुतिरुप श्रथद्वारा 
अथवाद वाक्य भो सफल अर्थवाळे हैं थत: प्रमाणरुप हैं। ॥ 
राका । बेदास्त वाक्यको भी अध्ययनविधि करके परिग्रहीत दें 
आनर्शक्य कहना समीचीन नही । 
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समाधान्‌। पूर्घमीमांसक कहता है कि हम वेदान्तवाक्योंमें आनर्थक्य 
नहीं सिद्ध करते, किन्तु जैसे लोकमे सिद्ध जो घटादिक हैं तिनमें प्रत्यक्षादिक 
भ्रमाणवेद्यत्य होता है तथा निप्फलत्व होता है । तैसे थेदान्त शास्त्रको यदि सिद्ध 
प्रह्मपरत्व मानोगे तो ब्रह्मे भी प्रमाणान्तरकी अपेक्षा तथा निष्फलत्वकी प्राप्ति 
होनेसे चेदान्तमे अप्रामाएयकी प्राप्ति होगी। इसलिये कार्यका शेष जो कर्ता 
तथा देवता तथा फल इनोंके प्रकाशनद्वारा येदान्तवाक्योंकों कार्ययरत्व ही 
कहना चाहिये । अर्थात्‌ जीवके स्वरूपका योधक जो चेद भाग है सो कर्ताका 
शोधक है। और ईशयरके स्वरूपफा चोधक जो येद भाग है सो देवताका बोधक 
है। और शेप येदंभाग यागोका तथा यार्गोकी सामग्री आदिकोंका बोधक है। 
श्रततः वेदान्तको क्रिया विश्रिका शेष मानना चाहिये, ऐसा हम कहते है। 
कमंविशेपको नहीं आरम्भ करके तथा कमंप्रकरणसे भिन्नदूसरे प्रकरणमें 
पठित जो वेदान्त शास्त्र है सो कर्मचिधिका शेष नहीं वन सकता, फ्यॉकि 
चेदान्तनिष्ठ कम विधिशेपत्वमें कोई प्रमाण है नहीं। इस श्ररुचि करके पक्षान्तरको 
मीमांसक कहता है। श्रथवा जीघका प्रहममें अभेद अ्सत्‌ है परन्तु असत्‌ 
झमेदको आरोपण करके मोक्षकी कामनाचाला जो पुरुप है सो “अहं ब्रह्मास्मीति? 
मे ब्रह्मरूप हुँ'इस प्रकार उपासना करे,यह जो उपासनाचिधि है तंथा श्रवणादिक 
हैं-तिनॉके विधानके लिये चेदान्तवाक्य हैं। अर्थात्‌ उपासना रुप क्रियायिधिका 
शेपत्व वेदान्त वाक्योम है पेसा मानना चाहिये । 
शंका । प्रसंगमे श्रतिसिद्ध ब्रह्मको त्याग करके श्रथुत जो कार्य है तिस 
कायंपरत्व चेदान्तचाक्योमें कहना असंगत दे । 
समाधान । वेदान्तवाक्यों करके सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन नहीं यन 


” सकता है, क्योकि सिद्ध घटादि चस्त प्रत्यक्षादिक प्रमाणका ही विषय दे । और 


यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणके विषयको चेद प्रतिपादन करेगा तो 'प्रमाणान्तर करफे 
अज्ञात वस्तुका शापकत्वरुप' प्रामाण्य बेदम सिद्ध नहीं होगा, अज्ञातज्ञाप- 
कत्वं हि वेदानां प्रामाएयम्‌ ) किन्तु जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण करफे सिद्ध जो अग्निमे 
शोतनिवृत्तिका जनकत्य, तिसका योधन करनेवाला “अग्निहिमस्य Ro 
यह चाक्य श्रनुयादक हे, तेसे चेदम भी अनुयादकत्य होगा । इस कहनसे यह 
सिद्ध हुआ कि सिद्धो न वेदार्थः, मानान्तरयोग्यत्वात्‌, परवत्‌ । अर्थ-गैसे घट 
रूप दषटान्तें प्रत्यक्षादिक प्रमाणान्तरका विपयत्यरूप गोग्यत्य देतु है, और येदके भर्धत्यका 
अभावरूप साध्य भी है। तैसे सिद्ध मद्वारुप पक्षमें मानान्तरका योगत्वरूप दत है, अतः बेदार्थ- 


ग्र रहम मानान्तरयोग्य, सिद्धत्यात, घटचत्‌। अर्थ-जैसे घरमे सिद्धत्व 
हेतु है, मानान्तरयोग्यत्यरूप साध्य भी है, तेसे ही सिद्ध ब्रह्मे मानन्तय्याग्यत्य 
अवश्य मानना होगा इत्यभिमानः । 


५ सिद्ध प्रहापरत्वका खण्डन किया । 
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स्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके वेदान्तवाफ्यम 


और यदि घेदान्तवाक्य सिद्ध ब्रह्म चस्तुको प्रतिपादन करेगा तो येदान 
अप्रमाणरूप होगा इस अर्थमें अन्य मान प्रमाणको दिखाते हैं। 'सिद्धो न 


वेदार्थः, निष्फलत्वात्‌, घटादिवत्‌? । अर्थ-असे घटरूप द्रष्दान्तमे निष्फलत्व हेन [| 
चौर वेदार्थत्वका अभावरूप साध्य भो है, पैसे सिद्ध प्रस रुप पक्षम निष्फलत्वरूप हेतु है, घर; 
वेदास्य थभावरुप साध्य भी मानना चाहिये इति । तात्पर्य यहद है कि जो सिद 
घस्तु दै सो फल तथा फलवाला नहीँ कहा जाता । किन्तु जिसका स्वरूप प्रथम 
असिद्ध हो और पश्चात्‌ क्रिया करके जिसका स्वरूप सिद्ध हो तिसका नप 
फल है। अर्थात्‌ सुख, तथा दुःखके अभाव, का नाम फल है। सो फल प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति करके साध्य है। और सो प्रवृत्ति तया निवृत्ति थिधिनिपेषरे 
अधीन है, और विधिनिपेधको कार्यविपयक होनेसे सिद्ध थर्थमे अंम है। 
शर्थात्‌ “स्वर्गकामो यजेत! इति विधि:-स्वर्गकाम पुरुष याग करके इष्ट स्वगत 
सुखको सिद्ध करे। और यागरुप क्रियाका साध्य स्वर्गरुप सुखको योधन करे: 
घाला जो विधिवाक्य है, सो सुखके साधन यागमें पुरुपको प्रवुत्त करता है, 
और तिस पुरुषको परवृत्ति यागद्वारा सुखकी साधन हे इति । 

और 'न सुरां पिबेत्‌' इति निपेधः। सुरापान करके जन्य जो दुःख है तिस 


इुःखामावको सिद्ध करे | भाघ यह दै-सुरापानकी निव स्तिजन्य दुःखाभावड | 
योधन करनेवाला जो निषेधवाक्य हे. प 


व्‌ १ सो दुःखाभावका साधन सुरापानशी 
निवृत्तिको योधन करना है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि प्रवृत्ति तथा 
निवृत्तिरूप कार्यका योधक जो बेद है सो प्रमाण है; सिद्ध अर्थका योधक वेद्रमाग 
अ्रमाणनही। ' 


शको | सिद्ध अर्थका योधक जो अर्थवादादिरुप येद दै तिसमे साफल 

किस प्रकार होगा ? 
समाधान । अथ'चादादिक वेदमै निषेध च विधिके विषयकी निन्दा वा स्तुति 
दवारा साफल्य है। इस श्र्थको जैमिनि , पिऊन मीमांसादर्शनका प्रथम झ्य 
यके द्वितीय पादमे दशम सूत्रे द्वितीय ब्याख्यामै शबर स्वामीने भाप्यमे लिसाहै 


गृइमे एक यपे प्रथम ही रोदन प्राप्त होता है, और रोदन शब्दका अर्थ पूर्वे समीपमें गी श॑ 
भे हैं इति 1 ६६ * 
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शांका | वद्दियागमै रजत नहीं देना यह कहा सो क्या नहों देना ऐसी 
आकाङ्क्षा होती है, इस श्राकाडक्षाकें हुये जो'सो5रोदीत'यद अर्थवाद घाक्य रे 
सो विधिका उपकारक किस प्रकार होता है ? 
समाधान । गुणचाद करके उपकारक होता है सो दिखाते हैं। रोदनसे 
उरगन्न हुः जो रजत हे तिस रजतफो देनेवाला पुरुषको रोदन प्राप्त होता है। 
और जो अरोदन है सो रजतनिपेधफा गुण.है। » - 
शंका । अथुसे अजन्य रजतको ग्रथुसे जन्य किस प्रकार कहा है? 
समाधान'। जलका बण शुक्ल है और रजतका वण भी शुक्ल है। 
अतः सारुप्यसे अथुजन्यत्व रजतमं कदा है। और रजतमै शश्चुजन्यत्वको होनेसे 
रजत निन्दित है, इस प्रकार रजतकी निन्दा द्वारा 'खो5रोदीत' इस फलसाकाङक्ष 
अथ बाद चाक्यमं, अरोदनरूप फलवाला जो 'बर्हिपि रजतं न देयं’ यह निषेध ह 
तिस निषेधका शेपत्व है। अर्थात्‌ घेदमें'जितने सिद्ध शर्थाके प्रतिपादक अर्थवाद 
हैं सो सम्पूर्ण अर्थवाद विधेय अर्थ ही स्तुतिद्वारा तथा निपेध्य अर्थक निन्दा 
द्वारा विधि निपेधे शेर हैं। इसी तरह सिद्ध अथ के योधक वेदान्त याक्याँ- 
में मी विधि आदिकोंका शेपत्व मानना चाहिये । 345 
और यदि येदान्ती पेसा कहे कि जैसे मन्त्रका अथ पृथक्‌ होता हे, तैसे 
वेदाम्तका अर्थः भी पृथक्‌ माननो उचित है। इस अथ को स्पष्ट करके दिखाते 
हैं। अर्थवाद घाफ्योका अर्थ दो प्रकारका है,स्तुति तथा निन्दा । यद्यपि अर्थवाद 
चाक्यमें अनेक पद हैं तथा अनेक पदोके अर्थ भी अनेक प्रतीत होते हैँ । तथापि 
अर्थ बाद्घाक्यका मुख्य अर्थ एक स्तुति अधवा निन्दा दै । अतः-श्र्थवाद 
याक्पका एक अर्थदोनेसे अर्थयादवाक्यको एक पद रूप ही समझना चाहिये। 
और एक पदरूप होनेसे थर्थवादवाफ्र्यकी चिधियाक्यके साथ पदैकवाक्यता 
कही जाती है । इस रीतिसे अथ यादयाक्यकी तरह वेदान्त वाक्र्यकी विधि- 
चाफ्यके साथ पदैकवाक्यता नहीं यन सकती । फ्यॉकि 'तस्वमसि” इत्यादिक 
घाफ्यका एक अर्थ स्तुति अथवा निन्द्रा, नहीं है, कितु त्यं पदका अथ कर्ता है, 
तथा तत्‌ पदका अर्थ' देवता दै । यह येदान्तीका कहना यद्यपि सत्य छ । 
तथापि मन्त्रौकी विधिवाक्याके साथ जेसे घाफ्येकवाक्यता हे, राखे बंदान्त 
धाक्योंकी भी विधिघाक्योंके साथ चाक्येकयाक्यता अवश्य माननी पडरेगी। _ 
इस अर्थ को पूर्वमीमांसाके प्रथम अध्यायके ढितीयपादम ३१ सूचक भाष्पम 
विचार किया है, वहिर्देवसदनं दामि | अर्थ --दे बहिं ! देवताका च्यानस्प तुम्दा?- 
को मैं छुन करता हुँ इति। इस मन्त्र करके छेद्रनरूप क्रियाकी प्रतीति दोनेस, तथा 
इंश्वरके चिराद्‌ स्वरूपका चर्णनमें 'अग्निमृर्धा' यहद पद है तहां अग्नि शब्दका 
!| गोण अर्थ युलोक है, अत इस मन्त्र करके क्रियाके साधन देवतादिकोंझी रतीति 
। होनेसे, थ्रुति लिज्ञादिका करफे मन्त्र जो हैं सो यागमें विनियुक ६ । तहा ऐसा 
१३ १ 
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संशय होता है कि, मन्त्र जो हैं सो उच्चारण मात्र करके अद्रटको उत्पन्न करते हू 
यागम उपकार करते हैं, अथवा प्ट जो अथ का स्मरण है तिस अथ का सास 
करके यागमै उपकार करते हैं १ तहां पूर्वपक्षी कहता है कि प्रथम अध्ययनात 
निश्चित जो मन्त्रका अर्थ है तिस अर्थका स्मरण चिन्तनादिकोंसे भी यन सक्ता 
है, परन्तु तिस स्मरण द्वारा मन्त्र यागर्मे उपकार नहीं कर सकते; किंतु उच्चार 
करके अददष्टको उत्पन्न करते हुये यागमें उपकार करते हैं, अतः-अड प्टाथ' का मन 
हृ इति। ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्तको पूर्वमीमांसक दिखाता 
लोकमें तथा वेदम घाक्याके अर्थो'का अघिशेप है । जैसे लोकमे वाप्या 
उच्चारण फलवाला देखनेमे आता है, तैसे बेदम भी वाकयोका उच्चारण फः 
चाला देखनेमे आता दै । यदि मन्त्र करके यश तथा यजके अङ्ग देवतादिकांर 
ज्ञान नहीं हो तो यागका स्वरूप ही असिद्ध हो जायगा। अतः, डप्ट स्वद्रधद् 
प्रकाशन करके ही मन्त्र यागमै उपकार करते हैं। और यह नियम है, ररे 
संभव हुये अदप्टकी कटपना नहीं करनी । इस कहनेसे यह सिद्ध इयर शि 
फलवाले अजुप्ठानोंमे अपेक्षित जो क्रियाका तथा क्रियाके साधनोंका स्मरा 
तिस स्मरणरूप दार करके मन्तरमे कर्मका अङ्गत्व है। 


_ शंका] मन्त्रसे भिन्न ब्राह्मण वाक्‍्योंसे भी अचुप्ठानमे अपेक्षित किया]! 
रूप अर्थों का स्मरण थन सकता है, पुनः मन्त्रांका स्वीकार व्यर्थ है। | 


समाधान । 'मन्त्रेरेव स्मरतेञ्यः? अथ -घनुप्ठानमै अपेक्षित अर्थोंका सत 
मन्त्र करके ही करना, मन्त्रसे भिन्न उपायान्तर करके नहीं करना इति । यह नियम श्रदपां 
थंक दै । अर्थात्‌ मन्त्र करके श्रथोँ के स्मरणसे धर्मरूप अचृप्ट उत्पन्न होता है 
और उपायान्तरसे अर्थोके स्मरणसे अ्रदृप्ट उत्पन्न होता नहीं । ४ 
पूर्घोक्त रीतिसे पद्रूप अर्थवादकी स्तुतिरूप श्रथ द्वारा विधिचाक्यके स 
पदैकवाक्यता है। और मन्त्रोकी चाक्यार्थ ज्ञानद्वारा चिधिवाक्यके साथ वाझ ११ 
कवाक्यता है । ओर जैसे मन्त्रौकी विथिचाफ्योफे साथ घाफ्येकवाफ्यता " 
तैसे चेदान्तचाक्पॉकी भी कर्ता देवता आदिकोंके प्रकाशनद्वारा ( गर्थी 
घाक्यार्थ्षानद्वारा) विधियाक्योंके साथ वाक्यैकवाक्यता अवश्य माननी पडे 


शका । यदि वेदान्ती ऐसा कहे कि कर्मप्रकरणम स्थित जो अथ यादार 
चाफ्य हैं तिनका विधिवाफ्यके साथ एकवाक्यत्व रहो, परन्तु भिन्न प्रक्र 
स्थित वेदान्तयाक्य सिद्ध ब्रह्मरूप अथ में प्रमाण फयाँ न होये । 


समाधान | वेदवाक्यॉमे विधि संघन्धसे विना किसी स्थलमै शप 
घस्व नहीं देखा है, अतः, विधिके सम्बन्ध से ही अथ'चरच बन सकता है| क 
यह अजुमान प्रमाण भी जानना-वेदान्ताः, विध्येकवाकयत्वेनार्थवन्त!, सिथ. | 
बेदकल्वात्‌, मंस्त्राथवादादिवत्‌ । अर्य मैले मन्त्र अर्थशादादिख्य हा 
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अर्थका योयमूत्वरूप हेत हे, थोर विधिके साथ एकवाप्यट्वरुप करके भर्थवरव साध्य भी है, 
तेते घेदान्तरूप पक्षमे सिद्ध अर्थका योधकत्वरुप हेतु हे, अतः विधिके साथ एकयाक्यत्व करके 
झर्धचस्व साध्य भी मानना चाहिये इति । 

शंका । दूसरे स्थलमै चिधिसंस्पशंसे विना सिद्ध अर्थको बोधन 
करनेवाला जो वाक्य है तिसमें अर्थवस्व नहीं देखनेमें आता है तो न सही, 
परन्तु सिद्ध अर्थका योधक भिन्न प्रकरणास्थ जो वेदान्तवाक्य हैं तिनमें विधि 
सम्वस्थसे विना भी अर्थवत्ताकी कदयना करनी चाहिये। 

समाधान |. चेदान्तचाक्योमे विधिके सम्बन्ध चिना अर्थवत्ता उपपन्न 
नदीं हो सकती, क्योंकि सिद्ध अर्थमें फलका अभाव दै । इस अर्थको पूर्व 
अच्छी तरह निरूपण कर आये हैं। ह 

शंका । जब वेवान्तवाक्योको विधिशेपत्वरूप करके ही सफूलत्व दे तव 
कमंबिधिका शेपत्वरूप करके फलयरव जहाँ मानना चाहिये । किन्तु ब्रह्मे ही 
विधि मान करके चेदान्तयाक्याँको विधिका शेप मानना उचित है। 


समाधान । सिद्ध ब्रह्म स्वरूपम विधि यन सकता नहीं, क्योंकि 
विधि जो होता है सो क्रियाविपयक होता है । * 

अब मीमांसकके मतको समाप्त करते हैं:--जिस लिये सिद्ध अर्थके 
| अथ वाद्चाफ्यमे क्रियाविधिका शेपत्य है, इस लिये कममे अपेक्षित जो 
कर्ता देवतादिक हे तिनके स्वरूपके प्रकाशन द्वारा चेदान्त याक्याँमे भी फ्रिया- 
विधिका शेपत्व अङ्गीकार करना चाहिये | अथवा कमं प्रकरणसे अतिरिफ्त 
प्रकरणम स्थित वेदान्तचास्याको क्रियाविधिका शेप माननेमें यदि संकोच हा 
तो मत मानो, तथापि वेदान्त चाक्यामें प्राप्त जो उपासनारूप कमं है तिस 
उपासनाविधिका शोपत्व अवश्य मानना होगा, क्योकि हेय उपादेयसे भिन्न 
सिद्ध अथके प्रतिपादनमें कोई पुरुषार्थ है नहीं । अतः जो तृतीय अधिकरण 
करके ब्रह्मम शास्त्र प्रमाणकत्व येदान्तीने सिद्ध किया था सो असंगत है । 
ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त हुये अय सिद्धान्तपक्ष# को दिखाते हैं:- 


तत्त समन्वयात्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ इस सूत्रमें तीन पद है, तत, तु, समन्ययात्‌, 'तु' शब्द एूर्यपक्षका व्यावतक 
है। और सबंश तथा सर्वशक्तिवाला तथा जगतूफी उत्पत्ति थादिकोंका कारणरूप जो “तत्‌ 
कहिये ब्रह्म है सो ब्रह्म वेदान्तशास्त्रसे ही निश्चित होता है। क्यों कि 'समन्त्रयात्‌' सम्पूर्ण येदान्त 
शास्प्रमै जितने वाय है तिन यासयो जो तातर्य है तिस तातर्यका सिषयत्व प्रमे है। 


का 


१ र जु त थु 
# तहां पूर्वपक्षमे सुसुक्ष, पुरुर्की घेदान्तशास्रमे अप्रयृत्तिरष फल ह, 


और सिद्धान्तमै प्रवृत्तिरूप फल है। 


१०० र्‌ व्रह्वादजम्‌ । आ-१-:-५ 


तात्यय॑बिपयत्वका नाम थन्वय है, और “सं१ पदका अथ अखण्ड चिपयकत्वरुप सम्यकृत्य ६ 
तिस सम्प्रकृत्ववाला अन्वयक्रा नाम समन्य हे । 


इस सूत्रसे यह अनुमान सिद्ध एग्रा-अखणड व्रह्म, वदन्तजन्यप्रपा 
बिपयः, वेदान्ततात्पयविषयत्वात्‌, यो यद्वाक्यतात्पयबिपय (क्यप्रमेय, 
यथाकमंवाक्यम्रमेयो घम! । अर्थ -जो जिस वाक्यके तात्ययंका विषय होता है सो पिम 
चाक्य करके जन्य प्रमाञ्चानका विपयरूप प्रमेय होता है। जैसे कर्मवाक्यके तासमर्थक़ा विश 
धर्म, कर्मवाक्य करके जन्य प्रमाज्ञानका चिपय्ररूप प्रमेय है । तेसे ब्रह्म भी बेदान्तवाबय़के तास 
का विपय है । अतः प्रह्म वेदान्तवाक्यजन्प 'भ्रहं ब्रह्मास्मि’ इस प्रभाद्यातक्रा विपयस्प प्रमे 


है। अर्थात्‌ संपूर्ण वेदान्तवाक्यका साक्षात्‌ परम्परा करके ब्रक्नमें दी तात्पर्य है। श्रत 
चेदान्तवाक्य प्रझाको प्रतिपादन करते हुये ब्रद्ममें ही समन्वयको प्राप्त होते हैं इति । 


है तहां पर्व अनुमानम जो अखण्ड ब्रह्मको पक्ष कहा हे सो अखण्ड ब्रह्म. 
स्वमसि' इत्यादिक वेदान्तवाक्यका अथ, हे । तिस वाक्याथ रूप ब्रह्म 'ग्रसंघ्‌ 
एत्वं अखरडत्वं' संसगका अभावरुप अखणडत्व रहता है । और “तच्यमसि 


इत्यादिक महाबाक्यमे--संसर्गानवगा हियथार्थयोधजनकत्वं अखण्डाथकलम। | 
अथ -- वाक्यमेँ, स्थित जो पद हैं, तिन पदों करके उपस्थापित जो पदार्थ हैं, तिन पदायो | 
जो परस्पर संसर्ग कहिये संयन्ब है, तिस संयन्धको नहीँ विषय करनेषाला जो प्रमाज्ञान है 
तिम प्रमाज्ञानका जनकत्वका नाम 'अखण्डाधकत्य है इति । जैसे “परक्रप्टमकाशरचन््' 
किसीने पूछा कि चन्द्रमा कौन है! दूसरा पुरुष कहता है क्रि रात्रिम सबसे यह 
प्रकाशचाला जो दै सो चन्द्रमा हे। इस वाक्यको थवण करके अन्य पुरुषों | 
प्रकृएत्व प्रकाशत्वादिक धर्म रहित तथा प्रकट प्रकाशाद्कॉका संवन्ध रहित 
शुद्धचन्द्रव्यक्तिका ही लक्षणावृत्तिसे वोधङ होता हे । और यहां ऐसा समद्गता 
चाहिये कि, जिस प्रकार अथ वादवाफ्योंके सर्व पदोम लक्षणाको सँ 
कार किया हे, और सर्य पर्दाका लक्ष्य एक स्ततिरूप अथ हे अथवा निन्दार| 
। तिस प्रकार 'प्रकृष्टप्रकाशश्‍वस्द्रः इस लक्षणवाफप्रके सच पदमे लक्षणा 
का लक्ष्य एक चन्द्र व्यक्ति मात्र हे। तेस तत्यमसि, सत्यं ज्ञानमनन्तं श्र 
इत्यादिक याक्याँके पदम लक्षणावृत्तिक्री स्वीकार करके सर्च धर्म रहित तथा 


य शांका । 'प्रष्टरप्रकाशश्चन्द्र” इस वाफ्यमै प्रृएत्वादिप्रकारक शाई 
याध क्या नहीं होता? 


समाधान । 'कश्चन्द्र” इस प्रएनयाफ्यसे चन्द्रस्वादिफो अजिता 
होनेसे, वक्तृतात्पर्या चिपयहोनेसे, संसर्गाद्यविययक्र ही बोध होता 
क्योंकि प्रश्‍नम और उत्तरम समानविपयकत्यक्री सिद्धिके लिये, 'परकृष्टप्रकाशर 


््र' इस उत्तर वाफ्यमे भी चन्द्रत्वाद्यधिपयक खणड चन्द्र विषयक र 
तात्पयं 


~ 
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अ्र-१-१-४ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । १०१ 


जन >> 


संबन्ध रहित प्रत्प्रग अभिन्न अखण्ड ब्रह्मका ही बोध होता है। इस पूर्वोक्त 
रीतिसे पक्षी असिद्धिरूप दोपका भी परिहार किया । 

शंका । ज्ञो सिद्धान्तोने पूर्च कदा कि 'तस्त्रमसि' इत्यादिक याक्यमे 
संसर्गको नहीं विपय करनेचाला यथार्थशानक्रा जनकत्वरूप अखण्डाथ कत्व है। 
सो कहना असंगत है, क्योंकि “घटमानय? इस वाक्र्यसे 'घटकर्मक श्रानयनानु- 
कूलछतिमान त्वं भव! ऐसा शाब्द्योध होता है। घट, अम्‌, थाङ्पूर्चक णी धातु, 
सिप्‌ प्रत्ययरूप अख्यात, इस रीतिसे चार पद हैं। तहां घट शब्दका अथ 
कस्बुग्रीचादिमान, फ़लश दै, अम्‌ पदका अर्थ कर्मत्व है, आङ्‌ पूर्वक णी धातुका 
अर्थ आनयनरूप क्रिया है, अख्यातका अर्थ छति है। तहां कमत्वमे आधेयता 
संवन्ध करके घटका अन्बय होता है। अर्थात्‌ घटनिए आधारता निरूपित आधे- 
यता कमंत्वमे रहती है, अत आधेयतासंबन्ध करके घटका अन्वय कमंत्वमे 
कहा जाता हे । और घटनिष्ठ कर्मत्यका निरूपक आनयनरुप क्रिया है, थोर 
आनयनरुप क्रिया करके निरुप्य कर्मत्वं है, अतः कमंत्वका आनयनरुप क्रियामे 
निरूपकता सम्वन्ध करके अन्य होता है। और आनयनरूप क्रियाका अख्यातका 
अथ कृतिम अजुकूलत्य सम्बन्ध करके अन्वय होता हे। अर्थात्‌ श्रानयनरूप 
क्रियाके अनुकूल पुदपमे कृति होती है। और कृतिका त्यंपदांथ रूप कताम 
समचाय सम्बन्ध करके अन्वय होता दै । अर्थात्‌ घटका कर्मत्वमै आधेयता 
सम्बन्ध हे, और कर्मत्वका आनयनरूपक्रियामे निरुपकता सम्वन्ध है, 
और शानयनरूप क्रियाका छतिमे अज्ञकूलत्व सम्बन्ध है, और कृतिका 
पुरुपमे समचाय सम्बन्ध है। सम्बन्ध विषयक ज्ञानको नैयायिक वाक्याथ 
शान कहते ह । और पूया रीतिसे जब संसर्ग विपयक वाफ्याथ शान छुआ 
तब 'तश्यमसि' इत्यादिक याक़यार्श घानको संसगं अधिपयक नहीं कह सकते | 
अर्थात्‌ यहां पर यह अनुमान फलित हुआ--तस्वमस्यादिवाक्यम, संसगाद्य- 
विपयकबोधाजनकं, वाक्यत्चात्‌, घटमानय, इत्यादिचाक्र्यवत्‌ । 

समाधान । शान दो प्रकारका होता है, एक तो सविकल्पक, दूसरा 
निर्विकदपक होता है। तहां जो सचिकदपक शान होता है सो पदाथों का सम्बन्ध- 
विपयक होता है, और जो निर्थिफलपक घान होता है सो सम्बन्धश्रविषयक्र 
होता है। इस अर्थको थ्री विद्यारण्य स्थामोने कदा है :-- 

संसर्गो बा विशिष्टो वा वाक्याथों नात्र समतः | 

अखणडकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुपां मतः ।। 

अर्थ-गैसे घटमानय, नीउभुत्रछं, इस स्थरमें “संसर्ग? तथा “नीलत्यादिविशिष्ट' 
चाक्‍्यका अर्थ होता है सैसे तत्यमस्यादिक चास्यां अर्थ संसग तथा यिशिष्ट नहीं बन 
सकता, डिन्तु छक्षणागरत्ति करके प्रिविध भेदशून्य अखएड सय चिव झआानवुरूप परमढ दी 
बाक्सका अर्थ बिद्वानोंको संमत है इति। | 


शंका । 'नीलो घटः? इस स्थलमें अभेद संवन्ध करके नील पदा 
अभिन्न घर पदार्थका बोध जैसे दोता है, तैसे 'तस्वमसि" इस स्थलमे भी मे 
सम्थन्ध करके ही प्रत्यग्‌ आत्मासे अभिन्न व्रहाका योध कहना होगा। और नेया- 
पिकोंने अमेत्रको भी संवन्ध माना है। जय ऐसा हुआ तच 'तच्चमसि” इत्यादि 
वाफ़्यजन्य 'अहं ब्रह्मास्मि! इस श्ञानकों संसर्ग अचिपयक कहना अनुचित है। 
किन्तु त्वंपदका लक्ष्याथ प्रत्यग्‌ आत्माका तथा तत्पद्का लक्ष्यार्थ ब्रह्मका जञ 
अभेद संवन्ध है तिस अभेद संबन्ध विषयक ही कहना उचित है। 


समाधान | यद्यपि अभेद भी सम्बन्ध है, तथापिः प्रकृतमें प्रत्य 
झात्माका जो प्रह्मके साथ अभेद सम्वन्ध प्रतीत होता है सो अभेद, सम्बन्ध नह 
हे, किन्तु ब्रह्मस्वरूप ही दै। क्योंकि जो सम्बन्ध होता है सो दो सम्बन्धियोसे 
भिन्न हुआ दो सम्बन्धियोंके आधित होता है । जैसे घटपटका संयोग 
सम्बन्ध घटपटरूप दो सम्वन्धियासे भिन्न हुआ घटपर रूप दो सम्बन्धियोंर 
रहता है।और प्रसंगम चास्तवसे दो सम्बन्धी हैं नहों क्योंकि त्वंगदका 
लक्ष्याथ' कूटस्थरूप जो साक्षी हे साई तत्पदका लक्ष्यार्थरूप ब्रह्म है। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे , 'तत्त्यमसि? इत्यादिक वार्क्योमे 'संसर्गानचगाहि यथार्थवात- 
जनकत्व' रूप अखणडार्थकत्य घट गया इति । 

अब अखण्ड ब्रह्मरूप पक्षमे 'त्रेदान्ततात्यय॑चिपयत्यात्‌? इस हेतुकी सिदिः 
को उपक्रम उपसंहार आदिक लिङ्गो करके दिखाते हैं :-- 


'उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5पूरवताफलमू । 
अथंवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पर्यनिर्णये || इति वृद्धवचनम्‌। 


अथ उपक्रम-उपसंहार, २ अभ्यास, ३ अपूर्वता, ४ फळ, ५ प्र्थवाद, ६ उपपि 
यह पट लिङ्ग तासयंके निर्णायक है इति | 


तदां उपक्रम उपसंदारक स्वरूपको वर्णन करते हैं। प्रकरणनिरुण 


स्य वस्तुन आ।्यन्तयोर्निरुपणप्रुपक्रमोपस हारो | अर्थ--प्रकरण करे 
निरुपण करनेको योग्य जो वस्तु है तिस वरतुका प्रकरणफे आदिमे तथा न्तम गे 
निरूपण है तिसका नाम उपक्र 


म उपसंहार दै इति । जैसे छान्दोग्ये पष्ठ प्रपाठक 
लिखा है :-- हक 2 


सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवा यस्‌ । अर्थ उद्दाङक ऋषि श्वेत” 
केतु परके प्रति कहते हैं कि हे सोम्य ! दे bl सर्च जगत्‌' कहिये यह संपूर्ण दर 
मान जो जगत्‌ है सो थप्ने किये सूष्टिसे पर्वका सत्‌ कहिये बाधित बद्मरूप ही होता 
भया। शौर “कदेव यहां जो एवकार है सो जगतुमें पृथू सत्ताको निषेध करता है। और ४ 
केवाद्रितीय इसमें तीन पद है, १ एकम्‌, २ एव, ३ अद्वितोयम्‌ । तहां एकः पद, रे सरत 
६57 महाका श्रभाष होनेसे, सजातीय भेदको निपथ करता है। और ग्रहासे भिन्न संपूर्ण अर्ग | 


SSFP OS SE, 
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की एयक सत्ताका अभाव होनेसे, अथवा यह नियम ऐ कि जो कहिस्त वस्तु होता है सो 
अधिष्ठानस्थरूप ही होता है भधिष्छानसे भ्रतिरिफ्त नहीं होता, अत “एव? पद घरमे विजातय 
प्रपंचे मेदको निषेध करता है । और ब्रक्षादिकॉको सावयव होनेसे ग्रक्षणत शाखा पुष्यादिकॉंका 
ष क्षमे रहता है, और प्रहाको निरवयव होनेसे, द्वितीय पद स्वगत भेदफो निषेध करता 
इति। 
शंका । नाम तथा रूपात्मक देत प्रपंच ही प्रह्मछा श्ववयच क्यों न हो? 
समाधान । सृष्टिले प्रथम नाम रूपात्मक प्रपंचका अभाव है, फ्योंकि 
नाम रुपात्मक ढत प्रपंचकी जो उत्पत्ति है तिसीका नाम सृष्टि है । ऐसी सृष्टि- 
से पूर्व नामरूप जगतका अभाव होनेसे व्रहाका अवयव चन सकता नहीं। इस 
प्रकार उपक्रम करके, और ऐतदात्म्यपिदं सर्वम्‌+ ,अर्थ--यद् संपूर्ण जगत्‌ यद 
स्वरूप है इति । इस प्रकार प्रकरणके अन्तम उपसंदार छिया है । अर्थात्‌ प्रकरण- 
के आदिम तथा अन्तमे एक अद्वितीय प्रह्मका निरुपण किया है। इस लिये 
उपक्रम उपसंहार रूप लिङ्ग करके संपूर्ण प्रकरणका तात्पर्य एक अद्वितीय ब्रह्मे 
ही है पेसा निश्चय होता हे। 
अब श्रभ्यासके स्वरूपको दिखाते हैं। प्रकरणनिरूप्यस्य. वस्तुनः पुन; 
पुननिरुपणम्रभ्पासः | अर्थ-_भरकरण करके निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु दै तिस 
वस्तुका वारंचार निरुपणका नाम अभ्यास है इति। इसको छान्दोग्यमें ही दिखाया 
है। 'तत्त्वमसिः इस महायाक्यका उपदेश उद्दालक ऋषिने शवेतकेलु पुग्रके 
प्रति नचवार किया है । 
अय अपूर्वताके स्वरूपको दिखाते हैं। प्रकरणनिरूप्यस्य वस्तुनः प्रमा- 
णान्तराऽविपयता अपूर्वता | अर्थ--प्रकरण कणे निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु दै 
तिसर्मे जो प्रत्यआदिक प्रभाणड़ी अविपयता है तिसका नाम अपूता है इति । 


जैसे छान्दोग्यमे लिखा हैः-अत्र वाव किल सतू सोम्य न निमाळ्यसे। 
अर्थ-_जौसे जरमावको प्राप्त भया जो लवण है तिरको नेत्र इन्द्रिय अथवा त्यग्‌ इन्द्रिय करडे 
नहीं जान सकते, किन्तु रसन इन्द्रिय करके जान सकते है। तैसे हे प्रियदर्शन ! शयेतकेे ! 
साधनसम्पत्ति करके रहित हुआ तू इस शरीररूप संघातमें स्थित प्रत्यग्‌ भिन्न प्रष्ठाको 
प्रत्यक्षादिक प्रमाण करके नहीँ जानता है, किन्तु साधन सम्पत्तियाळा हुआ येदवाक्यसे इस 

शरीररूप संघातमें ही प्रत्यग्‌ धमिन्न घढ़ाको परोक्षा करेगा इति । 
_ और यह वृत्तान्त यूहदारएयकर्मे लिखा है:-"तं त्वौपनिपदं पुरुष पृच्छामि 


॥ तं ब्रुइन्तम्‌' | अर्थ--याशयस्तचने शाकल्यके प्रति एछा है कि दे शाफण्य ! 
उपनिषत्‌ करके प्रतिपाद्य जो पुरुष है तिस पुरुपफो मैं एउता हुँ! चौर जो पुरुष बेदकों नहीं 
जानता सो पुरुष तिस प्रद्मको नहीं जान सकता इति । इन पूर्वोक्त याफ्यों करके ग्रहामें 
अपूर्वताका प्रतिपादन किया दै। 


१०४ प्रहारम्‌ बम 


अब फलके स्वरूपको दिखाते हे । प्रकरणनिरुप्पस्य वस्तुनो ज्ञनप्रयोह 


फल्‌ । अ्र्थ-रकाण करके निरूपण काने हो योग्य जो वस्तु है तिस वस्पुके ज्ञान करे ६ 
अज्ञानक्री निवत्ति आदिक तिपका नाम फळ दे इति । र 

जैसे छान्दोग्यम ही लिखा हैः-आचाय्येवान्‌ पुरुपो बेर, तस्य तार 
चिरं यावन्न बिपोच्येश्य संपरस्ये | अर्थ-श्वोग्रिय अह्मनिप्ठ आचायर्यवाला पुम र, 
अभिन्न प्रको जानता हे । तित विद्वानूको, यावत॒काल पयत देइका पात नहीं हो 
तावत्‌ काल पर्यन्त विदेद कैवद्यकी प्राप्तिमें विखम्य है, देह पातसे अनन्तर बह विद्वान्‌ कै 
मोक्षरूप फलको अनुभव करता है इति। २ 

यद्यपि जिस समय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके उपदेशज्ञन्य 'अहं ब्रह्मास्मि'फ्त 
प्रकार प्रत्यगृअभिन्‍नप्रह्मका अप्रतिवद्ध साक्षात्कार होता है तिस समन 
हो श्रज्ञानकी निवृत्ति, परमानन्दकी प्राप्ति,रूप मोक्षफलको अधिकारी पुरुष गरा 
होता है-थर्थात्‌ मोक्षरूप फलयाला हुश्रा बह पुरुप मुक्त कहा जाता है। तया 
ज्ञानसे उत्तर प्रारधवश यावत्‌ देहकी स्थिति रदे तव तक विद्वान्‌ जीवसुर 
कहा जाता है, प्रारब्धनाशजन्य देहपातसे अनन्तर कैचल्य मोक्षवाला द 
विमुक्त कहा जाता है । अतः “ियुक्तरच विश्ुच्यते? इस थुतिका अर्थ भी समं 
चीन होता हे! 

अब अर्थघादको दिखाते हैं। स्तुतिनिन्दाफलक वचनम्‌-अर्थवादः। के 
चान्दोग्यमे लिखा दै: येनाथत थतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति।| 


च बच 


झार्थ--निश्त एक माके उपदेश जन्य प्रत्यक्षसे, सम्पूर्ण चश्चुवपद्रा्य शुन होजाते हैं, भौर मस 


बाचारम्भणं विकारों नामधेयं मचिकेस्येब सत्यम्‌ इत्यादि । > 
अर्थात्‌ एक वस्तुके शानसे सम्पूर्ण वस्तुका घान कैसे हो सकता 
अन्यके शानसे अन्यका शान नहों हो सकता, घरत्वायच्छ्िन्नके शानसे पसी 
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घड्दिन्नका शान थयुक्त दै । इस श्वेतकेतुके आश्षेपका “यथा सोम्य” यह उत्तर- 
घाक्य दै । हे प्रियदशंन ! जैसे एक मृत्तिकाके पिएडरूप कारणके शानसे सम्पूर्ण 
मृत्तिकाके कार्य घरशराचादिकॉका घान हो जाता है, जैसे एक सुयणंफे शानसे 
सुबर्णके सम्पूणं कार्यका शान हो जाता हे, श्रीर एक लोहके शानसे लोहके 
सम्पूर्ण कार्यका लोहरूप करके शान हो जाता है, फ्यॉकि घटादिक विकार नाम 
मात्र हैं। अर्थात्‌ घटादि विकार केवल वाणी मात्र करके कहे जाते हैं, वास्तवसे 
घटादि चिकार कारण मृत्तिकादि मात्र हैं, मृत्तिकादिसे मिन्न नहीं । तैसे आकाशादि 
जगत्‌ मी कारणत्रह्म स्वरूप दी है प्रह्यसे भिन्न नहीं । यदद उपपत्ति है इति। 

इस प्रकार उद्दालकऋषिने जय युक्तिरूप उपपत्ति कही तय श्येतकेतुने 
कहा कि हे भगवन्‌! मैंने नहीं पूछा, और उस चस्तुको मेरे गुरु भी नही जानते, 
यदि जानते होते तो मुझ प्रिय शिष्यको अवश्य कहते | अब में आपकी शरणा- 
गत हूं. रुपा करके मेरेको उस वस्तुका उपदेश करे । जिस एक वस्तुके शानसे 
सम्पूर्ण वस्तुका शान होता है। जव इसे प्रकार नग्न होकर श्वेतकेतुने पूछा है, 
तब उद्दालकऋषि श्वेतकेतुके थद्धादिक गुर्णोको देखकर उपदेश करते भये-- 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत” इत्यादि । इससे यह समझना चाहिये फि श्रोत्रिय 
ब्रह्म नप्ठ आचार मे जो शिप्यकी अद्धा है नन्रत्वादिक गुण हैं सो ब्रह्मविद्याकी 
प्राप्तिमै मुख्य कारण हैं | इस प्रकार प्रत्येक वेदान्तमे कहीं तारपयके बोधक 
समस्त लिङ्ग है कहीं व्यस्त लिङ्ग हैं पेसा देखनेमें आता दै। 

आय णेतरेय उपक्रमवाक्यको दिखाते हैं--आत्मा वा इदमेक एवाग्र 


आसीत्‌' | अर्थ -सष्टिसे पूवकालम यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक आत्मस्थरुप ही होता भया इति । 
झव बृद्ददारण्यकके मघुकाणडमै जो उपसंहारवाक्य लिखा है तिसको 


'दिखाते हैं:-तदेतदबरह्मापूर्यमनपरमनन्‍्तरमवाद्मम्‌, अयमात्मा ब्रह्म सर्वाबुभूः! 
अर्थ-'तत्‌' कहिये माया करके यहु पको प्राप्त हुआ जो घ है सो “एतत्‌' किये अपरोक्ष है, 
“दवे कदिये कारण शून्य है, 'अनपरं? कहिये कार्य रहित है, “अनन्तरं' कहिये मध्ये दुसरे 
.वस्तुफे व्यवधान करके रहित है, अर्थात एक रस है, “थबाद्यम्‌' कहिये स्त्रभिन्न बाह्य थनातम 
यस्तु करके रद्दित है अर्थात्‌ अद्वितीय है bore 

आय ब्रह्मम अपरोक्षत्वको दिखाते हैं :-भदङ्कारा दिकाका प्रकाशक यह साक्षीरूप 
आत्मा ब्रा स्वरुप है, तथा थइहकारादि स्वको थनुभव फरता है । अत आत्माको 'सर्वानुभूः 
कहते है इति । अर्थात्‌ अ्रह्मस्थरुप आत्मा चिन्मात्र अपरोक्ष साक्षी स्वरूप दै । 
: प्रेद अब सुरडक उपनिपदुमे जो उपसंद्दारवाफ्य लिखा है उसको दिखते है:- 
बह्मेदमशृतं पुरस्तादव्रझ परचाहबह्म दक्षिणतरचोत्तरेण अधश्चोध्यं च 
(भए ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ | श्रर्थ-सन्मुल देशम जो यद वर्तमान घस्नु- 
"समूह है सो बिनाशरद्दित प्रहास्वरुप ही है। प्रष्टदेशरमे स्थित, और दक्षिण देशम स्थित, तथा 
उडप देश स्थित, पस्तुसमुह भी पह्मरूप दी है। और अघोदेशमे तथा उप्य देशम स्थित जो 
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कुछ है सो भो ब्रह्म ही है। क्या बहुत कना है; जैसे “योऽ चोरः स स्थाणुरेव” जो शेर अ 
प्रतीत हुआ सो स्थाणु हो है । यहां जैसे चोरफे स्वरूपका याध करके चोरका स्थामुहे 5! 
अभेद होता है, तेते बाघ तामानाधिकररण्य करके दृश्यमान संपूर्ण जगत्‌ प्रह्म स्वर हो| 
थौर “वरिष्ट? कहिये ब्रह्म श्रेष्ठतम स्वरूप है इति । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे उपक्रमोपसंहारादिक पर्‌ लिङ्गा करके थप 
ग्रह्मरूप पक्षम संपूर्ण वेदान्तशाखका तात्पर्यविपयत्वरूप हेतुकी सिद्धि होड़ 
तुमे स्वरूपासिद्धि दोष भी नहीं हे । 

शंका | येदाम्तयाक्योंका तात्पर्यचिपयत्य श्रह्ममें रहो, परन्तु दार 
घाफ्योंका अर्थ यागादिरूप कार्य ही क्यों न हो? प 


समाधान । वेदान्तशास्रके तात्पयंको व्रहामै निश्चित हुये कार्प 
अर्थान्तरकी फट्पना करनी युक्त नहीं । फ्यॉकि थुतकी हानि अथुतकी कसर 
का प्रसंगरूप दोष होगा । और 'यत्परः शब्द: ख शब्दाथ! जिस ग्रम 
योधक शब्द होता हे सोई शब्दका अर्थ होता हे, इस न्यायका भी विरोध होगा 
और प्रथम पूवमीमांसकने कहा था कि कर्मफे शेप जो कर्ता देवता 

हैं तिर्नोका प्रतिपादक घेदान्तशास्त्र है, ग्रत: कर्मविधिका शेष है । यह ग 
कहना असंगत है, फ्योकि जो वेदान्तशास्त्र है सो डपाधिशून्य प्रत्यग्‌ अर 
र्का अपरोक्ष शान द्वारा कमं तथा कके. साधन तथा फलादिकोंका नाण 
.है। अतः जैसे अर्थवाद्चाक्य कर्मविधिका शेप होता है, तेसे घेदान्तवाक्य छ । 
विधिका शेप नहों हो सकता । इस र्थमें बृहदारण्यक थुतिको दिखाते ह 


“यत्र वा अस्य सदेमात्मैवा भूत्तत्केन क॑ जिप्रेत्तत्केन क॑ परेत? झ्या! 
, अ्थ--जिस ग्रह्मविद्या थवस्थामे प्रढावित्‌ पुरुपक्रो कर्ता कर्म क्रिया फलादिक सम्प २ 
1 स पं आात्मविश्ञान करके प्रविछापित हुआ आत्मस्वरूप ही होतामया, तिस ब्रदमविद्याभरव्स 
कोन कतां किस करण करके किंस विपयको सूंघे अथवा देखे इति। 
अर्थात्‌ जव कर्ता करण आदिक संपूर्ण आत्मस्वरूप ही हो गया 
आत्मासे भिन्न कर्ता तथा प्राणादिक “करण तथा गन्धादिक ब्रिपयका अझ 
होतेसे कोई कर्ता किसी करण करके किसी विपयको नहाँ संघ सकता ग 
नहीं देख सकता । इस पूर्वोक रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि चेदान्तशास्त्र दा 
देवतादिकोका प्रतिपादक नहीं, किंतु अपरोक्ष ज्ञान द्वारा कर्ता देवता कर्मा 
काका नाशक है इति । 

- और जो मीमांसकने कहा था कि जैसे घटादिक प्रत्यक्षा 
प्रमाण करके वेद्य होनेसे चेदके रध नहीं हो नती तैसे सिद्ध प्रश ॥ 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणका विषय होनेसे वेदका अर्थ नही हो सकता । सो यह पर्द 
सी असंगत है, क्योकि प्रहको सिद्ध स्वरूप हुये भी 'तस्यमसि' इस बाई 
करके प्रतिपाद्य प्रह्मात्ममायको येदान्तशास्त्रसे चिना श्रनवगम्यमानं हो 


अ-१-१-४ भाष्याथंप्द्री र पिकासहितम्‌ । १०७ 


घटादिकोंकी तरह सिद्ध ब्रह्मे प्रत्यक्षादिक प्रमाणका विपयत्व नहीं वन 


सकता, नेत्रादिकसे प्रह्मको किसीने नहीं देखा । 


और जो तुम धर्मको चेदका अर्थ मानते हो सो भी नहीं वन सकता। 
इस अर्थको अनुमान प्रमाण करके दिखाते है, 'धर्मो, न वेदार्थः, साध्यत्वेन 
मानान्तरवेद्वत्वात्‌, पाकवत्‌? | जैसे पाकरूप इष्टान्तमें पाकको कृतिसाध्य 
होनेसे प्रस्यक्षादिरूप मानान्तरवेद्यत्व हेतु हे, और वेदके शर्थत्यका अभायरूप 
साध्य है। तैसे धर्मुरूपपक्षमे, यागादिरूप धर्मको छूति करके साध्य होनेसे 
प्रत्यक्षादि रूप मानान्तर करके चेद्यत्वरूप हेतु है, अतः वेद्के अर्थत्वका अभाय- 
रूप साध्य भी मानना चाहिये, इस अनुमान करके धमम चेदार्थत्वके अभाचकी 
सिद्धि होती है। और यदि मीमांसक ऐसा कहे कि वेदसे यिना धर्मका निर्णय 
नहीं हो सकता, अतः धर्ममें मानान्तरयेद्यत्य नहीं है, तो हम भी पेखा 
कह सकते हैं कि वेदसे चिना ब्रह्मात्ममाबका निर्णय न दोनेसे ब्रह्मं मानान्तर 
करके वेद्यस्य नहीं चन सकता । 

और प्रथम पू्वमीमांसकने जो दोप कहा था कि प्रह्मको हेय तथा उपा- 
देयसे भिन्न होने करके प्रह्मका उपदेश अनर्थक है, अर्थात्‌ निप्फल है, सो दोप 
भी होता नहीं । क्योकि हेय तथा उपादेय भाव करके शून्य जो ग्रह्म है तिस 
ब्रह्मा, अपना आत्मारूप करके निशचयसे दी, अविद्यादिक फ्लेशॉकी निवृत्ति- 
द्वारा 'इःखही निवृत्ति सुचको प्राप्तिरूप' पुसपार्थफलकी सिद्धि होती है, अतः 
ब्रह्मका उपदेश अनथक नहीं। 


ओर प्रथम पूर्यमोमांसकने कहा था कि “आत्मेत्येवोपासीत, आत्मानमेव 


लोकमुपासीत' | अथ' स्पष्ट है । देवतादिकोंका प्रतिपादनह्वारा वेदान्तवाक्योंको 
इस उपासनाचिधिका शेप मानना चाहिये । तद्वा में पूछता हूं कि देवतादिकोंका 
प्रतिपादक प्राण, पञ्चाग्नि, आदिक वाफ्यांको उपासनायिधिका शेप मानना 
चाहिये, अथवा सम्पूण चेदान्तयाक्याँको उपासनाचिधिका शेप मानना चाहिये ? 
तदा प्रथम पक्ष तो मारेको इए है, क्योंकि देयतादिकाके प्रतिपादक प्राण, 
पञ्चाग्नि, आदिक घाफ्याको चेदान्तवाक्यगत उपासनाविधिका शेप माननेमे 

कोई विरोध नहीं । तात्पर्य यह है कि उपासना भी अम्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
परंपरा करके मोक्षरूप फलयाली होती दै। और दूसरा पक्ष तो नहीं घन सकता, 
क्योकि "सत्य घ्ञानमनन्तं ब्रह्म! इत्यादिक स्वार्थ फलवाले चाक्यामे उपासना- 
न कल्पना नहीं यन सकती है। किं च वेदान्तवाफ्यका अर्थ जो ब्रहम दै 
तिस ब्रह्मके शानसे प्रथम उपासनाधिधिका शेपत्व मानते हो, अथवा पानसे 


` पश्चात्‌ उपासनाबिधिका शेपत्व मानते हो ? तद्दां प्रथम पक्षमे अध्यस्त गुणवाले 


र्मे उपासनाविधिका शेपत्व माननेमे कोई दोय नहीं । और द्वितीय पक्ष तो 


नहीं बन सकता, फ्यॉकि उपास्य उपासक भेदकी सिद्धिके अधीन उपासना 
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होती दै, और “अहं ब्रह्मास्मि! इत्यादिक घाक्य करके समरत भैदशून्य ' नि 
तथा वेदान्तवेद्य मत्य्‌ ब्रह्मणा एकस्य ज्ञान करके क्रिया कारकादिक हे 
बिष्ठानका नाश होनेसे उपासना भी नहीं वन सकती | अत उपासनाविधिश्र 
शेपत्व ब्रह्मे कहना असंभव है । 


शंका । एकवार द्वेतविज्ञानका शान करके नाश हुये भी पुनः संस्कार 
यलसे द्वैतविज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे प्रह्ममें उपासनाविधिका शेपत्व माना 
चाहिये । 


समाधान । पकऱ्वविशान करके नाशभाषको प्राप्त हुआ जो इवत 
विज्ञान दै तिस द्वैतविषानकी पुन उत्पत्ति होती नहीं, जिस द्वेतविज्ञान कले 
उपासनाविधिका शेपत्व प्रह्ममे प्राप्त होवे । 

.. शंका । यदि शानके अनन्तर द्वैतविश्ञानका सम्भव नहीं होवे तो पारं 
को देहादिभास, च जीचन्मुक्ति, एवं सूत्रभाष्यादि रचना, उपदेश, भोजनाईि 
ब्पचहार नहों होना चाहिये। यदि वाधिताबुदृच्तिसे, देदादिमास च उपदेशा 
व्यवहारका स्वीकार किया जाय तो तद्वत्‌ उपासनादिविधिका भी स्वीक 
अवश्य करना चाहिये। 


समाधान । याधिताजुबत्तिसे यद्यपि देहादिसास च उपदेशादि व्यवहार 
विद्वानका होता है, तथापि विधिनिपेधरूप थङ्कुशका वल विद्वान चलता नह। 

शंका । विदान्तशासमू, स्वार्थ न मानं, विधिशत्यवाकयसतात्‌, 'सोओ' 
दीत इत्यादि वाक्यवत्‌’ । जसे 'सोऽरोदीत्‌? इस याफ्यरुपं दृश्ान्तमें विधिणूस- 
घाक्यत्वरूप हेतु है, और स्वार्थ जो रोदन तिसमै प्रमाणत्वका भावरूप साध 
भी है, अर्थात्‌ रोदूनमें "सोऽरोदीत्‌? यह वाक्य प्रमाण नहीं है, रञ्ञत निन्द 
इसका तात्पर्यं है। तैसे चेदान्तरूप पक्षमें विधिश्रुन्यवाक्यत्वरूप हेतु द 
अतः स्वार्थ कहिये अपना जो अर्थ ब्रह्म है तिसमें प्रमाणत्वका अभावरूप साध 
भी मानना चाहिये। इस अनुमान करके यह सिद्ध हुआ कि जैसे "सोऽरोदीत्‌ 
इस वाक्यमे 'यदिंपि रजतं न देयं’ इस विधिका शेपल्यं है, तैसे वेदान्तमै भौ 
“आत्मेत्येचोपासीत? इत्यादिक विधिका शेपत्व मानना चाहिये, क्योंकि आर्थ 
वादादिकोमं चिधिका शेपत्यरूप करके ही प्रमाणता होती है । इस शंका 
का यदद तात्पयं है कि “वदः, फ्रियाथकः, वेदममाणत्वात्‌, कर्मकाएउयं 


७७. ७ 


/| 
इस स्थलम वदनिद्मामाएयका व्यापक क्रियार्थकस्व है, अर्थात्‌ शि 
चेदम प्रामाएय है तिस चेदम क्रियार्थकरच है, और जिस बेदम फियार्थकस्व ग 
है तिस बेदम प्रामाएय भी नहीं है। जैसे कमकारडवेद्मे प्रामाण्य ई श्रीर बरियार 
कर्व भी है, और वेदास्तमें वेदप्रामाणयका ब्यापक फ्ियार्थकःचका अर्ग 

१ अतः व्याप्य प्रामारयका भी अभाव है । इसलिये अर्थघादघाक्यको जैसे ब्रि | | 


क PA Hes आत 
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विधिका शेपत्वरूप करक्ते प्रमाणत्व है, तैसे येदास्तको भी उपासनाविधिका 
शेपत्वरूप करके ही प्रमाणत्व है पेखा मानना चाहिये । 

समाधान । यह मीमांसकों का कहना असमीचीन है, फ्योंकि 'येदान्त 
शाखम्‌, स्वार्थे न मानं, विधिशून्यवाफपत्वात्‌ , 'सो5रोदीत इत्यादि याक्ययत्‌'। 
इस अनुमान करके जो वेदान्तमे श्रप्रामाएयकों सिद्ध किया है सो नद चन 
सकता, फ्पॉकि यद अनुमान फलरद्वितत्वरूप उपाधिबाला होनेसे दुष्ट है। और 
उपाधिका लक्षण प्रथम कद आये हैं । अब उपाधिको घराते हैं । 'सो५रोदीत! 
इस चाफ्यरुप दणन्तमे प्रमाणत्यक्रा अभावरूप साध्य है, और फलरहितत्व- 
रूप उपाधि भी है, इस रीतिसे साध्यव्यापकत्व उपाधिमे रद्द गया। और 
धेदान्तरूपपक्षम, विथिशून्यवाक्‍्यत्वरूप हेतु है, * फलरहितत्वरुप उपाधि 
नहीं है, इसरीतिसे साधनका अव्यायकत्व उपाधिम रह गया । र जब 
प्रमाणत्वाभाचरूपसाध्यका व्यापक फलरहितत्वरूप उपाधि चेदान्तम नहीं रहा, 
तव व्यापकका अभाव करके व्याप्य प्रमाणत्वामायक्ा भी चमाव रहेगा, अर्थात्‌ 
प्रमाणत्वाभावरुप साध्यका अभावरूप प्रमाणच्व रहेगा । इस कदनेसे यद सिद्ध 
हुआ कि विद्वान्तशास्त्रम्‌, स्वार्थ भमाणं, सफडत्वात्‌ क्रियाबिधिवत्‌' । जैसे 
क्रियाविधिरूप रष्टान्तमें स्वर्गादिरूपफलसदितत्व हेतु दै, और प्रमाणत्वरूप साध्य 
भी है, तैसे वेदान्तरूप पक्षम शानद्वारा मोक्षफलसहितत्वरूप हेतु है, अतः 
प्रमाणत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये।इस अनुमान करके क्रियार्थकत्वमें 
प्रमाणत्यके व्यापकत्वका ब्णडन 'हो चुका। इख अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हैं :-- १ 

यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पशेमम्तरेण प्रमाणत्वै न दृष्ट 
तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वान्न तद्विपयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्य 
शक्यं मत्याख्यातुस्‌ । अर्थ--यद्यपि वेदान्तसे भिन्न ढमंङाणडमें धर्थयादृयाम्यांको विधि- 
के स्पशसे विना ( भ्र्थात्‌ विधिका शेपत्वसे विना ) प्रनाणत्य देखनेमें नहीं आता, तथापि 
आत्मविशानको मोक्षरूप फळ पर्यन्तायसायो नेसे आत्मविज्ञान विपयक (सर्थात्‌ चात्मबिजञान- 
का करण) वेदान्तशास्त्रनिष्ठ जो स्वार्धप्र्मात्मामें प्रामाएय है सो खण्डन करने को शायय 
नहों है इति । 

शंका । वेद प्रामाएयका व्यापक क्रियाथंकत्व मत रहो, व्याप्य तो 


प । अर्थात्‌ “यत्र क्रियार्थकत्वेतैत्र प्रामाएयमू? । अथ स्पष्ट दै, । और व्याप्यके 
झानसे व्यापकका शान होता है, जैले पर्यतमें धूमरूप व्याप्परके शानसे व्यापक 
चन्हिका शान होता दै । सैसे घेदान्तमे भी मियार्थकत्वरुप ब्यप्यके शान होन॑से 
ही व्यापक प्रामाएयका छान होगा, और जव चेदान्तमें क्रियाथंकत्व न मानाग, 
तब कियार्थकत्यके शानसे विना वेदान्तमे प्रामाएयका प्लान ढुघट हा जायगा। 


१ १० प्रह्मसून्रम्‌ , अ= १-१-५ 
नन्हे 


अतः वेदान्तनिष्ठ प्रामाण्यके ज्ञानके लिये क्रियार्थकत्व अवश्य मानना नाहिये! 
और व्याप्यके ज्ञान विना व्यापकका झान होता है इसमें कोई पटान 
भी नहीं हे। 
समाधान | वेदरूप शास्त्रनिष्ठ जो प्रामाएय है सो अनुमान फरे ग्न 
नहीं है, यदि शास्त्रनिष्ठ प्रामाएय अनुमान करके गम्य होता तो शास्त्रप्रामारय 
क्वचित्‌ देखे हुये इप्टान्तकी अपेक्षा करता। जैसे पर्वतमें चन्हि अनुमान 
करके गम्य है इस लिये महानसादिक इप्टान्तकी अपेक्षा करता है। और 
यद्यपि चक्षुइन्त्रियसे भिन्न त्यक्‌ आदिक इन्द्रियों करके रुपा प्रकाशन कई 
देखा है, तथापि दष्टान्तकी नहीं अपेक्षा करके जैसे स्वतः चश्लु इन्द्रिय सुपश्च 
प्रकाश करता है, तैसे वेदनिप्ठ स्वतः प्रामाणयको होनेसे, चेद्निप्ठ प्राम. 
ण्य व्याप्तिविशिप्टलिङ्गादिकोकी अपेक्षा करता नहों। और वादीने जो कहा 
कि व्याप्यके श्षानसे विना व्यापकका ज्ञान नहीं होता है इसमें कोई इप्दान्त नहीं 
1 सो कहना सर्वथा असंगत है, फ्योंकि बन्दिका ब्याप्य घूमके ज्ञानसे विना 
भी अयोगोलक्ादिकोम ब्यापक वन्दिका ज्ञान होता है। और जिस वाकय 
मामाण्यका संशय होता है तिस वाक्यमे, 'फलवाला तथा झक्ञात तथा झवाधित 
अर्थम तात्पयं इस घाक्यका है? ऐसे तात्पर्यके पानसे प्रामारुयक्रा निश्चय: 
होता हे, क्रियार्थकत्वके शानसे वाक्यम प्रामाण्यका निश्चय नहीं होता । यदि 
वादीको दुराग्रह हो कि करियार्थकत्वके शानसे ही वाक्यमे प्रामाणयका निश्‍चय 
होता है, तो किसी पुरुषने कहा कि 'कूपे पतेत्‌? इस वाक्यको श्रवण करे 
क्रियार्थक इस चाफ्यमे प्रामास्यका निश्चय होनेसे घादोको कूपमे पड़ जावा 
चाहिये, परन्तु पड़ता तो नहाँ। अतः प्रामाण्यके अभाववाले 'कूपे पतेत 
इस घाफ्यमें क्रिपाथंकत्वको विद्यमान होनेसे क्रियाथकत्वरूप हेतु वेदनिछ 
आमाएयका व्यभिचारी दुष्ट है । इस पूर्वोक्त रोतिसे यदद सिद्ध हुआ कि 
येदनिप्ठ प्रामाएयका साधक क्रियार्थकत्व नहीं है, किन्तु तात्पर्य है। 
अब 'तित्त समन्वयात्‌? इस सूत्रके प्रथम चरण्णकके अर्थको समाप्त 


करते हैं-'तस्मारिसिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रपमाणकत्वम्‌? इति भाष्यम्‌। अ्रथ- | 
शास्त्र प्रमाण है यह सिद 


सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रका एक द्वितीय र्ने समन्वय होनेसे ब्रह्मे 


शि इति । अर्थात्‌ जैसे विधिवाक्य, फलवालाश्रश्ञातश्रथंका बोधक प्रमाण है। 


से घेदान्तवाफ्य भी, फलवालाअश्ञातश्र्थका योधक प्रमाण हे । अतः प्रसंगे 
फलवाला तथा अज्ञात थर्थ ब्रह्म 


प्रथमवणंकं समाप्तम्‌ ॥ 


अव सम्पूर्ण पाकी, लिङ्‌ लोदादिक पर्दाका जो क्रियारूप कार्य अर्थ है | 


तिस कार्य करके विशिष्ट अर्थम ८ अर्थात्‌ कार्यान्वित थर्थमे ) शक्तिकी इच्या 
करने वाले, तथा सम्पूर्ण घेदान्तशास्त्रविधिका शेषत्वरूप करकं प्रत्यग्‌ ब्रह्म कको 
योधन करता है स्वतन्धतारूप करके नहीं, ऐसा कथन करनेयाले, जो वृत्तिकार 


ग्रह्ममं शास्त्रमामाणकत्य सिद्ध हुआ | इति | 
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तहां प्रथम अ्रधिकरणरचनाको वणुन करते हैं । इस 'समन्वयात्‌' सूप्रका 
बिपयवाक्य सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्र दै । 


और सिद्ध अर्थम प्दोकी शक्तिका भाव तथा श्रभावके संदेहप्रयुक्त 
“सम्पूणं वेदान्त, चिधिका शेपत्वरूप करके ब्रह्मको बोधन करता है अथवा 
स्वतन्त्रतारूप करके ब्रह्मकों बोधन करता है? ऐसे शंशयके हुये पूर्वेपक्षको दिखाते 
हैं--अन्नापरे प्रस्पवतिष्डन्ते' इति भाप्यम्‌। अध्थ--श्रन्न कहिये श्रद्मकों वेदाम्त फरे 
घेद्त्वकी उक्तिमें, परे कछिये बृत्तिकार जो हैं सो 'प्रत्यवतिएन्ते' कविय पूर्व पक्ष फो करते हैं इति। 
शर. पूर्वपक्षम उपासनासे मुक्ति रूप फल है, और सिद्धान्तमे तस्वञ्ानसे 
मुक्तिरूप फल है ऐसा जानना । 


; ग्रथ पूवपक्षः-“यद्यपि' इत्यादि भाष्यम्‌ । अथ यथपि ग्रह्ममे शास्त्र प्रमाण 
है, तथापि विधिका विषय जो उपासना तिस उपासनाका विपयत्वरूप करके ही वेदान्तशास्त्र 
प्रको योधन करता है इति। अर्थात्‌ “आसमेत्ये्ोपासीत, इस विधिका विषय 
उपासनाका कौन विषय है? ऐसी आकाइक्षा के हुये; विधिपर जो “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म” इत्यादिक चाक्य हैं सोई उपासनाका विपय घ्रह्मस्वरूपफो योधन 
करते हैं। इस अर्थको डप्टान्तसे स्पष्ट करके दिखाते हैं, जैसे यूपे पशुं वशनाति' 
'आइवनीये जुद्दोति' इन्द्र॑ यजेत' । अ्र्थ-यूपमे पशुको बांधे, श्राहवनीय अग्निम 
इवन करे, इन्द्रको यजन करे इति। इत्यादिक विधिमें 'यूपादिक कौन हैं' ऐसी 
आकाङक्षाके हुये 'यूपं तक्षति’ 'यूपे अप्टाश्चीकरोति’ यूपको 'तक्षनि' कहिये 
चीलता हे, तथा यूपको अष्ट पहलयाला करता है, इन वाक्याँसे तक्षण 
आदिको करके संस्कृत जो खदिरिकी लकडी ( स्तम्भ ) है तिसका नाम यूय 
है। और 'बसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीव' | अर्थ-वसन्त ऋलुमें माद्रण अग्निको 
स्थापन करे इति। इस चाक्यसे आधान करके संस्कृत जो अग्नि है तिसका नाम 
आहघनीय दै । और 'घञ्चहस्तः पुरन्दरः? यञ्च है दस्तम जिसके तिसका नाम 
पुरम्द्र कहिये इन्द्र दै । तास्पर्य यह है, जैसे 'यूपे पशुं वध्नाति? इत्यादिक 
विधियाक्यपर जो 'यूपं तक्षति’ इत्यादिक याफ्य हैं, सो अलौकिक यूप तथा 
आहवनीय तथा इन्द्रको विधिका शेपत्यरूप करके ही बोधन करते हैं । तेले 
_ आम्मेत्येयोपासीत' इत्यादि चिधिपर जो 'अयमात्मा प्रह्म' “ग्रहे ग्रह्मास्मि’ 
इत्यादि घाक्य हैं, सो भी अलौकिक प्रह्म आत्माको विधिका शेपत्य रुप फरफे 
हौ बोधन ( समर्पण ) करते हैं। 


११२ प्रहासूघम्‌ श-३-३५ 

वेदान्तीकी शंका | पूर्घोक्त उपक्रम उपसंदारादिक पर्‌ प्रकारे हिन 
करके संपूर्रा वेदान्तशास्त्रका ब्रह्ममें तात्पयंके निश्चय हुये ब्रह्मम उपासना 
थिक्रा शेपत्व किस हेतुसे बन सकता है? 

समाधान । दृचिनिषृत्तिप्रयोजनत्वाच्छास्त्रस्य' इति भाप्यम्‌। ग्ध 
शास्त्रको प्रवृत्ति तथा निदृत्तिख्प प्रमोजनवाला होनेसे प्रक्षमें उपासना विधिका शेपत्य है इत 
तात्पर्यं यह है कि वृद्धव्यवहार करके ही शास्त्रके तात्पर्यका निश्चय होता ३। 
और बृद्धव्यवहारमै ओता पुरुषकी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिको उद्देश करके ही श्र 
पुरुषका प्रयोग देखनेमे आता है, अतः शास्त्रका भी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिर्प ह 
प्रयोजन कहना होगा | और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति जो हैं सो 'लिङादिक पद 
जो कार्यरूप अथ है तिसके ज्ञान करके जन्य हैं, इख लिये शास्त्र 
कार्यपरत्व कहना होगा आर जब फार्ययोधक वेदान्तशास्त्र छुआ, तय दद 
कार्यका शेपत्व अवशय मानना पड़ेगा । 

इस ग्र्थमें शास्त्रफे तात्पयंको जाननेचाले मीमांसासूज्रके उपर भाणरे 
कर्ता शबर स्वामीकी संमतिको दिखाते हैं-हष्टो हि तस्याथ: कर्मावयोपना। 
अर्थ खेतका, कमका अवयोधनरूप दृष्ट अर्थ है कहिये हुए फळ है अर्थात्‌ वेदका धर्ष झा 
है इति । और चोदनेति क्रिया पा; प्रतेक बचनम्‌। अर्थ--क्रियाका' भं जे 
वचन है तिसकां नाम चोदना हे इति । इस अर्थको पूव स्पष्ट कह आये हैं इति। 

अब इसी अथमे जैमिनि ऋषिकी संमतिको दिखाते हँ--तस्य इत 
* घुपदेशः | अर्थ--धर्मका ज्ञापक जो अपौरुषेय विधिवाक्य है तिसका नाम उपदेश है इति 
-__ अब कार्यान्वित अर्थम पाकी शक्ति है इस अर्थम॑ जैमिनिसूतरशे 
दिखाते है तञ्जुताना क्रियार्थेन समाम्नायः । अथ'--तत्‌ कहिये वेम, तव 
-कहिये सिद्ध अर्थके बोधक पदका, कार्यवाचकलिडादिक पदों के साथ उच्चारण र्था समन 


शक्ति तक्षणादिक क्रियारूप कार्यविशिष्ट यूयादिकोमै है। इस रीतिसे फार्यानित[ 


पदार्थकी स्मृतिद्वारा याक्यफे अर्थरूप कार्यको ने हैं, यह पर| 
मीमांसकॉका सिद्धान्त है। चोधन करते हैं, 


ह और सिद्ध अर्थे योधक वाक्यमै शास्त्रत्व नहीं दै । इस अर्थम मौ जैमिरि | 
ऋषिक संमतिको दिखाते है-“आस्नायस्य क्रियाथलादानथवयमतदग 
*नाम्‌! | अर्थ वेदको क्रिपारुप चर्थवाछा होनेले किया भिन्न सिद्ध भर्थरे योधर 1 | 
निष्फल है इति । इस पूर्वोक्त रोतिसे यह सिद्ध हुआ कि किसी विषय है 


Ci 


फः 


~ 


SVN oT VM Tr 
फ्त > 


ARS SES क 


अश; भाष्यायप्रदीपिक्रासहितम्‌। ११३ 


ज्ज रा णणणणाणाणण 


(अर्थात्‌ इप्टका, उपाय यागरादिकोमै ) पुरुषको प्रवृत्त करता श्रा, जैसे “स्वर्ग 
कामो यजेत”, तथा. किसी विषय विशेषसे ( अर्थात्‌ अनिप्ट्के उपाय सुरापान 
हननादिकॉसे) पुरुपको निवृत्त करता हुआ, जैसे 'न सुरा पियेत्‌' इत्यादिक 
शास्त्र अर्थवाला होता है । अतः: विधिनिषेध चाक्य जो है सो शास्त्र दै, और 
विधिनिषेधसे भिन्न जो अर्थवादादिक हैं सो चिधिनिपेधके शेपत्वरूप करके 
उपयक्त हैं। और चेदान्तशास्त्रम भी, कर्मशास्त्रम जो शास्त्रत्व दै तिसके समान 
ही शास्त्रत्व है। अतः वेदान्त शास्त्रको भी प्रवत्तकत्वरूप करके, अथवा 
नित्रतंकत्वरूप करके, अथवा शेपत्यरूप फरके ही श्रथवत्ता कहनी होगी, 
अर्थात्‌, कार्य ही श्रथे वेदान्तका कहना, होगा । 


शंका । जैसे 'रात्रिसत्रेण यजेत्‌? इस स्थुलम्र नियोज्यका अर्थात्‌ 
अधिकारीका अभाव. है- तथा विधेयका अमाव है, तेसे. वेदान्तचाफ्यॉमे नियोउय- 
का तथा विधेयका अभाव होनेसे वेदान्तवाक्यको विधिपरत्व नहीं कह सकते । 


समाधान । असे 'रात्रिसत्रेण यजेत्‌? इस स्थलमे 'प्रतिप्ठाकामः' इस 
पदुका झुध्याहार करके प्रतिप्डाकी फामनावाला जो पुरुष है सो नियोज्य है। 
तथा प्रतिष्ठाका साधन रात्रिसत्र याग विधेय है। तेसे रात्रिसत्र न्याय करके 
देदान्तमे भी नियोज्य तथा विधेयका लाभ वन सकता दे। इस अथ को भाप्यमें 
दिखाते है-सिति च विधिपरत्वे? इत्यादि । अथ --वेद्ान्तमें दिधिपरत्वके निश्चित 
ह नेले स्वर्गकामनायाले पुरुषके लिये स्वर्गफलका साघन अरिनहोत्रादिकोका “स्वर्गकामो 
यह वाक्य विधान करता है । तेसे 'ब्रह्ममाचकामो ब्रह्मवेदनं कुर्यात! । अर्थ-- 
यह वास्य भख्ुतत्वरूप ब्रह्ममावकी कामनावाले पुरुपके लिये मोक्षफलका साधन प्रह्मज्ञानको 
विधान करता है, '्रथांत अस्तत्वक्की कामनायाला पुरुष ब्र्जञानझो सिद्ध करे इति। 
इस रीतिसे येदान्त शास्त्रम भी नियोज्य तथा विधेयकी सिद्धि हुई । 


शंका । 'अथातो धर्मजिशासा' तथा 'श्रथातो अह्यजिशासा इन सूत्रांसे 


तय शास्त्रका भेद थसंगत होगा । और जय काएडद्वयमे जिश्ञास्प अथका 
द्‌ स्वीकार किया है, तय फलका भेद भी अवश्य स्वीकार करना 
खाहिये। यदि फलका भेद न मानोग तो मोक्षरूप फलको भी विधेय फरिया कर- 

के जन्य हुये, मोक्षफलमे कर्मफलसे विलक्षणताका अभाव होनेसे, जिशास्य अथ 
के भेदको असिद्धि होगी । अतः, अनुप्डानकी थपेक्षायाळे जो धर्मञ्चानके फल 
से विलक्षण ब्रह्मशानका मोक्षरूप फल मानना योग्य है। इस 


` झे ग्र सिदध हुझा कि प्रह्मशातकों भरम्नाध्यफलयाला दोनेसे कर्मकी तर 


मक्ज्ान विधेन 
१५ 


_ ११४ ब्रह्मसूत्रम्‌ ८ अनन 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना झसंगत है, ऐसा चत्त 
दिखाते है-नाहत्येवं भवितुस्‌ कार्यविधिप्रपुक्तस्पेव बरह्मणः मतिपादमादला॥। 
इति भाष्यम्‌ । अर्था--कृतियोग्यभावरू्प यागादि अर्थ हे विषय जिसका, पेसा जो निक 
है तिसका नाम कार्यविधि है, और कार्यविधिकी थपेक्षावाला जो ब्रद्म है तिस ब्रस पेग 
करे प्रतिपाद्यमान होनेसे प्रह्मशान विधेय है इति। 

अव ब्रह्मे विधिशेवत्बको दिखाते हैं । 


“आतमा बा बरे द्रष्टव्य;' “आत्मेत्येवोपासीत? आत्मनमेव लोकपुपाप्ती/ 
इति बृहदारण्यके, 'य आत्मा5पहतपाप्मा? “सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितल/ 
इति छान्दोग्ये, “रह्म वेद. ब्रह्मेद भवति? इति सुएडके। अर्थ घरे मग्रव! घर 
साक्षात्कार करनेको योग्य है, आत्माशी हो उपासना करे, और आत्मस्वरूप ही लरी उपार 
करे अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न छोक हैं नहीं ,यह बृहदारण्यकर्मे; और जो आतमा पाप रहित हमरे 
अन्बेपण करनेको योग्य है, तथा जिज्ञासा करनेको योग्य है यह छान्दोग्यमे; ब्रह्मभाव झर 
बाला जो पुएप है सो पुरुप व्रहाज्ञानको सिद्ध करे यह मुण्ठकममें विधिचाकय हैं। श्र 
जो वाफ्य, त्य लिङ लोट्‌ आदिक प्रत्यय घटित हैं सो घाक्य विधिवाक्र 
कहे जाते हैं। “आत्मा वा अरे द्रप्टव्यः इत्यादिक विधिवाक्यको विद्यमान होने | 
“कौन आत्मा है, कौन ब्रह्म है? पेसी आकाङ्क्षा होती है। और आत्माको कता 
भोका संसारी माननेवाले पुरुषके प्रति, आत्मा तथा ब्रह्मके स्वरूपका सम 
हिये योधन करके, आत्मा नित्य है, सर्वगत है, नित्य शुद्ध युद्ध मुठ 
स्वभाव है, विश्ञान आनन्दस्वरूप ब्रह्म दै, इस अर्थका प्रतिपादक संपूर्ण वेदाम 
शास्त्र उपयुक्त होता है । 
शंका | विधिका फल क्या हे? 


नहों अङ्गोकार करके) विधि असंबद्ध तथा हानोपादान रहित सिद्ध प्रह्म 
योधक वेदाम्तमें, प्रवृत्ति आदिक फलका अभाव होनेसे चैफदय होगा 
जले सप्तद्वीपा बस्तुमती, राजासौ गच्छति | अथ'--सप्द्टीप घनवाली एपियौँ, 
और यह राजा जाता है, ये वाक्य प्रशृत्ति श्रादिक फळका अभावयारे होनेसे निष्फल हैं। 
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तथा ब्रह्मस्वरूप है; तथ सिद्ध प्रह्यका वोधक इस चाक्यमें भी संखारित्य- 
भ्रान्तिकी निवृत्ति करके अथवत्त्व होवेगा । 

समाधान | यह सिद्धाम्तीका कहना असंगत है. फ्यॉकि जैसे रज्जु- 
स्वरूपका श्रवण करके सपभ्रान्तिकी निद्रृत्ति होती है, तेसे प्रह्मस्थरूपका 
श्रवण करके यदि संखारित्वभ्रान्तिकी निवृत्ति होती तो सिद्ध अ्रथ के बोधक 
चेदाम्तमे अर्थवत्त्व होता । परन्तु जिस पुरुपने ब्रह्मका श्रवण भी किया दै 
तिस पुश्पमे भी प्रथमकी तरह संसारके सुख दुःखादिक धर्म देखनेमे आते 
हैं। अतः सिद्ध अर्थका बोधक वेदान्तवाक्यके थवणसे संसारित्य भ्रान्तिकी 
अनिवृत्ति होनेले घेदान्तयाक्यमं अर्थयस्य नहीं चन सकता। और 'श्रोतव्यो 
मन्तय्यो निदिध्यासितव्यः’ इस वृहदाररयक वाक्य करके, भ्रवणसे उत्तरकालमं 
मनन तथा निदिध्यासनकी विधि देखनेमे आती दै। इससे यह निश्चय होता 
है कि यदि शानसे ही मुक्ति होती तो श्रवणजन्य ज्ञानले अनभ्तर मनन निदि- 
ध्यासनकी विधि नहीं होती परन्तु है तो सही । अतः मननादि विधिसे सिद्ध 
होता है कि उपासनादिरूप कार्य करके साध्य मुक्ति है। और 'थोतब्यः इत्यादि 
शब्दोंकी कार्यान्वित अर्थमें शक्ति होनेसे प्रवृत्ति आदिक फलवाले वाक्यम 
» | . ही शास्त्रच दै । और सिद्ध अर्थके बोधक चाक्यामे फलका अभाव दोनेसे, तथा 
मननादि विधिसे संपूर्ण चेदाम्तशास्त्र कार्यपर है। अब पूर्यपद्षको समाप्त 
करते हॅ-तस्पाससतिपत्रिविधिविपयतयेव शास्त्रममाणक ब्रहझाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
अथ-अिस लिये श्रवणसे अनन्तर मननादिक विधि देखनेमें आता है, 'यतः विधि विषय 
जो प्रतिपत्ति कहिये उपासना तिक्त प्रतिपत्तिका विषयस्वरुप करके मझे शास्त्र प्रमाण हैं 
यही अङ्गीकार करनेको योग्य है इति । 

अथ सिद्धान्तपक्षः | एकदेशी चृत्तिकारके मतको खण्डन करनेके लिये 
सिद्धान्ती प्रथम अज्ञमान प्रमाणको दिखाता दै । वेदान्ता!, न विधिपराः, फल- 
दर्थवोधकत्वे सति नियोज्यविधुरत्वात्‌, “नायं सपे’ इति वाक्यवत्‌ अ्र्थ-- 

“नायं सर्पः? इस वाक्यरूप द्रष्टान्तमें सपंके अमज्ञान करके जन्य जो भय क॑पादिक, तिन 

भय कंपादिकोंकी निवृत्तिर्प फळवाला जो सर्पका निषेधरूप र्थ, तिस अर्थका योधकत्य है, 
तथा नियोज्य जो अधिकारी तिस करके रहितत्व है, अतः दृष्टान्तमें पलयदर्थयोधरस्ये सति 
नियोग्यविधुरत्व रूप हेतु रहता है । और विधिपरत्वका भ्रभावरूप साध्य भी हे । तेते येदान्त- 
रूप पक्षमें 'अविद्याकी निवृत्ति, स्वस्वरूपका आविभाय' रूप मोक्षफलवाला प्रारूप अथका 
योधकत्व है, तथा नियोज्यविधुरस्व भी है, अतः पक्षम फलबदर्थयोधकत्ये सति नियोग्य- 
विधुरत्य रूप हेतु रद गया इति । इसलिये विधिपरत्वका अमाय रूप साध्य भी 
ऱ्य चाहिये । इस अनुमान करके वेदान्तशाखर्म विधिपरत्यका अभाव 
सिद्ध हुश्रा । ति 

अब हेतुमे जो विशेषण तथा विशेष्य भाग हैं. तिनोंका फल कहते ऐँ। 
इस अनुमानमे 'नियोज्यविधुरत्यात इतना मात्र हौ हेतु कदते तो "सोऽरोदीत्‌ 
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इस वाफ्यमै हेतु व्यभिचारी होगा । क्योंकि 'सो5सेदोत' इस कि 
परत्वका अभावरूप साध्य नहीं है, और नियोज्यविघुरत्व रूप हेतु रह गण 


फलविठक्षणत्वात, आत्मवत!-जेस आत्मारूप दषान्तमे कर्मके फल स्वर्गादि 
से विलक्षणत्वरूप हेतु है, और 


और इस अजुमानमै करमफलविलक्षणस्व रूप जो हेतु कदा ६ | 
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हेतुका घानके लिये कर्म तथा कर्मके फलको दिखाते हैं । तहाँ शारीरक, 
धाचिक, मानस, इस भेद. करके कर्म तीन प्रकारका होता है, और यह तीन 
प्रकारका कर्म श्रुति स्स॒तिम प्रसिद्ध है । "अग्निहोत्र जुहुयात्‌' यह थति 
शारीरक कर्मको योधन करती हे, फ्योंकि हवनादिरूप कमे शरीर- 
को ही प्रधानता है। और 'प्रह्ममशेन यक्ष्यमाणः? यह शुति चाचिक कर्मको 
धोघन करती है, क्योकि वेदका पाठादिरूप कमम वाणोका ही प्रधानता है। 
और 'संध्यां मनसा ध्यायेत्‌? यह श्रुति मानस कमंको योधन करती है, फ्यॉकि 
संध्याके ध्यानरूपकर्ममै मनको हो प्रधानता है। और “शरो रवाइमनो भिरयस्कमे 
प्रारभते नरः? यह स्ट्ति शरीर करके तथा याणी करके तथा मन करके जिस 
क्रियाका आरम्भ मचुप्य करता है तिसका नाम कर्म है ऐसा योधन करती है। 
इस रीतिसे थुति स्छतिम प्रसिद्ध जो विहित कमं है तिसको धर्म कहते दै । यद 
घर्मविपयक जिज्ञासा जैमिनि ऋषिने दिखाई है,-“अथातो धमेजिश्ञसा'। 


चिक है? ? तहां लौकिक आनन्दको याहा आध्यात्मिक साघनसम्पत्ति करके जन्य 
, उत्तर उत्तरम उत्कर्षरूप तारतम्यको दिखाकर, त्रद्मानन्दका स्वामाघिक 
निरतिशय स्वरूप चर्णन किया है। 
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तहां प्रथम माजुपानन्दको दिखाते हैं, जो पुरुष युवा छावस्थाचाला हे, 
और युवा शवस्थाम भी साधु युवा अवस्थाचाला हो, और वेद तथा देरे 
अङ्गोका अध्ययन किया हो, और क्रमसे माता पिता आचार्य करके शिक्षित हे, 
और अतिशय यलवान्‌ हो, तथा वित्त करके पूरित सम्पूण पृथिची जिसरे 
बशमे हो, ऐसा जो चक्रवर्ती राजा है, सो मजुप्यलोकसम्वन्धी जो समा 
माचुपानन्द्‌ है तिस माचुपानन्द्को अनुभव करता है। और कर्म तथा उपसनाई 
बलसे जो मजुप्य गन्धर्वभावको प्राप्त हुये हैं तिनका नाम मनुप्यगन्धर्व है। 
तिन मचुप्यगन्धर्घो को माचुपानन्द्से शतगुण अधिक आनन्द प्राप्त होता है। 
आर कल्पके आदिमं हो जो देचलोकमें उत्पन्न हुये तथा, गायन करनेवाठे 
जो गन्धर्व हैं तिनका नाम देवगन्धर्व है। तिन देवगन्धरवौंको मजुप्पगन्धकै 
आनन्द्से शतगुणअधिक, आनन्द ग्राप्त होता है। और चिरकाल श्यारि 
लकाको अनुभव करनेयाले जो अग्निप्यात्तादि पितर हैं, तिनशे 
देवगन्धबंके आमन्द्से शतगुणश्चधिक आनन्द प्राप्त होता है । और देचलोकं 
समातं कर्म करके उत्पन्न जो देवता हैं, तिनका नाम श्राजानदेच हे । तिन 
पितरोंके आनन्दसे शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता हे । और त फर्म 
करके देवभावको प्राप्त हुये जो प्राणी हैं, तिनका नाम कमंदेव हे। तिन 


कमदेचोको स्मात कमंजन्य देवताबॉसे शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता है। 
और देवलोकम जो जातिसे देवता है, अर्थात्‌ कल्पके आदिम देवभावको प्रात 
ये हैं, तिनको कर्मदेवतावाक आनम्दूसे शतगुणञ्चधिक आनन्द प्राप्त होता है। 
और देवतावाँके आनन्दसे शतगुणअधिक आनन्द इन्द्रको प्राप्त होता है। र 
इन्द्रक आनन्दस शतगुणश्चधिक आनन्द देचतायाँके शुरु बृहस्पतिको प्राप्त होता 
है। और बृदस्पतिके आनन्द्से शतगुणअधिक आनन्द्‌ त्रेलोफ्य शरीरी विरार 
स्वरूप प्रजापतिको ग्राप्त होता है। भौर प्रज्ञापतिके आनन्द्खे शतयुणश्रधिर 
आनन्द हिरण्यगर्भको प्राप्त होता है। इस पूर्वोक्त प्रकार माचुपानन्दसे लेकर 
हिरएयगमंके आनन्द पर्यन्तमे तारतम्यको थुतिने योधन किया है। और इस समू 
ण आनन्दको विपयघासना रदित धोत्िय त्रह्मनिष्ठ प्राप्त होता है, क्योकि साव 
भौमसे आदि लेके हिरण्यगर्भ पर्यन्त जो आनन्द हे, सो स्वाभाविक निरतिशपं 


नाना प्रकारका है, अतः जन्य सुखका कारण धर्म भी नाना प्रकारका है। थ 
माक्षरुप फल निरतिशय आनन्द एकरूप है, तथा मोक्षका साधन तच्वञ्ञान भी |. 
एकरुप है । इस प्रकार कर्मफल तथा ब्रह्म विधाफे फलमे चेलक्षए्य जानना। 
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किन्न मोक्षका विचेकादि साधनसम्पन्न अधिकारी एक ही प्रकारका हे, और 
क्रमंका अधिकारी नाना प्रकारका है,इस झर्थको दिखाते हैँ-धर्मतारतम्याद्धिकारी- 


तारतम्यम्‌? इत्यादि भाप्यम्‌। अथ--धर्मके तारतम्पसे अधिकारीसें कामनारूप पर्थित्य 
कथा छौकिक्र धनपुत्रादिख्प सामर्थ्यं करके किया हुआ तारतम्य प्रसिद्ध है इति र फेचल 
प्रसिद्धि करके दी अधिकारीमें तारतम्य है सो वार्ता नहीं, किन्तु थुति करके भी 
सिद्ध है, इस अर्थको दिखाते हें-तथा च? इत्यादि भाष्यम्‌। अथ --यागादिक 
कके अनुष्ठान करनेवाले जो पुरुप हैं तिनका, उपासनारूप विद्याके, तथा उपास्य अथ में मनका 
स्यिरीभावरूप समाधिके, प्रकर्पसे अर्चिरादि मार्ग करके प्रह्मलोकमें गमन होता हे इति । तहां 
भ्रुतिः-- तथ्य इतथं विदुर्ये चेमेऽरणये शरद्धा तप इत्युपासते तेडचिंपपभिसंभवन्ति 
इत्यादि । अथ --परलोकगामियों के मध्यमें जो गृदस्थ पश्चाग्निविद्याफो जानते हैं, चौर जो 
घानप्रस्थ तथा घमुख्य संन्यासी अरण्यमें तपकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ स्वधर्मरूप तपमें तात्प“ 
यंवाछे होते है, ये सर्व देहपातसे अनन्तर अर्चिप्‌ अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। भौर 
अर्चिप्‌ अभिमानी देवताद्वारा दिनके अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। और दिनके धभिमानी 
देयताद्वारा शुक्लपक्षके अभिमानी देवताको प्राप्त होते है। अर शुक्लपक्षके अभिमानी देयताद्वारा 
उत्तरायण पर्‌ मासाभिमानो देयताको प्राप्त होते हैं। और पट्मासामिमानी देयताद्वारा संघतसरक 
अभिमानी देचताको प्राप्त होते है । घौर संवत्सराभिमानी देवताद्वारा आदित्यको प्राप्त होने है। चौर 
आदित्यद्वारा चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। और चन्द्रमाद्वारा विद्युत॒को प्राप्त होते है। और विद्युत 
छोकमें ब्रझलोकते भरमानव पुरुष आकर उपासकाको प्रद्मलोकमें प्रास करता है । इस मार्गका 
नाम देवयान मार्ग है। और उपासना तथा समाधिसे रहित केवळ इष्ट, प्रत, दच, इन कर्माको 
जो गृहस्थ करता है सो देहपाते नम्तर ध्रमका अभिमानी देवताको प्रात होता है । भौर 
:्माभिमानी देवताद्वारा रात्रिके अभिमानी देवताको पराप्त होता है। और रात्रिके अभिमानी 
द्वारा इष्ण पक्षके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है। चौर कृष्ण पक्षके अभिमानी 
देवताद्वारा दक्षिणायन पट मासके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है। शौर पट्मासाभिमानी 
देवताद्वारा पितृळोकको प्राप्त होता है। और पितृळोकसे आकाशको प्राप्त होता है। और 
भाफाशसे चन्द्र छोफको प्राप्त होता है इति। दु 
तस्मिन्यावरसपातुपित्वाथैतमेवाध्वा नं पुनर्निवतेन्ते' इति शुति:। अथ - 
योग्य यावत्‌ काठ पर्यन्त कर्मससृह रहता है तावत्‌ काल पर्यन्त तिस चन्छ्रलोकमे 
स्थित होकर भोग्यको भोगता है, और कर्मक्षयसे अनन्तर जिस मागले कर्मी पुरुष गया है उसी 
मागंसे पुनः छोर आता है । इस मार्गको पितृमागं, मयान मागे कहते हैं हते. 
अब इष्ट, पूतं, दत्त कर्मके स्वरूपको वर्णन करते हैं :-- 
अरिनहोत्र' तपः सत्यं, वेदानां चानुपाउनस्‌ | 
आतिथ्यं वैश्वदेवं च, इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
वापोकूपतडागादि, देवतायतनानि च । 
6 
अन्नप्रदानमारामः, पूर्तमित्यमिधीयते ॥ 
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शरणागतसंत्राणं, भूतानां चाप्यहिंसनम्‌ । 
घृहिबंदि च यद्वनं, दत्ञमित्यभिधी यते ॥ | 
अथ स्पष्ट है। इन खक थुतियोसे छुखके तथा डुःखके साधनोह | 
तारतम्यका निश्चय होता है। 
इसी प्रकार मचुप्यसे आदि लेके स्थावरान्त देदधारियामे जो तारत | 
करके वर्तमान सुखलव प्रतीत होता है सो भी -घर्म करके ही साध्य है। तथा | 
मबुष्यलोकसे लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त तथा मचुप्य्रलोकसे लेकर स्थावर पयन | 
देहधारी माणियामे दुःखतारतृम्यका दर्शन होनेसे दुःखका हेतु धर्मका शरौ 
तत्‌ साधनोका तथा अधमंका अनुष्ठान करनेवाले पुरपाँका तारतम्य निशि 
। इस प्रकार अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशरूप दोपवाले जो 
पुष्प हैं तिनामे, धर्म तथा अधर्म निष्ठ तारतम्यप्रयुक्त, तथा शरीरमे जो श्रहंताम- | 
मता रूप द्विविध अभिमान है तिस अभिमानप्रयुक्त, जो सुख दुःख हैं, तिन सुर 
डुःखोमे जो तारतम्य है, सो थुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध अनित्य संसाररुप है| 
तहां धृति ` ह रा 
न हुवे सशरीरस्य सत; मियामिययोरपहतिरस्ति' इति। या 
त संसाररुपपनुवद्ति | इति आप्यम्‌ । अथ--द्विविध प्रभिमानवाला जो शरीर | 
तिस एरी करके सहित जीवको प्रिय भमि कहिये सुखदुःखकी अपहति अर्थात्‌ नियति ना! |, 
धत सकती । ग्रह भुति पूर्व बन किया जो संसार है तिस सं्रारका अचुवाद करती ऐ इति। | 
र 'अचुवद्ति' इस पद करके भाष्यकार भगवानूने 'इस भ्रुतिका तात्पर्य संसार 
के शनम नहीं है, किन्तु त्याग करानेके लिये अनथका हेतु अभिमानवि्ि | 
'धरोरादिक संसारको झजुवाद्‌ करके मोक्षमे तात्पर्य है? यद्द योधन किया. 
» - वे त॑ख्नुक्ता स्वठोक विशालम्‌)। / - 
`` ` ` तणे दुय मत्ये विशम्ति ॥ 
Se Sl य नरः। 
“वाचिकः पल्तिपरगतां मान सेरन 
विक ह यज्ञातितामू ॥ 
५:५2 -पुएयकमं फरनेबाले जो सो विशाल स्वगंखुखको भोग || 
करके पुण्यकर्मके नष्ट हुये मत्यंलोकको पी होते हैं। और शरीर करके जल 


पापरूप कमं करके योनिको प्राप्त होते हैं। और चाविक पाप | 


स्थाबरवृक्षादि 

करके पक्षिखगादिक योनिको प्राप्त होते | 

साविक वरको आर बोल मै | ह | और मानस पाप्रकर्म करके चाएडा | 
और कमरुपसाधनानि, बदि तारतस्यृविशि्टफ्/ || 

जनकत्वात्‌, गरायो पक! नेम 


| -१-१-४ ` मायां पिकास हितम्‌ । १२१ 
| ल न न्न निज आर रत 
से काप्ठका उपचय कहिये बृद्धि तथा अपचय कहिये हासरूप दृष्टान्तमै तार: 
| तम्पविशिष्ट ज्यालारूपफलका जनकत्वर्प, हेतु रहता है, और तारतम्यरूप 
साध्य भो रहता है । तैसे फर्मरूपसाधनपक्षमे तारतम्यचिशिष्ट खुलादिरूप फल 


का जनकत्वरुप हेतु रहता दै, अतः तारतम्गररूप साध्य भी मानना चाहिये। और 


` दो, न कमेफलं, कमेफलविरुद्धातोल्रियत्वविशोकत्वशरीरायभोग्यत्वादि- 
धर्मवत्तात्‌,यन्नेव तन्नेवं, यथा स्वर्गादि' । जैसे स्वगंरूप दष्टान्तमे करमफलत्य- 
का अमावरूप जो साध्य है तिस साध्यका अभाव रहता हे, तैले कर्मफलसे 
बिरूद अतीन्द्रयत्वःघिशोकत्यादिकि धमंवत्त्वरूप देतुका 'अभाव भी रहतादै। 
और मोक्षरूप पक्षमे कर्मफलसे विरुद्ध अतोन्द्रियत्वादिक धर्मंयत्त्वकूप हेतु 
रहता है, अतः कर्मफलत्याभावरूप साध्यके अभावका अभाव, अर्थात्‌ कमं- 
फलत्वका अभावरुप साध्य मानना चाहिये इति। इस व्यतिरेकि अनुमान 
करके अजप्राह्म जो थुति है तिस भुतिको दिखाते हैं :-- 

अशरीरं वाव सम्तं न मियामिये स्पृशतः । अर्ध वस्तुतः देहरदित 
बिद्यमान झात्माको मिथ्या देहसम्परन्धि सुखदुःखाद्रिक स्पशं नहीं कर सकते, अतः-अशरीरत्यरूप 
मोक्ष धर्मकार्यत्वको यह शुति निषेध करती दै । और यदि धर्मका कार्य मोकष'दै ऐसा मानोगे 
तो प्रिय अप्रियके स्पर्शनका निषेध नहीं बनेगा इति । 
च यदि पूर्वपक्षी कहे कि धर्मको विचित्र फलदानकी सामर्थ्यं होनेसे 
 ग्रशरीरत्वरूप मोक्ष भी घर्मका फल वन सकता है। सो कहना असंगत है, 
| क्योंकि देहका असम्यन्धरूप अशरीरत्यको नित्य होनेसे धर्मकार्यत्व नहीं यन 
| सकता। इस अर्थम श्रुतिप्रमाण कहते हैं :- 
अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विशचमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ( कठोपनिषत्‌ ) 
1 अर्थ--तीन शरीरों करडे रहित, भौर थनित्यसर्वदेहके विषे शरीरप्रयका साक्षीरूप 
| फरे स्थित, भर महान्तं कहदिये आपेक्षिक महत्व करके शुन्य, 'बिशु' कहिये सर्व व्यापक ऐसा 
` पर्यक्‌ चैतन्यरूप आत्माको “मत्वा? फदिये 'में परमरद्मस्वरुप हूँ! इस प्रकार साक्षात्कार फरके 
् विवेकी पुरुष शोक नहीं करता अर्थात्‌ शोकका कारण अज्ञानका अभाव होनेसे कतुत्व 
_ औक्तृत्वादिक यन्ध रहित होता है इति । 
के मुरडकमे भी लिखा ऐै-दिव्यो ह्यमूतः पुरुपः सवाद्याभ्यन्तरो हाजः | 


अमाणो ह्ममनाः शुम्रो ह्यक्षरात्परतः पर; । अर्थ --'ातमा दिष्य कहिये दीप्तिमान्‌ है, 

। स्दयंप्रकाशरूप फरे छोकसे विलक्षण होनेसे दिव्य कहिये अलौकिक दै । और अमृत 

किये सनं सतिं रहित ऐ। पुरुष कदिये सर्वत्र पण है। दी अपेक्षा करडे बाह्य जो घटादिक रै 

अन्तर जो इन्द्रियादिक है तिनफे साथ अधिछानरूप करफे वर्तमान दै । धर, कहिये जन्म 

अर्थात्‌ पट्‌ विकारको जन्मसक होनेसे जन्मक' अभाव प्रयुक्त चट्‌ विकार रहित हा 

"पद फरके आत्मामे स्थळदेहसे सिन्नत्वको योधन किया । भय सद्दमदेद से मिष” 
१६ ` 


त्वको दिखाते है। जिस झआात्मामें पंचद्रसत्यात्मक क्रियाशक्तिमान्‌ वायुस्वरूप प्राण विद्यमान को 
दै तिस आत्माका नाम अप्राण हे । और सङ्कस्पवि्ल्पात्मक मन करके रहित है। घन | 
सवे इन्द्रिय फरफे रदित है। तथा शुभ कहिये अविद्यादिक मल रहित है। और अपने झ्य 

की अपेक्षा करके पर जो अक्षररूप अव्यक्त है तिस चव्यक्तसे 'पर' कहिये उत्कृष्ट है इति और | 
बृहदारणयकमें यह प्रसंग है-जनकके प्रति याश्ञवदक्ष्यने कहा है कि हे जन! 

जाग्रत्‌ स्वप्नादिकामे कर्मका फल सुख दुःखादिकॉको अनुच करता हुआ भी 
स्वयंज्योतिस्वरूप शतमा कफे फल सुखढुःखादिकोका संवन्ध करके रहि | 
है। तहा थुतिः-'असंगो ह्ययं पुरुपः? श्र्थात्‌ यह आत्मा सर्च सम्बन्ध रहित है। । 
अर्थात्‌ भासमान शरीरादि सम्बन्धयिषयक प्रतीति भ्रम है। इस पूवोक्त रीति: 

से अचुप्ठेय कमंके भ्रनित्य फलसे विलक्षण अशरीरत्वरूप मोक्ष नित्य है य 
सिद्ध हुआ। ३ 


शंका । आत्मरूप मोक्षम नित्यृत्वके हुये भी ात्माको परिणाम 
दोनेसे मोक्षम धमका कार्यत्वको मानना चाहिये ? 


गुण, रजोगुण, तमोगुण, यह जो तीन गुण हैं सो नित्य परिणामी है, फ्योहि 
मोहादिक प्रपंचरूप करके गुण ही परिणामभावको प्राप्त होते हैं। |: 


“4 त्यितृतत हानेसे फलके लिये भी थात्मामे क्रिया नहीं हो सकती! | 
तथा स्वयंप्रकाश होनेसे अपने प्रकाशक लिये दो [स | 
करने व हम शके लिये भी. क्रिया नहीं हो सकती 

तीनकालमें 


स इस आत्मामे सुखदुःखादिक कार्यसदहित धर्म ते |. 
अधर्मका जो सम्बन्धका अभाव है सो ही अशरीरत्यरूप मोक्ष है| 
अव पत्यक आत्माम जो धर्मादिकोका श्रभाय चर्णन किया 


कतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्पाल यत्तत्पश्यसि तद्द्‌ ॥ अर्थ-धर्मं तथा अपग 


कड hp = 


१-४ - भष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌। (छ 


= 


तथा घर्माघन्नके फल सुखदुःखादिकोंसे, तया कार्यकारणसे, तथा भूतादिक काउञ्रयसे, “अन्यत्र 
' कहिये एथक, रदित, जो वस्तु हे तिस वस्तुको यदि आप जानवे हैं तो तिस आत्मयस्तुको मेरे 
ज्ये कथन: करें, इस प्रकार नचिकेताने धर्मराजसे पूछा है इति। और “नेने सेतुमहोरात्रे 
तरतः? इत्यादि । अर्थ-इस जगतूके दिघारक आत्मामें दिनरात्रि जरासृत्यु शोक सुकृत 
दुष्कृत आदिक नहीं है इति । 
शंका | पूर्वोक्त थुति आदिक ब्रह्मम कूटस्थस्य असंगित्वादिकांको 
कथन करें, परन्तु मोक्ष नियोग( विधि )का फल फ्यों न हो? 
समाधान ।“अतस्तदू ब्रह्म यस्येयं निश्ासा प्रस्तुता’ इति भाप्यम्‌। अर्थ- 
कर्मफलसे कैवल्यमोक्षफळको विलक्षण दोनेसे कैचल्यमोक्ष प्रदास्वरूप दी है इति। भाव यह 
है कि मोक्षको प्रहासे अभिन्न होनेसे कूटस्थरूप मोक्ष सर्च धमां करके रहित है 
अथवा प्रसंगे जो जिज्ञास्य दै सो ब्रह्मरूप है, अतः धर्मसे पथक्‌ जिशास्यको होने- 
से मोक्ष धर्मादिकों करके अस्पृष्ट है। और प्रसंगमे जो ब्रह्म जिशास्य है सो 
नियोग करके असाध्य स्वतन्त्र दै ऐसा वेदान्त उपदेश करता है, क्योंकि 
सर धुतियाका तिस ब्रह्ममें समन्वयको प्रतिपादन किया है! ग 
यदि पूर्वपक्षी कतंब्यशेप ब्रह्माको माने तो सिद्धान्ती दोपको दिखाता है । 
| तिसब्रहाको यदि कर्तव्यका शेवरूप करके थुति उपदेश करेगी तो कर्तब्य 
_ क्रिया करके साध्य मोक्षको मानना होगा । यदि ऐसा मानोगे तो मोक्ष अनित्य 
होगा । और यदि मोक्षको.अनित्य मानोगे तो तारतम्य करके वर्तमान जो कर्मके 
फल हैं तिन फर्लोके मध्यमे ही कोई मोक्षरूप फल होगा पेसा मानना पड़ेगा 
सो सर्वमत विरुद्ध है। क्योंकि सम्पूर्ण मोक्षवादी जो पुरुप हैं सो सर्व मोक्षको 
नित्य ही मानते हैं । अतः कर्तव्यका शेपरूप करके ग्रहका उपदेश मानना युक्त 
नहीं। और दोपकसे तमकी निबृत्तिरुप इष्ट फलकी तरह झ्ानसे अक्षानकी 
निदृत्तिरुप मोक्षको इए फल दोनेसे नियोगरूप क्रिया करके साध्य नदी 
हो सकता, इस अर्थको भगवान, भाष्यकार अनेक भुतियों करको दिखाते हैं | 
तहाँ धुति:-- 
, 'सयोह वै तत्परमं ब्रह्म बेद गरझेव भवति! | इति सुरडकोपनिपत्‌ । 
अर्थ -जो पुरुप निश्चय करके प्रसंगर्मे प्राप्त सर्वोत्कृष्ट प्रद्धको “अहमेवग्रहास्मि' इस प्रकार 
प्रत्यग रूप करके जानता है सो प्रह्मवित्पुरुप प्रत्मसूप दी होता है इति। 


। भिद्यते हुदयप्रन्यिरिङयन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्प कर्माणि 
 तवस्मिन्दष्टे परावरे ॥ (सुएडक० ) आर्थ--(पर' कदिये भ्रविद्यादिक कारण, वर! 
।। केदिये आकाशादिक कार्य, इन दोनोंका अधिष्ठनरूप मक्का साक्षात्कार हुये, अथव! 'पर! कहिये 
सबं देवताओंकों प्रपेशासे उत्क्रष्ट जो दिरण्यगर्भ है सो हिरगयगर्म, “अयर कहिये निकृष्ट दे 

स सब्चिदानस्दरूप प्रसे तिस, सच्चिदानन्दरुप व्रहाका साक्षात्कार हुये, इस मरदावित्युरुप- 
CM तथा जटुअईकारकी परस्पर तादात्म्यप्रध्यासरूप म्रन्थि नाशो प्राप्त दो जाती है। 


डा 


और शेय प्रदाविषपक सम्पूर्ण संशय नाशको प्राप्त हो जाडे हैं तथा सम्चित | | 

सवं कमं भी नाशको प्राप्त हो जाते हैं इति। 

और “यतो वाचो निवतेन्ते अमाप्प मनसा सह । आनन्द प्रक्नणे 
विद्वान न बिभेति कुतश्चन' || ( तैचिरीय० ) अर्थ--जिस अद्वय झानन्द स्थछ 
स्वरूप आत्मासे, “वाचः' कहिये मन्यादिक सकल वस्तुझोफे वाचक जो शब्द हैं सो निक 
वस्तुका प्रकारा करनेके लिये प्रयोक्तु पुरुष करके प्रयुक्त हुये भी मनके सहित ( अर्थात्‌ श 
शक्तिसे जन्य सामास वृत्ति्ञानके सहित ) प्रकारानमें असमर्थ दोर निवृत्त हो जाते है, कि 
प्रद्मस्थरूप आननन्‍्द॒का साक्षात्कार वाळा जो पुरुप है सो किक्षीसे भयको प्राप्त होता नहीं इति। 

और “अभयं वे जनक प्राप्तोऽसि’ । ( बूहदा० ) अर्थे! 
भश्ञानकी निदृत्ति होनेसे अभयरूप प्रको तू प्राप्त हुआ है इति । 


और 'अहझ वा इदमग्र आसीचदात्मानमेवावेदहंव्रझास्मीति तरमा. 
रसबेमभवत्‌? | ( शहदा० ) अथं-ययार्थं 'तस्वसाक्षात्कारसे प्रथम भी शरीरमें स्थित प्र- 
तादिकोंका प्रकाशक साक्षीरूप जो 'त्वं? पद्का लक्ष्याथ प्रत्यण्‌ आत्मा, है सो ब्रह्मलल्य हे 
है। भौर सो प्रद्ध अविद्यारूप उपाधिसे अधिकारीरूप करके व्यवस्थित है। भौर जय अग्मान्तीर 
पुण्यकमंके प्रभावसे परम दयाल थाचायं प्राप्त होकर उपदेश करता है कि 'हे शिल! द्‌ 
संसारी नहीं है किन्तु प्रमाता आदिकोंका साक्षी तथा अशनायादिक सबळ धर्म करके रहि 
चिदानन्द एक रस प्रह्मस्वरूप तू है? तब इस प्रकार आचाय करके योधित शिष्यो आला 
अपरोक्ष ज्ञान होता ह झर तिस अपरोक्ष ज्ञानसे सो रत्यग्‌ ग्रह्म सर्वरूप होता है । भय 


प्राप्त होता दै इति। 


और “यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्रिनानतः । तत्र को मोहः ४ 
पकत्वमजुपरयतः || (इवास्य) शर्थ जिस कालमे म्मे लेकर सत पंत | 


- य पूर्वाक्त भुतियांके तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते ४ ॥ 


इत्येबमाद्याः थतयो बझविद्यानन्तरमेव मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये काय 
वारयन्ति । अथ-दत्यादिक 


अव्यवहित 
करगे तो स्वर्गादिकोकी 


हिट 


. झ-१-१-४ भाष्याथंप्रदां पिकासहितम्‌ । १२५ 
TR पात तिमि भि ति पि वि सि रि तिरिरी 

ही अङ्घीकारकर,तो प्रह्मविद्यासे अव्यवहित उत्तरकालम मोक्षकी प्रतिपादक 

अनेक श्रुतियाँका बाघ होगा । अतः विधिका फल माक्ष नहीं मान सकते । 

अय इसी अर्थमे बृददारण्यक थुतिको दिखाते है तद्ैततपश्यन्नपियां: 
प्रदेवः ्रतिपेदेऽहंमचुर भषं सूरयश्च | अर्थ--'तद? बरह्म “पतत्‌’ कहिये प्रत्यग आत्मा 
*झर्थात्‌ रझ जो है सोई प्रत्य आत्मरूप करके स्थित है। इस प्रकारका साक्षात्कार करते हुये तिस 
साक्षात्काररूप ज्ञानसे वामदेव ऋषि शुद्ध प्रमको प्राप्त होता भया । इस दर्शनरुप ज्ञानमे स्थित 
हुआ सुनीन्त्र बामदेव अपनेमें सर्वात्मत्वका प्रकाशक “अह मजुरभवम्‌" मैं मनुरूप होता भया, 
तया 'पर्यश्च' सूर्यरूप होता भया इत्यादिक मन्त्रोंको देखता भया इति। जैसे 'तिएन्‌ 
गायति? इस स्थलमै स्थिति तथा गायनके मध्यम कोई कार्यान्तर प्रतीत नहीं 
होता, तैसे 'पश्यन्‌ प्रतिपदे' यह मन्त्र भी ब्रह्मदशंन तथा सर्वात्ममावके मध्यमे 
| कायन्तरको चारण करता है। किंच शानसे अशानी निवृत्ति होती है ऐसा 
' श्रवण करनेमे आता हे | और यदि शानको विधेश्र अर्थात्‌ विधिप्रयुक्त श्रचुप्ठेय 
_ मानोगे तो ज्ञान भी कर्म रूप होगा ।'और कर्म अज्ञानका निवर्तक बन सकता 


नहीं। अतः वेदान्तशास्त्र क्नानका विधायक नहीं है, किन्तु सिद्ध ब्रह्मा बोधक है 
र और इसी अर्थको दिखाते हॅ-'त्व॑ हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः पर 


पारं तारयसि” इति (प्रश्नोप०) अर्थ- भारद्वाज आदिर पट्‌ ऋषि श्रोत्रिय म्र्मनिए 
पिप्पछाद गुरुके चरणारविन्दे नमस्कार करके कइते भये, हे भगवन ! आप हमारे छोगोंके 
मुख्ये पिता हैं क्योंकि जो आपने अविद्याख्प मददोदधिसे ग्रद्मविद्या रूप नौका देकरफे पुनरा- 
बृत्तिले रहित जो म्रह्मरूप पर पार दै तिसको प्राप्त कर दिया है इति। 

और इसी अथम छान्दोग्योपनिपत्‌को दिखाते है-श्रुतं येष मे भगवदइ- 
शेम्यस्तरति शोकमात्मविदिति, सो5दम्‌ भगवः शोचामि तं मा भगवाज्यो- 
कस्य पारं तारयतु? । “तस्मै मृदितकपायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान्‌ 
सनक्कु्रारः' इति। अर्थ- छान्दोग्यमें यह प्रसंग है कि नारद ऋषिने सनत्छु 
मारजीसे कहा कि, दे भगवन्‌! 'झात्मवित्युरप शोकको तर आता हैः ऐसा मैंने आपके 
सदुश महात्मावांते श्रवण किया है। सो में दे भगवन्‌ भवानी दोनेसे शोक करतां हूँ। ऐसा 
शाक करनेवाले मेरेको दे भगवन्‌ ! आप शानंरूपी नौका देकरके शोकर्प सागरके पर पारको 
प्राप्त कर देवे'। इस प्रकार नारद्‌ करके उफ्त जो सनत्कुमार हैं सो, तप करके निवृत्त हो गया 
है रागादिक दोष जिसका ऐसा ओ नारद है तिस नारदे प्रति, शोकका निदान भशानका ज्ञान 
करके निणूस्ि रूप, पार किये परमार्थतत्त्वस्वरूप मद्धाको दिखाते हें इति। इत्यादिक जो 
भुति & सो आात्मशानका मोक्षप्रतियन्धकी निवृत्त मात्र फलको दिखाती हैं। 
और अविद्यादिक प्रतिबन्धकी शान करके निवृत्ति दोनेसे ब्रह्मस्थरूपका आबि- 
_मांवरुप मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है। अतः मोक्ष मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है। अतः मोक्षका कारण कम नहीं हो सकता। _ 
| # लौकिक पिता परिच्छिन्न हाडमासका देह देता दै, ब्रह्मयिदइ गुर 
| भ्रपरिच्छिन्न चिदानन्दरूप अविनाशी देहकों देता दे इस लिये सुख्य पिता है। 


+ 


१२६ ब्रह्मसूत्रम्‌ ७ आ- १ ४: 
कहि पि 
ओर इसी अर्थमे अक्षपाद्‌ गौतम मुनिकी संमतिको दिखाते ह-हु सन, 


प्रहत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोच्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग; । इति 
न्यायसूत्रम्‌ । अर्थ-अतिकूङ रूप करके वेदनोय जो वस्तु है तिसका नाम दुःख है थप 
बाधा, पीड़ा, ताय इत्यादिक । और देद इन्त्रिय बुद्धि आदिकोके समुदायविशिष्टका जो र 
भव है तिसका नाम “जन्म! है । प्रसंगे प्रवृत्ति शब्द करफे, शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति रु 
साध्य धमं तथा अधर्मका ग्रहण करना । और रागद्वेप, इया, असूया, मान, छोभादिकग्र 
नाम “दोप? है । “ग्रतस्मिन्‌ तद बुद्धि' का नाम मिथ्याज्ञान हे । अर्थात्‌ अनात्मशरीरादिे 
आत्मत्व प्रकारक ज्ञानका नाम मिथ्याज्ञान है। इस सूत्रम उत्तर उत्तर कारण हैं, और पूर्व पं 
कार्य हैं। और यह नियम है कि कारणको निवृत्तिसे कार्यकी निवृत्ति होती है । रतः झ 
तस्‍्त्यशञान फरके मिथ्याशानको निवृत्ति हुईं तब मिथ्याझानरूप कारणकी निवृत्ति होगेसे दोष 
कायंकी निवृत्ति होती है। और दोपहप कारणकी निवृत्ति होनेसे प्रवृत्ति साध्य धर्म रस 
कार्यकी निवृत्ति होतो है । और धर्माधमंरूप कारणकी निवृत्ति दोनेसे जन्मरूप कार्यकी निन | 
होती है। शर जन्मरूप कारणकी निगृत्ति होनेसे दु:खरूप कार्यकी निदत्त होती है। भर दुं 
निवृत्ति होनेसे आत्यम्तिङ निःभरेयसरूप मोक्ष सिद्ध होता है इति । अर्थात्‌ उपासनाग् 
कार्य अथवा पूर्वका कार्य मोक्ष नहों है। 

प्रसड्रमे.'तत्त्वशानसे मुक्ति होती है? इतना अंश जो गौतम सुनिको सम्मत | 
तिसको हम मानते हैं। गौतममुनि सम्मत तरवशानको नहीं । क्योंकि उन्होंके मत 
में रयिवो आदिक सर्च पदार्थोसे भिन्न करके जो आत्माका ज्ञान है सोई तस 
शान है। और यह तस्वश्वान भेदक्षानरुप है।और सलिले भेददाने छ 1 
हेतुत्व प्रतिपादन किया है। तहां श्रुति गृत्यो। स मृत्यमाप्नोति य इह नारे 
पश्यति | अर्थ-जो पुरुष भात्मामें भेदको देखता हैसो जाला संसार दुःखो ह 
प्राप्त होता है इति। क भेदशानरूप तरवक्षान मिथ्याञ्चानकी निवृत्ति गळ 

सुफ्तिका हेतु नदीं। किन्तु ब्रह्मआत्माका एकत्वविक्षान. ही मिथ्या |. 
निवृत्ति द्वारा मुक्तिका हेतु दै । 

राका । ब्रह्मआत्माका जो एकत्वक्षान है सो भी भेद्शानकी त | 
मिथ्याप्लानका निव्तक प्रमाशान नहीं, दे। क्योकि जो प्रमाशान होता है सं | 
मिथ्याशानका निवर्तक होता दै । ओर ब्रह्म्स्माका जो अभेदच्ञान है सो संप 
अर्थात्‌ उपासना रुप है। और जो संपहुरुप बान होता है खो प्राम्तिरुप होता है। 


र्‌ रि अनन्तस्वरूप धको तुल्य होनेसे मगरे 
विश्वेवेवरुप करके उपासनासे अधिकारीको त होती है"! | 
यहाँ मनको विशवेदेवरूप करके जो उपासना है सो संपदुरूप है। क्योकि री 


| . भाष्याथंप्रदीपिकासद्दितम्‌ । १२७ 
—— Sl 
आलम्बन ज्ञो मन है तिस मनको तिरस्कार करके, मनसे उत्कृष्ट अर्थात्‌ मदत्‌ 
जो विश्वेदेव हैं तिन विश्वेदेयोंकी अभेद्रूप करके उपासनाको विधान किया है। 
` अर्थात्‌ जव मनको विश्वेदेवरूप करके भ्यान किया जाता दै तय मनका स्थहेप 
अविद्यमानकी तरह 'होज्ञाता हे, और प्राधान्य करके विश्वेदेचीका ही ्रचु- 
चिन्तन होता है । और जैसे यह संपदुरूप है तेसे चेतनत्वरूप धर्मको जीव 
तथा ब्रह्मे तुल्य दोनेसे.जीव ट्रह्मका अमे ज(न.भी संपद इप ही कहना होगा। 
गर तिस संपदुरूप अभेदश्षानसे अधिकारीको मोक्षफलकी. प्राप्ति होती है 
समाधान | ब्रह्म तथा आत्माका अमेद्यञानकों यदि संपदुरूप मानोगे 
तो तत्तयम सि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, इत्यादिक सम/नाधिकरण वाफ्याँ- 
का उपक्रम उपसंहारादिक लिङ्गी करके ग्रह्मासीकत्पवस्तुविषयक प्रमाशानका 
| हेतु जो पदनिष्ठ समन्वय कहिये निश्चित तात्पर्य हे तिस तात्पयंका याध होगा। 
अर्थात्‌ परमार्थसे जीव तथा व्रहा एक वस्तु दै दो नहों इसी अर्थ पूर्वोक्त 
बुश तात्पर्य है । यदि अभेदघ्लानको संपदुरूप मानोगे तो जीव तथा ब्रहम- 
दो कहना होगा, और यदि दो मानोगे तो अवश्य ही पूर्वोक्त थ्रुतियाँके 
तात्पर्यका याध होगा । किंच जीव व्रहाका अमेद्शानसे अशानी पुरुपके अन्तःक- 
रणको रागद्वेपा दिरूप ग्रन्थि, अथवा चित्‌ तथा जड़ अरहंकारादिकोकी तादात्म्य 
रुप ग्रन्थि, नाशको प्राप्त हो जाती है। अर्थात्‌ अप्रानकी निवृत्तिरूप फल होता 
हे। इस अर्थके प्रतिपादक 'मिद्यते हृद्यप्रन्थि! इत्यादिक याक्योंका भी याध 
होवेगा । क्योंकि संपदु आदिक छानको अप्रमारूप दोनेसे अदानका निवतेकत्व 
नदीं यन सकता । फिंच '्रह्म वेद ग्रह्मेच भवति? इत्यादिक ब्रद्मभाव मी प्राप्ति- 
के प्रतिपादक वाक्यांकी भी संपत्पक्षम समीचीनरूप करके उपपत्ति नहीं यन 
सकती । क्योकि 'पूर्वरुपे स्थिते नष्टे वा. अन्यस्यान्यास्मत्वायोगात्‌' अर्थात्‌ 
अन्यवस्तुका जो प्रथम स्वरुप हे तिस स्वरूपके स्थित हुये अथवा नाश हये 
अन्य वस्तुम अन्य स्वरूपत्य नदाँ होता । जैसे आत्म यस्तुसे भिन्न पदार्थोको 
अप्रह्मस्वरूप होनेसे, अन्य फहिये व्रहारूप करके स्थित आत्माका, थन्यात्मत्य 
कहिये भब्रहमस्चरूपत्च नहीं यन सकतो। किन्तु प्रह्मस्वरुप करके विद्यमान 
प्रत्यग्‌ आस्मामे ब्रह्मस्वरूपत्व ही यन सकता है। जैसे घटकी पटरूपकरक 
चिन्तारूप भ्यानसहस्रले भी पटरूपता नहीं यन सकती। पेसे ही ब्रह्मसे 
जीव यदि भिन्न हो तो सम्पदुरूप ध्यानसदस्रले भी कदापि जीय ब्रह्म नहीं हो 
_ सकफेगा। ग्रता प्रत्यग्‌ अभिन्‍न त्रहाका अभेदश्ञान संपहरूप नहीँ इति। और 
 मनरूप थालम्बनको अचिद्यमानके समान करके मनकी संपाद्य प्रधान यिशवे- 
._ देबरूप करके जो उपासनाका विधान किया हे सो उपासना संपदुरूप है। 
। _फ्योकि ७ मनको पूर्वरूप करके स्थितिका अभाय होनेसे, तथा नाशका भी 
केक (> % मनकी पूर्वरूप करके स्थितिकालमे भ्रथवा थिनाशकालमे भी मनमै 
चिः बन सक्षती दै । यद पाठ सरल है। 
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अभाव होनेसे, अन्य कहिये अविद्यमानके समान मनमें अन्यात्मत्य कहि 
विश्वेदेवस्वरूपत्व यन सकता है । और ब्रह्मविद्याका ब्रह्ममावरूप फलका भ्र 
होनेसे भी प्रह्म आमाका अमेदन्लान संपत्‌ कहिये उपासना रूप नहीं है। 
और यदि पूर्वपक्षी कहे कि छान्दोग्यमे लिखा है-“मनो ब्रहमयुपापोत 
(आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः? इस स्थलमे जैसे मनमें तथा आदित्यम बरम 
प्रतोकरूप अध्यास है । तैसे “अहं ब्रह्मास्मि इस अभेइशानको भी शरध्यासम 
मानना चाहिये । सो कहना नहीं बन सकता, क्योकि यदि ब्रह्मत्मैक्य धाने 
भ्रमरुप अध्यास मानोगे तो जो पूर्व समाधानपक्षमें चस्तुत पेक्यविपयर 
तात्पर्यका बाध और अभेदश्षानको अज्ञानका-अनिवर्तकत्य आदिक दोप इहे है 
सो संपूर्ण दोप होंगे। ' * ु 
शंका । पूर्व संपहुरूप उपासनाको म्रान्तिरूप कह आये हैं। और ग्रध्याए 

भी भ्रान्तिरूप दै । जय दोनों प्रान्तिरूप हुये, तव भाप्यकार भगवानने त्रह्मभरात्माः 
के अभेदशानम संपदुरूपत्व तथा अध्यासरूपत्वका जो पथक्‌ पृथक्‌ खण्डन किया 
है सो असड्भत होगा। 
समाधान । यद्यपि संपत्‌ तथा अध्यास दोनों भ्रान्तिरुप हैं, तथापि 

संपत्‌ तथा अध्यासमे किञ्चित्‌ विलक्षणता# है, अतः भाष्यकारने पथक्‌ पृथक 
खण्डन किया दै । अब तिस विलक्षणताको दिखाते ई--'"अतस्मिन सहद 
अध्यासः। 'अतस्मिन! कहिये सर्पसे भिन्न रज्जुमे, जो 'तद॒बुद्धि? कहिये सपन 
है, सो संज्ञान अध्यासरूप है। और “संपाद्यमानस्य प्राधान्येनानुध्यान सपद! 
संपाद्यमान वस्तुका जो प्रधानरूप करके ध्यान है तिसका'नाम संपत्‌ है।इस 
कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि उपासना भी दो प्रकारकी है--एक संपद्वरूप है। 
दूसरी थध्यासरुप है । जैसे 'श्रनम्तं थे मनोऽनन्ता विश्वेदेवाः? इस स्थलम मई 
रुप आलम्थनको अविद्यमानके समान करके प्राधान्य करके चिए्वेदेवोंका ध्य 


विधान किया है। अतः यह संण्दुरूप उपासना है। और 'मनो ब्होस्युपासीत | 
इस स्थलम मनरुप आलम्बनम घह्मद ष्ट करनी । यह उपासना अध्यास रुप शी. 


क्योकि अ्रहारुप मनमै व्रहाबुद्धि होती है । अर्थात्‌ संपदुरूप उपासनारमे संप 


का प्रधानरूप करके ध्यान किया जाता है आलम्धनका नहीँ । और अरध्यासश | 
उपासनामें आलस्बनका प्रधानरुप करके ध्यान किया जाता है संपाद्यका गी! | 


इतना ही संपत्‌ तथा अध्यासरूप उपासनाम भेद है। अत: भाष्यकार भगवान 


जो अमेदक्षानम संपदुरुपत्व तथा अध्यासरुपत्वको खण्डन 
है सो समीचीन है। बे पणन 


और यदि पृवपक्षी ऐसा कहे कि. पायुवाव संवर्ग वाव सं व 
इति छाम्दोग्य० । सगि धवल किया माक है 


क झारोप्य प्रधानासम्पद्‌ धिष्ठान:प्रधानोध्ध्यास: । 


क. 
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झग्नि शान्तभायको प्राप्त होता हे तय अग्नि वायुम ही लयभायको प्राप्त होता 
है। और अय सूर्य अस्तमाचको प्राप्त होता है तथ सूर्य वायुमें ही लयभावको 
प्राप्त होता है। और जब चन्द्रमा अस्तभाचको प्राप्त होता दै तव चन्द्रमा चायु 
में ही लयभावको प्राप्त होता है। और जब जल शोपणभावक्रो प्राप्त होता दे 
तब जल चायमें ही लग्रभावको प्राप्त होता दै--अर्थात्‌ प्रलयकालमे चायु 


> 


ही सम्पूर्ण अग्नि आदिकोंको संदार करके अपनेमे स्थापन करता है। इस 
संहाररूप क्रियाके योगसे चायुका नाम संवर्ग दै। और प्राण भी सुषुप्ति 
कालम बागादिक सम्पूणं इन्द्रिया संहार करता है। तथा प्रारब्ध कमंके क्षय 
हुये चागादिक इन्द्रियोंको संहार करके अपनेमे स्थापन कर उत्कमण करता है 
अतः प्राणको भी संवर्ग कहते हैं। और वायुकी तथा प्राणकी जो पुरुष 
संवर्गरूप करके उपासना करता है तिस उपासकको दश दिशामे प्राप्त जो जगत्‌ 
हे तिस जगतका दर्शनरूप फल प्राप्त होता है।” इस विद्यामे जैसे वायु तथा प्राणमें 
संहाररुप क्रियाके योगसे संचर्गत्व है अर्थात्‌ संचर्गरूप करके अभेदशान होता है। 
सेसे जीव तथा ब्रहाम बृद्धिरूप क्रिया(महत्त्य)फे योगसे जीव व्रहाका अभेद्णान 
होता है। अतः जीय त्रहाका अभेदशान भी ध्यान मात्र है प्रमा ,नहाँ । क्योंकि 
जोब और व्रह्मका भेद घास्तव है। यह भी पूर्चपक्षीका कहना श्रसङ्गत हे। 
क्योंकि 'उपक्रम उपसंहारादिक प्‌ लिङ्गां करके प्रत्यगमिन्न एक श्रद्वितीय 
प्रहामै सम्पूर्ण येदान्तथुतियोका निश्चित तात्पर्यका बाध होगा' इत्यादिक 
अनेक दोष पूर्व समाधान पक्षम कह आये हैं। अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेदान्तशार्रका 
एक अद्वितीय ब्ह्ममें जो तात्पर्य है तिसको याध करके अभेदशानको सम्पदुरूप 
मानना अचुचित है । 
__ झर यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि दर्शपौणंमास प्रकरणमें लिखा है-- 
(पल्यवेक्षितमाज्यं भवति? इस मन्त्र करके कथन किया हुआ जो उपांशुयागका 
. अङ्गरूप आज्य, तिस आज्यका पत्नी करके अवेक्षण कहियै दर्शन रूप जो 
, संस्कार है, तिस संस्कारकी तरह “प्रमा चा अरे द्रव्य इत्यादिक मन्त्र 
यागका अङ्गरुप कर्तामे ब्रह्म आत्माका अमेदक्षान रूप संस्कारको विधान 
करते हँ ॥ सो भी कहना असमीचन है, क्यांकि यदि अमैद्शानको संस्काररूप 
गुण कर्म, अथवा सम्पद रूप ब अध्यास रूप मानोगे तो निर्गुणत्व निष्कियत्या- 
।। दिर्कोकी प्रतिपादक अनेक थृतियाँका याध होगा । और प्रथमपक्षमं जो दोष कद 
| श्ये सो सम्पूर्ण दोप होगे । अर्थात्‌ “तस्वमसि' “अहँ प्रह्मास्मि! 'अयमात्मा 
प्रह भ्रषठाने ब्रह्म' इत्यादिक घाफ्योंका ्रह्मात्माके अभेदका प्रतिपादक पद 
.. समन्वय पीड़ित होगा। और 'सिचयते हृद्यग्रन्थिश्दिययस्ते सरयंसंशया:' इत्यादिक, 
` शमेद्शानसे थ्विद्याकी निवृत्तिर्य फलका अयण, बाधित होगा । और 'ब्रह्म वेद 
प्रह्मेव भवति! इत्यादिक, प्रह्मपानसे प्रह्ममावकी प्राप्तिके प्रतिपादक, वच 
Br १७ 
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उपपत्ति सम्पदादिपक्षमे समञ्जस नहीं होवेगी । इस कारणसे ब्रह्म आकयाग्र| 
अमेद्ज्ञान सम्पदाद्रिप विधेय नहीं है । 
अव फलित अर्थको दिखाते हैं, 'अत इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ- जिप खि 
अभेदज्ञान विधेय नहीं है इस लिये असेदज्ञानरूप प्रह्मविद्या पुएपय्यापारके अधोन नहीं ह, लि 
जैसे प्रत्यक्षाद्रिक प्रमाणफा विषय घटादिकोका शान वस्तुके अथीन होता है, तेसे रपिता 
अमेदज्ञान भी प्रमाण तथा बरतुके अधीन होता है इति। और उक्त रीतिसे सिद्ध प्र 
कार्यका अङ्गत्व, और ब्रह्मरूप मोक्षमे कृतिसाध्यस्व, तथा ब्रह्मशानम नियोग 
बिपयत्व, किसी प्रकारसे भो कद्पना करनेको शक्‍य नहीं हे । क्योकि गह तश 
ब्रह्मक्षान छति करके असाध्य होता दै। 
शंका । ब्रह्म, कार्याह, कमेकारकत्वात्‌,) पल्यवेक्षणकर्मफारका शत | 
अर्थ--गैसे भाज्यरूप दृष्टन्तमें पत्नीका अवेक्षणरूप ज्ञानका कमकारकत्वस्प हेतु है, छ| 
धरपांश यागरूप फार्यडा भङ्गस्य साध्य भो है। तैसे प्रारुप पक्षम कारकत्वरूप हेतु है. 
कार्यका अद्भस्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति। 
समाधान | ज्ञानरूप क्रियाका कर्मत्व ब्रह्ममे है अथवा उपासना 
क्रियाका कमंत्व ब्रह्ममे दै १ तहां प्रथम पक्ष तो नहीं वन सकता, फ्यॉगि- 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि | अर्थ-श्रक्न विदित रूप कार्यसे भिन 
पौर भविदितरूप कारणते भी भिन्न है इति । यह थुति ब्रहामै वेदन रूप क्रियाका क्म 
त्यो निपेध करती है। और 'येनेद सवे चिज्ञानाति तं केन विज्ञानी 
इस थुतिचाक्य करके भी आत्मा वेदनरुप क्रियाका अविपय सिद्ध हेत 
है। और द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि यद्वाचानभ्युदितं येन व 
'म्युद्यते | अर्थ--जो प्र वाणी करके कथन नहीं किया जाता, भर जिस परह करे एस 
शब्द व्यवहारको करती है। इस प्रकार में वाणीका ग्रविषयत्वको कह कर, तदेव र १ 


सिद्धि होती नहों। इस फहनेसे यह 
करके ब्रह्मे कार्यका अङ्ग्वरूप साध्यको भी सिद्धिका अभाव दोनेसे | 
कायमै प्रवेश नहीं बन सकता । प 
शंका | प्रह्ममे शास्त्रजन्य घानका अविपयत्व यदि अङ्घीकार करोगे | 
“शास्त्रयोनित्यात्‌? इस सूत्र करके जो ब्रह्ममें शास्त्रप्रमाणकत्वकी प्रतिश र | 
तिस प्रतिक्षाको हानि होगी । इस दोपकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मे शा 
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छानका बिपयत्वरूप शास्त्रप्रमाणकत्य मानना होगा। जब ऐसा मानोगे तच 
ब्रह्मम ज्ञानरूप क्रियाका विपयत्वरूप कर्मकारकत्वहेतुको विद्यमान होनेसे यह 
हैतु स्घरूपासिद्धि दोपचाला नहीं हुआ १ 

समाधान । वेदान्तवाक्यजन्य श्रखण्डाकार वृत्ति करके अविद्याको 
निवृत्तिरूप फलचच्च जो ग्रहमं है सोई शास्त्रभमाणकत्व है । और यद्यपि अण- 
रडाकार वृत्तिविपय ग्रह्म दै, तथापि त्रझको स्वयंभ्रकाश होनेसे वृत्तिमे ्रमिव्य- 
क्त चैतन्यरूप स्फुरणका अविपय है । अतः ब्रहम अप्रमेय तथा अचिपय कहा 
जाता है । इस अर्थ्चको दिखाते एं-न हि शास्त्रमिदंतया बिपयभूतं ब्रह्म प्रति- 
पिपादयिपति । इति भाष्यम्‌ । अर्थ--शत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्यके विषयत्वका नाम एदं- 
त्व है, ऐसा इ्दत्वरूप करके माको प्रतिपादन करनेकी इच्छा शास्त्र नहीं करता । किन्तु शास्त्र 
को अविद्याकद्पित भेदका निवर्तक दोनेसे प्रत्यग्‌ झात्मस्थरूप प्रहरो अनिदृत्वरूपकरके प्रतिपादन 
करता छुआ शास्त्र अविद्याकद्पित वेद्यवेदिताबेदनादिक भेदको दुर करता है इति। अतः चे- 
'तनविपयत्वरूप जो कर्मकारकत्व दै तिस कर्मकारकत्यरूप हेतुका ब्रह्मम अभाव 
होनेसे देतु स्वरूपासिद्धि दोपवाला ही दै। बृत्तिविपयस्व यदि देतु दै तो शुद्ध 
पेय ब्रह्मे वृत्तिविपयत्यके न दोनेसे कार्याङ्गस्य भी नहीं बन. सकता । यदि 
कदिपत मिथ्या वृत्तिविपयत्य शुद्धमे भी मानो तो कार्याङ्गत्य भी ब्रह्म मिथ्या 
ही मानना होगा । 

___ आब प्रह्मनिष्ठ अविपयत्वमें भ्रुतिप्रमाणकों दिखाते हॅ-यस्यामतं तस्य 
मते मतं यस्य न वेद सः। अविद्ञातं विजानतां बिज्ञातमबिजानताम्‌ ॥ 
( केन० ) अर्थ--जिस विद्वानूको “प्रहम "अमतं' कदिये कर्त्‌ फर्मादिख्प करके अनधिगत है" 
ऐसा निश्चय है। तिस विद्वानकों प्रम 'मतं' कहिये सम्यक्‌ विज्ञात है। औौर जित अविद्वानुको 
५ मतं! कहिये त्रिपुरी अवगादि ज्ञानका पिपय म्र है” ऐसा निश्चय है । सो प्रविद्वान्‌ तिविध 


बा 
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त भेद रहित ग्रह्मको नहीं जानता दै । इन एवोक्त दोनों पदमे हेतुको दिखाते हैं--जिस यास्ते 
है. 'विज्ञानतां? कहिये विविध प्रप्तादृप्रमाणप्रमेपादिकांका ज्ञानबाछे जो पुरुष हैं तिनांको अविश्ञात! 
द| दिये प्रम भविदित है। और “अबिजानतां' कहिये विविध प्रमानुप्रमाणादिकोफा भेदशान 
| करके रहित जो पुरुप है तिनोंकों विशेषरूप करके प्रदा विशात है। अर्थात्‌ 'प्रिविध परिच्छेद 
| रदित ब्रह्मस्वरूप मैं हूँ? इस प्रकार प्रत्यगु रूप करके ग्रह्म निश्चित है इति । 

५1 और बृहदारण्यक उपनिपदुर्म यद प्रसङ्ग लिखा है कि, जब उपसत 


ऋषिने याश्वद्ययले पूछा है कि “हे याइयालक्य ! जो आत्मा साक्षात्‌ अपरोक्ष 
बरह्मस्थरूप है, और जो आत्मा सर्वान्तर है, तिस अपरोक्ष अ्रह्मास्थरूप म्पा 
आत्माको हमारे प्रति कथन करें” ? तव याशवट्फ्यने उपसत ऋषिके प्रति कदा 
हे कि "हे उपस्त ! जिस करके अचतन प्राणादिक प्राणनादिक क्रियाकों करते हैं 
सो तुम्हारा सर्वान्तर आत्मा है” । इस प्रकार याशवट्यप करके उक्त उपस्त ऋषि- 
हे ने कहा कि “हे सुने ! जैसे कोई पुरुषने प्रतिशा करी कि 'हम तुम्दारेका प्रत्यक्ष 
._ अएवको दिखाते दै ऐसी प्रतिष्ठा करके पश्चात्‌ कदे कि जो धायन करनेयाला दै 
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सो अश्व है? ऐसा व्यवहार करनेवाले पुरुपकी प्रतिज्ञाकी हानि होती ' है। मे| 
आपने मेरे प्रशनके अनुसार कहा था कि 'प्रत्यक्ष आत्माको मैं तुम्हारे प्रति दिला 

हूं! पेसा कह कर पश्चात्‌ आपने प्राणादिकांका प्राणनादि्रिप लिङ्ग करे |. 
आत्माका उपदेश किया। अतः आपकी प्रतिज्ञाकी हानि हुई। जिस प्रा 
आपकी प्रतिज्ञाकी हानि न हो तिस प्रकार आप मेरेको उपदेश करं” । इस प्रकार | 
उपस्त ऋषि करके उक्त याज्ञवल्क्य कहते हैं “हे उपस्त ! जैसे कोई पुरपने ज 
पूछा कि भेरी गौ कौन है” तब दूसरा पुरुष गौका २श्‍ङ्गको ग्रहण करके यताये हि 
'यह तुम्हारी गौ है! तैसे जो आत्मा साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है तथा सर्व श्रनाग 
पदार्थो के अस्तर हे तिस ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ आत्माको आप प्रत्यक्ष दिसावे 
यदि ऐसा तुम्हारा प्रश्‍न है तो हमने तुम्हारे प्रशनके अनुसार उत्तर नहों दिया। 
और नहाँ दे सकते हैं। क्योकि ब्रह्मके श्टङ्घादिक हैं नहीं जिनको पकड़ कर | 


दिखाया जावे। इस अर्थमै थुतिको दिखाते हैन इष्टेद्रेष्टारं परयः, न.। 


विज्ञातेविज्ञातारं विनानीयाः । झर्थ-'द्रष्टेः कहिये चाक्षुपयृत्तिका '्रष्टार' हि 
प्रकाशक साक्षीको, इस अनित्य तथा दुश्यरूप चाक्षुपवृत्ति करके त्‌ नहीं जान सकता । भ्र 
'विज्ञातेः कहिये वुद्धिकी वृत्तिर्प निश्चयका, 'विज्ञातार' कहिये साक्षीको, तू द्रश्ययुद्ितृति 
करके नहीं जान सकता । अर्थात्‌ प्रत्यय आत्माको चाश्षुपद्रत्ति आदिकोंका भ्रविषय होले 
चाक्षुपवृत्ति आदिफों करके देलनेको अशक्य है इति | 


शंका । शास्त्रमे अखरडाकार बृत्तिद्वारा अविद्यादिकोका निवतंकल 


होनेसे प्रामाणयके हुये भी अविद्याकी निवृत्तिरुप मोक्षकरो आगन्तुक होनेसे मोह 
अनित्य ही होगा ? 


समाधान । तत्त्वक्षानसे जो अविद्याका ध्यंस है तिसको नैयायिक मतां | 


नित्य होनेसे अनित्य नहीं कद सकते । तथा वेदान्तमतमे कल्पित सत 


त्तिको होनेसे नित्य आहत है। ग्रतः 
be उ यस्क या ध्वंस नित्य आत्मस्वरूप है। 


कस्पित संसारित्वादिकोकी 1 अर्थात्‌ शास्त्रजन्य तत्त्वक्षानसे अविद्या | 


i त्ति 'करके नित्य आत्मस्व॒रुपका 
आविर्भावरुप मोक्षमै भति वाहि दोप नहीं चन कला, 


... « और उत्पत्ति, विकार, प्ति, संस्कार, यह चार ही क्रियाके फल होते 
हैं, और मोक्ष इन चारोसे रहित है। इस हेतुसे भी मोक्षम अनित्यस्य नहा हो 
सकता । इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते 


उत्पाद है तिसके मतमें मोक्ष अपनी उत्पत्तिमें मानस 
इति | इसी प्रकार विकार्य पक्षमे भी जानना । 


अर्थात्‌ बोड क्षणिक पानको आत्मा कहते हैं। और विशुद्ध विज्ञानका जो उता 


याचिक कायिक फर्मकी अपेक्षा करता 


ह :; कायिकं ते हॅ-यस्य तूत्पाद्यो मोक्षस्तश | 
मानस) वाचिक, कायिक वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम्‌ । अर्थः मम | 


जैसे 'क्षणिक झानमात्मेति बोड | 
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| है तिसका नाम निवंत्य मोक्ष है । इसको उत्पाद्य मोक्ष भी कहते हैं। और अन्यके 
मतमै तो 'संसाररूप अवस्थाका त्याग करके जो फैचट्य अवस्थाकी प्राप्ति है? सोई 
| झात्माका मोक्ष है । इस मोक्षका नाम विकाये है। जैसे दुग्धकी पूर्व अवस्थाको 
दूर करके अवस्थान्तरकी प्राप्तिरूप विकार दधि है । इन दोनों पक्षांमे मोक्ष; 


अनित्यः, कार्यत्वात्‌, दधिघटवत्‌' । जैसे इप्टान्त द॒घिरुप विकार्यमे तथा घटरूप 
उत्पाधम कार्यत्वरुप हेतु है और श्रनित्यत्वरूप साध्य भी है, तैसे उत्याद्य तथा 
विकार्य मोक्षरूप पश्चमे कार्यत्वरूप देतु है, अतः, अनित्यत्वरुप साध्य अवश्य 
मानना होगा। इस अनुमान करके पूर्वोक्त दोनों मोक्षामें अनित्यत्वकी 
सिद्धि हुई । & 

शंका । 'पादो५स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ 'यदतःपरो दियो 
उ्योतिर्दाप्यते' इत्यादिक थृतिसे ग्रह्मके विकृत तथा अविछूत देश विशेषका 
निश्चय होता है । अ्रतः-अचिकृत देश विशेषयाला प्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षको उपा- 
सनाविधिका कार्य मानना होगा। और जब ऐसा मानोगे तो जैसे ग्राममें प्राप्ति 
रुप क्रियाका कमत्व है तैसे मोक्षमें भी प्राप्य कमंत्व होगा। और यदि मोक्षको 
प्राप्य मानोगे तो पूर्व जो कथन कर आये हो कि चतुर्यिध कर्मफलसे विलक्षण 
मोक्षफल है सो असङ्गत होगा । 


समाधान | प्रामसे अन्य जो पुरुष दै सो अपनेसे भिन्न ग्रामको क्रिया, 

करक प्राप्त होता है, अतः ग्राम प्राप्य है। और ब्रह्मस्वरूप मोक्षको तो अपना. 

प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेस ब्रह्म क्रिया करके प्राप्य नहीं किन्तु अनाप्य दै । अतः 

र प्राप्त ्रह्मस्वरूप मोक्षमे कमंकी अपेक्षा नहीं। और ब्रह्म तो प्रत्यग्‌ आत्म 

' स्वरूप हा है, परञ्च 'तुप्यतु दु्जन! इस न्याय करके यदि प्रमको जीवसे भिन्न 

| भी मान लेव तो भी आकाशकी तंर प्रह्मकों संगत होनेसे ब्रह्म सर्थको नित्य 

दी पराप्त है, क्रिया करके ब्रह्म प्राप्य नहीं । 

ओर मोक्ष संस्कार्यरूप भी नहीं, यदि मोक्ष संस्कार्यरूप होता तो व्या- 

पारको अपेक्षा करता । और संस्कार दो प्रकारका होता दै-प॒क तो गुणाधान। 

| दूसरा मलापनयन। जैसे बरीहिमे प्रोक्षणरूप क्रिया करके युणाधानरूप संस्कार 

| ग । और वस्त्रमे क्षालनरूप क्रिया करके मलकी निवृत्तिरुप संस्कार होता 
, ९] तसे आधेय अतिशय करके रहित ब्रह्मस्वरूप मोक्षम गुणाधानरूप संस्कार 

नहाँ बन सकता । तथा मोक्षको नित्य शुद्ध परहमस्यरूप होनेसे दोपका अपनयन- 

रुप भी संस्कार नहीं यन सकता। अत: मोक्ष संस्काय नहीं । और यदि पूर्वपक्षी 

पेसा कहे कि जसे मलिन जो दर्पण है तिसको भस्मादिकोंसे निधर्षणरुप किया 

` करके संरिक्रयमाण हुये द्पणमें भास्वरत्व धर्मका आविर्भाय होता है। तैसे 

अविद्यारूप मल करके तिरोधानभावको प्राप्त जो ब्रह्मात्मस्वरूप मोक्ष है, सो 

<~ 


i 
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उपासनारुप क्रिया करके आत्माको संस्कियमाण हुये, अर्थात्‌ उपासना इहे 
अविद्यारूप मलकी निवृत्ति हुये आविर्भावको प्राप्त होता है। अतः, श्विदयमसनच | 
नाशरूप संस्कारयाला होनेसे ग्रह्मात्मस्थरूप मोक्ष भी संस्कार्यं है। सो पूर्वपक्षीश् 
कहना यन सकता नहीं, फ्यॉकि मलनाशका नाम संस्कार है, तहां श्रा 
अविद्यारूप मल सत्य है अथवा कल्पित है? यदि बादी कहे कि 'कल्पित हब 
जैसे कदिपत सर्पादिकोंका नाश अधिष्ठान ज्ञानसे होता है क्रियासे नहीं, तंब 
कटिपत श्रचिद्यामलका नाश भी तत्त्वक्ञानसे होगा उपासनारूप फ्रियासे नहीं। 
और यदि चादी ऐसा कहे कि “आत्मामं अविद्यामल सत्य. है अतः सत्यमतः 
की निवृत्ति उपासनारूप क्रिया करके हो होगी तक््यज्ञान करके नहीं? । तो वादी. 
को में का हं कि उपासनारुप क्रिया आत्मामे है अथवा आत्मासे पिन | 
दूसरेमं दै १ तहां झात्मामे है यह प्रथम पक्ष तो चनता नहीं, क्‍योंकि ग्रता 
निष्क्रिय होनेसे क्रियाका आश्रयत्व नहीं, वन सकता । इस अर्थको दिखाते है १ 
यह नियम दै कि जिसके आशित जो क्रिया होती है सो क्रिया अपने आथवा | " 
संयोगादिक विकाराको नहीं उत्पन्न करती हुई नहीं उत्पन्न होती है। किन | 
अपने आश्रय संयोगादि विकारोंकों उत्पन्न करती हुई ही क्रिया उत्पन्न होतो 
है। और आत्मामे यदि क्रिया मानोगे तो क्रियाका आश्रय आत्माको संयोगादि 
विकारी करके चिकारी होनेसे आत्मा अनित्य ही होगा । और “अविकार्यो 


चयते? इत्यादि चाक्यका वाघ दोगा । और चाक्योंका जो याध है सो ग्रनिट | 
रूप है | अत आत्मामे क्रिया नहीं बन सक्रती। और आत्मासे भिन्न दसस | 
क्रिया दै यह दूसरा पक्ष भी नहीं यन सकता, क्योंकि द्पणको सावयव होनेते | 
क्रियाका आशय भस्मादिक दृव्योंका संयोग दर्पणमै यन सकता है, इसके 
दूपणम मलका नाशरूप संस्कार भी चन सकता है। और आत्माको निरव | 


होनेसे तथा “असंगो न हि सञ्जते? इत्यादिक थुति प्रमाणसे आत्मामे दरिया | 


हागा । 


रांका । सिद्धान्तीने जो कहा कि अन्यनिष्ठ क्रिया करके अन्य आली 
संस्कारघाला नहीं होता, सो असंगत दै, क्योंकि देहके आधित स्नान, शच” 
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यशोपवीत॒का धारणादिरूप क्रिया करके देहसे भिन्न देही आत्मा संस्क्रियमाण 
देखनेमें आता है। 

समाधान | यद्यपि देहादिकोंसे अतिरिक्त ही आत्मा है, तथापि “मचु- 
च्योऽह इस मिथ्याशानरूप अविद्या अध्यास करके देहसे अभिन्न भावको प्राप्त 
हुदा जो आत्मा है तिस देहतादात्म्यापन्न आत्माक्रा हो संस्कार होता है । 
अर्थात्‌ अन्यनिष्ठ क्रिया करके अन्य सं स्क्रियमाण नहीं हुआ, किन्तु भ्रान्ति करके, 
क्रियाका आश्रय जो देह तिसके साथ तादात्म्य ग्रध्यासयाला जो श्रात्मा है, सो 
गात्मा संस्कार्य है,। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ फि रान्ति करके जिस देह- 
तादात्म्यापन्न आत्मामें क्रिया हे तिस आत्मामं ही भ्रान्ति करके संस्कायत्य है, 
दूसरे में नहों | किया स्नान आचमनादिरूप फरियाका देहम समवायसम्बन्ध 
प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः 'नरोऽदम्‌? इस भ्राम्तिसे ात्मल्प करके परिगृहीत जो 
अनिश्‍्चितव्रह्मस्वरूप देहतादात्म्यापन्न आत्मा हे सो देहाश्चित क्रिया करके 
संस्कारवाला होता है ऐसा मानना ही युक्त दै। और जैसे देहके आश्रित 
चिकित्सा निमित्त जो वातपित्तकफरूप धातुकी समता हे तिस समता करके 
जिस देहामिमानी आत्मामें 'अहमरोगः! यह बुद्धि उत्पन्न होती है तिस देहाभि- 
मानो आत्मामें ही आरोग्य फल होता है। तैसे स्नान आचमन आदिको करके 
“आई शुद्ध अह. संस्छतः' ऐसी वुद्धि जिसमें उत्पन्न होती है सोई संस्कारवाला 
होता है, ऐसा देहचिशिए आत्मा ही होगा । 


शंका । देहसे अभिन्न आत्मामें संस्कार नहीं यन सकता, क्योंकि 
देहपातसे अनन्तर देहसे अभिन्न आत्माका अभाव होनेसे देहसे अभिन्न श्रात्मा-.. 
में आमुष्मिक फल भोफ्तृत्य नहीं यनेगा। 
समाधान | 'कर्ताहंः इस प्रकारले भासमान “अह प्रतीतिका विषय 
भिमानी जो अन्त:करणमै प्रतिविम्यित चैतन्यरूप आत्मा, तथा मनके साथ 
तादात्म्य करके कामादिरूप प्रत्यय हैँ जिसमें ऐसा जो प्रत्ययीरुप आत्मा, तिस 
आत्मा करके सम्पूर्ण क्रियाकी सिद्धि होती है। अर्थात्‌ अन्तःकरणतादात्म्या- 
पन्न आत्मा ही सम्पूर्ण कर्मका कर्ता है, तथा कर्मफलका भोक्ता हे। अत आमु- 
मिक फलका भोक्ता जो मनविशिष्ट आत्मा है तिस आत्मामे संस्कार युक्त है। 
और विशिष्ट आत्मामे भोक्तृत्वादिक है, शुद्ध प्रत्यक्‌ साक्षीरूप थात्मामै नहीं। 
इस अथम थुति प्रमाणको दिखाते हैं :-- 


द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं पक्ष परिपस्वजाते । तयोरन्यः 


। पिपल सवादतत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति (पुएडक) || अर्थ-दो पक्षी सदा साय 
__ ही रहते है और सखारूप हैं तथा चिन्मयत्वरूप करके समानरुप हैं, और जीव तथा कूटस्थरूप 
साक्षी एक युद्धिरूप शृक्षको परिष्वक्त हैं अर्थात्‌ युद्धिर्प गुक्षसँ स्थित हैं। भौर पक्षीस्प करके 
` ऐ जो जोब तथा साक्षी, इन दोनोंके मध्यम साकषीले भिन्न जो जीव है सो सुखदुःसरूप 
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१३६. प्रहासूजम्‌ , अन्ना 
कर्मफलको भोगता है, भौर जीवसे विलक्षण जो नित्यशुद्ध स्वभाव साक्षी है सो कर्मफले गे 
भोगता हुआ फेवळ प्रकाश करता है इति। - 

. . इसी अर्थम कठ थुतिको दिखाते है इन्द्रियाण इयानाहु्िपपास्त | 
गोचरान्‌। आत्मेन्द्रियमनोयुक्ता भोक्तेत्याहुर्मनीपिणः ॥ अर्थ शरीरसुप सो 
आकर्षण करनेवाले बाह्य चक्ष आदिक इन्द्रियोंको शास्त्रवित पुरुष अश्व कहते हैं, गरर नि 
इन्द्रियरूप अश्वोंके चलने योग्य मार्गरूप करके रूपादिक विपयोँको कहते हैं, भौर देर इनि 
मन करके सहित भात्माकों सुखदुःखका भोक्ता कहते हैं इति । 

इन पूर्वोक भुतियां करके सोपाधिक चेतन्यरूप आत्मामे मिथ्या संसा 
यंत्वको कहद करके अब निरुपाधिक आत्मामं असंस्कार्यत्यको थुति फरे 
दिखाते हैं। उँ है 
एको देवः सवेभूतेपु गूहः सबेब्यापी सर्वशूवान्तरात्मा । कामः 
सरवेभूताधिवापतः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥ इति श्वेताश्वतर०। सपख 
गाच्छुक्रपकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ | इति ईशाचास्यम्‌ । 


यद्यपि सम्पूर्ण भूतोंमे एक अद्वितीय स्वप्न काशरूप आत्मा है, तथापि माया 
करके आवृत होनेसे 'गूड:' कहिये जीचोको जाननेमें नहीं आता दै । यदि एव | 
कहे कि माया करके चृत होनेसे ब्रह्मका भान नहीं होता सो वार्ता नहीं, किलु | 
ग्रह्मका जीर्षाके साथ सम्वन्ध न होनेसे, अथवा जीर्यॉको ब्रह्मसे भिन्न होनेसे 
जोवोको व्रहाका भान नहीं होता । यह वादोका कहना असंगत है कयि गर 
को सर्घच्यापी दोनेसे जीवके साथ असम्बन्ध नहीं बन सकता। तथा ग्रसे 
सब प्राणियोंका अन्तर प्रत्यग आत्मस्वरूप होनेसे जीव ब्रह्मले भिन्त गहा रे | 
सकता। अतः माया करके आच्छादित होनेसे ही ब्रह्मका प्रत्यक्ष जीवाँको नही 
होता 1 यदि वादी कहे कि व्रहाको स्च प्राणियोका अन्तरात्मा मानोगे तो गह 
में कतृत्वमोळुत्वादिक धर्मोको प्राप्ति होगी, यह भी चादीका कहना अस | 
है। क्योकि 'कर्माध्यक्षः' कहिये कर्मका साक्षी है, कर्ता नहीं। | 
शंका | da ब्रह्म ह्य इस कहनेसे यह सिद्ध होता है डड 
आकाशादिक भूत पृथग हँ । झै से एथई | 
पयत जय आकाशादिक भूत व्रहासे | 
समाधान । “सर्वभूताधिवासः? अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूतोंका धिषा | 
प्रह्म है, और सम्पूणं आकाशा दिक भूतोंका अधिष्ठानरूप होनेसे ब्रहम साधी | 
कहा जाता है, और अधिप्ठानरुप साक्षीमें साध्यस्थरूप सम्पूर्ण भृत करि 
ई कल्पित होता है सो श्रधिप्ठानसे थतिरिक्त नहीं होता, अतः दैत |. 
पत्ति न 


. अय साक्षीका लक्षण कहते हैं। बोदुत्वे सति अकदेत्वम्‌ साक्षिणो का 
णमू | झर्थ--पोदाा फहिये जो जाननेबाला हो तथा अकता हो तिसका नाम साक्षी है शप 
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र "झकवृत्वम? इतना मात्र ही खाक्षीका लक्षण करते तो अलक्ष्य घटाविकों- 
| म॑ शकतृत्वको विद्यमान होनेसे यद लक्षण अतिव्यात्ति दोप करके प्रस्त होगा । 
i 


_तिस झतिव्याप्ति दोपकी निवृत्तिके लिये लक्षणमें 'बोद्धत्वे सति’ यह चिशेषण 
कथन किया है । इस विशेपणको कहनेसे घटादिकोमे लक्षण जाता नहीं, क्याँकि 
घटादिकोमै यद्यपि अ्रकतृत्व हे तथापि बोद्धुत्वरूप विशेषणका अभाव होनेसे 
बोदुत्वरूप विशेपणविशिए शक्त्य नहीं है। तः लक्षणमे अतिव्याप्ति दोप 
होता नहों। और 'वोद्धत्वम" इतना मात्र ही लक्षण करते तो अलक्ष्य जीवमें 
बोद्धत्वको यिद्यमाब होनेसे यह लक्षण अतिव्यासिग्रस्त होगा । तिस अतिव्या- 
प्तिकी निवृत्तिके लिये लक्षणम 'अकत्‌ त्यम्‌? यह विशेप्यभाग कहा है। यद्यपि 
जीवमे चोद्धत्वरूप विशेषण हे तथापि श्रकतृत्वरूप्‌ विशेष्यभागका श्रभाष 
होनेसे योद्धुत्वकुप विशेपणचिशिए अकर्तृत्वरूप लक्षणका श्रभाच है । अतः यह 
पूर्वोक्त साक्षीका लक्षण निर्दोप रै । और ब्रह्म 'चेता' कहिये चैतन्यस्वरूप है। 
'केवल' कहिये दृश्य रहित अद्वितीयरूप दै । और 'निर्गुण' कहिये गुण रहित है। 
और चकारके ग्रहणसे दोपामाचको भी जानना, श्र्थात्‌ श्रात्मा अविद्यादिक दोष 
रहित है। और सो आत्मा 'पर्यंगात' कहिये सचको प्राप्त है । अर्थात सवम व्याप्त 
है। 'श॒ुक्र' कहिये दीप्तिमान्‌ दै । और “श्रकाय” कहिये लिङ्गदेद करके रहित है । 
धय्रद्रण' कहिये क्षत करके रहित दै । 'शस्नाविर” कहिये नाड़ी करके रहिन है। 
इन दोनों पदों करके स्थुल देहका अभावको योधन किया । और शुद्ध! कहिये 
आत्मा रागादिक मल रहित है. तथा पुण्यपाप करके असंस्पृष्ट है अर्थात्‌ कारण 
शरीर रहित है इति । पूर्वोक्त दोनो मर्स्योने सर्व धर्मका अभावको तथा नित्य 
_ , शुद्धत्वको व्रहाम योधन करते हुये व्रहाभावरूप मोक्ष संस्कार्यं नहीं है इस अर्थ- 
को दिखाया है। 


और उत्पत्ति, आप्ति, विकार, संस्कार, यह जो चारों क्रियाके फल हैं, 
इनोसे भिन्न पञ्चम कोई क्रियाका फल है नहीं। यदि मोक्ष पञ्चम कोई क्रियाका 
फल होता तो जैसे स्वगरूप फलमें क्रियासाध्यत्वका द्वार पूर्वको कथन किया 
, कलमे अपूर्वद्वारा क्रियाका प्रवेश होता है। नैसे मोक्षफलमं 
भी क्रियासाध्यत्वके द्वारको शास्त्रकार दिखाते। परन्तु कहीं भी दिखाया नो 
नहीं । अतः जाना जाता है कि पर्वोक्त चार ही क्रियाकें फल हैं मोक्ष नहीं । और 
` मोक्षमें जय क्रियासाध्यत्वके द्वारका अभाष हुआ नय मोक्षमे क्रियाका भी 
प्रवेश नहीं हो सकता । और यदि प्रवंपक्षी ऐसा कहे कि मोक्षको'असाध्य 
 मानोगे तो मोक्ष है प्रयोजन जिनोंका ऐसे जो शाख हैं, तथा मोक्षके लिये जो 
कारी पुरुषोंकी प्रवृत्ति हैं सो व्यर्थ होयेंगी । यहद यादीका कहना असंगत 
क्योंकि शास्त्रका भ्रयाम्तर प्रयोजन जो तरवपान है सो शारा तथा श्रधि- 
पुरुषोकी प्रवृत्ति करके साध्य है, अतः शास्त्रादिफ व्यर्थ नहीं। क्यौकि 
जन्य तन्वान करके अचिद्या तथा अविद्या कल्पित संसारयस्धकी 
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निवृत्ति होती दै । और तिस निवृत्तिउपलक्षित स्वस्वरूपका आविर्भायरुप ३ | 
परम प्रयोजन मोक्ष है सो होता दै। अतः तिस मोक्षम तिस तस्यञ्चानसे दि ॥ 
क्रियाके गन्ध मात्रका भी प्रवेश नहीं बन सकता । ॥ 


शंका । जो सिद्धान्तीने कद्दा कि मोक्षमे पक वानले चिना क्रिया|. 
गन्ध मात्रका भी प्रवेश नहीं यन सकता, सो असङ्गत है, क्योकि जव मोझे 


समाधान । यद्यपि ज्ञान मानस भी है तथापि विधि करके विधेय क्रिग 
रूप नहों। अतः शान तथा क्रियाम महत्‌ चे लक्षणय है । अच इस अर्थको स 
करके दिखाते हैं। जिस विषयमै वस्तुस्घरुपकी अपेक्षा नहीं करके जिससे | 
विधि विधान करता है तिस चिपयमे तिसका नाम क्रिया है। जैसे जिप | 
समयमे यन फरनेके लिये जिस देयताफे निमित्त अध्वयुँ हिका ग्रहण को 
तिस समयमै होता “वपर” शब्दका उच्चारण करता हुआ तिस देवताका म 
करके भ्यान करे। यहां पर थृति देवताचस्नुका जो स्वरूप है तिसकी गेस 
नहीं करके देवताका ध्यानको विधान करती है, अतः देवताका ध्यान क्रियामा 
है। इसी प्रकार "सन्ध्यां मनसा ध्यायेत्‌? यहां पर भी थुतिने जो देवताका ध्यानद्य 
विधान किया है सो क्रियारूप है । यह वार्ता ऐेतरेयब्राह्मणमे लिखी है। थोर यद 
मन करके चिन्तनरूप ध्यान भो मानस है, तथापि ध्यान पुरुषके अधीन होगे 


अन्यथा करलेको घशक्य है। केबल तो यथया नही. पे व 
क्य है । कचल सस्तुके आधीन शान होता है 

अधीन नहीं, तथा पुरुपके ्रधीन भो नहीं। और जो क्रिया होती है सो पुचित | 

अधीन होती दै ॥ अतः ज्ञानको मानस ह्ये भी घान तथा फ्रियामें महान मेद है । 

Tr भेदको छान्दोग्यचाफ्य करके भाष्यकार भगवान, दिखाते हैं 

पुरुपो याच गौतमाग्नि? “योपा वाव गोतमागिन;%? | अर्थ - गौतमगोत्रमेँ अर 

- से ब कका भार गोव है । जेवलि राजाने उद्‌ दालफके प्रति उपदेश किया ऐ कि दै गोत |. 


योपित्‌ और पुरुपमं अग्निभावना। यहां है अनि | 
नहीं हैं। इतने भेदके अमिप्नायसे मिन चस्तुत५ योषित्‌ वे पुरुप 
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| ह अर्ति है तथा-सत्री अस्निरुप है इत्यादि? याद पुरुपकों तथा खीको अग्नि सुप करके 
` ध्यान करे इति। यहां पर पुरुष तथा स्त्रीका अग्निके साथ अभेद नहीं भी है, तो 
झी पुरुष तथा स्त्रोमं जो मानसी अग्नियुद्धि होती है सो केबल विधि करके 
जन्य होनेसे तथा पुरुषके अधीन होनेसे क्रियारूप ही है । और प्रसिद्ध 
अम्िमें जो अग्नियुद्धि है सो विधिके अधीन नहीं, तथा पुरुषके अधीन भी 
नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष अग्निरूप वस्तुके अधीन है, अतः सो शानरूप ही है फ्रिया- 
रुप नहीं। 
शंका । प्रत्यक्ष श्ानके प्रति विपयको कारण दोनेसे प्रत्यक्ष शान चस्तुं 
| के अधीन रदो, परन्तु शाब्दबोध तथा अनुमिति आदिक ज्ञानको विषय करके 
गजन्य होनेसे विधेय क्रियारूप ही मानना चाहिये। 
समाधान । यद्यपि शाब्दशान तथा अदुमिति आंदिक शान विषय करके 
जन्य नहाँ हैं, तथापि शब्द अनुमान आदिक प्रमाण करके जन्य होनेसे विधि 
. करके श्रजन्य हो हैं । अतः विधेय क्रियारूप नहों। 
| शंका । यद्यपि प्रत्यक्षादिक प्रमाण करके जन्य लौकिक घान हैं तिन 
लौकिक धानोंको विधिकी अपेक्षा नहीं भी दै, तथापि व्रह्मात्मश्षानक्नो अलौकिक 
होनेसे विधिफो अपेक्षा अवश्य होगी । अर्थात्‌ जैसे “स्वगेकामो यजेत? 
इस स्थलमै स्वर्गका कारण याग विधेय दै । तैसे “आतमा वा अरे द्रष्टव्यः” 
(आत्मानं परयेत्‌? 'ब्रह्म त्वं बिद्धि’ इत्यादिक स्थलोम विधि करके ग्रहाशान 
विधेय दै । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि जैसे 'यजेत' इस विधि करके 
विधेय यागरूप क्रिया है, तैसे 'द्रप्टव्यः पश्येत्‌? इत्यादिक विधि करके विधेय 
प्रज्ञान भी क्रियारूप है । 
समाधान । तत्रैवं सति यथाभूतत्रज्षात्मविषयमपि जञानं न चोदना 
| तन्त्रपू। इति भाप्यम्‌। अर्थ--छोकमें यथार्थ ज्ञानको वस्तु तथा प्रमाणके अधीन दोनेसे 
| विधि करफे अविधेय हुये अबाधित ब्रद्मात्मविषयक शान भी विधिके अधोन नहीं, किन्तु वस्तु 
। तया प्रमायफे अधीन है । अतः क्रियारुप महीं इति । और ‘आत्मानं पर्येत्‌? “ब्रह्म सं 
विद्धि’ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादिक स्थलामे यद्यपि लिङ, लोटू, तब्य, 
| स्वरूप विधि प्रत्ययोका श्रवण होता भी है, तथापि जैसे पापाणके उपर चलाया 
हुआ जो क्षुर ( अस्तुरा ) है तिस श्षुस्की घार पापाएको काटनेमे समर्थ होती 
“| यः प्रत्युत आप ही कुरठो भावको प्राप्त दो जाती है। तेस श्रूयमाण लिङादि 
थ भी अनियोज्य विषयक होनेसे ्ानरुप घिपयम पुरुषको प्रदत्त 
| निम समथ होते नहाँ। इसका यह्‌ तात्पर्य है, जो विधि होता ह सा 
| ऐय तथा उपादेय चस्तु विषयक होता है। श्रौर पुष जिस बस्तुको करनेको 
_ अथवा नहीं करनेको अथवा अन्यथा करनेको समर्थ होता है सो बस्तु देय तथा 
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उपादेय कहा जाता है। जैसे त्याग करनेको योग्य कलञ्जभक्षणादिक | 
तथा ग्रहण करनेको योग्य यागादिक हैं। और पूर्चोक्त क्रियामे जो पुरप सम 
है सोई पुरुष कर्ता, अधिकृत, नियोज्य कहा जाता है। प्रसडूमें विधिके नियोन 
का अभाव होनेसे ब्रह्मज्ञान अविधेय है। 

शंका | विधि करके ब्रह्मज्ञान विधेय मत रहो, शेय ब्रह्म विधेय क्यों न हो| 

समाधान । विधि करके विधेय जो हेय तथा उपादेय तिनसे मि 
अहेय तथा अनुपादेय स्वरूप होनेसे ब्रह्म विधेय नहीं हो सकता। | 

शंका | जय ब्रह्म तथा ब्रह्मज्ञान अविधेय हुआ, तव प्रसिद्ध यागा दिपा 
विधान करनेवाले विधियाँके सदृश “आत्मानमुपासीत” “आत्मा चा श्रे दृष्ट! 
इत्यादिक विधियाँका क्या प्रयोजन हे? 


समाधान | पूर्वोक्त जो चिधिप्रत्यय हैं सो “परम पुरुपाथंका साधन ग्रामर 


टन अयस्थामे सम्पूर्ण जत्‌ आत्मस्वरूप दी होता भया तिस रि 
अवस्थामै सो विद्वान्‌: किस करण करके किस विपयको देखे । किस करण करके किस वि | 


जाने । अर्थात्‌ जय आत्मासे अतिरिक्त कोई वस्तु दी नहीं है, तय देखना तथा दा 
नद 


सकता नहीं । थोर भरे मैत्रयि ! इस विज्ञातारूप आत्माको किसी करण के 
सकता । भौर यह आत्मा प्र्वस्वरुप है इति | 
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और यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि जव आत्मज्ञान विधेग्र नहीं हुआ, तय 

 आत्म्षानको अकतेव्य प्रधान स्वरूप होनेसे त्यागके लिये तथा प्रइणके लिये 
नही होगा, तथा च ज्ञानी कर्तव्यहीन हो जायगा १ यह पूर्य पक्षीका कहना सत्य 
है, क्योकि आत्मशानकों वेदाम्तरूप प्रमाण तथा प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप घस्तुके 
श्रघीन होनेसे हम भी हेय तथा उपादेयसे भिन्न ही मानते हैं। और आत्माका 
अपरोक्ष साक्षात्कारके हुये जो सवं कतंब्यताकी हानि होती है तथा छृतकृत्यता 


होती है, सो हमारेको भूपणरूप है, दूपणरूप नहीं । तहां श्ुतिः-आत्मानं चेद्वि- 
जानीयादयमस्प्रीति पूरुपः । क्िमिच्डन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 


तथा स्थतिः- 'एतहयुद्रध्वा बुद्धिमान, स्यात्कृतकृत्यरच भारत? | अर्थ 
(त्वयं परमानन्दस्वरूप परमात्मा मैं हूं? यदि इस प्रकार थातक्षाका साक्षात्कार जिस पुरुषफो 
हुमा है सो पुरुप किस फलकी इच्छाको करता हुआ, तथा किस पुत्रादिक ओक्ताकी प्रसन्मताफे 
लिये, शरीरके तापोंसे अपनेको तपायमान बुरे । अर्थात्‌ भोक्तृ भोग्य आदिक देत प्रपष्चफे 
अभाव होनेसे झात्मवित्युरुष कृतकृत्य दै । थर दे अजुन ! गुदा आत्मतत््वको जान कर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कृतकृत्य होता है इति । 

अब वृत्तिकारके मतका निरासको समाप्त करते &:-'तस्मान्न प्रतिपचि' 


विषिविपयतया व्रझणः समर्पणस्‌ । इति भाष्यम्‌ । अर्थ चानादिको विधेय न होने 
से 'ात्मानसुपासीत! इत्यादि विधिका विषय जो उपासना तिस उपासनाका विपयत्वरूप करके 
रहर शास्त्र योधन नहीं करता इति । अर्थात्‌ जब शास्त्र स्वतन्त्र प्र का योधक 
है ग्रहा योधमात्रसे 'अनर्थ क्री निवृत्ति, परमानन्द स्वरूप व्र्ठाका श्रविर्भाच' रूप 
_ मोक्ष व कृतकृत्यता अचुभव सिद्ध है, तव “विधि करके विधेय क्रियारुप उपा- 
र्‌ f सनासे अविद्याकी निवृत्तिरूप संस्कार सहित प्रत्यग्‌ ब्रह्मका आविर्भाचरूप मोक्ष 
` हाता है, तथा उपासनारूप क्रियाका शेपरूप करके ग्रह्मको सम्पूर्ण घेदाम्त योधन 
करता है” इस बृत्तिकारके मतका पूर्वोष्त रीतिसे खण्डन हो चुका इति। 


७ अव प्रभाकरके मतानुयायियोका मतको दिखाते ह-प्र्टचिनिट्टचिविधि- 


तच्छेपव्यतिरेकेण केवलवस्तुवादी वेदुभागो नास्तीति | इति भाप्यम्‌ । अर्थ- 
प्रवृत्ति तथा नियुत्तिर्य कायंके योधक जो विधि है तिन विधियोंका शे पसे भिन्न सिद्ध वस्तुका 
बोध बेद नहीं है। अर्थात्‌ विधिका आर्थ जो क्रिपारूप कायं है तिस कार्यका शेपू करक ही 
प्रहाको सम्पूर्ण येद्रान्तशास्त्र योधन करता है। अतः विधिशेषत्वेन प्रह्मयोधक वेदान्तमें शास्प्र- 
त्व है । इस कहने करके सम्पूर्ण वेदान्तमें कार्यपरत्य़ सिद्ध हुम इति । यदद प्रभाकर मता- 
| चलस्बियांका कहना असङ्गत दे इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं- तन्न 

हट औपनिपदस्य पुरुपस्यानन्यशेपत्वात्‌' | अर्थ-पो पूर्व॑पक्षी झा कहना समीचीन नहीं, 

द क्योंकि अज्ञात अयाधित प्रद्वितोय असंगरूप तथा रूप, उपनिषद करके येच, जो प्रत्यग्‌ 
अभिन्न आत्मा है सो आत्मा अन्पका शेष नहीं दो सकता, अतः सम्पूर्ण येदको कायपरत्य 


॥ ड असिद्ध है इति। 


। ज ~ 


व्य 
El 
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शंका | बद्धव्यवहार स्थलमें, जैसे व्ताके वाक्यको थवण करके पुर. | 
की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति होती दै। तिस प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप लिङग | 
प्रवृत्ति निद्रतिका कारण कार्यक्षानकों अनुमान करके (अर्थात्‌ वफ्ताके वाक्य | 
निष्ठ कार्यपरत्वको निश्चय करके ) समीपम स्थित वालकको पदोकी कार्या 
न्वित अर्थमे शक्तिका ग्रह होता है। अतः सिद्धस्तु वाक्यंका अर्थ नहाँ। तैसे |. 
चेदान्त बाफ्याकी भी सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थम शक्तिका अभाव होनेसे वेदान्तवाफ्यो, | 
का अर्थ ब्रह्म नहीं, किन्तु कार्य ही वेदान्तबाक्याका अर्थ है । 


समाधान | यद नियम नहीं है कि लोकमे पर्दाका शकिततग्रह कार्यास | 
अर्थमं हो होता है, सिद्ध अथम नहीं। क्‍योंकि निप झुजङ्गो रज्जुरियम' इस | 
स्थलमे कार्यके योधक लिङ्क लोटादिक प्रत्ययोंके अभाव हुये भी जव किस 
विशपुरुपने रज्जुमे सपं प्रान्तियाले पुढपको कहा कि 'नेप भुजङ्गो रञञ्ञ॒रियम्‌ः 
तय इस वचनको श्रवण करते ही भयकस्पादिकी नियुक्तिका जनक रज्युका 
बोध अन्ुमचसिद्ध है। 


शंका। परपुरुपनिष्ठ भूतार्थंविषयक वुद्धिका भ्रवृत्त्यादि लिङ्गके त | 
होनेसे उन्नयन नहीं हो सकता है, अतः कार्या न्थितम ही शब्दकी वृत्ति माननी 
चाहिये । ४ 


समाधान | सवंथा हिन्दी भापासे परिचित एक दरविड़ पुरुष वदरा 
अमको जाते समय एक रात्रि राजमागंके समीप देवदत्तके शहमे निवासार्थ 
ठहरा । देबयोगले देवदत्तका पुत्र हुआ था, उत्सव हो रहा था । द्रविडने देव 
दत्तक पुषजन्मोत्सवको देखा । दूसरे दिन पुत्रचार्ताहारके साथ ग्रामान्तरम स्थित 
देवदत्तके ही पास द्रबिड जब आया तव वार्ता हारने 'दिप्ट्या चर्घसे पुत्रस्ते आतः 
इख यचनको देवदत्तसे कहा । श्रवण करते ही रोमाञ्च प्रफुह्लितनेत्र प्रसल 
सुख देवदत्तको आनन्द्याला द्राविडने देखा; तदनन्तर अन्य कारणके न होतेस | 
हपजनक उत्रजन्म विपयक जानका अचुमान करके पुत्रजन्म चिप्रयक जानकी 
हेतुशक्तिको उक्त 'पुत्नस्त जात? इस याम्ये द्रबिड निश्चय करता है। तथा |. 
भूतार्थ विषयक बुद्धिके ्ापक हर्पादि लिङ्ग विद्यमान हैं | अतः सिद्ध भरथो | 
शक्ति नहीं है यह कहना सङ्गत है। तहां व्रवड पुष्पको पुत्राविक पाग | 
शक्तिका म्रद नहीं भी था तो भी हर्पादिकि लिङ्गांको देखकर पुत्रादिक पदरी 
शक्तिका ग्रह सिद्ध अर्थ पुश्नजन्मम होता दै । अर्थात्‌ 'पुत्रस्ते जातः यह वा | 
जैसे सिद्ध अर्थका बोधक दै, तेस वेदान्त भी सिद्ध प्रहारूप अर्थका योध है। 
और कार्यान्वित श्रथम पदाकी शक्तिकी अपेक्षासे अन्वित अथम ही पद 
शक्ति माननी उचित है । और प्रहास्वरुप शानको परम पुरपार्थका हेतु होर | 
पुरुषकी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप कार्यको वेदास्त नहीं भी बोधन फरता हतो 
भी वेदान्तचाक्योमे दितका शासन द्वोनेसे शास्त्रत्व सिद्ध है । 


| झ-१-१-४ ` भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । १७३ 


और चेदान्तयाकय सिद्ध अर्थका योधक है इसमें अनुमान प्रमाणको 
दिखाते है बिवादाध्यासितानि वेदान्तवचनानि, सिद्धार्थविषयाणि, सिद्धा- 
थैबिषयकममा जनकत्वात्‌, यद्यद्विपयकप्रपा जनकं तत्तद्विपयकमू, यथा रूपादि- 
विपयं चक्षरादि'। जो चश्षुरादिक इन्द्रिय रूपादिक विषयक प्रमाश्ञानके जनक 
हैं। सो चश्चुरादिक रूपादिविपयक हैं। अर्थात्‌ जैसे चक्षुरादि इन्द्रियरुप 
दृएछमे सिद्ध अर्थ रूपादिक्र विषयक प्रमाञ्चानका जनकत्वरुप हेतु है।और 
रुपादिक सिद्ध अर्थ विपयकस्व साध्य भी है। तैसे विवादफे थिषय वेदान्त- 
चाफ्य रूप पक्षमै ब्रह्मरूप सिद्ध अर्थ विषयक प्रमाधानका जनकत्यरूप हेतु है। 
ग्रतः सिद्ध अर्थ चिषयकत्व ( सिद्ध अर्थका प्रतिपादकस्य ) रूप साध्य भी 
मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके पृत्रयक्षीने जो कहा था कि प्रवृत्ति 
तथा निवृत्तिरूप कार्यले भिन्न सिद्ध अर्थको कहनेवाला कोई वेदभाग नहीं है 
सो खण्डित हो चुक्रा । 

अब पूर्यपक्षीसे सिद्धान्ती पूछना हैः-१ क्या ब्रह्म नहीं है इसलिये समग्र 
वेदको कार्यपरत्व है, अथवा चेदान्तशास्त्रमे व्रह्लका भान नहीं होनेसे, ३ श्रथवा 
प्रझको कार्यका शेष होनेसे, ४ अथवा ब्रह्मको लोकसिद्ध होनेसे, ५ ्रथया 
मानान्तरका विरोध होनेसे समग्र वेदको कार्यपरत्य है? तहां प्रथम तथा 
द्वितीय पक्ष तो नहीं बन सकता, क्योंकि जो प्रह उपनिपद्रूप वेदान्त करके ही 
निश्चित होता है, तिस ग्रह्मका अभाव तथा येदान्तविपे अभान नहीं कद 


सकते । और बृहदारण्यकमै लिखा है--स एप नेति नेत्यात्मा । श्र्थ--इति' 


शब्दका अर्थ इद्‌ चस्तु है, हृदं न इदं न' इस प्रकार सब दृश्य प्रप््चको निषेध करके जो आत्मा 
उपदि है सो यह अपरोक्ष है इति | इस मन्त्रम आत्म शब्दके प्रयोगको विद्यमान 
ब्रह्मस्वरूप आत्माका श्वमाचको कोई वादी नहीं कह सकता। क्योंकि 
 ग्रहाको निराकरण करनेवाला जो पुरुष है तिसका थात्मस्वरूप ही ब्रहम है। अतः 
अपने आत्माका निषेध आप कोई नहीं कर सकता । और उपनिपदु करके ही 
अधिगत जो ब्रह्मपुरुष है सो असंसारी है, तथा उत्पाद्यादिक जो चार प्रकारके 
कमे फल हैं तिनोंले विलक्षण है। 
शंका । ग्रह्मको कर्मफलसे विलक्षण होने पर भी कर्मकर्ताकी तरद 
फलदाता ग्रहको कर्मका शेप अवश्य मानना चाहिये? _ 6 जड 
समाधान | कर्मका शेप शुद्ध नि ग्रहा नहीं हो सकता फ्याँफि कर्म" 


१ 533 । प्रकरणम निर्गुण ब्रह्मका प्रतिपादन नहीँ है । किन्तु स्वतन्त्र घानप्रकरण ख्य 


स्थित अर्थात्‌ प्रतीयमान त्रह्म दै। अतः ब्रह्म श्रन्यका शेष नहीं हो 


._ सकता | इस कहनेसे तृतीय पक्षका खण्डन जान लेना । 


| है शंका | जो सिद्धान्तीने कहा था कि आत्मा एक उपनिपद करके ही गम्य 


है सो असङ्गत है क्योकि अहं प्रस्ययका विषय होनेसे आत्मा लोकसिद्ध द्दा 


| 
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समाधान आत्माको अहंकारादिकोका साक्षीरूप होनेसे थात्मोम ग्र. 
शुद्धिका विषयत्व नहीं घन सकता है । इस अर्थको पूर्य कह आये हैं। और सई 
उपाधि शून्य जिस प्रत्यग्‌ झात्माको शास्त्रकार भी शास्त्रके विना नहाँ उन |. 
सकते सो आत्मा अलौकिक है इसमें क्या कहना है । अर्थात्‌ विधिकारझ | 
अथवा तर्षसमयमै शास्त्रकारोंने तथा किसीने भी झह प्रत्ययका विपय जे 
कर्ता भोक्ता संसारी जीव है तिससे भिन्न करके जीचका साक्षी तथा सं | 
अर्तामे स्थित तथा तारतम्य करके रहित अद्वितीय निर्विकार तथा सप्र 
रात्मस्यरुप जो प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म है तिसको नहीं जाना, किंन्तु कतां भोड़ा 
संसारी जीचको ही आत्मस्वरूप करके जाना है। इतने करके चतुर्थ पपष | 
खण्डन किया । अव पञ्चमं पक्षको खण्डन करते हैं-“अतः स न केनापि परता. 


ख्यातं शक्यः | अर्थ-जिस कारणसे आत्मा प्रत्यक्षादिक सकल प्रमाणोंका विर 
और सर्व उपाधि रहित केषल येदान्त करके वेद्य है. अतः से आत्मा किसी प्रमाण सो || 
निराकरण करनेको शक्य नहीँ है इति | अर्थात्‌ यदि आत्मा वेदान्त प्रमाणसे मिन 
किसी प्रमाण करके गम्य होता तो प्रमाणाम्तरका चिरोध होनेसे समग्र वेशने | 
कार्यपरत्व होता । परन्तु आत्माको वेदान्त घमाणसे भिन्न प्रमाणाग्तर इणे | 
अगम्य होनेसे तथा केवल चेदान्तप्रमाण करके ही गम्य होनेसे मानान्तरा 
विरोध नहीं । अतः समग्र वेदको कार्यपरत्व नहीं हो सकता । . 


शंका । “साक्षी, कमो क. चेतनत्वात्‌, कर्वेचदिति' । जैसे दृष्टलछ 
कर्ता जीचमें चेतनत्यरुप देत्‌ हे और कर्मका श्रङ्गत्वरूप साध्य है; तैसे साक्षी 
पक्षमें चेतनत्वरुप हेतु है. तः कर्मका अस्वरूप साध्य भी मानमा चालि 
इति । इस अनुमान करके निर्विकार सर्व उपाधि शून्य साक्षीरूप रह्मा 
कर्मका अङ्ग होनेसे आत्मा चिधिका शेष यन सकता है। और जव ग्राम 
विधिका शेष हुआ तय समग्र वेदको कार्यपरत्व सिद्ध हो लुका । 


$ 


साक्षीका कर्ममे अनुपयोग होनेसे कर्मका गा। यदि कहो कि साई 
शात है तो शात हुआ साक्षीको कर्मका कव रोगा यादे स्य नही शे 
सकता । इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हेः-(आत्मत्वादेव! इर | 
अर्थ-सम्मूण्ण प्राणियोंका थात्मध्यरुप होनेसे ग्रद्मरूप आत्मा देय तथा उपादेयसे मिन्त है £ |. 

शंका । अनित्य होने गाता देय है। | 


समाधान | विनाश कालमें देहघटादिक पृथिचीम लीन होते है, षि त 
जलमें लीन होती है, जल तेजमें, तेज चायुमे, चायु आकाशम, आकाश माया 
माया पुरुषमे लीन होती है । एवं विनाशी याघत्‌ विकार पुरुषपर्यन्त दि 


नित्य शुद्ध दुद्ध मुक्त स्वभाव है। और जो फियासाध्य 
होता दै, पुरुषको निस्य सिद्ध होनेसे पुष्प उपादेय नहीं । 


हेय होगा । 
, सपाधान। तिस पुरुपसे पर कुछ भी वस्तु नहीं दै, किन्तु स्का 
अवधिरुप सोई पुढेप दै तथा परम गतिरूप है।इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्माको 
झन्यका शेष नहीं होनेसे, तथा अवाध्य होनेसे, तथा अपूर्व होनेसे, तथा चेदान्तमे 
स्पष्ट भान होनेसे, एक वेदान्तशास्त्र करके ही गम्य होनेसे आत्मा हेय नहीं ददे 
यह सिद्ध हुआ । तहां चेदान्तगम्यत्वमे शुतिप्रमाणको दिखाते है--तं स्बौप- 
लिपदे पुरुष पृच्थामि | अर्थ हे शाकेल्य ! कारणके सहित सूत्रात्माछा अघिछानरूप 


Fo 


Hl 


चिशेषण कहा दै सो विशेषण, उपनिपदु विषे ही प्राधान्य करके पुरुयको प्रका- 
शमान हुये यन सकता दे | और उक्त लिङ्गो करके तथा शुति करके येदान्त- 
बाक्योमे सिद्ध व्रह्मात्म चस्तुपरत्वका निश्चय होनेसे “मूतवस्तुपरो वेदभागो 
नास्ति' “सिद्ध वस्तुका प्रतिपादक चेदभाग नहीं है! यद जो मीमांसफाका 
यचन है सो साहस मात्र है। 

2 और जो मीमांसक कहते हैं कि “इष्टो हि तस्यार्थः कमायवोधनम्‌' । 
कर्मका अवयोधनरूप येदका अर्थ इष ह! इस घचन करके भी चेदाम्तवाक्यामे 
प्रह्मपरस्वका निरास नहीं हो सकता। क्योंकि स्वयं जैमिनि ऋषिने 'अलुपलब्धे- 
ऽये तत्ममाणमू? इस सूत्र करके धर्ममे फलयस्य और अशातस्वरूप करके येदार्थत्य- 


को दिखाया है। अर्थात्‌ जैसे घमं स्वर्गादिक फलवाला है, तथा प्रत्यक्षादिक 
9 है। पैसे ब्रह्म भी 'अशानकी 


है तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाण 
. करके अज्ञात है, अतः ग्रहा भी वेदका र्थ है। इस रीतिसे वृद्धवाफ्योके साथ 
| विरोध भी नहीं होता । और पूर्वोक्त जो मीमांसकोका यचन दै सा घर्मेजिशा- 
साका उपक्रम होनेसे, तथा धम ब कर्मको एक होनेसे, विधि निषेधरूप कार्यकी 
विवक्षा करके कार्यपरत्यका अभिप्राय वाला दै! अर्थात्‌ धर्मचिचारका मरसङ्ग द, ` 
'कर्माययोधनम? यह कहा । और 


व्य लोकमे पुर्पका प्रवर्तकशानका विषय जो जो यागादिक क्रिया 
भ्र 'साधनत्व दै सोई 'यजेत' इत्यादिक लिङ्का शर्थ है।। 


१६ 


ड प्रमाणको कहते हैं:-वेदान्ताः, सिद्धार्थपराः, 000000 
“2 -- तै जैसे Cd 
कत्वात्‌, दध्यादिशब्दवत्‌' । जैसे दध्यादिक शब्दरूप दप्टान्तमे फलयाहा | 
सिद्ध अर्थ दधि आदिकोंका योधकत्यरूप हेतु है, और सिद्ध श्रथंण्त 
साध्य है; तैसे वेदाम्तरूप पक्षमे फलवाला सिद्ध अथ घ्रह्का योधकत्यसप छे 
. है, अतः सिद्धअर्थपरत्व साध्य भी मानना चाहिये । इस अर्थको भाप्यकार दिवा 
ते है-“आम्तायरप क्रियाथेत्वादानर्थक्यमतदर्यानाम्‌? इत्येतदेकाननाभुश | 
च्छतां भूतोपदेशानर्थकयप्सङ्गः | अर्थ--“वेदको क्रियार्थक होनेसे श्करियायं गि 
अर्थके बोधक जो वाक्य हैं तिन वाक्योंमें आनर्थक्य है ।” इस अर्थको नियम करके भदो | 
करनेवाळे जो मीमांसक हैं तिनके मतमै 'भूत' कहिये सिद्ध अर्थका जो उपदेश है सो घन | 


शब्दोंम नियम करके अभिधेयराहित्यको अङ्गीकार करनेघाले मामांसकंगरे 
“सोमेन यजेत? 'दध्ना जुहोति' यहां पर सिद्ध अर्थके बोधक सोम दधि शब | 
झर्थशून्यत्व मानना होगा । 


शंका। “चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तमित्येवं जातीयकं शवनोत' 
वगमयितुस्‌' इति शाव्रभाष्यम्‌ । गर्थ-चोदना’ विधि अर्थात्‌ वेद जो है सो कायस | 
अंकों योधन करता है । तया कार्यका शेपरूप काके सिद्ध आदिक अधौंको योधन झर मछ | 
है। अतः सोमादिक शोम भरथशून्यत्द नहीं बन सकता इति 1 ई 


से समाघान | जब प्रवृत्ति निवृत्तिरूप कार्यसे भिन्न सिद्ध अर्थको कार्य | 
शेपरूपकरके वेदने बोधन किया, तब कूटस्थ नित्य सिद्ध वस्तुको सत्य गग 
व योधन नहीं करते हैं इसमे क्या हेतु है? क्या कूटस्थको 'श्रकरिपरा 
' अथवा शेप नहीं होनेसे' सत्यादेक शब्द योधन नहीं करते? यदि | 
पक्षी कहे कि दथि आदिकोंको हचनादिरुप क्रियामै अन्वित होनेसे दधि शारि | 
क्रियारुप दी है, अतः दघि आदिकोका उपदेश बन सकता है । और कूटरय रि" | 
में अन्वित है नहाँ । श्रत: कूटस्थका उपदेश नहीं वन सकता । तथाच "मि । 
होनेसे' यह प्रथमपक्ष वन सकता है। सो पूर्वपक्षीका कहना श्रसङ्गत है । ब. | 
छ धच वस्तु क्रिया नहीं हो सकती । यदि दधि आदिकॉको वज ॥ 
अन्वित नेसे क्रिया मानोगे तो दधि थादिकोमै क्रियाका शेपत्य नहीं बरे ib 
अतः क्रिंयासे भिन्न दधि आदिक सिद्ध शर्थमै शब्दार्थत्व अवश्य माननां होगी यु । 
और यद्यपि द्धि आदिक सिद्ध अथम अफियात्य दै,तथापि हवनादिरुप by | 
का साधन होनेसे क्रियाका शेपरुप करके ही दधि आदिक सिद्ध अर्थका उप 


ह. रा नलम ० भप्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । १४७ 


बन सकता दै । और कूटस्थको क्रियाका शेप नहीं होनेसे कूटस्थका उपदेश नहीं 
बन सकता । तथाच 'शेप नहीं होनेसे' यह द्वितीय पक्षको यदि वादी कहे, तो 
तिस घादीसे में पूछता है कि सिद्ध गर्थमे जो कार्यका शेपत्य मानते हो सो 'शब्दा- 
अंत्वके लिये” 'यथचा 'फलके लिये ! तहां प्रथम पक्ष नहों बन सकता, क्योंकि 
क्रियाकी सिद्धिके सामथ्यंचाले दधि आदिकोमे कार्यका शेपत्वके सिद्ध हुये 
भी शब्द करके वस्तु मात्र ही उपदिष्ट है, कार्यास्चित नहीं। और स्वर्गादिक 
फलके लिये सिद्ध दुधि आदिकोंमे कार्यका शेपत्व दै । इस द्वितीय पक्षको हम 
भी स्वीकार करते. हैं। अर्थात्‌ स्वगांदि कलाको उद्देशं करके दवनादिरूप क्रिया- 
का शेपत्व दधि झादिकाम घन सकता दै, ब्रह्ममे नही! 
शंका । जब सिद्ध अर्थ दधि आदिकोँमै कार्यका शेषत्व मानते हो तब 
स्वतन्त्रता करके शब्दार्थत्व नहीं बनेगा । 
समाधान । फलके लिये कार्मका शेपत्यको अङ्गीकार किये हुये भो 
दघि आदिकोम शब्दार्थव्यका अभाव नहीं होता । अर्थात्‌ सिद्ध दधि ग्रादिक 
अर्थाने जो कार्यका शेपत्य हे सो फलके लिये इप्ट है; परन्तु इतनेसे दधि आदिक 
शब्दके वाच्य शर्थ दधि आदि कामे कार्यका प्रवेश नहीं दोता।. अर्थात्‌ काय- 
शेपत्व दधि आदिक शब्दोंका अर्थ नहीं यन सकता। अतः दधि आदिकामं स्वा- 
तम्त्येण शब्दार्थत्व वन सकता हे! 
शंका । "दध्ना जुहोतिः इत्यादिक स्थलामे कार्यका शेवरूप करके 
सिद्ध दाथ आदिकॉका उपदेश कहा । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि कार्यका 
अशेपरुप ग्रह्म चेदान्तप्रमाण करके उपदिष्ट नहीं हो सकता है। और जब चेदान्त 


करके ब्रह्म अजुपद्ष्ट हुआ तब येदान्तशास्त्र भी अप्रमाणरुप सिद्ध छुआ । 


समाधान । जैसे प्रत्यक्षादिक प्रमाणोर्म अज्ञात अर्थका बोधकत्वरूप 


प्रामाएय है, तैसे वेदान्तशास्त्रम भो अशात ब्रह्मरूप अथ 
प्रामाएय बन सकता है । अतः वेदान्तशास्त्र अप्रमाणरूप नहीं । 

शंका | यद्यपि वेदान्तवाक्यामे, अशात अर्थका उपदेशित्य दै । तथापि 
कार्यका शेष नहीं होने करके निष्फल जो ग्रह है तिस निप्फल ग्रहका प्रतिपादक 
दोनेसे वेदान्त अप्रमाणरूप है। फ्यॉकि जो शब्द सफल अर्थका प्रतिपादक होता 
है सो शब्द प्रमाणरूप होता दै अर्थात्‌ फलके अघीन दी शब्दर्म मामाएय घ्य 
है । इतने करके प्रथम जो विकल्प किया था कि अक्रिपार्थक चाक्योमे आनर्थक्य 


1 झ्या है- क्या अभिधेय राहित्य दे अथवा फलाभाव है? इस विकस्पके द्वितीय 
| पशको पूर्ययक्षी दिखाता है: यदि नामोपदिष्ट किं तब तेन स्यादिति । 

'अर्थ-्यच पि सिद्ध दधि आदिक स्वतः निप्फछ भी हैं, परन्तु फ्रियाद्वारा सफल होनेसे उपदिष्ट 
१ । यापि कूटस्थ ब्रो कहनेवाहे वेदान्तियांको कयास दाका लका होनेसे तिस दधि 
५ आदिक दृष्टान्त करके क्या प्रयोजन सिद्ध दोगा? इति। तात्पर्य यद है-फलवाला जो भूस 
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वस्तु है सो उपदेश करनेको योग्य है जैसे द्धि आदिक । और ब्रह्म तो उदासा 
है तथा सर्व क्रिया करके रहित होनेसे अडुपकारक है, इसलिये प्रह्म प्रयोज 
शून्य है। और प्रयोजनशून्य होनेसे चेदान्त करके ब्रह्म उपदिष्ट भी सहं 
सकता । अन्यथा निष्फल ब्रह्मका बोधक वेदान्त निष्फल अर्थात्‌ अनर्कऐ। 
जांचेगा । । 
समाधान । सिद्ध घस्तुनिष्ठ साफल्यमे क्रिया ही द्वार होती हैय| 


'ब्राह्मणो न हन्तब्य:” इति चेवमाद्या निद्रचिरुपदिर्यते । अर्थमा | 
नहीं करना इत्यादिक जो वाक्य हैं सो निवृत्तिको उपदेश करते ईै-श्र्थात्‌ हन्‌ चाहु f 
प्रकृतिका अर्थ हननरूप क्रिया है। और हन्‌ प्रक्तिके साथ नञूका सम्बन्ध | 
से हननरूप क्रियाका जो अभाव दै सो नका अर्थ है। इएसाधनत्व तव्य £| 
यका अथ ह || प्रसडूमे नरकदुःखके अभावका नाम इए है। तिस इष्टका "| 
त्य कहिये परिपालकत्वका अन्वय हननके अभावरुप नजुके अर्थम दै। ६ | 
करके निषेध वाक्यका अर्थ यह सिद्ध हुआ कि 'नरकदुःखके अमावका | 
पालक प्राह्मणकों हननरूप क्रियाका अभाव है? इति । यहां पर हननखुप कि | 
अभाव निदृत्तिरुप है सो निवृत्ति सिद्ध अर्थ दै विधेय नहीं । यकि जब | 
ऐसा अवण करता दै कि 'दननरूप क्रियाका अभाव दुःखाभायका हेतु ६ ह | 
अर्थसे ही पुरुपको ऐसा घान हो जाता दै कि 'हननरुप क्रिया दुःखका सा 
अतः पुरुष हननरूप क्रियाम भवृत्त नहीं होता, किन्तु निवृत्त हो जाता ट। 


| है आष्यार्थमदीपिकासहितम्‌ । १४६ 
जो विधिका बिषय दोता है सो क्रिया तथा क्रियाकां साधन दूधि आदिक भावः 
“रुप होता दै अमाचरूप नहों। और निपेधवाक्यका अर्थ जो इष्टा साधन 
. हुननामाव'है सो अभावरूप होनेसे भावरूप किया नहीं हो सकता। तथा अभावको 
भावरुप अर्थके प्रति अकारण दोनेसे क्रियाका साधन भी नहीं बन सकता । अतः 
निषेध शास्त्रको निवृत्तिरूप सिद्ध झर्थमें प्रमाणरुपता है। और यदि 
पूर्वपक्षी कहे कि अक्रियार्थक वाक्याँका जो उपदेश है सो श्रनथक है। तो यह 
घादीका कहना असङ्गत है। फ्यॉकि 'ब्राह्मणो न हन्तब्यः' इत्यादिक वाफ्या 
करके जो निवृत्तिका उपदेश दै सो घादोके मतमें असङ्गत होगा । निवृत्तिके 
उपदेशका आनर्थक्ष्य किसीको इष्ट नहीं है । 

`  शांका। “न हन्तव्य? इस वाक्यका अर्थ 'हननं न कुर्याद्‌? 'हननका 
अभावको करे? यह नहीं दै; किन्तु रागसे प्राप्त जो हनन हे तिस दननरूप श्र्थ- 
के साथ नभ्‌का सम्बन्ध होनेस 'हनन क्रियाके विरुद्ध संकदपरुप जो क्रिया 
है! सो नभूका अर्थ है। इस नज्‌के अर्थको विधिले विना अग्राप्त होनेस निपेध- 
वाक्य विधान करता दैः-“श्रहननं कुर्यादु' हननरूप क्रियाके विरुद्ध संकल्प 
रूप क्रियाको करे। अर्थात्‌ 'हननरूप क्रियाको में नहीं करूंगा” ऐसा हननरूप 
क्रियाके विरुद्ध संकल्परूप क्रियाको करे इति। इस कहनेसे यद सिद्ध हुआ 
कि 'न हन्तव्यः? इस निषेध वाक्यको हननके विरुद्ध संकद्परूप क्रियार्थक 
होनेसे कार्यपरत्व है सिद्धार्थपरत्व नहीं, अतः निपेधवाक्योमे कार्यको विधेय 
होनेसे झानर्थक्य नहीं। 

समाधान | हननरुप श्र्थके साथ सम्बन्धवाला नश्ुका जो हनन क्रिया- 
* की निवृत्तिरूप और औदासीन्य रुप अर्थ है तिस अर्थसे, अर्थात्‌ हननके अभाव- 
से, भिम्न अप्राप्त क्रियारूप नञूका अर्थ नहीं कल्पना कर सकते। क्योंकि नञा 
| यात रूप मुख्य अर्थके सम्भव हुये दननविरोधिसंकल्पक्रियारूप लाक्षणिक 
ह| अर्थको अङ्गीकार करना अखङ्गत है । किंच विधिवाक्यकी तरह निषेधवाफ्यको 
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[| भी यदि कार्यार्थक मानोगे तो विधि निषेधका जो मेद है सो भी थसङ्गत होगा । 
रै | शंका | जैसे नभ्‌ पदकी शक्ति हननादिक यस्तुवाँके अभाषमें है, तैसे 
क __ हैननादिकॉसे अन्यम तथा हननादिकोंके विरोधीमै भी शक्ति माननी चाहिये, 
घट क्योकि अप्राह्मएः, अधर्मः, ऐसा प्रयोग देखनेमें आता छ; ब्राह्मणसे भिन्न 
श्षत्रियादिकोंका नाम अग्राह्मण है, तथा धर्मसे वियद अर्थात्‌ धमका बिरोधी 
जो पाप है तिसका नाम अधर्म है। ऐसा माननेसे हननरूप क्रियाकी विरभ 
निषेध ही 'न हन्तव्यः इस निषधवाक्य करक (विधय हुई। अतः 
20 ह निषेध याक्यांको भो कार्यपरत्व दै सिद्धार्थपरत्य नहं । 
दी. % होय समाधान । नझूका यद स्थमाव है कि स्यसम्धन्धिवस्तु्योके अभाव- 


_ को योधन करता है। अतः, अभावमे ही नजको शक्ति है, अन्य तथा विरुद्धम 
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नहीं । क्याकि यदि एक अर्थमे शक्तिका स्वीकार करनेसे निर्वाह हो सके, न| 
अनेक अर्थो मै शक्तिकी कलपना करनी सर्वथा अयुक्त है । तां भह; 
अधमः, इस स्थलमै घ्राह्मणोंका अभायरूप नञूके शक्य अर्थका सम्बन््े| 
क्षत्रियादिकॉर्म विद्यमान होनेसे, तथा धर्मका अमावरूप नञूरे शक्य भरत 
सम्बन्धको अधर्मे विद्यमान होनेसे, लक्षणाबुत्ति करके 'प्राह्मणके श्रमाय 
क्षत्रियादिक हैं' तथा धर्मका अमाचवाला अधम है? ऐसा योध हो सकताह।| 
अतः नञूकी शक्ति केवल अभाषमे है, अनेकार्थमे नहीं । इस कहनेसे यह तिर| 
हुआ कि 'न हन्तव्यः' इस स्थलमे मी हननकी निदृत्तिरूप शभाव हो नम्र 
शकय अर्थ दै, हनन क्रियासे विरुद्ध संकद्परुप क्रिया नहों.। क्योंकि हत | 
क्रियाके विरुद्ध संक्रटपक्रियाम नम्के शक्‍य अर्थका सम्बन्धको विद्यमान होसे | 
लक्षणावृत्ति करके ही हननविरुद्ध संकल्यक्रियाका बोध होता दै। इसत | 
पूवोक्त विरुद्ध संकद्पफ्रियामै शक्ति माननी अजुचित दै । और जहां ति | 
नहीं हो सकता वहां ही अनेक अर्थम शक्तिक्ी कपना समोचीन है। रे 
गोशब्द शक्ति गो पशुमे है, तेसे स्वगं, इपु, वाक, चज्रादिकोमे है । पयोग 
शक्य सम्बन्धका नाम लक्षणा है । प्रसङ्गमे शक्य पशुक सम्बन्धका स्वगा दिसे 
अमाव होनेसे स्वर्गा दिकोका लक्षणावृत्ति करके वोध तो हो सकता नहीं । खिल 
शक्तिवृत्ति करके ही स्वर्गादिकांका योध होता है । अतः गोपदकी अनेक रथो 
शक्तिका स्वीकार करना उचित है। 
यद्वा हन्‌ घातुका अर्थ हननरूप क्रिया है । और 'वलवदनिष्टासाघर; 
सति इएसाधनत्वम्‌ तब्यप्रत्ययार्थ/ । बलवान्‌ अनिए जो नरकादिक उ. i] 
तिर्नोका असाधनत्वविशिए जो इएसाघनत्व है सो तब्य प्रत्ययका अर्थ है। र 
नञूका अर्थ अभाव है। जव प्रत्ययार्थके साथ नञूका अन्यय किया तव यह क 
सिद्ध हुआ कि 'यलवद निासाधनत्यविशिष्टेएसाधनत्यामावत्रद्धननम'। गरर 
हननरूप क्रिया बलवान्‌ अनिएका असाधन हुई इएका साधन नहीं हैं व| 
तात्पर्य यह कि 'ब्राह्मणों हन्तव्यः' इस स्थलम श्रान्ति करके प्राप्त जो आहे. 
हननमें इए साधनत्य दै, तिसको अनुवाद करके जब नजूने इ साथ 
अभावको योधन किया 'घ्राहाणो न इन्तब्य? इति, तब “बलवान्‌. 
साधन हनन है! पेसी बुद्धि होती है। इस पक्षम (न हन्तव्यः' यहाँ | 
"क्रियाम जो इएसाघनस्वका अभावरूप सिद्ध शर्थ है सोई निपेघवाफ्यका | 
जी भोर ब्राह्मणकी ह अनिष्टका साधन है। न्हा 
क्रयाम इए साधनत्वका अ्रभाव है | ऐसी डोनेसे पुरुषनिषट, " हत छ 
क्रियाक्री निवृत्ति उपलक्षित ओदासोस्य है, Fe परिपा, 
ननामावबुद्धि दै । अथवा दननम इष्ट साधनत्वाभाय वुद्धि है। (त 
अगचान, भाष्पकार दिखाते है:-अमाबबुद्धिश्चोदासीन्ये कारणम्‌ [झा 
“चचनका अर्थपूर्वोक्त ही जानना । - 
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1. शंका । सिद्धन्तीने थौदासीन्यकी परियालक जो हननाभावयुद्धिको 
तथा हननमै इष्ट साधनत्वाभाव वुद्धिको कहा । सो असङ्गत है । क्योंकि घुद्धिको 
क्षणिक होनेसे जप्र हननाभावयुद्धि तथा इप्ट साधनत्वाभावबुदद्ध निवृत्त हो 
ज्ञायगी, तय पुरुपकी औदासीन्यसे प्रच्युतिरूप हननादिकोमै प्रवृत्ति हो 
ज्ञायगी । 
ओ- समाधान | जैसे अग्नि काप्ठको दग्ध करके स्वयं शान्त हो जाता है। 
बैसे उभय प्रकारक्की अमाययुद्धि, हननमें इष्ट साधनत्वकी स्रान्तिका सूल जो 
राग है तिस रागरूपी इन्धनको दग्ध करके स्वयं ही शान्त हो जाती है। अर्थात्‌ 
हननमे प्रवृत्तिका कारण रागके अभाव हुये पुनः, औदासोम्यसे प्रच्युतिरूप हननमे 
प्रबृत्ति नहीं हो सकती दै। शर जो चादी 'न हन्तश्यः' इस घाक्यका अर्थ हनन 
विरुद्ध संकल्परूप क्रियाको मानता है। तिस वादीके मतमै रागमूलक जो 
हननमें प्रवृत्तिका कारण इष्ट साधनत्वञ्चान्ति है। तिसकी निवृत्तिन होनेसे 
ओदासीन्यले प्रच्युतिरूप जो हननमै प्रदृत्ति दै सो अवश्य होगी । तात्पर्यं यद है 
कि सिद्धान्तमे 'न हन्तव्यः” इस वाक्य करके जन्य दो प्रकारकी बुद्धि होती 
है। जब नजा प्रहृत्यर्थके साथ अन्वय करते हैं, तय 'हननाभाव इष्टका साधन 
कहिये परिपालक है? ऐसी बुद्धि होती दै। और जवनजूका प्रत्यया्थके साथ अन्यय 
करते हैं, तय 'इए साधनत्वका अमावयाला हनन है! पेसी बुद्धि होती है। यह 
दोनों प्रकारकी बुद्धि, हननम प्रवृत्तिका कारण जो रागसूलक इष्टताधनत्वको 
रान्ति है तिस भ्रान्तिकी निवतंक दै । अतः प्रवृत्तिका कारण भ्राम्तिका श्रमाय 
दोनेसे औदाखीन्यसे प्रच्युतिरूप हननमें प्रवर'त्त नहीं हो सकती। और यादीके 
तमे तो “न हन्तव्यः? इस घाफ्य करके जन्य पूर्वाक दो प्रकारको युद्ध हो 
सकती नही, किन्तु हननके विरूद्ध संकल्पविषयक दी धान होगा। सो शान 
शान्तिका निवर्तक नहीं हो सकता। अतः प्रवृत्तिकी कारण पूर्वांक ख्रान्तिको 
| बिद्यमान इये अवश्य औदासीन्यसे प्रचयुतिरुप प्रवृत्ति हो जायेगी। इसलिये 
ह अभाव ही नका मुख्य अर्थ दै । इस अर्थको भगधान्‌ भाष्यकार दिखाते दै" 
| तेसयालसक्तक्रियानित्योदासीन्यमेव ब्राह्मणों न हन्तब्यः' इत्यादिषु 
H अतिपेषाथ मन्यामहे, अन्यत्र प्रजापतित्रतादिभ्यः | अर्थ--रघुका कार्यस्य थ 
| दे होनेसे, मलंगमे 'रागप्राप्त इनन क्रियाकी निद्वततिस्प' घौदासीन्य ही अगापति 
प्रतादिकोसे भिन्न 'प्राह्मणों न इन्तब्यः” इत्यादिक वास्योमे न का अर्थ हम मानते हैं इति । 
ऱ्ह तात्पर्य यह है कि 'तस्य बटोव्रतम! इस चाफ्यमे अनुप्ठेय क्रियाका 
रत शब्दुसे उपक्रम करके नेक्षेतोदन्तमादित्यम्‌" जिस समयमै सूर्य 
होता दै तिस समयमै सूर्यको न देखे अर्थात दर्शनविरोधिसंकटपरूय 
को करे इति। इस उपसंहारवाक्यकरफे ग्रह्मचारीके लिये प्रज्ञापतिव्रतको 


विधान किया है।। और 'नेक्षेत' यदवा पर प्रतिके अर्थका अभाव (अर्थात्‌ दृशना- 
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लिये इस निपेधवाक्यको कार्यपरत्व है। और “न हन्तव्यः इत्यादिक सस |. 
अनुष्ठेय कियाके वाचक शब्दोंका अभाव होनेसे इननादिकोका श्रमाय हं || 
नञूका मुख्य अर्थ है, हनन विद्ध: संकदपरूप क्रिया नहीं । इस पूर्वोक्त रातिर | 
यह सिद्ध हुआ कि जैसे दुःखाभावके परिपालक हननाद्यभाचरूप सिद्ध ग्रथ |. 
निषेधवाक्योंको प्रमाणरुपता है । तैसे चेदान्त वाफ्योको भी सिद्ध व्रहारुप भर | 


शंका । यदि सिद्ध अर्के बोधक निपेधधाक्याँमै तथा वेदान्ता 
मै प्रमाणत्व हुआ तो शनर्थफ्यमतदर्थानाम” यह जैमिनीय सूत्र किन याप्या | ` 
मे आनर्थक्यको योधन करता है ? 


फल सिद्ध नहाँ होता पेसे पुरुपार्थानुपयोगी जो उपाख्यान, भूताथंबादाक्ति | 
व्यर्थ कथा हैं तिनोमै आनर्थक्यको योधन करता है। और वेदान्तवामे | 


दिया हि है t 
1६ सो सङ्गत है, क्योंकि जैसे रो के यण 
से अनार सयकम्पाडिकोको निवि विक पोती ब 


-पूर्घकी तरद थुत ब्रह्म पुर्पमे भी संसारित्वकी प्रतीति देखनेमे आती है। | 


भाष्याथंप्रदीपिकासदितम्‌ १५३ 


€ छ 
® 
en 


1] था 


समाधाने | यद्यपि यह वादीका कहना सत्य है कि 'श्रवणसे अनन्तर 
_ संसारित्वक्ी निवृत्ति देखनेम नहीँ आती? तथापि अह्मशान मात्र संसारित्यकी 
। निवृत्तिका कारण न होने पर भी प्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त जो शान है सो भो- 
_ छृत्वादिरूप संसारित्वकी निवृत्तिका कारण है। जैसे गन्धर्घशास्त्रका श्रवण 
तथा अभ्यास करके संस्छत जो मन है तिस मन करके जन्य पड्जादि भेदः 
विषयक साक्षात्कार होता है। तेसे येदान्तशास्त्रके अयण तथा मननादिकाँ 
करके जन्य संस्कार विशिष्ट जो मन है तिस मन करके जन्य अन्तःकरणकी 
| वृत्तिविशेष होती है।इस जत्ति विशेषका नाम ब्रह्मसाक्षात्कार दै । अर्थात्‌ अज्ञान 
| और तत्काये संसारित्यादिकों की निवृत्तिरूप फलपर्यन्तावसायी जो '्रह्मेयाह- 
_ मस्मि इस प्रकारका अप्रतिबद्ध प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मणान है तिस प्रानका 
नाम प्रहमसाक्षास्कारपर्यन्त है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं;-- 
| नावगतब्रह्मात्ममावस्य यथापूव संसारित्वं शक्यं दर्शयितुम्‌! इत्यादि । 
| अ्र्थ-प्रचान दशामें पुढ्पनिष्ठ अता संपारित्व है, सेसा प्रत्यग्‌ अभिन्न धर्मे साक्षात्फारवाले 
हः Ot नहीं दिखा सकते। क्योंकि संसारित्वका विरोधी ब्रह्मात्मभाव विद्यमान 
| ॥ 
क इस श्रथंम तीन दृष्टान्तोंको दिखाते हैं। जैसे शरीरादिकोर्मे आत्माभि- 
मानी जो पुरुष है तिस पुष्पमै मिथ्याशान निमित्त जैसे डुःखभयादिक देखनेमें 
| श्रते हैं। तिसी पुरुषमें चेद्प्रमाणजन्य व्रद्वात्माका साक्षात्कारसे शरीरादिका विषे 
| यात्तत्वामिमानके निवृत्त हुये तैसे ही मिथ्याशान निमित्त दुःखभयादिकोंकी 
| सपना नहीं कर सकते । और धनका अभिभानी जिस घनी ग्रहस्थको धनका 
| अपदार निमित्त जैसा दु:ख होता है। तैसा घनका अभिमान रहित तथा संन्यास- 
._ धारण किया हुआ तिसी पुरुपको धनापहार निमित्त दुःख नहीं होता दै। 
| शोर कुरडलके अभिमान निमित्त कुण्डली पुरुपको जैसा सुख होता दै। तैसा 
| ईएडल रहित व कुरडलके अभिमान रहित तिसी पुरुषको कुएडलित्याभिमान 
ति छुज र्दी होता इति । अब देदाभिमान करके रहित जो तस्ववित्पुरुप 
 दैतिसको सांसारिक धर्म स्पर्श करते नहीं। इस भर्थमे थुतिप्रमाणको दिखाते 
` ह--आशरीरे वाव सन्तं न मियाम्रिये स्पृशतः | अर्थ--शरीर करके रदित पिय 
मान धर्मनिष्ठ पुरुपको सुखदुःखादिक स्पशं नहीं करते इति । 
नै त ह पतनले श्रनन्तर 'श्रशरीर' क रहित 
. यवहार होता है, और जीवत्‌ दशामें ब्रह्मवित्पुर्ष श यदद 
ब्यवहार, “मम माता बन्ध्या’ इस व्यवहारकी तरह विरुद्ध दै! 
जान यदि परमार्थसे आत्मामें सब यो च 
च ( शरीर) की निवृत्ति न होये। परन्तु श 
दोनेसे रत मिथ्या अश्षानकी निवृत्ति हुये जीवत्‌ 
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१५४- ब्रह्मसूत्रम , अनशन 
दशामे ही शरोरकी निवृत्ति हो सकती है। जैसे रज्जुके मिथ्या अज्ञान निमित्तद | 
सपंकी, रज्जुशान करके प्रिथ्या अश्ञानको निवृत्ति हुये निवृत्ति होती है। | 
और शरीरादिकोमै आत्मत्वाभिमानरूप जो मिथ्या अशान है तिस मिथा | 
भश्षानके हुये ही शरात्मामे सशरोरत्व है। और तिस मिथ्या अज्ञानके अभाव हुरे 
सशरीरत्वका श्रभाव है | इस अरन्वयब्यतिरेक करके भी सशरोरत्वमं | 
आविद्यकत्वकी सिद्धि हुई । और आत्माम जो अशरीरत्व दै सो आत्माका | | 
स्वभाव दै, तिस स्वभावकी निवृत्ति हो सकती नहीं, क्योंकि स्वताव, |. 
की हानि होनेसे भाव वस्तुका विनाशप्रसङ्ग होगा। इस र्थो | 
दिखाते हैं :--“नित्यमशरी रत्वम्‌? इत्यादि भाप्यम्‌। अर्थे- “कर्म करके भर्म | 
होनेसे भात्मामें जो अशरोरत्व है सो नित्य है इति। अर्थात्‌ अशरारत्वको यदि | 
कर्मजन्य मानोगे तो अशरीरत्यका नाश अवश्य मानना होगा। शर उप |. 
आत्माके. स्वरूप भूत अशरीरत्वस्थभावका नाश हुआ तब आत्माका भी नाश |. 
मानना होगा, सो श्रनिष्ट है। | 

शंका । यद्यपि आत्मामं अशरीरत्व नित्य रहो, तथापि श्रातमामं जे || 
सशरीरत्व है सो मिथ्या अशान निमित्तक नहीं, किन्तु थर्माधमं निमित्तक है। || 
और जब सशरीरत्वका कारण धर्माधमं हुआ तय घर्माघर्मकी निवृत्तिसे विना | 
सशरीरत्वकी निवृत्ति न होगी । और जब धर्माधर्मकी निवृत्ति होगी तथ तो शरीर | 
को स्यागकर प्रयाण ही कहना होगा। इस कहनेसे यहद सिद्ध हुआ कि जो सिदधा' || 
न्तीने कहा था कि ब्रहमनिंप्ठ पुरुप जीवत्‌ दशाम ही अशरीर होता है सो |. 
असङ्गत है। ॥ 

समाधान । श्रात्मा साक्षात्‌ धर्माधर्मको नहीं कर सकता, किन्तु | 
आत्माका शरीराव्कोंके साथ सम्यन्ध हुये ही शरीरादिकों करके धर्माधमंश || 
उत्पत्ति होती है। और धर्माधर्मकी उत्पत्ति हुये ही आत्माका शरीरके साथ | 
सम्बन्ध होता है । इस कहनेसे अन्योम्या्य दोपकी प्राप्ति हुई । क्योंकि धर्मा. |. 
घम, अपनी उत्पत्तिमे आत्माका शरीरके साथ सम्यन्धकी अपेक्षा करता है। और | 
शरीरके साथ आत्मांका सम्यन्ध, अपनी उत्पत्तमे घर्माघर्मकी अपेक्षा कता || 
है। अर्थात्‌ शरीरको धर्माधमं करके जन्य होनेसे शरीरके साथ थार! |. 
सम्बन्ध धर्माधमंकी अपेक्षा करता है। और जहां पर अन्योन्याश्रय दोष होता र | 
घां पर दोनों अखिद्ध होते हैं। और प्रसङ्गं असङ्ग आत्माका शरीरके साथ | 
सम्बन्धका अभाव हुये शरीरसम्बन्ध द्वारा धर्माधर्ममै आत्मकतस्व भी नद | 
घत सकता । ९ 

शंका । यदि इस वर्तमान देह करके जन्य धर्माधर्मको इस वर्ग | 
शरीरके साथ भात्माफे सम्यन्धके प्रति कारण माने तो अवश्य शर्योस्याशर 
दोप हो सकता है। परन्तु हम ऐसा मानते नहीं, किन्तु पूर्वदेद करके जन्य धर्मा" | 
धमंको इस वर्तमान शरीरके साथ शरस्माका सम्यन्थके प्रति हेतु मानते (। | 


2 भाष्याग्रंप्रदीपिकासहितम्‌ । १५५ 
चि य्य या वाय 
और वर्तमान देहका आत्माके साथ सम्बन्ध जनक धर्माधमंके प्रति पूर्व देहके 
दाथ आत्माका जो सम्बन्ध है, तिस सम्बन्धको कारण मानते हैं। चतेमान 
._ शरीरके साथ आत्माका सम्बन्धको नहीं । जैसे वर्तमान बीजके प्रति पूर्व अङ्कुर 
` कारण है और पूर्व अङ्कुरके प्रति उससे जो पूर्व बीज है सो कारण हे, वर्तमान 
_ दौज नहीं। इस वौजाङकुरन्याय करके शरीरके साथ आत्माका सम्बन्धको तथा 

घर्माधर्मको प्रचाहरूप करके अनादि होनेसे अन्योन्याश्रय दोष होता नहीं । 


समाधान । यह जो अनादि क्पना है सो अन्धपरम्परा है, अर्थात्‌ 
ह न्य है ['तात्पय यह है कि जैसे बीजसे अङ्कुर होता है तथा तिस 
ठ घीजान्वर होता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखनेमें आता है। तैसे 
आत्माका वर्तमान देहके साथ सम्बन्ध पूर्व धर्माधमंछत दै, तथा पूर्यधमांधमं 
श्रात्माका पूर्व देहके साथ सम्थन्धछृत दै । ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखनेमें 
नहीं आता॥ इस अर्थमे कोई थुतिप्रमाण भी श्रवणमे नहीं शाता। उलटा 
- 'असज्ञो ह्ययं पुरुष.” इत्यादिक श्रुति आत्मामे सर्य कतृत्वादि धर्मको निषेध 
करती है अतः यीजाङ्कुरवत्‌ अनादि कल्पना प्रमाणशूम्य है। और आत्मामे 
कदत्वादिक नहीं वन सकता इस अर्थ युक्तिको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हँ 
क्रियासमबाया भावाचात्मनः कढेत्वानुपपत्ते; | अर्थ--आत्मामें क्रियाके समवायः 
का भमाव होनेसे कर्तृत्व नहीं यन सकता है इति । अर्थात्‌ प्रसङ्गमे क्रियापद करके 
क्रियाको जनक कृतिका ग्रहण करना, फ्यॉकि कृतिघालेका नाम कर्ता है। और 
नित्य निविकार कूटस्थरूप आत्मामं कृतिका असाच होनेसे कतृत्वका अभाव 
सिद्ध होता है । र 
शंका । जैसे राजादिकोमे स्वगत क्रियाका अभाव हुये भी सत्तामात्रस 
भूत्पादिकोकी क्रियाका कतृंत्व देखनेम आता दै । तैसे स्वतः निष्क्रिय कूटस्थरूप 
आत्मामे शरीरादिकोंकी क्रियाका कतृंत्य बन सकता है । 
समाधान । राज्ञाविकोने घनाविकॉको देकर -भृत्यको र स्वीकार 
किया है, अतः स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध करके भृत्यका सम्बन्धी होनेसे राजा- 
नेसे म कार्यका कर्तूत्य बन सकता है। और आत्माका सदा असङ्ग 
` होनेसे शरीरादिकोंके साथ स्वस्वामिमायरूप सम्बन्धका निमित्त घनादिको 
कुछ बन सकता नहीं । अतः आत्मामं कदंत्यकी कल्पना नहा कर सकते । 
' अविद्यारूपी भूमिमे बौजाङकुरकी तरद घर्तमान देह तथा कमका 
म लेला है तिसमें मिथ्याभिमानरुप भ्रान्तिकृत- 
प्रत्यक्ष सिद्ध दै । अतः भगवान्‌ भाष्यकारने भ्रान्तिछत शरीरादिकाक साथ 
करके आत्मामै प्रतिबद्ध ब्रहासाक्षास्कारसे पूर्व यागादि 
ध अर्थात्‌ कल्पित क ठृत्यको योधन किया दै । इस करक 'यजेत' इत्यादिक 
। अनुपपत्ति भी नहीं होती है इति । 


६ ` सम्‌, आ ली. 
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अब प्रभाकरके मताचुयायियॉका मतको दिखाते हैं:-- देहादिव्यति: 
क्तस्यात्मन आत्मीये देहादावभिमानो गोणो न मिथ्येति चे? इति भाषम्‌ 
झर्थ--देहादिकांसे भिन्न चात्माका आत्मसम्बन्धी देहादिशोमें जो आत्माभिमान है सो गै 
है। जैसे 'तिद्दोञ्यम्‌ पुरुपः इस स्यसे पुरुपमें जो सिंदाभिमान है सो गौण है। पेसे दे 
दिकामें जो “ग्रह” यह आत्मामिमान हे सो भी गोण है मिथ्या नहीं इति । इसका तात 
यह है कि जब देद्दादिकांमें आत्माभिमान गौण हुआ तव भ्रान्तिरूप मिथ्या नई 
इुआ। और जब भ्रान्तिरूप मिथ्याभिमानका अभाव हुआ तव झात्माका देहादि 
केसाथ जो सम्बन्ध है सो सत्य होगा। और देदादिकोंके साथ आत्माका समय || 
जब सत्य हुआ तय सत्य वस्तुको निवृत्ति ज्ञान करके नहीं होगी । अतः “जी. 
श्मुक्त पुरुपमे जीचद्दशामे ही सशरीरत्वका अभाव है? यह जो सिद्धन्तीने कहाथा 
सो सङ्गत है । क्योंकि जीवददशामें जीवन्मुक्त पुरुपमे सशरीरत्व रहता है यर 
पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध हुआ इति। ६ 
, यद प्राभाकरोंका कहना समीचीन नहों है, क्योंकि प्रसिद्धवसुमेद्स 
गोणलपरुरुपत्वप्नसिद्धे), इति भाष्यम्‌ । अर्थ-_जिल पुरुषकों दो वस्तुवाँका परस! | | 
भेव प्रसिद्ध है कहिये शात है अर्थात्‌ जो पुरुष दो वस्तुवाँके परस्पर ओद्को जानता है म 
इसमे गोणमुख्यज्ञानका प्राश्नयत्व रहता है इति। जैसे अन्वयव्यतिरेक करके “सिंह 
शब्दका तथा सिंह शब्द्‌ जन्य प्रत्ययका विषय मुख्य केसरा दिमान्‌ आकृतिकिशे! 
भिन्न है, और प्रायः करके कौर्य शौर्यादिक खिंहगु्णों करके सम्पन 
सिंहसे भिन्न पुरुष है” ऐसा जो पुरुष जानता है तिस पुरुपको पुरुपम सिंह 
शब्द्‌ तथा सिंह शब्द जन्य शाब्द वोधरूप प्रत्यय गौण होता है । और जो 
पुष्प दो थस्तुबोंके परस्पर भेदको नहीं जानता दै तिस पुरुषको शब्द तथा 
; सव्य गौण नहीं होता है । और दो वस्तुवॉके परस्पर भेदकान शून्य पुरुपरी 


अन्य वस्तुका जो शब्द तथा शब्द जन्य सो मिथ्या 
भिमानरुप भ्रान्वि निमित्तक होता है । झे रर होडा ह 


अ करके रि संघातमें 'अहम्‌' इस प्रकारका शरद 
शम्दजन्य प्रत्यय को गौण नहीं ते, किन्तु खान्तिमूलक 
ए हीं कह सकते, किन्तु 


शका | अयियेकी पुरुपको अधियेक करके उत्पन्न जो देदादिकोंम रं 


, तथा. प्रत्यय है सो मिथ्या रहो । परञ्च आत्मा अनात्माके वियेकवाले जो 
परिडत हैं तिनोंकों शब्द तथा प्रत्यय गौण होगा। 
समाधान । नहीं उत्पन्न हुआ ब्रह्मरूपतत्त्वसाश्षात्कार जिनको ऐसे 
जो केबल अवण मननमें कुशलता मात्र करके परिडत हैं, तिनोंको भी बकरी 
| मेडको पालन करनेवाले पुरुषोंके समान ही अविकेक करके उत्पन्न जो देहा- 
“झह शब्द तथा प्रत्यय है सो भ्रान्तिळत है। अतः देहादिकोंसे भिन्न 
करके आत्माको माननेवाले वाद्योंको देहादिकाम जो 'अहं? इस प्रकारका आत्मा- 
. मिमान है सो मिथ्या है अर्थात्‌ प्रमरूप है । और देहादिकोम अहं प्रत्ययरूप 
_ भ्रम करके जन्य होनेले सशरीरत्व भ्रान्तिमूलक दै। और जीचन्मुक्त पुरुपम 
 म्रान्ति रूप कारणका अभाव होनेसे सशरोरत्व रूप, कार्यका भी अभाव है। 
अतः जीवन्मुक्त पुरुपमे अशरीरत्व सिद्ध हुआ। 
_ अय इसी अर्थमे थुति आदिक प्रमाणीको दिखाते हैं। तहां बृददारण्यक 
` भुतिः-यदा सर्वे अप्नुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अय मत्यॉऽप्रतो भव- 
ब्रह्म समश्नुत इति | अर्थ-इस पुरुषके अन्तःकरणे स्थित जो विपयोमें इन्द्रिया- 
प्रवर्तक चाधना हूप काम है सो जिस फालमें निवृत्त हो जाते हैं इस हेतुसे तिस कालमें 
मरण घर्मवाला हुआ भी मनुष्य अख्तरूप होता है इति । प्रसंगर्म असूत क्या है? ऐसी 
जनकको आशंकाके हुये याशवल्फय कहते हैं-इस शरीरमें स्थित हुवा ही विद्वान्‌ अयुत 
रुप जो प्रद्म है तिस प्रह्मका स्वरूप ही होता हे इति । 


. शंका | अहाविद्याकी उत्पत्ति हुये भी यदि पूर्वकी तरह देहमें दी 
विद्वान वतमान रहा तो ब्रह्मविद्या व्यर्थ हुई ? 


6. सम्राधान । जीचन्सुकके देह तथा जीवन्सुक्तमे डष्टास्तको दिखाते हैँ:- 

विद्ययाउहिनिल्वेयनी वल्मीके सृता मत्यस्ता शयीतैवमेवेद शरीर शेते। श्रथ - 
2 छोक्मे जैसे भहिनिल्ययनी कहिये जो सर्पकी त्वचा है सो “शता” कहिये सर्पके शरीरसे यिनिसुंक 
४ हुई सपा आश्रय चदमीकमे 'प्रत्यस्ता' कहिये सपं करके त्यक्त हुई वर्तमान है, और सर्प उस 
' तामे भहताममतामाव करके रहित होता है। . सैसे स्पुङादिक शरीरोंकों अनात्मरुप होनेसे 
रुप करके त्यक्त हैं इति। अर्थात्‌ स्थुलादिक शरीर मरे हुयेकी तरह 
| साथ अहंताममतारूप सम्बन्ध रहित होते दैं। इस कारणस जीयन्सुक 
स शरीरमे वर्तमान हुआ भी शरीर करके रहित ही होता दै। 


और अयायमशरीरोऽपरतः भाणो ब्रह्मैव तेज एव । अर्थात्‌ स्पूलादिक 

अहंताममताभाव करके रहित होनेसे यद विद्वान. शरीर है, अखवरुप है, 

दको है। प्रसङ्गम 'प्राण' शब्द करके साक्षीका ग्रदण करना, पञ्चवृत्तिः 
ग्रहण नहीं करना । क्योंकि 'प्राणस्य प्राणम्‌ इस श्ुतिमं पञ्च 

भाणका प्राणको साक्षीरूप कहा है। सो प्राण अशनायादिको 

रूप परमात्मा ही दै । पुनः यह ब्रह्म 'तेज? स्वरूप है अर्थाच घिशान 
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ज्योतिः स्वरूप है । अतः जीवन्मुक्त पुरुपमे पूर्यंकी तरह संशरीरत्यका ब्र 
दोनेसे ब्रह्मविद्या व्यर्थ नहाँ हो सकती इति। | 


तरह प्रतीत होता है, तया वाकू करके रहित हुमा भो सवाकूकी तरह प्रतोत होता है, तय 
करके रहित हुमा भी मन सहितकी तरह प्रती त होता हे,तथा प्राण करके रहित हुआभी सप्रायश् क्र 
प्रतोत होता है इति | और 'स्थितप्रश्षस्थ का भाषा? इत्यादि चचनों करके रिफ | 


यह अर्थं सिद्ध हुआ कि निश्चित ब्रह्मत्ममाच पुरुपमे प्रथम अज्ञान दशामे मै 
संसारित्व रहा तैसा संसारित्ब नहीं रहता है । और जिस पुरुप प्रथागं| 
तरह संसारित्व रहता है चह पुरुष निश्चित ब्रह्मात्ममाययाला नहा ऐ। श्रे. 
“अनवद्यम्‌? इस वन्न करके भाष्यकार भगवानने यह सूचन किया है कि पेरा | 


पुरुष करनेमे न करनेमें य अन्यथा करनेमे समर्थ होता है। 
विपयमे समर्थ पुरुप कर्ता अधिकारी नियोज्य होता है। अर्थात्‌ विषय शे. 
नियोज्यविधिके ब्यापक हैं। और शात्मथवण, मनन, और निदिध्यासत | 
उपासना व द्रंन ऐसे हैं नहों। अतः घेदान्तमं विधिके ब्यापक विषय श | 
नियोज्यका अमाच होनेसे व्याप्य बिधिका अभाव है । क्योंकि अद्वितीय || 
'तच्वमसि इत्यादिक सम्पूर्ण शुतियाके तात्पयनिश्चयका नाम श्रवण है! £ 
अद्वितीय प्रह्मयिपयक प्रत्ययरूप थवणका शान दे अथवा नहीं है? द्वितीय (४ | 
भदणफ शान चिना अवमे कर्तव्यताका शान नहीं होनेसे अनुष्ठान नहीं | 
सकेगा। तथा च अचुष्ठानक्रे अयोग्य विषयमे विधि व्यर्थ होगी । और 
अवगम पक्षम थवणको सिद्ध होनेसे हान तथा उपादान नहीं बन सकेगा। 


जे शंका । सामान्यरुपसे ताएपर्यका अवगमरुप श्चवणका विधान म" 
चाहिये । | 


समाधान । सम्पूणं वेदोका सफल अर्थको बोधन करनेवाली "स. 
योऽध्येतच्य' इस अध्ययनयिधि करके ही कर्मकाणडकी तरह दाना 
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'देवात्तका सी सामान्यरूपसे थर्थविपयक तात्पर्यका अचगमरूप भ्रवण सिद्ध 
हो है। थत ऐसे अवण विधानके यास्ते 'श्वोतव्य? इस विधिको स्वीकार नहों 
क्र सकते। किन्तु विपयविशेषरूप अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मविषयक न्याय 
पूर्वक तात्पयंका अवधारण ही प्रकृतमे श्रवण शब्दका अथ स्वीकार करना 
होगा । तथा च ऐसे श्रवणकी विधिसे प्रथम अवगम च अनवगम पक्षके दोप 
झचश्य होचेगे । अर्थात्‌ अखएड अद्वितीय ब्रह्मे न्याययलसे वेदान्ते 
र्का अवगमरुप अवणविषयक विधिका ही स्वीकार करना होगा । तथा 
च विधिसे प्रथम उक्त अद्वितीय विषयक भ्रवणफे अघगम व अनवगम पक्षम 
दोप कह आये हैँ।” 
र| शंका । अङ्ग सहित वेदाके अध्ययने अनन्तर 'येदान्वका सगुणमे 
हह किवा निर्गुणमे तात्पर्य दै' ऐसे सन्द्रेहके "होने पर निगुंशविषयक 
| तात्पयके अवगमे विधिका सम्भव हो सकता दै । 
| समाधान | वेदाध्ययनविधिके यलसे येदार्थनिश्चयमें सफलत्यके 
| निश्‍चय हुये, जो सफल होता है सो विचारणीय होता है! इस नियमसे चेदार्थ- 
॥ विषयक तात्पर्यनिश्वयके लिये स्वतः ही विचारमे जिक्षाखु प्रवृत्त होता है। 
२] अर्थात्‌ कमंकाएड विचारकी तरह अथवा सफल लौकिक विचारकी तरह 
` बेदात्वविचारम जिजञाखुकी स्वत: दी प्रवृत्ति बन सकती .है । अतः भ्रवणमे 
बिधिको अपेक्षा बने नही । 
इसी भकार अद्वितीय: प्रह्म विषयक युक्तिविशेष आलोचनरूप मननमे भी 
विधि युक्त नहीँ है। क्योंकि विधिसे प्रथम मननको यदि अवगत माने तो 
| मननको सिद्ध होनेसे विधि नहीं वन सकती । यदि अनवगत माने तो अनय- 
` गतका विधान नहीं बन सकता; अशात पदार्थमं कर्तब्यताका बोध नहीं बन 
' सकता इत्यादि कह चुके हैं। और सामान्यरुपसे मननका विधान भी नही 
बन सकता, फर्योकि 'जो जिस विषयक मनन होता है सो तिस विषयक 
असम्भावना दोपको दूर करता है” इस नियमसे असम्भावना निरासरुप 
दए फलयाले मननमे अधिकारीकी स्वत! ही प्रवृत्ति यन सकती दै। 
_ रका | जैसे 'यजेत' यहां पर यागादि क्रियाको सामान्यरूपसे बतला 
कर शास्त्र विधान करता है । पुनः अधिकारी सामान्यरुपसे प्रात अ विद्वित 
` क्रियाका अनुष्ठान करके यागकी सिद्धि करता दै। इसी प्रकारस शास्त्र वारा 
` सामान्यरूपसे शात और यिद्दित थवणमननको विधिप्रयुक्त अजछ त करके 
झारी सिद्ध करता दै । तथा'च 'श्रोतब्यो' 'मन्तब्यः' ये विधियचन यु 


° ' समाधान | यागादिकोको क्रियारूप होनेसे और शास्त्रके विना अप्राप्त 
पुरुपकी कुति करके साध्य होनेसे यागम विधि उचित है। परन्तु 
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Eos स 
रतम व्रहाविषयक चार प्रतिपत्ति (प्रतीति) होती हैं। उपनिपत्श्रव माग्ने 
जो प्रतिपत्ति होती है, तिसका नाम अवण है । और विचार सहित उपतनिफ्ते 
जो प्रतिपत्ति होती है, तिसका नाम मनन है। और 'अहं ब्रह्मास्मि? इस प्रश्न 


साध्य न होनेसे ध्रचणादिक विधेय नहों हे. । 


शंका । पूर्वोक्त प्रतिपत्तिरूप श्रवणादिकॉको विधेय. न होने पर ग 
सम्पूर्ण वेदान्तका अद्वितीय ब्रह्ममें तात्प्यके अवधारणाचुकूल व्योपाररुप भ्रइ 
में, अथवा प्रमाणगतसन्देहनिदृत्तिअचुकूलब्यापाररूप थवणमे, और श्रुत ग्रे |. 
असम्भावित्वनिश्चयनिराकरणानुकृलब्यापाररूप मननमें, अथवा प्रमेयगत 
संशयनिराकरणाचुकूलव्यापाररुप मननमें, और श्रवण घ -मननके विप 
चिजातीयवृत्तितिरस्कारपूवक सजञातीयवृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासनमं, ग्रक्मा 
प्रमेयगत विपरीतमावनानिदृत्त्ययुकूल ब्यापाररूप निदिध्यासनमें पुरुपः 
साध्यत्व होनेसे, अत एव अप्राप्तत्व होनेसे, चिधियिषयता यन सकती है। 


समाधान | तात्पर्यायधारणरूप थवणको अ्ुमितिरुप होनेले तदनु || 
ध्यापारवप्राप्तिज्ञान दिरूप अनुमान प्रमाण ही होया । तथा च शातता 
अुमानमे भी विधियिषयता नहीं वन सकती । एवं प्रमाणगत संशयित 
चुकल ब्यापाररुप अवण भी युक्तिरूप च अजुमितिरूप ही होगा। फ्योडि 
निएवयके चिना संशयकी निवृत्ति होती नहीं । तथा च इस अजुमितिरुप भसं 
भी विधिविपयता नहीं चन सकती । और असंमावितत्वनिशचयकी.गै 
सम्मावितस्वनिश्चयके विना निवृति नहीं हो सकती । और प्रमेयगत 
'असम्माबना’ शब्द और 'संशय' शब्दका एक ही श्रथ' है। तथा च निश्चय 
उक्त द्विविध मननमें भी श्षानरुपता होनेसे विधिविषयता नहीं घन सकती! 

शांका | थयणमननमें विधिका, असम्भव हुये भो चित्तवृत्तिकी क|. 
रूप अथवा ध्यानरूप अथवा उपासनारुप निद्ध्यासनको क्रियारुप दोनेसे उप 
सनाम विधि भयश्य अङ्गीकार करनी चाहिये । 

. , समाधान | ब्रह्मविषयक प्रत्ययकी ग्रावृत्तिरूप उपासनामै भी विधि गँ 
थन सकती । क्योंकि श्रंवणमननकी सिद्धिके उत्तरकालमै ही निदिध्यासन पर 
सकता दै। भवणादिकी सिद्धिके विना बने नहीं । तथाच अदितीय ब्र्मविष्यई 
अयणकी सिद्धि, अद्वितीय ब्रह्मसिद्धिके विना नहीँ हो सकती । परो 
विशेपणकी सिद्धिके विना विशिष्टकी सिद्धि बने नहीं। श्रतः रवव 
सिद्धिसे ही एक प्रत्ययरूप A सिद्ध हो चुकी । इसी प्रकार भित 
्र्मविपयक मननको सिद्धि भी झह्वितीय प्रह्मप्रत्ययके चिना नहीं हो सती! 


| माष्यार्थप्रदी पिकासहितम्‌ । १६१ 
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प्रर्ययद्धयरूप उपासनाकी भी सिद्धि हो चुकी । इसी प्रकार अद्वितीय 
विपयक प्रत्ययको आवृत्तिरुप उपासनाका अवगम भी अद्वितीय ब्रह्म 

विपयक प्रत्यय चिना नहीं हो सकता। तथा च प्रत्ययत्रयरुप भी उपासना 

हो गई । प्रत्ययकी आवृत्ति मात्र ही ध्यान च उपासना च निदिध्यासन ' 

शभ्दका अर्थ है । शतसहस्र प्रत्ययका नाम ही उपासना नहीं। तथा च जैसे 

घार मुसलपातसे 'सर्वोपधस्य पूरयित्यापयहन्ति! यहां अ्रवघातकी सिद्धि 

होती है, तैसे दो तीन प्रत्ययका नाम ध्यान च उपासना कह सकते हैं। 

> रांका । जैसे दर्शपूर्णमास प्रकरणमें “व्रीहीनवहन्ति? यहां पर अवधातका 
"इष्ट फल होनेसे तण्डुल निप्पत्तिरूप फलकी सिद्धि पर्यन्त श्रवन, अवघात 

' शस्दका अर्थ दै । इसी प्रकार ब्रह्मविषयक उपासनाका भी ब्रह्मविषयक साक्षा- 

 त्काररूप इष्ट फल दोनेसे अद्वितीय ब्रह्म विषयक साक्षात्कार पर्यन्त प्रत्ययकी 

आवृत्ति ही ध्यान च उपासना शब्दका अर्थ होगा। तथा च ऐसी उपासनामे, 

| प्राप्त होनेसे विधि यन सकती है। 


Ee समाधान | ग्रझउपासनाका इष्ट फल माननेम भी विधि नहों हो 
| सकती, क्योकि “जो जिसकी उपासना होती है सो परिपक्व दशाम तिसका 
साक्षात्कार करती है” इस नियमसे ही व्रहाउपासनामे साक्षार्कारशर्थीकी प्रवृ- 
' सिको प्राप्त होनेसे विधि व्यर्थ होगी। उपायान्तरकी प्राप्ति न होनेसे प्रहा- 
 उपासनामे नियमविधि भी नहीं यन सकती । 

| शंका | ग्रह्मचिषयक अविच्छिन्नप्रत्ययसन्ततिका नाम निदिध्यासन 
सा है। तथा च ऐसी उपासनाको असिद्ध दोनेसे. विधेय मान 


"0 Ss स्स लोका पताल |. 


सकते हैं। न 


SD SS SOD i CSS, 


हर ” समाधान | उपासनाउपक्रमकालसे लेकर फलसिद्धि पर्यन्त सर्वथा 
द च्छुर्न प्रत्यय करनेको कोई समर्थ नहीं हो सकता, फ्योंकि इस पक्षमें 
` भोजनादिक ब्यवहार भी उच्छिन्न हो जायया । इस लिये भोजनादिक व्यवहारका 
साध्यताको अवश्य मानना होगा। तथा च सर्वथा अविच्चिन प्रत्ययमै कृति करके 
न होनेसे, यिधिविषयता नहीं यन सकती । ग्रतः विच्छिन्न प्रत्यय 
नाम ही ध्यान घ उपासना है। ऐसी उपासनामें साधनसम्पन्न 
ह थ्रवणमननके अनन्तर प्रवृत्ति स्वतः सिद्ध दै । 
उपासनादिकर्म अपूर्वधिधि च नियमविधिके न होनेपर भी 
थेको अवश्य स्वीकार करना चाहिये, फ्योंकि-विपिरत्यन्तमम्रा 
प; पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते॥ अर्थ- 
विपये अपर्वविधि, पाक्षिक प्राप्त विषयमें नियमविधि, और उभय मातिले 
होती है इति । तथा च प्रश्‍तर्मे विपययासनाके प्रबल होनेसे पक्षमे 
Fer २१ 


१६२ ग्रहासूजम्‌... ` १-१-४१ 
च््य््च्च््य्््य्च्य्स्स्स्न्स्स्स्स्ल्स्स्त्स्म्स्न्नन्लबन्नूग्य्चण 
संसारकी तरफ मन आदिकका प्रवाह प्रबल है। शास्त्रजन्य ्रह्मचिपय चित. | 
मवाह दुबल दै। अत: परम हितैपिणी श्रुति माता संसार विषयक चित्ता | 
निवृत्तिपूवक अद्वितीय व्रहाविपयक चित्तसन्ततिरुप उपासनामै परिसंखा, |. 
विधिसे प्रवृत्त करती दै। | 
समाधान | संथा संसारविपयक चित्तसन्ततिकी निवृत्ति विधिद्र | 

फल है, अथवा कर्थंचित्‌ संसारविपयंक चित्तसन्ततिकी निवृत्ति विधि | 
फल दै! प्रथम पक्षमे भारब्धके वलसे प्राप्त चिपयसम्वन्थ, विधिशतसे भौ | 
निवृत्त नहीं हो सकेगा । और द्वितीय पक्षको भी स्वीकार नहीं. कर सकते, फो: | 
कि कथंचित्‌ संसारविषयक चित्तसन्ततिकी निवृत्ति विवेकवेराग्यादि साधते | ` 
हो सिद्ध है, सिद्धमें विभि चने नहीं। ' | 
वेदान्तशास्त्रको उपासनाविधिपरक माननेचाले घादीके मतमे भी उप |. 
सनाविधिके फलकानिणंय करना चादिये । क्या मुक्ति विधिका फतहै।। 
अथवा अविद्याका अपनय विधिका फल है। अथवा विद्याका उदय पिपिका | 
फल है? इनमेसे प्रथमपक्ष नहीं बन सकता । क्योंकि “नित्य शुद्ध घु रहं | 
मोक्षका स्वरूप है, और ब्रह्म ही जीवका स्वरूप है, ब्रह्मात्मकता जीचमें स्याभारि । 
कौ वेदान्तगम्य है” इस अर्थको चादी(बृत्तिकार)मी स्वीकार करता है। तथा | 
च पेसी नित्य ब्रह्मस्वरूप मुक्ति, विधिका फल कार्यरूप नहीं हो सकती है। र || 
अविद्याका अपनय( ध्वंस )भी विधिका फल नहीं हो सकता । फ्योंकि विया | 
का अपनय स्वविरोधिविद्यादयका फल हे। और चिद्याका उदय मौ || 
उपासना विधिका फल नहीं है । क्योंकि विद्याउद्यके प्रति, थवणमननपूर्क | 
उपासनाजनित संस्कार सहित चित्त कारण है। | 
शंका। उपासनासंस्कारकी तरह उपासनाजनित अपूर्व भी चित्रा | 
सहकारी है, अपूर्यके विना भ्रवणादि. संस्कृत चित्तसे भी विद्याका उदय ये | : 
नहीं । क्योंकि दृष्टफल भी विधिका देखा गया है, जैसे खेतीके सूखने पर कार | 
सीयागका फल वर्षाका उदय इए है। 


FS समाधान | विद्याके उद्यमे उपासनाजन्य अपूर्व देतु नहीं 010: | 
च मनन घ उपासना जनित संस्कार करके संस्कृत चित्त ही विद्याके उद |. 
में कारण है । अपूवफे विना ही जैसे री - उपासनाके संस्कार | | 
पड्जादि स्वरभेद साक्षात्‌ कारमे हेतु हैं। इसी प्रकारसे घेदान्तशास्त्रकी उपासना | 
संस्कार ही जीवसे अभिन्न व्रहासाक्षात्कारमे हेतु हैं। निगुण प्रह्म चिप 
उपासनाजन्य अपूर्वका स्वीकार वेदान्तसिद्धान्तमे नहीँ दै। २ i 
ज द चा कहा था कि “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासित | 
ऊ चतम अवणसे अनन्तर मनननिदिध्यासनका दर्शन होनेसे मूनतनि |. 
भ्यासन विधिका शेषत्व प्रह्मम रहता है; अन्यथा मननादिकाँका विधान र 


मोष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ द 


; अत्न उपांसनाविधिपर वेदान्त है । और उपासनाविधिका शेपरूप करके 
रहको बोधन करता है, सिद्ध ब्रह्मको नहों। यह भी पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत 
, | ३।मतननिदिध्यासनमं विधि नहों दै। क्योंकि यद्विपयक मनन च निदिध्यासन 
` होता है, सो मनन व निदिध्यासनं तद्विपयक संस्कारप्रचयद्वारा तद्विषयक 
|. पैदा करता है । यह नियम अन्वय व्यतिरेक करके सिद्ध है। जैसे 
गन्धर्व शास्त्रके थवणके अनन्तर पड्जादि विषयक मनन व निदिध्यासन 
` पडजादि स्वरविपयक साक्षात्कारको पैदा करता है। तैसे वेदान्तशास्त्रके 
भरवणके अनन्तर ग्रह्मविपयक मनन य निदिध्यासन ब्रह्मचिपयक साक्षात्कारका 
| हेतु सिद्ध है। तः सिद्ध मननादिनिष्ठ साक्षात्कारदेतुत्यका चिधिके सदश 
 भन्तव्यो निदिध्यालितव्यः' इत्यादि वचन अनुवाद करते हैं। अर्थात्‌ 
अ्रवणकी तरह मनननिदिध्यासनमें भी अवगतिअनकत्यको योधन करते 
हुये भवणादिकोमे प्राशस्त्यके योधन द्वारा अनात्मचिम्तामें अ्र्च करके 
आत्मचिन्तामँरुचि अतिशयको पैदा करते ह । इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हँः- 
| न, अवगत्यर्थतान्मनननिदिध्यासनयो; | इति भाप्यम्‌ । अथ-भ्रमतिबद महाका 
(कारका नाम अवगति है, ऐसी अवगतिरूप प्रयोजनवत्त्य मनन य निदिध्यासनमें रहता है, इस 
लिये प्रहा विधिका शेप नहीं इति । र 
शंका | शानमें विधि क्‍यों न हो ? 
समाधान । शान विधेय नहीं हो सकता, फ्योंकि पूर्ववादी यहां 
प्रष्थ्य है। विधेय आत्मज्ञान शाब्दबोध रूप है, अथवा प्रत्यक्षरूप है? प्रत्यक्षम 
भी लौकिक “अहं? प्रत्ययविधेय है। अथवा वेदान्तशास्त्रकी भावनाप्रकपंसे 
` जन्य 'अहं ब्रह्मास्मि’ यह प्रत्यक्ष विधेय दै ? परोक्ष प्रह्मतानरूप शाब्दशान विधेय 
नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाध्यायविधिसे कमंदर्शनकी तरह यह शान प्राप्त हो 
चुका है। और लो किक 'अहं? यह प्रत्यक्ष भी विधेय नहीं हो सकता। फ्यॉकि 
| Cm प्रत्यय विधिके चिना ही सबको स्वभायसे सिद्ध है। और “अहं 
गह इत्याकारक प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रहासाक्षात्कार भी विधेय नहं हो सकता । 
` यदि धाने विधिको स्वीकार करके, घेदान्तवाफ्य करके अवगत ब्रह्म 
शानमें, कर्मकारकरूप करके विनियुक्त होवे, तो प्रहमे विधिका शेप- 
|| परं च निश्चित ब्रहम कर्मकारकरूप करके शानमें विनियुक्त होता नहीं है। 
 स्योकि डसि चगतिकी प्राप्ति कालम ही सर्व दुःखकी निवृत्तिकुपफलक लाभ हानस 
_ शानमे विधि अय॒क्त है । 


जे 


अतः मोक्षको विद्या अपनयसे, अविद्याश्रपनयको विद्या उद्यस, 

चेदास्तशास्ट्रके अयण च मनन य निदिध्यासनाम्पासप्रकपजन्य 
चिवचिरासे, सिद्ध होनेसे, 'द्रप्टब्य/ 'आत्मानमुपासीत! 'भ्रोतडपः' 
"निदिध्यासितन्यः इत्यादिक विधि नहीं हैं। किन्तु 'विष्णुर्पांशु 
१ इत्याविक विधिप्रत्यय जैसे चिधिके सरश हैं| तैसे विधिके सदश हं) 


१६४ >> किड अ. 
न्स 
विधिसद्दश प्रत्ययप्रयोगका प्राशस्त्य लक्षणाद्वारा रुचिश्रतिशयकरत्वरु फ् | 
को कहे आये हैं। इसी प्रकार 'तद्विजिज्ञासस्थ” इस शुतिमें, और "रजिस 
कर्तब्या? इस भाष्यवचनमें, भी विधिप्रत्यय विधिके सदृश ही हैं। क्योंकि पक 
इच्चारूप विजिज्ञासा कृति साध्य नहीं है। 
शंका । ब्रह्मचिचारम विधि होगी । 
समाधान | विचारको थवणादिरुप होनेसे चिचारम भी विधि नहां है| 
यदि भ्रवणमननके अनुकूल चेष्टा विचार शब्दका अर्थ स्वीकार किया जाय ते| 
क्रियारूप चेमं विधिविपयता घन सकती है। मोक्षइच्छारूप मुमुक्षामे | 
विधि नहो है। क्योंकि मुसुक्षाकी सिद्धि विवेक वैराग्य पड्जम्पत्तिरुप कार |. 
सामग्रीसे होती है । 'यच्धेद्वाङमनसी भाझः इत्यादिक विधिवचन शा | 
आदिक पट्सम्पत्तिके विधायक हैं। 'नि्वेदमायात' इत्यादिक वचन बेराके | 
विधायक है। “तं स्वाच्चरीरात्प्रवृद्देत! इत्यादिक वचन विवेकमै प्रवृत्त करते है| 
'तट्विज्ञानाथ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌' इत्याद्रिक वचन गुरुकी उपसत्तिके विधाफ | 
हैं। क्योंकि गुरूपसदनादिक क्रियारूप हैं। तथाच- यत्र विधिविपयत्वम्‌, त |. 
क्रियात्वम्‌ । जिसमें चिधिविपयत्व है, तिसमें क्रियात्व है। जिसमें कियात्व का | 
है तिसमे विभिविषयत्व भी नहों है--अर्थात्‌ क्रियात्व विधिविषयताका व्याफ | 
है। क क्रियात्वके न होनेसे तदुब्याप्य विधिविषयत्व भी नहीं स | 
सकता इति । | 
__ इतने करके यह सिद्ध हुआ कि विधिका असम्भव होनेसे उपासब | 
क 'द्रप्टव्यः' 'आत्मत्येघोपासीत' इत्यादि स्थलमै चिधिका असम्भव ध | 


होनेसे बिधिषिषयता बन सकती है। जो जिस चिपयक थवण व मनन हेग || 
है सो तद्विपयक साक्षात्कारका हेतु होता है।इस नियमसे थवण मनरी |. 
साक्षात्कारदेतुत्वेन लोकतः प्राप्त होनेपर भी पक्षम प्राप्त लौकिक प्रत 
दिक प्रमाणकी निवृत्ति करके.नियमविधिकी उपपत्ति यन सकती दै। _, 
रांका । सविशेष स्वरुपमे प्रत्यक्षाविक राणी प्रवृत्ति है। नि 
स्वरूपम नहाँ है। अतः लोकतः पक्षम भो प्रत्यक्षादिक प्रमाणको अम्राप्त होन 


सोच प्र 
स्वरूप र साधनद्वयके प्रसङ्ग मा 
नियमविधिकी उपपत्ति हो सकती है। अन्यथा अपूर्यके साधन ब्रीहिमे नस 
दलनादिको लोकतः प्राप्त न होनेसे खघीहीनवहम्ति' यहां पर भी नियमविधि 
उपपत्ति न हो सकेगी । यह विवरण अचुयायियाका पक्ष है । 


३.२ 


, ` झाप्याथंप्रदीपिकासदितम । १ 


विधिका विपयत्वरूप करके घह्ममे शास्त्रप्रमाणकत्य नही है। किन्तु विधिशेय- 
. त्वका असाय होनेसे स्वतन््रूप करके अहामे शास्त्र प्रमाण है। और सम्पूर्ण 
_शदास्तवाक्योका प्रहाम समन्वय दोनेसे भी वेदान्तशास्त्र ब्रह्मे प्रमाण है। और 
'पूर्वोक रीतिसे ब्रह्मको, स्वतन्त्र हुये “अथातो व्रहाजिजासा' यह प्रह्मयिपयक 
शास्त्रका आरम्भ भी यन सकता है। अर्थात्‌ धमंसे विलक्षण ब्रह्मरूप प्रमेयका 
हाम होनेसे व्यास भगवानको पूर्वमीमांसासे पथक्‌ शास्त्रविपयक कृति युक्त है। 
और यदि वेदान्तशास्त्रको कार्यपरत्व अङ्गीकार कर तो दोनों शास्त्रका प्रमेयफे 
भेदका अभाव होनेसे व्यास भगवानूकी कृति युक्त नहीँ होगी। फ्योंकि धर्मके 
बिचारका आरम्म्‌^अथातो धर्मजिञ्ञाखा' इस सूत्रम हो चुका है। 
_ शांका | यद्यपि वाह्य धर्मका विचार पूर्वमीमांसामें हो चुका है। तथापि 
` भानस घम दिचारके लिये पथक्‌ शास्त्रका आरम्भ युक्त है। ` 
समाधान । व्यास भगवानको, यदि थक्‌ शास्त्रका आरम्भ करना होता 
`) तो ऐसा आरम्भ करते-अयातः परिशिष्टयमेजिज्ञासा | अर्थ--“भरथ' कहिये बाद 
[| साघन यागादिल्प धर्मका विचारसे अनन्तर “अतः? कहिये बाद्य धमंको अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
मानस उपासनारूप घर्मका हेतु होनेसे 'परिशिष्ट कहिये बाकी र्दा जो मानस भमं है सो जिज्ञास्य 
है इति। इस श्रर्थमै दृष्टान्तको दिखाते हैं--“अथातः ऋत्वर्थपुरुपार्थयोजिज्ञासा 
| इति जैमिनीय सून्रम्‌-उँमिनि ऋषि, थुतिलिज्ञादिकों करके शेपशेपित्वका 
| निर्णयसे अनन्तर, शेपीके साथ शेपके प्रयोगका सम्भव होनेसे, 'कतुका शेष 
र| कौन हे तथा पुरुपका शेप कौन है” इस प्रकार जिशासाको दिखाये है । तदत्‌ 
व्यास भगवान्‌ "अथात: परिशिष्टधर्मजिशासा'- ऐसा शास्त्रका आरम्भ तो किये 

_ नही | अतः मानस धर्मका विचारके लिये पृथक्‌ शास्त्रका आरम्भ अयुक्त है। 
॥ | रौर जैमिनि ऋषिने व्रहाका विचार नहीं किया है । इसलिये ग्रह्म तथा आत्मा 
के ऐक्यकी अवगतिको अप्रतिशात होनेसे ग्रह्मात्माफे पेक्यका साक्षात्कारके 
सिये 'अथातो ब्र्मजिशासा' इस शास्त्रका आरम्भ युक्त है 


हि योक शंका । जव अद्वैत ही वेदका अर्थ हुआ तय द्वेतकी अपेक्षावाळे विधि- 

. यकी तथा वेदान्त भिन्न प्रमार्णोकी फ्या गति होगी ? 

क धिय समाधान । 'झअहं ब्रह्मास्मि’ इस प्रकारका साक्षात्कारसे पूर्व ही सम्पूर्ण 

पमे तथा इतर प्रामाणोंमे प्रामाण्य है, ब्रहमसाक्षात्कारसे अनन्तर नर्दी। 

ड अद्य तथा अनु पादेय अद्वितीय ब्रह्मात्माका साक्षात्कारकरके विधि 

6 इतर प्रमाणोंफे चिपय प्रमाताप्रमेयादिक सर्च नष्ट दो जाते हँ । अतः प्रमा- 

विषयोका अभाष होनेसे विधि तथा इतर प्रमाणादिक निर्विषयक छुये 
.__ आउरुप नहीं हो सकते इति । का 

` और ब्रह्म कार्यका शेप नहीं दै । और प्रह्मसाक्षात्कारसे प्रथम हा ्रमाती- 


FE) 
प्रमेयादिविषयक व्यवहार होता दै, प्रह्मयोधसे अनन्तर नहीं। इस बर्ष 
व्रहाबित्पुरुपकी गाथाको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हे :-- 

गोणमिध्यात्मनोऽसस्वे पुत्रदेहादिबाधनात्‌ । 
सद्दव्रह्यात्माहमित्येवं वोधे काये (कथं भवेत्‌ ॥१॥ 
झन्वेष्टव्यात्मविद्ञानात्माक्ममातृत्वमात्मनः । 
अन्विष्टः स्यात्ममातेव पाप्मदोपा दिवर्जितः ॥२॥ 


सोई सम्पूर्ण व्यवहारको चढानेवाका ह। और 'न्रिकालाबाध्यसद्रुप महा मैं हूँ! ऐसा प्रे | 
साक्षात्कारके हुये घुत्रदेहादिकोंकी सत्ताका याध होता है। अर्थात्‌ माया मात्रत्वका निश्‍चय ह |. 
है। अतः 'अयमहमेवः धुप्रादिक मैं हूँ” इस प्रकारका पुप्रादिकोमें गोण स्वरुप जो “गर 


अथात्‌ न होगा॥ 


रांका | "अहँ ब्रह्मारिम' यद बोध बाधित है, क्योंकि आहं शब्दका गरं | 


जो प्रमाता है तिसमें बरहमत्य दै नहा । 


समाधान | शुद्ध व्रहाम जो प्रमातृत्व है सो अज्ञान करके यिति | 


अन्तःकरणका तादात्म्यकृत है । अतः 'अहं बरह्मा स्मि यह ज्ञान भ्रमरूप नहाँ। | 


प 


इस अर्थको दिखाते हैं -“य' आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विष || 


पि 
शोकः? “सोऽन्वेष्टव्यः'इति थुति: | अथ -जो झात्मा पापादिक दोप करके रहित t 
जरा करके रहित है, सत्य करके रहित है, शोक करके रहित है, सो आत्मा हू नेहो गोग 
इति । तात्पर्यं यद है कि जाननेके योग्य थात्माके शानसे प्रथम ही अविद्या्कि 
उपाधिकृत शुद्ध आत्मामे प्रमातृत्व रहता है। और प्रमाता ही घात हुआ 7 
परागद्वेपजरामरणशोकादिा करके रहित परमात्मस्त्ररूप है ॥२॥ 
शंका | यदि आत्मामें प्रमातृत्यको कल्पित मानोगे तो प्रमाताके 
, अमार्णोमै प्रामारय किस प्रकार होगा ? 


समाधान | जैसे देहमे 'आ्रह्मणो हम! इत्यादि प्रत्यय भ्रमरुप भी ह पर| 


र ॥ १-१-४ ० भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ | १६७ 


पारा 


` वहारा अङ्गरूप होने से येद्कि पुरुषाने प्रमारूप माना हे। तैसे लौकिक 
अत्यक्षादिक प्रमाण मी आत्माके योधले प्रथम व्यवहारके अन्ग होने से, तथा 
उपवहार कालम योधका अभाव होने से, व्यावहारिक प्रमाण हैँ और वेदान्त- 
' शास्त्रम अनधिगत निस्य वस्तुका बोधकर होनेसे तथा विषयके बाधका अभाव 
_ होनेसे, यथार्थ तत्त्वका योधकत्यरूप प्रामाण्य है ॥३॥ इति चतुथंसूजब्याख्या 
समाप्ता ॥४॥ इति समन्वयाधिकरणंसमाप्तम्‌ ॥ 
॥ इति चतुःसूत्री समाप्ता ॥ 
आगणेशं नमस्कृत्य, काशी विश्वेश्वरं तथा | 
व्यासश्च शङ्कुराचायंम्‌, भीगुरूश्च नमाम्यहम्‌ ॥ 
भाष्यकार भगवान्‌ पूर्चोकत रीतिसे ब्रह्माभिन्न प्रत्यगात्मधिपयक साक्षा- 
` सार है प्रयोजन जिनका, तथा चिधेयकार्यमे प्रवेशले विना ही ब्रहममें तात्पर्य 
करके समन्वित, ऐसे जो वेदान्तवाक्य हैं, तिनका, एक अद्वितीय ब्रह्मम ही पर्यव- 
सानको कह आये हैं। और व्रह्म सर्वज्ञ दै तथा सर्व शक्तियाला है तथा जगत्‌की 
` उत्पत्तिस्थितिनाशका कारण हे यह भी कह आये हैं । और सूत्रकार व्यास भग- 
` घाते 'अथातो प्रहाजञिशासा' इस सूत्रसे प्रह्मचिपयक जिशासाकी प्रतिक्षा करके, 
| जम्मादयस्य,यतः इस सूत्रसे आदि लेके तत्तु समन्वयात्‌? इत्यम्त सूघसमूह 
यन्त जो सर्वच सर्घशफ्ति है तथा जगतकी उत्पत्ति स्थिति नाशका कारण है, 
' तिसमे सम्पूर्ण घेदान्तशास्त्रकी प्रमाणरूपता उपपादन करी है। यद्यपि सवश 
| सर्वशक्ति तथा जगतकी उत्पत्ति स्थिति नाशक्रा कारण वस्तुतः ब्रह्म दी दो 
` तथापि अमीतक व्यास भगवानने “ब्रह्म चेतन ही जगतका कारण है, अचेतन 
जगतका कारण नहा दै” यह सिद्ध नहीं किया है। इससे यहाँ संशय होता 
है कि जगत्‌का उपादान कारण चेतन दै, अथवा अचेतन दै १ 
कत तहां सांख्यवादी कहता है कि-कार्य + जड़प्रकृतिफं कार्यत्वात्‌, घटवत्‌। 
-जेसे घररूप दृष्टान्तर्मे कार्यट्वरुप देतु है, और जढ्म्तिकाप्रकुतिकत्व साध्य हे। तैसे 
पक्षमें कार्यत्वरूप हेतु है, अतः जड़रूपप्रधानप्रकृतिकत्व साध्य भी मानना चाहिये 
1 इस अनुमान करके सिद्ध जो प्रधान है तिस प्रधानमें ही सम्पूर्ण येदान्त- 
समन्वय होता है, प्रमाणाम्तरगम्य सिद्ध त्रहामै नहीं क्योकि सिद्ध 
घराविक मानान्तरगम्य ही होता दै। 
और काणाद कहते हैं कि-जन्यं, बुद्धिमस्कदेक, कत्वात्‌, घटादि | 
'जैसे घटरूप बुटाने कार्यरूप हेतु है, थोर घदिमस्कडालम्त कत्य साध्य है। 
य प्रपन्चरूए पक्षाने कार्य्य हप हेतु दै, भतः बुद्धिमत्‌ चेतनरुप ईश्वर करके अन्यत्य 


प भौ मानना चाहिये इति। इस अचुमान करके सिद्ध ईश्वर जगदा निमित्त 


है। तथा-द्वयणुकाद्क, स्वस्यूनपरिमाणवदृव्यजन्यं, कायतत 


दयणुरुसे न्यून परिमाणबाला परमाणुरूप ब्रब्यजन्यत्व साध्य भो मानना चाहिये शि i 
इस अनुमान करके सिद्ध जो पार्थिHपरमाणु, जलीयपरमाणु, तैजसपरमाषु | 
वायवीय परमाणु हैं सो चतुविध परमाणु, चेतन ईश्‍वर रूप निमित्त कारण करे 

अधिष्ठित जगत॒के उपादान कारण हैं । अनुमान सिद्ध ईश्वर को हो येद बहा | 
है; ब्रह्मे वेद स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है इति । | 


और शून्यवादी वौद्ध कहता है कि-असद्वा इदमग्र आसीत्‌ इत्यादि | 

शुतिसिद्ध जो श्रभाच है सो जगतका उपादान कारण है। और इसी तरह ग्रथ 
अन्य वादो भी स्व स्व बुद्धिके अनुसार जगत्कारणका चर्णन करते हैं। ॥ 
,. और वेदान्त शास्त्रके ज्ञाता अतय इस प्रकार कहते हैं कि रति. | 
चचनौय अनादि अविद्यारूप क गजो चेतन है सो जगत्‌का उपादान | 
कारण है। इत्यादि पूर्वोक्त चादिर्याईी परस्पर विप्रतिपत्ति काहिये वियादरे | 
होनेसे 'जगत्‌का उपादान कारण चेतन है या अचेतन है? ऐसा संशय होता है। | 

यहां वाक्यामास तथा युक्त्यामासको आश्रयण करके पूर्वपक्षा लोग | 
अपने अपने मतको सिद्ध करनेके लिये सन्नद्ध होते हैं । इस प्रकार बादियोरे | 
विद्यमान हुये घेदचेदाङ्ग व्याकरण मीमांसा स्यायशास्त्रादिकांको जाननेवाे | 
आचाय भगवान्‌ असङ्ग प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मपर प्रदशनके तरे || 
मास तथा युफ्त्यामाल विपयक निशचयवाळे वादियोको पूर्वपक्ष करे || 
निराकरण करते हें। 5 ॥ 
. ¬ „ हैव तिन वादियोके मध्यमे प्रथम सांख्पवादीका पूर्वपक्षकों दिखाते है शि 
अय पूवः | त्िशुणात्मक अचेतन प्रधान जगत्‌का कारण है इस परह! || 
मानते हुये सांख्यवादी ण हैं. कि, प्रधान तथा पुरुष तथा res | 
1 तहां प्रधानका साधक यत्कार्यं तत्‌ जड़ | 
इस अचुमानको समोपमे ही कद आये हैं। क्त 
और अचेनन प्रधानको जो प्रवृत्ति है सो स्वार्थ निमित्तक नहीं कित |. 

पुरुपके जो भोग मोक्षादिक हैं तन्निमित्तक ही प्रधानको प्रवृत्ति ह 
उद्पका साधक अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं:_चुद्धो यः प्रतिविम्वः त 
विम अतिविम्वलात, दुषणे अुलमतिविम्वबत्‌ | य-स | 
हो खक म्तिविस्वसुप ते यत्र ह है, सौर म्रिविमयके सू मुरी 
हि साध्य है। तैसे शिलं जो प्रतिय है तिस विम्य पक्षमे र 
सद चादि 

शस अजुमान करके सिद्ध जो विम्ब sd ठव ही यदि सिद्धान्त पेसा 
कहे कि चेतनके निमित्त अचेतन जड़ घस्नुकी रतत होती है, इसमें लोड 
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प्रसिद्ध कोई दान्त नहीं है। खो सिदधान्तीका कहना श्रसङ्गत है, क्योंकि लोकमें. 
यह वार्ता प्रसिद्ध है कि चेतन जो वत्सादिक हैं, तिनोंके निमित्त जड़ दुग्धकी 
प्रवृत्ति होती है। 
दोर इसी प्रकार प्रधान पुरुपका संयोग भी जिस अनुमान करके सिद्ध 
ता है तिस अनुमानको दिखाते हैः" प्रधानं, चेतनसंगुक्तम्‌, जइत्वात्‌, 
रयादिवत | अर्थ जैले रथादिक द्रृष्टास्तमें जइत्वरूप देतु दै, और रथको चढानेवाछे चेतन 
पुर्पादिकॉका संयोगरुप साध्य भी है । लैसे प्रधानरूप पक्षमे जउत्वर्य हेतु दै, अतः चेतन 
पुरपका संयोगख्प साध्य मी मानना चाहिये इति । और जितने घेदान्तचाफ्य सबंध 
. सवशक्ति व्रहामै जगतका कारणत्यको दिखाते है तिन सम्पूणं येदान्वचाक्याँकी 
प्रधानपक्षमे भी योजना कर सकते हैं। और प्रधानका चिकार जो महदादिक 
/ || ` प्रपंच है तिस प्रपंचको उत्पत्ति आदिकोंके लिये सर्वशक्तिमरब प्रधानमे भी यन 
सकता है। 
शिर... और इसीप्रकार प्रधानमै सर्वशत्व भी बन सकता दै। इस अर्थको 
। साँख्यवादी दिखाता हैः- यु ज्ञानं मन्यसे स सत्तम | इति ध्यम्‌ । अर्थ 
जो तुम ज्ञानको मानते हो सो सस्वगुणका धमं है इति। क्योकि थ्री कृष्ण भगवानने १४ 
अध्याके १७ एलोकमें कदा हे-सच््ात्संजायते ञानं । अर्थ-सत्त्गुणसे शान उत्पन्न 
ह tr १. अतः तिस सत्यका धर्मरूप शान करके ही कार्यकरणवाले सूर्य योगी 
` दुष्य प्रसिद्ध हैं। और प्रकाश स्वभाव सत्त्व होता है । और सरवर्म जो निर- 
` _तिशय उत्कप है,सो सर्व्वताका बीज प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ सत्वगुणनिष्ट निरतिशय « 
उत्कपके हुये ही सर्वशत्व होता है । और यदि सिद्धान्ती कहे कि योगी पुरुपॉम 
जो है सो चेतन अंशर्म है अचेतन प्रधान अंशे नर्दी । सो कहना नहीं 
यन सकता, क्योंकि-कार्यकरणवन्तः सर्वज्ञा योगिनः प्रसिद्धा; | इस माध्यः 
चनमें 'कार्यकरणवन्त:' इस पद्‌ करके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण किया है। 
निरतिशय उत्कर्पचिशिए जो सच्चणुण दै तिस सच्चणुणचाछ प्रधानमें दी 
द्य ; बन सकता है। और कार्यकरण करके रहित केवल उपलब्धि स्वरूप 
` चेतन पुरुपमे सवक्षत्व चा किञ्चितूइ॑त्वकी कल्पना नहीं कर सकते ९ । 
शुका । सांख्यचादीने कहा कि निरतिशय उत्कं विशिष्ट सच्वगुणयाले 
सर्वत्व है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि, मलय समयम तीनां 
साम्याचस्थावाळे प्रधानमे सर्ययत्य नहीं. रहेगा । क्योकि, उस प्रथाना" 
| सघंशत्यका कारण जो निरतिशय उत्कर्ष दै सो सच्चणणम द नहीं । 
समाधान । यद्यपि प्रलयमे सर्घशानका कारणरुपसस्परम सर्यशस्यका 
क निरतिशय उत्कर्ष नहीं दै । तथापि प्रलयावस्थाम भी प्रधानका त्रिगु- 
होनेसे सर्वशानका कारण जो सत्चगुण है, सो सत््यगुण सर्वशानकी ˆ 
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शक्तिमत्वरूप योग्यता करके प्रधानमे विद्यमान है । अतः साम्य अस्थाई गर 
अचेतन प्रधानमे ही सर्व शत्वका उपचार होता है । जैसे घरके प्रति कुह 
हस्तगत द्रडमे घटरूप फलोपधायकत्वरूप कारणत्व है। और अरणयस्थ दइ 
में स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणत्व है । अर्थात्‌ कारणतावच्चेदक जो दडलय पर 
ण्यस्थ दरडमे दै सोई स्वरूपयोग्यत्व है । तैसे तीनों शुणीकी साम्यावस्थाल | 
प्रधानावस्थाम भी, सत्त्वयुणमं सवंक्षत्वका प्रयोजक सर्वशानकी शक्तिमत | 
स्वरूपयोग्यत्व है । अत; प्रलयमै मी प्रधाननिष्ठ ही सर्चश्ञत्व है। अर्थात्‌ सर्वर | 
उपचार होता है। ५: ॥ 
और वेदान्वशास्तरप्तिपाच सर्वत ब्रह्मको अज्ञीकार करनेचाले सिद्धालो: |. 
को भी अवश्य सवक्ञानकी शक्तिमत्त्व रूप करके ही व्रहामे सर्वत्व कहना होगा! | 
फ्योंकि सं पदाथंविपयक घानको करता हुआ ब्रह्म सदा नहीं रहता है। एस | 
अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैँ:--/तथाहि इत्यादि भाप्यम्‌। शान नित्य रभ्रा | 
अनित्य है ? तहां प्रथम पक्ष तो चनता नहीं, क्योकि ज्ञानको यदि निय | 
मानोगे तो घ्ानरूप क्रियाके प्रति जो ब्रह्ममें स्वतन्त्रता है सो नए हो जायगो। | 
और दूसरा पक्ष भी नहों बन सकता । क्योंकि जव ज्ञानको अनित्य मानोगे |. 
कोई समयमे शानरूप क्रियासे ब्रह्म उपराम (रहित) भी हो जायगा; और जिस | 
समयमे उपराम होगा उस समयमे बरहम सर्घश्त्व नहीं होगा । अतः सिद्धानी ही 
को भी सवज्ञानकी शक्तिमत्त्वरूप स्वरुपयोग्यत्व करके ही सर्वाझत्व माता 
पड़ेगा । और सिद्धान्ती सष्टिसे प्रथम खस्पूणं कारफोंसे रहित प्रह्मकों मानता || 
1 अतः शरीरइन्द्रियादिक कारणका अभाव होनेसे, किसीके मतमं भं || 
कानको उत्पत्ति ही नहों वन सकती है। । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे सांख्यमत तथा चेदान्तमतम समानताको कह ४५ | 
सांख्यवादी अपने मतमें विशेषताको दिखाता है:--सस्यगण रजोगुण तमांग || 
इस सेद्ले अनेकास्मक प्रधानका महदादिकरूप करके परिणामका सम्भव होनेस || 
तरह प्रधानमें कारणस्य बन सकता है । और एकात्मक निर्विकार | 
| अरह्यकों अपरिणामी होनेसे ब्रह्मे कारणत्व नहीं चन सकता है। ए | 
प्रकार पूथपक्षके प्राप्त हुये । ~ है 
व्यास भगवान्‌ 'ईक्षतेनांशन्दम? इस अधिकरण सूत्रको आरम्म करत ६। | 
तहां अधिकरण रचनाको दिखाते हैं:--“तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय' इत्यादि | 
थुति इस सूप्रके विषय चाक्य हैं। 


और ईक्षणमें गौणत्व तथा मुस्यत्व करके संशय होता दै । अर्थ 
कल पिपतिपति' गंगादिक नदीकिनारे कारका नाम कूल है, जिसको कई 
भी कहते हैं। प्रसंगम कूल जड़ दै उसमें पतनको इच्छा नहीं यन सकती डी 
भतः कलमें जो पतनको इच्छा है सो गौण है। और चेतन पुरुषमे जो पत 
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उरा है सो मुख्य है । सांख्यवादी कहता है कि 'तदेक्षत बहु स्याम्‌! इत्यादि 
क. चेतनकी तरह अचेतन प्रधानम भी उपचारसे कार्यान्मुखत्वरूप ईक्षणको 
दिखाती है। अतः “अभिव्यक्त नामरूप करके में चहुत होऊ” इस प्रकारका 
नमे ईक्षण होनेसे प्रधान जगतका कारण है। थोर सिद्धान्ती कहता है कि 
चतन पुरुपर्मे मुख्य ईक्षण यन सकता है। अतः चेतन पुरुष ही जगतूका कारण 
| ३1 इस प्रकार ईक्षणमें गो शस्व तथा मुख्यत्व करके “अचेतन प्रधान जगतका 
 कारणहै। अथवा चेतन जगतका कारण है” ऐसा संशय होता दै। 

र और सांख्यके मतले समीपमै ही पूर्वपक्षको दिखा आये हैं। और सिद्धा- 
_ त्तपक्षको आगे दिखायंगे । ओर. पूर्वपक्षम जीवका प्रधानके साथ अमेदरूप 
` करके उपासना फल दै । और सिद्धान्तमें ग्रह्म तथा प्रत्यग्‌ आत्माका अमेद्रूप 
, करफे साक्षात्कार फल है । और व्रहामै जगत्‌कारणत्वका आक्षेप करके इस 
` सुव्का उस्थात हुआ दे, अतः पूर्य सूत्रके साथ इस सूत्रकी आश्ेपसङ्घति भी 

ज्ञान लेनी । टु 
अब सिद्धान्तपक्ष को व्यास भगवान, दिखाते एँ-- 


इच्ततेनांशव्दम्‌ ॥५॥ 


 अर्थ-इस सूत्रमे १ इक्षवे, २ न, ३ अशब्दस्‌, यह तोन पद हैं। सांख्या करके 
.._ करना किया हुवा जो अचेतन अशाब्द प्रधान है, तिसको जगतूका कारणरूप करके वेदान्त 
शास्रे आषण 'न' कहिये नहीं कर स ते हैं। क्योंकि 'इंक्षतेः' कारणमें ईंक्षणका धवण द्वोता 
| , है। प्यशब्दस' कहिये येदशय्का अवाच्य प्रधान है. इति। 
j अब इस सूतरके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते ह:-'अशब्दं हि ` 
` तदिति? | यहांपर ऐसा अनुमानका प्रकार जाननाः- धानं) अशब्द,ईक्षिवत्वा- 
भावात्‌, घयदिबत्‌’ | अर्थ- जैले घटादिख्प दृष्टान्तमे ईँक्षिवृत्यका 'अभावरुप हेतु दै, 
फगादि वेदरूप शब्दशाखके वाच्यत्यका शैभावरूप अशब्दस्य साध्य भो है। तैसे प्रधान- 
भी ईक्षितृत्वका अभावरूप हेतु दै, अतः घेदशब्दके यास्त्वा थभावल्य अर्र 
अनुमान करके प्रधानमें ग्रशः्दत्वकी सिद्धि हुई! 


उृत्वात्‌। घट 1 | श्र्थ--जैसे घटादिख्प 
दृत्वात, घट/दिवत्‌ । श्र प 
चाहिये इतिं । 


> 
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और कार्य च कारण भी परस्पर भिन्न २ हैं। सो भी सङ्गत है, योद 
“कारणके शानसे समस्त कार्यका ज्ञान होता है” इस अर्थको सुदादि इषा | 
करके साक्षात्‌ छान्दोग्य थुतिने प्रतिपादन किया है। यदि कार || 
भिन्न कार्यको मानोगे तो पूर्वोक्त शुतिसिद्धान्तकी हानि हेग 

और जैसे रज्जुमं आरोपित सर्पका रज्जु उपादानकारण है; अतः सपं रब 
स्वरूप ही है रउञ्चुसे अतिरिक्त नहीं है। तेसे“एकमेवाद्विती यस? 'नेह नानाति || 
किचन' “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति? इत्यादिक थुति वदय 
करके प्रहासे भिन्न प्रपञ्चका प्रतिपेध होनेसे चेतन ही जगतूका उपादानकाए 
है, परमाणु आदिक नहा । यदि परमाणु वाको जगतका उपादानकारण गानो | 
तो कारणसे भिन्न कार्यको विद्यमान होनेसे कारणसे भिन्न करके कार्यका निषे [a 
कर्नेवाली श्रुति भी वाधितं होगी । | 


आर जगतके उपादानकारणमे ईक्षितृत्वका भी थवण होता है । गरतः येत डि 
ही जगत्‌का उपादान कारण है । इस अर्थको छान्दोग्य थुति प्रतिपादन करां || 
है। तहां भुतिः--सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्विती यम्‌! 'तदेक्षत इह स | 
प्रजायेयेति ततेजोऽछजत' | अर्थ-उदालक ऋपिने श्वेतकेतुओे प्रति उपदेश खिया है? | 
हे सौम्य ! हे प्रियदर्शन ! सृष्टिसे प्रथम सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ सजातीय विजातीय खल | 
भेद शून्य सद्रूप ही होता भया । भौर 'तत्‌' कहिये सत्‌ शब्दका वाच्य जो बढ हैमो | 
“पशत कहिये इक्षाको ( दृशनको) करता भया कि भै बहुरूप होउ” और “मयय रे | 
अकपं करके अर्थात्‌ अभिव्यक्त नामरूप फरके प्रादुर्भावकों प्राप्त होऊ', और सो परमाला |. 
तेज को उत्पन्न करता भया इति। तात्पर्यं यह है कि “थुतिमे जो 'इदम्‌' शब | 
तिस 'इदम' शब्दका चाच्य जो व्याकृत नामरूप जगत्‌ हे सो उत्पत्तिसे प्रया |. 
> सदुरूप ही था” ऐसा निश्चय करके श्रुति भगवती तिस 'सत्‌? शब्दके वाय | | 
ब्रह्मे ही आकाश वायु तेज आरदिकोंका ईक्षणपूर्थक सम्ट्वको दिखाती है। |. 
तथा-'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌। नान्यत्किंचन पिपर |. 
स इक्षत लोकास्तु सजा इति । स इमांस्लोकानसूजत' | अर्थते परधम भि 
स्यफ्त नामरूप प्रपञ्च आत्मस्वरूप ही द्ोता भया। प्रकृत आत्मासे विलक्षण कोई वस्तु गँ 
होता भया । 
मनभर जगतूका उपादानत्यको सिदे लिये, मायाशक्तिको जगातही उतरे |. 
भी विद्यमान होनेते म्रह्मसे मिन्न विजातीय घस्तुफा निषेध किस प्रकार करते दो! 


उत्तर-मायाकों प्रात्माकी शक्तिरूप होनेसे माया आत्मासे भिन्त नहीं दै । र 
मायाको भवस्तु होनेते अर्थात्‌ करिपत होनेसे आत्माले मिनन माया सिद्ध नहीँ दोती। हे 


कफर भोगका साधनरूप परथिस्यादिक लोकोंको २५५ और सो परमात्मा र 
को करके प्रययो कर्मफल भोगे योग्य एथिदी चादि. या मको आ करता मया हर 


माष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । १७३ 


यह पूर्वोक्त ऐतरेय श्रुति भी परमात्मामे ईक्षणपूर्वक ही जगत्सष्द्रत्वको 


| 

दिखाती है। न 

|| और प्रश्‍नोपनिपतके छठे प्रश्‍नमं लिखा है कि-भारद्वाज ऋषिने पिप्प- 
|| लाद गरुसे पूछा “हे भगवन्‌ ! पोडश कलायाला पुरुष कोन है, भर किस प्रदेश- 
| 

| 

| 


> 


में रहता है” पिप्पलाद ऋषिने भारद्वाजके प्रति कहा हे कि हे सोम्य प्रियदर्शन ! 
स देहके अन्तर हृदयरूपी जो कमल है, तिस कमलके अन्तर जो आकाश है 
जिसको हृद्याकाश कहते हैं तिस हृद्याकाशके मध्यमे पूर्णरुप करके पुरुप 
हे, जिस पुरुपमें प्राणादिक पोडशझला उत्पन्न होती हैं तथा लयको 
होती हैं। अर्शत्‌ पोडशकला करके रहित निष्कल पुरुष अविद्यारप उपाधि 
रके कलावानूकी तरह प्रतीत होता है । और सो पोडश कलावाला पुरुष 
ईुक्षाको ( शर्थात्‌ दर्शन अथवा चिन्तनको ) करता भया । क्या चिन्तन करता 
भया सो दिखाते हैं :--किस कर्ताचिशेपके देहसे उत्कमण किये हुये हम स्वयं 
| प्रकाश व्यापक आनन्दरूप आत्मा उक्कमण करं । अर्थात्‌ शरीरसे बाहर दोषे । 
| झर किस कर्ता विशेषके देहमे स्थित हुये हम देहम स्थित होव । इस प्रकार 
चिन्तन करके 'स प्रणमस्जत इत्यादि । अर्थात्‌ प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, 
: तेज, आप, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, चौर्य, तप, मन्त्र, कम; लोक, नाम, 
` इनका नाम पोडशकला है । उक्त पोडश कलाबान पुरुष प्रथम उत्क्रान्ति ्रादि- 
क के लिये उपाधिरूप समष्टि प्राणको उत्पन्न करता भया । और प्राणसृप्टिसे 
| अन्तर सम्पूर्ण प्राणियोंको शुभ कर्म प्रवृत्तिका कारण आस्तिक्य बुद्धिरूप 
. ध्रद्धाको उत्पन्न करता भया । तथा आकाशादिक पञ्च भूर्ताको, तथा पञ्चशाने- 
| रिय, पञ्च कमइन्द्रियोंको, तथा मन (अन्तःकरण) को उत्पन्न करता भया । तथा 
ग्रोहियचाद्रिप अन्नको, तथा अन्नसे शरीर इन्द्रियादिकॉके सामथ्यंरूपवीय- 
| फो, तथा अन्तःकरणकी शुद्धिका कारण शरीरशोपणादिरूप तपको, उत्पन्न 
करता भया । तथा कर्मके साधन ऋगादिरूप मन्त्रको, तथा अग्निदोत्रादिक 
कमको, तथा कर्मके फलरूप स्वर्गादिक लोकॉकों, तथा स्वर्गादिक लोकोर्मे 
` उतपन्न प्राणियोंके देवदत्त यक्षदत्त आदिक नामको, उत्पन्न करता भया। इस 
(बक रीतिसे मारद्वाजके प्रति पिप्पलाद ऋषिने ईक्षणपर्वक ही परमात्मासे 
_ सृष्टिको प्रतिपादन किया है। नि 
जी त्य | पक्षति’ पद जो है सो धातुको योधन करता है, धातुका श्रथ जो 
दै 


उसको बोधन 
असंगत है 


नहीं करता, अतः जो तुमने 'ईक्षति' पदका अर्थ ईक्षण 
। 

समाधान | यद्यपि 'इक्षति' पदका अर्थ घातु है ईक्षण नर्दी, तथापि जैसे 
प॒ताबिधेर्यजते: पूर्वचरवम्‌” इस अमिनिसत्रमे यजति’ पद लक्षणावृत्ति 
धातुका अर्थ यागको योधन करता है, तैसे इक्षति' यद पद भी लक्षणा. 
| धातुके अर्थको कहता है। 


१७४ ब्रह्मसूत्रम्‌ 
अर्थात्‌ जव ईक्षतिपद्‌ अर्थपरक हुवा, तय दर्शनार्थ कारणत 
बोधक सम्पूणं वाक्य, प्रधानपक्षनिराकरण में हेतु सिद्ध हो गये। ' 
अतः यः सर्गः सर्वेविधस्य ज्ञानमयं तपः । तसमादेतह््रहम नागर | 
मन्नं च जायते ॥ अर्थ प्रमेयत्वादिरुप सामान्य फरर सर्वो जो जाने तपन | 
सवश है। भौर घटत्वादिरूप विशेष करके सबं हो जो जाने तिसका नाम “सविः || 
अथात्‌ जो सवश संवित्‌ है। भौर जिस परमात्माका सश्रमान सबं पदार्थामिजत्वस्प झा 
तप है, छेशारूप नहीं। तिस उस्त सर्व परमात्मासे 'एतदुवक्ष' कहिये कार्यरूप दिक; 
उत्पन्न होता है, भौर देवदत्त यज्ञदत्त आदिक नाम तथा नील पीतादिक रूप तथा बर | j 
यादिक अन्न विराट्‌ उसमनन होता है इति । इस सुएडक थुतिसे दि लेकर अगे | 
थुति सर्वश्च परमात्मामे ही जगत्‌का कारणत्वको योधन करती हैं। | 
शौर सांख्यचादीने पूर्व जो कहा था कि सरवगुणका धर्मरूप शान इरे | 
प्रधान सवक्ष होगा ? सो नहीं बन सकता है। क्योकि प्रधानावस्था गु | 
समानता होनेसे सचवक्रा धर्मरूप शान नहीं यन सकता ह्दै। 


शंका | सबं शानशक्तिमत्वरूप स्वरूपयोग्यता करके प्रधानम स हि 
यन सकता है। इस यार्ताको हम प्रथम कह आये हैं। 


समाधान | बादीका यह कहना भी असंगत है, क्योकि यदि प्रतयरा व 
गुणस।म्यावस्थाम भी सच्चगुणके आराधित श्ञानशक्तिको श्रयण करपे धार ht 
को सर्वश्च कहोगे तो रजोगुण तथा तमोगुणके आशित ज्ञान प्रतिवन्धक शक्ति | 


है -नासाप्तिका ससपृचिर्ञानातिनाऽभिधी यतेः इत्यादि भाष्यम। भद 
साक्षी करके रहित सरवगुणकी यूत्ति 'जानातिः (ज्ञान) शब्दका अर्थ नहीं है, स्व 
भास्यदरत्ति, श्रथवा गृस्युपहित साक्षीका नाम ज्ञान है। क्योंकि जड़ पुति न किसी भ 


सकती है, न अभिधान कर सकती है। भौर अचेतन प्रधानमें साक्षित्व नहीं है, श्रः 
सवजत्व अपन्न है इति। 


(३ मि | १ 
राका 1 जैसे सस्चका धर्मरूप वृत्तिज्ञान मात्र करके योगी पुर 
स्त्व दै, तैसे प्रधानमें भी सर्वत्व बन जायगा ऐसा हम कह झाये ६1 


र है | 
समाधान । चादीका यदद कदना असंगत है, क्योंकि योगी उ 
तनरूप होनेसे सस्चका उत्कर्पनिमित्तक सरबगत्व यन सकता है। गर 


योगी पुरुषोंका जो दृष्टान्त दिया है सो जड़ प्रधानांशमे विषम है। . ४ 
इस निरीश्वर सांख्यमतको त्यागफर सेश्यर सांख्यमतको 


हिरण्यगर्भरूप ५ ईश्वर करके सहित प्रधानको माननेघालांकै मतको अवलम्बन 
करके यदि ग्रधानवादो कहे कि जैसे अग्निनिमित्तक दग्धृत्व अयस्‌पिरडमं 
है, तैसे साक्षिनिमित्तक ईक्षितृत्व प्रधानमै रहता दै । अतः प्रधानमें 
दत्व बन सकता है | यह भी सेश्वरवादीका कहना श्रसङ्गत है, क्योंकि 
जिस साक्षिनिमित्तक ईक्षितृत्व को प्रधानमे करना करते हो । लाघवसे “सोई 
| सबंध ब्रह्म जगत्‌का कारण दै' पेसा अङ्घोकार करना ही उचित दै। 
शंका | मैंने प्रथम जो कद्दा था कि ब्रहाम भी मुख्य सवंशत्व नहीं घन 
सकता है ; फ्योकि'ब्रह्ममे यदि नित्यशञान मानोगे तो नित्य शानरूप क्रियाके 
प्रति स्यातऽ5पका अभाव होगा इत्यादि ? 
शि आ समाधान | सर्व पदार्थविपथक शानवत्त्यका नाम सर्यशत्व है, सवंशान- 
के कतृत्यका नाम सर्वशषत्व नहीं, फ्याकि ज्ञान जो है सो कृति करके असाध्य 
है।इस अभिप्राय करके सिद्धान्ती चादीको पूछता दै कि ब्रह्मे नित्य ज्ञानरूप 
| क्रियाको माननेसे किस प्रकार स्वतन्त्रताकी हानि होगी अर्थात्‌ किसी प्रकार 
| हानि नहों हो सकती । क्योंकि जिस ब्रह्मम सम्पूर्ण विषय प्रकाश करनेकी 
| सामध्यंबाला नित्यशान है सो “रसर्यश् है? इस प्रकारका कहना "अग्नि शीतल है! 
` इस बचनकी तरह विरुद्ध हे। और शानफो यदि अनित्य मानोगे तो ब्रह्मम 
कदाचित्‌ प्रान होगा, कदाचित्‌ शान नहीं होगा, अतः त्रह्ममे "ग्रसर्व्त्व' हो 
| सकता है, यह दोप भी ज्ञानके नित्यत्व पक्षमें नहों हो सकता है। 
हिः. शंका । शानको यदि नित्य मानोगे तो शान विषयक स्घतन्त्रताब्यवहार 
'न होगा, क्योंकि यदि शान अनित्य होवे तो शानके प्रति ब्रहम स्वतन्त्र होये । और 
| कर अर्थात्‌ शानविपयक स्वतम्त्रताव्यचहार ब्रह्मम होये कि रह्म पानको उत्पन्न करे या न 
३| करे' अर्थात्‌ ब्रह्म शानके प्रति कर्तृत्यव्यचहार होवे । 
` समाधान । शान प्रकाशस्वरूप दे अर्थात्‌ चैतन्यरूप है। यद्यपि शुद्ध 
' प्रकाशरूप कषान नित्य है । तथापि जैसे नैयायिक आकाशको नित्य मानते हैं, और 


होता | शो जात: अर्थात्‌ घरकी उत्पत्तिसे घटाकाश उत्पन्न हुवा ऐसा व्यवहार 
हेवा है। तैसे विषयको अनित्य होनेसे विषयावच्चिन्न प्रकाशरूप शान भी अनि- 

वाला एला रर टा” IE SE ees 
क क्लेशकमेबिपाका ईश्वर; । इति प 


हैं तिनोंका नाम विपाक है । और बिपाकके अजुकूछ जो चित्तरूपी भूमिमें रहनेचाछौ 
ना है, | इति नाम आशय है । इन झेशादिकों करके असंस्टष्ट जो पुरुष 


१७६ प्रह्मसून्रभू " भनन; 
पि सस्ता ऋर६छू 1 
त्य होता है। अतः, अनित्य शानके प्रति ब्रह्ममे कतृत्वव्यवहार वन सकता ह। छ| 
अर्थमै भाष्यकार भगवान्‌ भी उप्टान्तको दिखाते हैं-भततो प्एयप्राशेशी 
सबितरि दहृति प्रकाशयतीति स्वातन्त्र्यव्यपदेशदर्शनात्‌ । अर्थ-प्रत |. 
निरन्तर, “सविता” कहिये सूर्यको भौप्‌ण्य प्रकाश स्वरूपके हुये भी, जैसे “सविता दाहको क| | 
प्रकाशको करता है' यह दाह तथा प्रकाशरूप क्रिपाका कतृंत्वब्यवहार सवितामें होता {|| 
तैसे ज्ञानस्वरूप परमात्मामें 'तदेक्षत' यह इंक्षणरूप ज्ञान कतृत्वब्यवहार होता है इति। | 
शंका | सविताका दाह्य तथा प्रकाशय वस्तुके साथ संयोग होगे |. 
सचिता दाह तथा प्रकाश करता है, इस प्रकारका व्यवहार बन सकता है । ग्री). 
जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम जगतका अभाव होनेसे, ज्ञानका कमंके साथ प्रहर 
संयोग दै नहीं, अतः सृष्डिसे प्रथम 'सो परमात्मा ईक्षण करता भया' ऐसा नर | 
हार नहीं यन सकता है, इसलिये पूर्वोफ्त्‌ सचिताका डप्टान्त विपमहै। | 
समाधान । कमंके अविवक्षित हुये भी जैसे 'सविता प्रकाशते' नक । 
प्रकाशरूप क्रियाको करता है? ऐसा खयितामे प्रकाशका कतृत्वव्यवहार देख| 
आता है | तैसे शानके कमंका अभाव हुये भी 'तदैक्षत' 'सो परमात्मा ईक्ष | : 
करता भया' इस प्रकार प्रह्ममे ईक्षणरूप शानका कतृत्वव्यच॒हार यन सकता है॥ | 
अतः पूर्वाफ्त दृष्टान्त विषम नहीं है। 
शंका । 'प्रकाशते' इस क्रियाको अकर्मक दोनेसे 'सचिता प्रकाशते' || 

प्रयोग यन सकता है । परडच 'ज्ञानाति! इस क्रियाको सकर्मक होनेसे क || 
अभाव हुये तदक्षत' यह प्रयोग नहीं बन सकता है। | 


समाधान | कमापिक्षाया तु ब्रह्मणीक्षितत्वभुतयः सुतरा |` 


इति भाष्यम्‌। अर्था--शानरूप कियाको, कर्मको प्रपेक्षाके हुये गमे जो ईक्षणके क| 
अवश होता हे सो सहजमें ही बन गया इति । 


शंका । ईक्षणरुप शानका कर्म कौन है जो सष्टिसे प्रथम ईश्वर. 
विषय होता है? । 


प्रथम ईएवरजानके विपयरूप कर्म हैं । और 'सत करके भाष्य 
भगवानने यह योधन किया कि जैछे इ ठी उतासि र 
स्वउपाधिरूप अन्तःकरण झी बृत्तिरप घटबिपयक ईक्षण होता है । तैसे विवि 
खष्टिका संस्कार विशिष्ट, तथा ग्रलयका अवसानरुप निमित करके उपर; 
स्कारवाली, जो ईश्वरकी उपाधिरुप माया हे | तिस मायामे सक्ष्मर्प > 
चिलीन जो सम्पूर्ण कार्य हैं,तिन कायको विषय करनेवाला जो पूर्वोकत * 
विशिष्ट अविद्याका परिणामरूप ईक्षण है, तिस ईक्षणको कार्यरूप दोनेते, 
ईक्षणके कर्मको विद्यमान दोनेसे ईक्षणम ईश्वरका कतृत्व मुख्य है। 


माध्याथंप्रदी पिकासहितम्‌ । 


_ इस पूर्वोक्त रीतिसे निरीश्वर सांख्यवादीके प्रति ब्रह्मम सर्वंशत्वको 
कह करके थब सेश्वर सांख्पवादीके प्रति कहते हैं-यत्म सादात्‌ इत्यादि भाष्यम्‌ 
अर्यात्‌ जब, “ईश्वरके प्रसादसे योगी पुरुपाको अतीत अनागत चस्तुविषयक 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है” पेखा योगशास्त्रको जाननेवाळे पुरुष अङ्गी कार करते हैं । 
ब नित्य सिद्ध ईश्वरको सुष्टिस्थितिप्रलय विषयक नित्य ज्ञान होता है इसमें 
कहना है । और पूर्वपक्षीने पीछे जो कहा था कि सृप्टिसे प्रथम शानका 
हब शरीर इन्द्रियादिकोंका अभाव होनेसे ब्रह्मे ईक्षितृत्व नहीं बन सकता 
कहना श्रसङ्गत है। क्योकि डौसे प्रकाशस्वरूप सचिताको प्रकाशके लिये 
{| साधनको अपेक्षा नहीं है। तैते नित्य शानस्थरूप ब्रह्मको शानके लिये साधनकी 
| अपेक्षा नहीं है। किच अ्रविद्यादिक दोपवाळे जो संसारी पुरुष हैं तिनको शानकी 
"| उतपत्तिमे शरीरादिकोंकी अपेक्षा होती है।और शानके प्रतियन्धका कारण 
| करके रहित जो ईश्वर है तिस ईश्वरको शानकी उत्पत्तिमे शंरीरादिकोंकी 
अपेक्षा नहीं होती है। 


_ शंका। '३रबरः, ज्ञानमतिवन्थकारणवान, चेतनत्वात्‌ + जीववतू! 
_ झ्थ-गेते जोवरूप प्रष्टान्तमें चेतनत्वरुप हेतु है, भौर ज्ञानके प्रतिबन्धका कारेण भविद्यारागा- 
` हिक्वरव साध्य है । तैसे ईश्वररूप पक्षमे चेतनस्वरूप हेतु है, अतः शानके अतियेन्धका कारण 
` यत्तव साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान, करके पूर्वपक्षीने जीवकी तरह 
रणे भी श्षानको उत्पत्तिमे शरीरादिकॉकी अपेक्षा अवश्य होगी यह योधन 
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समाधान । पूर्वपक्षीने जिस अनुमान करके ईश्वरको भी जानकी 

उतत शश अपेक्षा को दिखाया है । सो अनुमान, ईश्वरको शानकी 
"छ शरीरादिकोकी अनपेक्षाको, तथा ईश्वरम निरावरण घानयस्वको 
| दिखाने वाले दो मन्त्री करके याधित है । तहां श्वेताश्वतर मन्त्रको दिखाते हैं 
नितस्यकार्य करणां च विद्यते न तस्समश्चाभ्यधिकर्च दृश्यते । परास्य शक्ति- 
दै पप भयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥६-८॥ अपाणिपादो जवनो 

ता पशस्पचसुः स शृणोत्यकर्ण: । स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाः 


झ्र्पं महान्तम्‌ ॥ ३-१६॥| अर्थ--पूर्षोस्त, परमात्माका 'काय' कहिये शरीर, तथा 
इन्द्ियसमृद्द नहीँ है। और तिस परमात्माका 'समः' कहिये समान जातियाला, 
१ कहिये बिलक्षण जातिवाळा भी नहीं, देखनेमें भरता हे । और इस ईश्वरकी माया 
झकाशादिक स्वकार्यकी अपेक्षासे पर है । तथा विचित्र कार्यको करनेसे मायाराग्ति 
री जाती है । और भुतिमें भूयते? जो पद है सो जैसे 'इस चरवृक्षरमे प्रेत रहता हे 
मात्र करके प्रेत सिद्ध है। तैसे मायाशक्ति भी ेतिद्यमात्र करके सिद है, परत्यक्षादिक 
ीं। इस अर्थको योधन करता है । भौर ज्ञानरूप यळं फरके जो जगतुकी सूष्टि 
अनादि मायास्वरूप होनेसे स्वाभाविकी है।। रथात्‌ जड. प्रधानमें शानबल.न 
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कहते हैं । इस शुतिमें जो 'पुरुष' पद है सो परमात्मामे निरपेक्षमहस्वको योघन करता है हि 
३१६ तात्पय यह है कि यह दोनों मन्त्र पूर्व अनुमानमे अविद्यादि स्वर्पज |. 
शानके प्रतियन्धके कारण हैं, तिन कारणरूप साध्यके अभावरुप वाधको या|| 
करते हैं, अतः यह अनुमान याधित है । तथा इस अचुमानमे शरदपएता|| 
डपाधिको विद्यमान होनेसे सोपाधिक भी जानना । और इस पूर्वोक्त थुति इहे || 
यह भी सिद्ध हुआ कि ईश्वरको स्वकार्ये लौकिक कारणकी अपेक्षा नहीं है। | 
.  रांका। सिद्धान्तीने जो कहा कि “संसारी पुरुषको शानकी उत्ति |. 
शरीरादिकांकी अपेक्षा होती है ईश्वरको नहीं” सो कहना असङ्गत है। फोर 
लिद्धाम्तीके मतमै क्लानके प्रतिबन्धका कारणचान्‌, ईश्वरस भिन्न संसारो(| 
नहीं । यदि ईएवरसे भिन्न संसारीको मानोगे तो अपसिद्धाम्त होगा! गर] 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ । अर्थ-ईरवरसे मिल से| 
देखने वाळा तथा जाननेवाखा नहीं है इति। यह भुति ईश्वरसे मिम्न संसारीको गि 1 


५ समाधान । यद्यपि 'ईश्वरसे भिन्न संसारी नहों है! यह तुम्हारा क । 
सत्य है, तथापि वस्तुतः, ईश्वरसे भिन्न संखारीको हम नहीं मानते है हि 
उपाधि करके ईश्वरसे भिन्न संसारीको मानते हैं। अर्थात्‌ जीव ईश्वरा |. 
स्पर भेद औपाधिक है वास्तविक नहीं। इस अर्थको भाष्यकार भ्र | 
.दिखाते हैं--दिहादिसंघातोपाधिसम्बन्ध इष्यत एव? इत्यादि आम | 
अर्थ-अेले भाकाराका घट, करक, गिरि, गुहादिकरूप उपाधिके साथ सम्ग्रन्ध होता ह 
इैशवरका सपर सूकम कारण शरीरादिरुप उपाधिफे साथ सम्बन्ध होता है ऐसा एम गते |. 
"इति । और उपाधिके सम्बन्ध करके लोकमें शब्द तथा प्रत्यय (शान) ता 
व्यवहार देखनेमे राता दै । जैसे आकाशको एक हुये भी 'घटचिदिद्र | 
रिद्‌? अर्थात्‌ घटाकाश, करफाकाश, गुहाकाश, पेसा शब्दरूप व्यवहार | | 
ज्ञानरूप व्यवहार होता है।और “महाकाश! घटाकाशाहिस्न/ म" 
जो है सो घटाकाशसे भिन्न है। इस प्रकार घटरूप उपाधिके >) 
महाकाशामे घटाकाशका भेद विषयक मिथ्या बुद्धि देखनेमै थाती है। तैसे 

-भी ईश्वरका देहादिसंघातरूप उपाधिफे साथ जो सम्बन्ध है, तिस हस 
कारण ज़ो अविद्यारुप विवेक है, तिस अविवेक प्रयुका ईश्वर तथा. 


वका परस्पर मेद्विपयक मिथ्या बुद्धि होती है । यहां पर. पेखा जानना 
थे कि थविद्यार्मे प्रतिबिस्वक्ा नाम जीव है। तथा बिस्वरूप चेतनका नाम 

बर है। अतः जीव ईश्वरका मेद अविद्यारुप उपाधिके अधीन है। और 

अनादि वस्तुका मेव भी अनादि होता है। इसलिये नादि जीव ईशादि मेदमें 

क्वार्यत्व नंदी रहता है। और कार्यरूप बुद्धि आदिकों करके किया हुश्रा जो 

 प्रमातादिकोका मेद है सो कार्यरूप है । 

शंका । अखण्ड स्वप्रकाश आत्मामे अविद्यारूप विवेक किस प्रकार 

हो सकता है? अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं हो सकता हे। 

न सप्राधान । वस्तुतः देहादिकोसे भिन्न स्वप्रकाश सद्रप श्रात्माको. ही 

२ अनुमवजन्य संस्कारद्वारा भ्रान्तिरूप मिथ्या बुद्धि करके देदादिक संघात- 
अनात्मामे “नरोऽहम्‌ मनुष्योडहस्‌' इस प्रकारका आत्मत्वाभिनिवेशरूप जो 
श्रम दीखता है सो प्रान्तिसिद्ध अविद्यां करके कल्पित हे, अत आत्मामै मिथ्या 
विद्या रूप अविवेक चन सकता हे । 

` शंका | चिदात्मामं अविद्याद्वारा संसारित्यके हुये भी, प्रसङ्घमे क्या 
सिद्ध हुआ ? । 

- समाधान । ईश्वरले भिन्न संसारी जीवके सिद्ध हुये संसारीम वेहा- 
` अपेक्षा करके ईक्षितृत्व है, और श्रन्तर्यामी चिदात्मामे लौकिक 
चिना ही ईक्षितृत्व उत्पन्न हुवा । और प्रथम पूर्यपक्षोने कहा था कि 
` अधानको अनेकात्मक होनेसे खुदादिकाँकी तरद कारणत्व वन सकता है। और 
एक भ्द्धितोय निर्विकार प्रहामै जगत्‌का कारणत्व नहीं वन सकता है। यह भी 
| वादिका र कहना अखड्भत है, क्योकि व्यास भगवानने ही 'ईक्षतेनाशम्दम! 

` इस सूत्रम वेद करके अप्रतिपाद्यत्वरूप अशम्द्ख करके प्रधानमें जगतका 
_कारणत्वको निपेघ किया है । और कूटस्थरूप निर्विकार प्रह्ममें जगतका कारण- 
च है, इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-'यया तु तर्केणापि' 


सभा करके करगे इति ॥'५॥ 2 i 
उत्तर सूत्र करके निरास करनेको योग्य आशंकाको दिखाते हैं :-- 
इत्यादि भाष्यम्‌ । जो सिद्धान्तीने कहा था “अचेतन प्रधान जगतका 
हीं हो सकता है, क्योंकि जगतके कारणमे ईक्षितृत्वका अवण दाता है, 
जड़ है, अतः प्रधानमें ईक्षितृत्व नहीं बन सकता है” | यह भी सि- 

हुना सङ्गत है, क्योंकि जैसे अचेतन 'कुल' कहिये गङ्गा किनारे _ 
करकर गिरते हुये देखकर लोग कहते दें कि “यद कूल पतन हा 
! इस प्रकार अचेतन कूलमें चेतन की तरद ईक्षितृत्यादिका उपचार 
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देखनेमें आता है। तैसे सृष्टि करनेमे प्रवृत्त अचेतन प्रधानमे भी चेतनक हए | 
'तदैक्षतः इस श्रुति करके प्रतिपाद्य गौण ईक्षितृत्व यन सकता है । 
`  'शंका । प्रधानको चेतनके साथ क्या तुल्यता है जिस करके प्रधान. 
गौण ईक्षण मानते हो । हि ' 
समाधान । जैसे कोइ चेतन पुरुष ऐसा सड्भुढप करे कि "स्नान करे || 
भोजन करके अपराहमें रथ करके ग्राम को हम जायेंगे” पुनः यह चेतन पुत्र 
ईक्षणसे अनस्तर नियम करके ईक्षणके अनुसार ही प्रवृत्त होता है। तैसे प्रा |. 
_ सी सृष्टिके आदिकालमे महत्तत्त्व अहंकारादिविपयक ईक्षणसे. अनन्तर निया | 
महदादि आकारको प्रवृत्त (प्राप्त) होता है । अतः चेतनके तुद्य प्रधान है ऐत |. 
उपचार होता है। और प्रधानमें जो “नियत क्रमवाला कार्यका कारित्व' है सॉ || 
चेतनको तुळ्यता (गुण) है । ih 
शंका । किस हेतुसे प्रधानमे, मुख्य ईक्षितृत्वको त्यागकर गोण ई 
तृत्वकी कल्पना करते हो? | 
समाधान । -“तचेज-ऐक्षत' “ता आप ऐक्षन्तः इस छान्दोग्य श || 
करके चेतनकी तरह अचेतन तेज तथा आपमें ईक्षितृत्वका उपचार देतसे 
आता है। अतः सद्रूप प्रधानकर्दुक ईक्षण भी "तेज पेक्षत” इत्यादि गौ | । 
ईक्षण प्रवाह पतित होनेसे गौण ही दै । इस पूर्वोक्त पूर्वपक्षका यह तापय है द| 
जैसे चेतनमं ईक्षितृत्व दै सैसे 'तदैक्षत? इस भ्रति करके प्रतिपाद्य प्रधानम गं | 


र) 
७ | 


यन सकता है, अतः प्रधान ही जगतका कारण है। | 
1 
4 


इस पूर्वपक्षक प्राप्त हुये ब्यास भगवान्‌ समाधान को कहते हैं- 


गोणश्चेन्नात्मशब्दात्‌ ॥६॥ 


अर्थ इस सूत्रम चार पद है-3 गौण, २ चेत, ३ न, ४ आत्मशब्दात्‌ । पो | 
कहिये शंका करता रे “तदैक्षत? इस शुति,करके दिपा इक्षण गौण है मुख्य नहीँ % प्र 
प्रधान जगतका कारण है ग्रहा नहीं! सिद्धान्तो कहता है कि यह वादीका कहना “न कि || 
नहीं यन सकता है। क्योंकि 'झात्मशब्दात्‌* भुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग खनेम भाता , | 
अतः जगतका कारण 'तत्‌' शब्दुका अर्थ सत्‌ वस्तुमे चेतनत्वका निश्चय होनेसे ई मु" 
गौण नहीं । इसछिये चेतनरुप ब्रह्म जगतूका कारण है, प्रधान नहीं इति। 0-2 
अब इसी अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखाते है” युर 
प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नौ ११ इत्यादि । भ 
जो वादीने कहा है कि जेसे अचेतन क हा सति पर > 
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ददेत तचेजोऽएजत' इस छान्दोग्य भ्रति करके तेज, आप, पृथिवीकी सुध्म 
सृष्टिको कहकर, मङ्ग प्राप्त जो 'सत्‌' शब्दका चाच्य ईक्षणका कर्ता द्दैसो 
ढक्षणकर्ता अपञ्चीकृत तेज, जल, पृथिवीको, परोक्ष होनेसे, देवता? शम्द करके 
| बोधन करता हुवा, सङ्कक्पको करता भया, “सेयं देवतैक्षत इन्ताइमिमार्तिस्तो 
देवता अनेन जीवेनास्मनाचुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' इस छान्दोग्य श्रुतिम 
| दो 'दैवता' पद॒ हैं , एक तो “सेयं देवता? दूसरा "तिस्रो देवता? । तहां प्रथम 
“देवता! शब्द करके सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन्यरूपा देवताका ग्रहण करना | दूसरा 
| देवता शब्द करके तैज, आप, एथिचीरूपा देवताका ग्रहण करना । श्रुतिका 
अर्थ यह है-जगत्‌का कारण चेतनरूपा देवता सूक्ष्म सृष्टिले अनन्तर ऐसा 
करती भई कि “पूर्घकदपको अचुभव करने ब्राला स्वस्वरूप जीवात्मा- 
रुपसे में सूक्ष्म तेज, आप, ए थिवीमें प्रवेश करके तिन तेज आदिकाम भोग्यत्वके 
लिये स्थूल नाम तथा रूपको करू” इलि। तहां यदि गुणवृत्ति करके अचेतन 
प्रधानको ईक्षणका कर्ता कठ्पना करें तो प्रसङ्गमं 'सेयं देवता? इस वाक्य करके 
| जगतका कारण परदेवता प्रधानका ही ग्रहण होगा । और "तेज आदिक सूक्ष्म 
| - चुमे स्वस्वरुपभूतजीवात्मारुपसे प्रवेश करके मै स्थूल नाम तथा रूपको करूं? 
| ऐसा ईक्षण भो प्रधानम ही मानना होगा । परञ्च यह सङ्गत दै, क्योकि प्रधान, 
आत्मशब्द करके जीवको नहीं कद सकता दै । इस अर्थो दिखाते है-शरीरका 
' अध्यक्ष तथा चेतन स्वरूप जीव लोकम प्रसिद्ध है। और “जीव; प्राणधारणे' 
इस धातुका अर्थके अनुसार निर्वचन से भी पूर्वोक चेतन ही जीव सिद्ध होता 
है। और जय जीचमे चैतन्य सिद्ध हुवा, तव जड़ प्रधानका आत्मा जीव फिस 
` प्रकार होगा, क्‍योंकि आत्मा नाम स्यरूपका है । अतः, अचेतन प्रधानका स्वरूप 
चेतन जीव नहीं हो सकता है। 
शंका | संसारी जीव तथा असंसारी ब्रह्मको परस्पर विरुद्ध धर्मचाला 
"0. ने, तुम्हारे सिद्धान्तम भी ब्रह्म "आत्मा? शब्दको जीवमे किस प्रकार प्रयोग 
करेगा? ॥ 
 ___ समाधान | यदि ईक्षणका कर्ता मुख्य चेतनरूप ग्रहको माने तो प्रह्मका 
` जीवबिपयक आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है। अर्थात्‌ संसारी तथा असंसारी- 
विरोध उपाधिकृत है, वास्तवसे नहीं। क्योंकि विम्बरूप ब्रह्म तथा प्रतिविम्ब 
भेदको कढ्पित होनेसे सदूप ग्रहका आत्मा ही जीव है। 
अथम 'आत्मशम्दात्‌' इस हेतुका व्याख्यान इस प्रकार किया है कि प्रधान 
योग वीके मतसे, जीवम सब्र पकारणनिरूपितश्रात्मस्वयोधक आत्मशद" 
भयोग नहों बन सकता इति | अव सद्रूप कारणमै जीवनिरूपित झात्म- 
आत्मशब्दका प्रयोग नहीँ वन सकता दै । इस अर्थका दिखाते ह। 


वहा दान्दोस्य भुति:--स य एपोऽणिमेतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा 
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तत्तमसिं श्वेतकेतो’ | अर्थ-र्वोक्त जो सूप महम है सो यह प्रम परम सूझ है 
यह दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ सबूप ग्रहास्बरूप हो हे, और विकारको मिथ्या होनेसे ते 
सत्य है, भौर जो सत्‌ पदका अथे महा है सो सवं प्राणियोंका झात्मा है, इस प्रकार सूज प्या 
प्रहाको आत्मशब्दसे उपदेश करफे, चेतन स्वरूप श्वेतकेतुके प्रति 'तत्त्वमलि! इस वाय बहे 
उपदेश करते हैं कि-शवेतरेतो ! तू संपारो नही है न्या भ्रयाधित सर्वात्मक प्रदत्त 
है इति। अतः श्वेतकेतुको चेतनात्मक होनेसे पूर्वाक्त सत्‌ शब्दका अर्थ चेतन हू | 
अचेतन प्रधान नहाँ । और आप तथा तेजमें, द्रणाका विषय होनेसे, तथा उच 
होनेसे, तथा नियम्प दोनेसे, जो अचेनत्व है सो 'तेज पेश्षत, आप पेक्षन्त स्स 
ईक्षणनिष्ठ सुख्यत्वका वाधक है। और जैसे चेतनकर्ठक ईक्षणमे सुस्यत्वञ् 
साधक आत्मशब्द॒ है, तैसे तेज आप कतुक ईक्षणमें सुख्यत्यका साधक को! 
नहों । अत: कूलको तरह, तेज थापमे जो चेतनकी तरह कार्यकारित्य है सो 
गुण है । इस गुण करके तेजआपमे ईक्षण गोण दै । अथवा "तेज पक्षतः यह 
लक्षणादृतिस तेज्ञ पद्‌ करके तेजका अधिष्ठान सत्‌ वस्तुका ग्रहण करना। 
इस रोतिस तेज व आपको सद्वस्तु करके अधिष्डित हानेले तेज आप मै जो (क्षा 
है सो इक्षण अधिष्ठान कर्ठक होनेसे मुख्य है, गोण नहीं । फ्यॉकि समीप ह न 
कह आये हैं कि सद्धस्तुमे झात्मध्शदका प्रयोग होनेसे सत्कर्तृक ईक्षण मुल 
ही होता है, गौण नहीं होता । और व्यास भगवानने 'गोणशचेन्नात्मशम्दाद' ए |. 
सूत्र करके यह सिद्ध किया कि 'तबैक्षत” इत्यादिक छान्दोग्य श्रुतियोंका, मुख |. 
इक्षणकर्ता चेतनरूप ब्रह्ममें ही तात्पर्य है । अत: चेतन ब्रह्म ही जगतका कार | 
है, अचेतन प्रधान नहीं इति ॥६॥ 


शंका । पूवसूतके व्यास्यानमें जो सिद्धान्तीने कहा है कि, म्रा 
आत्मशम्दके प्रयोगकी अखङ्गति होनेसे गौण भी ईक्षण नहीं बन सकता ६। 
सो सिद्धान्तीका कहना असङ्ग है, क्योंकि जैसे राजाका जो भद्रसेन नाग 
करके अत्यन्त बुद्धिमान्‌ भूत्य है, सो सन्धिविग्रह आदिकोंमें वर्तमान हुवा 
राजाके सम्पूणं अर्थको सिद्ध करता दै । अतः भमात्मा भद्रसेन' इति । “द्र 
आत्मा है? इस प्रकार राजा अपने प्रिय भृत्यमें आत्मशब्दका प्रयोग कणा 
है। तैसे भधान भी चेतन पुरुषरूप झात्माका भोग मोक्षरूप अर्थको सिद्ध इए 
3 अत अचतन प्रधानम भी द्वितकारित्वरूप वा प्रियत्यरूप गणके योगसे 
आत्मशप्द॒का प्रयोग चन सकता हैं। इस कहनेसे यह सिदध हुआ कि, जा 
प्रधानमें आर्मरम्द गौण सिद्ध हुवा तय प्रधानम आत्मशम्दप्रयुक्त गौण ईस 
भी अवश्य अङ्गीकार करना होगा | अथवा आत्मशब्दकों नानार्थक हो 
गण नहीं। क्योंकि भूतात्मा, इरया 
अघानात्मा, परमात्मा, इस प्रकार भूतादिकोम भी आत्मशब्दका प्रयोग वे i 
आता है। जैसे एक ही ज्योतिः शब्द सहस्रदक्षिणवाळे ज्योतिष्टोम याक 
तथा झग्निमे मुख्य है। तैसे एक ही आत्म शब्द चेतनमें तथा अचेतनमै मु 


झचेतन प्रधानमै आत्मशब्द मुख्य हुवा, तय प्रधानकत्‌ क ईक्षण भी 
सप ही अङ्गीकार करना होगा,और पूर्योक रीतिसे जव प्रधानमें गौण अथवा 
मुख्य ईक्षणकी सिद्धि हुई तय प्रधान भी जगत॒का कारण हो सकता दै इति। 
सिद्धास्ती इस शंक्वाफा उत्तरको कहता है :-- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात ॥७॥ 


_ आर्थ इस सूत्रमें दो पद है-१ तन्निष्ठस्य, २ मोशोपदेशात्‌ । 'तत्‌' कहिषे जगतुका 
कारणपतप पदार्थमें, (निष्ठा! कहिये 'प्रमेयाइमहिम” इस प्रकारका अभे ज्ञान है जिस पुएपको 
तिस पुपका नाम तन्निष्ठ है, ऐसा प्रह्मनिष्ठ पुरुषका “मोक्षोपदेशात्‌? कहिये मोक्षका श्रवण 

होता है अत; प्रधान कारण नहीं इति । > 
अय भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पर्यको वर्णन करते हैं। अचेतन 
प्रधान झात्मशय्दका आलम्बन नहों हो सकता है। अर्थात्‌ प्रधानमें आत्मशम्द- 

का प्रयोग नही बन सकता है । क्योकि “स आत्मा इस छान्दोग्य शति करके, 
` प्रसङ्गे प्राप्त सूक्ष्म (दुलंकष्य) सद्रूप आत्माको ग्रहण करके, उद्दालक ऋषिने मुक्त 
करनेको योग्य शवेतफेतुके मरति “त्वमसि” इस याफ्यसे अभेद शानरुप निष्ठाको 
` उपदेश किया । तदनतर “आचायंवान्‌ पुरुपो बेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
 पिमोच्येञ्य सम्पत्स्पे' | इस श्रुति करके मोक्षका उपदेश किया है। श्रुतिका 


€ > 


` ग्ध यह है-_ओत्रिय अद्वानिष्ठ आचा्यवाळा पुरुष ग्रहको जान सकता है, और प्रह्मनिष्ठ 
 पुर्पको उतना काळ ही विलम्ब है कि जहाँ तक प्रारब्ध कर्मका नाश नहीं होता, प्रारब्ध कमंके 
` बाशसे सनस्तर विदेह कैचल्यखूप मोक्षको प्राप्त होता है इति । प्रसङ्गमे यदि 'सत्‌' शब्द- 

का वाच्य अचेतन प्रधानको 'तकत््वमसि! यहद वाक्य 'तत! पद्‌ करके योधन 
। अर्थात्‌ चेतनरुपमु सु छु को. 'त्वमचेतनोसि' चेतनरुप तू, अचेतन स्वरुप 
इस प्रकारका बोध करेगा तो विपरीत अर्थको बोधन करनेवाला शास्त्र 
पुरुषका अनर्थके चास्ते होगा। अतः शास्त्र अ्प्रमाणरुप होगा । यदि 
कहे 'कि शास्त्र अप्रामाणरूप रदो । यह यादीका कहना असङ्गत ४, 


«विवेक रहित जो अन्ध 
है कि, दैव करफे दत 
अनेक यन्धुया 


१८४ ग्रह्मसूञ्रम्‌ ० 4000 
करके परिपूरित रमणीय नगरकी प्राप्तिमं असमर्थ: हं, बहुत 'दिनोसे यहा 
पड़ा हुवा हूं, आज मेरे बड़े भाग्य हैं क्योकि परम दयालु आपके ००७ 
प्राप्त जो मैं हूं सो शोक सागरसे उत्तीण तथा लब्ध सम्पूर्ण मनोरथ हुवा खु 
आनन्द पूर्वक स्थित हूं। अर्थात्‌ अय अवश्य अभीप्ट अपने नगरको र| 
होऊ गा” । इस प्रकार अन्ध पुरुपके चचनोंको भवणकर, घह दुष्टात्मा ष || 
गौ को ( अर्थात्‌ दुष्ट सांढको ) लाकर उसके लाङ्गूलको अन्ध पुरुषके हस | 
अहण कराकर, अन्ध पुरुपसे कहाकि “इस युवा गौके लाङ्गूलको नह छोज |. 
यह तुम्हारे अभीए नगरको प्राप्तकर देगा” । वह अन्ध पुरुप दुष्टात्माझे वचग | 
अद्धा करके इधर उघर सकण्टक घनोमे दौड़ता हुआ सांढके लाङगुतको | . 
स्यागकर अनेक प्रकारके काको सहन करता हुआ भी अमीष्ट नगरको को | 
प्राप्त होकर महान्‌ अनर्थ परम्पराको ही प्राप्त होता है । तैसे अचानो मुमु | 
प्रति यदि प्रमाणरूप शास्त्र अचेतन अनात्मा प्रधानको आत्मारूप करके उसा | 
करेगा तो सुसुक्षु पुरुष शास्त्रके घचनोमे धद्धा करके अनात्मा प्रधानम प्रात्न | 
दृष्टिको त्याग नहीं करेगा। और जव अनात्मामै आत्मदप्टिको त्याग न कणा 
तय अनात्मासे भिन्न आत्माको नहीं प्राप्त होगा । और जथ श्रात्माशरे 
आप्त नहीं हुवा ( अर्थात्‌ आत्माका यथार्थ ज्ञान नहीँ हुवा ) तथ मुमुश् पुश |. 
पुरुपार्थ करके रहित हो जायगा । और वारंचार जन्म मरणादिस | 
संसारको ही प्राप्त होग।। अतः जैसे स्पर्गा्थी पुरुषके प्रति यथार्थ परमि | 
होत्रादिक साधनोंको “अग्निहोत्र जुहुयात्‌? यहद शास्त्र उपदेश करता है! ते | 
“स आत्मा, तत्तमसि शवेवकेतो? इत्यादिक शास्त्र भी सुमुश्चु पुरुपको यथाप || 
आत्माका उपदेश करता दै पेसा अङ्गीकार करना ही उचित दै! | 
रांका | 'तस्वमसि' इत्यादिक जो चाक्य हैं सो जीवका प्रधाने स | 
ऐक्यउपासनाको योधन क्यों न करें ' | 


समाधान । 'तरवमसि! इत्यादिक महावाक्य प्रधानकी अभेदभावतास | 


उपासनाके बोधक नहीं हैं। सदेव सोम्ेदमग्र आसीदेकमेवाद्विती पम्‌ छ | 
श्र॒तिमें सत्‌’ के मर | 
आति स पाका ही ग्रहण है अत पव विद्वान्‌ भी 


पुरुप चोर था, चोर नही या) 
राज़ाने दोनोंको तप्त परशु हस्तमें अहण करानेको हीर कहा कि रिलो 


होगी जो सत्यामिसन्ध होगा, उसका हस्त नहीं जलेगा, वह 
दिया जावेगा । और जो अन्नताभिसन्ध होगा उसका हाथ जलेगा 
कारागार सेज दिया जावेगा । दोना पुरुषाने तप्त परशु ग्रहण किया, जो 
था, चोर था, उसका हस्त दग्ध दुवा चह कारागार भेज दिया गया। 
जो सत्यवादी था उसका हस्त द्ग्ध नहीं हुवा, घह सुक्त कर दिया गया । 
'ही ब्रह्मलीनत्य समान रोने पर भी अविद्वान्‌ अनताभिसन्धि दोपसे 


इ्मपरम्परारूर कारागारको प्राप्त होता है। और विद्वान्‌ सत्यामिसम्धिके 


| चलसे पुनरावृत्तिको प्राप्त नहीं होता है, किन्तु मुक्त होता है। 


. इस उषसे मोक्ष तभी उपपन्न दो सकता है, जय कि सदभिन्न आत्म- 
बादी सत्यघादी हो। यदि चेतन आत्मासे भिन्न अचेतन प्रधानको आत्मरूप फर- 
के उपासना करनेचाला श्वेतकेतु है तो अविद्वान्‌ है अनुतामिसन्ध है। अतः 
_ इवेतफेतुके प्रति मोक्षका उपदेश असङ्गत होगा। अर्थात्‌"जैसे सत्यमे अभिसन्धि 
चाहे पुरुपका मोक्ष होता है, तैसे सत्य ग्रहमं “हम्‌! इख ग्रकारकी अमिसन्धि 
कहिये अभिप्रायवाले पुरुषका मोक्ष होता दै” इस रीतिसे श्रुति करके छत जो 
उपदेश है सो उपासना पक्षम नहीं बन सकता दे । इख अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते है-'अन्यथा हि? इत्यादि भाप्यम्‌ । अर्थात्‌ “तस्तमस्ि” इत्यादि वाक्य 
रो 'अइमुक्यमस्मीति विद्या 


यदि असुख्य सद्रूप प्रधानात्माका उपदेश करेगे तो 
अर्थ-मैं उक्य स्वरूप हूँ ऐसा जाने । शारीरो उत्थान करनेवाला प्राण है ग्रतः प्राणका नाम 
उच्य है अर्थात्‌ भअपनेसे अभिन्न करके प्राणकी उपासना करे इति। जैसे इसप्राणकी उपा- 
सनाका अनित्य फल है, तैसे उपासना मात्रका अनित्य ही फल होना है। और 

_ यदि जीवका प्रधानके साथ अभैदउपासना मानोगे तो यह सम्पटूप उपासना भी 
अनित्य फलचाली होगी । और जव अनित्य फलचाली हुई तय “तस्य तावदेव चिर” 
इत्यादिक भ्रति करके जो मोक्षका उपदेश किया है सो असङ्गत होगा, फ्योंकि 
मोक्ष सर्वके मतमै नित्य है अनित्य नहीं। अतः 'वच्यमसि' इस चाफ्य करके 
- जीवका प्रधानके साथ थभेद्उपासना नदी यन सकती है। और पूर्वोक्त रीतिसे 
__ चेंतनमे अचेतनत्व आदिक अनर्थकी झी प्राप्ति होगी । अतः प्रधानमें आत्मशब्द 


गौण नहों हो सकता है। 
जल वस्तुतः 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इस प्रकरणम “अनेन, जीयेनात्म- 


ुप्रविश्य नामरूपे व्याकरचाणि' इस थुति गत ज्ञो आत्मा शब्द है, तथा 'स 
, तमा, तत्चमसि श्वेतकेतो' इस शुतिगत जो “आत्मा शब्द है सो आत्मशब्द 
'तदेक्षनः इस श्रुति करके प्रतिगाद्य शणिमा सत्‌ चेतनरूप इुक्षणफे कर्ताम ह्ली 
मुख्य है। इस आस्मश्दमे गौणत्व है नहीँ । अतएव दितकारित्वरूप 

से शुणवत्ति करके यह थात्मशम्द प्रधानको योधन भी नहीं करता। थोर 


स्‌ 


प हद nnn cn ones 


| 


“ममात्मा भद्रसेन” इस दष्टान्तमे तो राजाका तथा भ्रृत्यका परस्पर भेदे | 


कत्यके सम्भव हुये अनेकार्थकत्व अम्याय्य है। अगति करके हरि आदिक | 
शब्दोर्म नानार्थकस्य माना हे । और प्रसंगम ज्योतिः शब्द भी अग्नि | 
ही रुढ़ है। और जैसे भग्निमें अर्थका प्रकाशकत्व है, तैसे ज्योतिष्टोमफे ) 
स्तावक मन्त्ररूप स्तोममे भी अर्थप्रकाशकत्व दै। अतः, अर्थवाद चाक्य करे | 
कहिपत जो स्तोममें अर्था प्रकाशकत्वरूप साइश्य है, तिस साइश्यरूप गुर | 
करके स्तोमको ज्योतिःशब्द योधन करता है । अतः कतुमै ज्योति: शब्द गौण है, | 
मुख्य नहीं । इस लिये ज्योति: शब्दका इष्टाम्त असंगत है । किञ्च छिचित्‌ 
अृत्यादिकोमै झात्मशब्द गौण है अतः "सर्वत्र आत्मशब्द गौण दै? पेसी कढपना 
नहीं कर सकते । फ्योकि शब्द ही अलौंकिक अर्थ मै प्रमाण है। यदि सर्वत्र 
आत्मशब्दकों गौण मानोगे तो पहं आत्मा! में आत्मस्थरूप हँ, इस स्थलमे भो | 
थात्मशब्दूको गौण मानना चाहिये तथाच सर्वत्र व्यवस्थाका प्रसंग होगा, | 
' परञ्च कोई मानता नहीं । अत: चेतनम ही आत्मशब्द मुख्य है। और भूत तथा | 
इन्द्रियोंका आत्माके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे भूतादिकोर्मे आत्मशब्दका | 
प्रयोग होता है, भूतात्मा, इन्द्रियात्मा इति | | 


चेतन अचेतन साधारण आत्मशघ्दको मानना चाहिये। 


नहीं दो सकता है इस अर्थको हैं। अतः आत्मशव | 
है सो चेतन विपये. पूव कह आये हैं। अतः प्रकतर्म जो 


Fh मही यह सिद्ध हुवा । 1; 
आत्मशच्द प्रघ अथवा नानाथंक होनेसे ज्योति:शब्दकी तरह | 
आत्मशब्द चेतन तथा अचेतनमें सुख्य है, इस शंक्राका उत्तरके लिये थग इस 
सूजका जो आरम्म है सो व्यर्थ है। फ्योंकि'गौणशचेन्नात्मशब्दातःइस पूर्व सत्रां 
cl तथा नानार्थकस्घका निरास करना उचित था! 3) 
थरुचिसे भाष्यकार भगवान्‌ पक्षान्तरको दिखाते (अथवा पूर्वसूत्र एवामशन्दपू 
इत्यादि । भाव यह कि जैसे ईक्षणनिष्ठ Fe न िनियीलेलि प्रधान 


कारण वादनिरकरण परत्वेन धआत्मशब्दात' इस देतुका व्याख्यान किया है। 
पी प्रकार 'स आत्मा! “अनेनजीवेनात्मना' इत्यादि आत्मशब्द्मै गौणत्व च 
च शंकाकी निवृत्तिपूवंक प्रधान कारणवाद निराकरणपरत्वेन भी 


साघारणत्व शंका 


बाहिये। अर्थात्‌ कारणरूप सतमे निष्ठाबान्‌ पुरुषकी मुक्तिका उपदेश प्रधान 
कारणवाद्मे अनुपपन्न होकर प्रह्मकारणवादको सिद्धि करता है । अतः जड़- 
प्रधान सत्शब्दका वाच्य च ईक्षणका कर्ता नहीं बन सकता इति ॥७॥ 

अरुन्धतीके समीपमे स्थित स्थूल ताराको 
देखनेयाला कहता है कि मैं 
हता हे कियह स्थूल तारा 


अरुन्धतीको अहण कराता है । तैसे अत्यन्त सूक्ष्म सद्रूप आत्माको 


_ अर्थ-इस सूत्रमें दो पद हैं | १ देयत्वचचनात 
17 क्र 
(यन है कि यह स्झूळ तारा असन्धती नहीं है, किन्तु 
है इत्यादिक वाक्य करके उपदिष्ट सत्‌ शबफे अर्थमें 
मव्य सत शब्दका अर्थ नहीं है'इत्यादि वचनका अभाव दै । अतः प्रधार स शब्द- 
प्रतिशाका विरोध । और कारणका शानसे कार्य मात्रका ज्ञान होता है ऐसी जो प्रतिशा है तिस 
विशाका विरोध “च? शब्युका अथं है इति । 
अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पर्यका वर्णन करते हैं । सत्‌ शदः 
श्वेतकेतो? इस याय 


 अनात्मारुप प्रधान 'स आत्मा तच्चमसि 

होवे तो “शबेतकेतुकों अनात्मश होने करके तिस उप शके भ्रचण- 
पा 'अभेद्‌ शानरूप निष्ठा न होवे, किन्तु मुख्य चेतनरूप आत्मामें ही 
He निष्टा होवे” इस प्रकारकी इच्छायाला उद्दाल ऋषि 'नायमा- 


‘१८९ ५ प्रह्सजम ; 
“:ऋऋऋऋऋऋऋ न जका $ ~ का”? 

त्मा? यदद प्रधान आत्मा नहीं है इस प्रकारसे प्रधानमे देयत्वको कहते। जैसे 
झरल्धतीको दिखानेकी इच्छावाला पुरुप स्थूल ताराम हेयत्वको कहता है। 
तैसे कहा नहीं, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य प्रधान नहीं हो सकता। और सत्‌ 
शब्दका योध्य चेतनरूप प्रहासे अभिन्न प्रत्यग्‌ भ्रात्माका साक्षात्काररुप निष्ठा 
दी छान्दोग्यके पष्ठ प्रपाठककी परिसमाप्ति देखनेम आती है।इस हेतुस भी 
प्रधान सत्‌ शब्दका घाच्य नहों हो सकता । 

और प्रधानमें हेयत्व चचनके विद्यमान हुये भो, यदि प्रधानको सत्‌ 
शम्दफा घाच्य मानोगे तो प्रतिज्ञाका विरोध होगा । इस अर्थको भाप्यक्वा 

९. 3५०, ७५ 

भगवान दिखाते है-कारणविश्गानाद्धि सः विज्ञातमिति प्रतिज्ञात। 
अर्थात्‌-फारणके शानसे कार्यमात्रका ज्ञान होता है इस प्रकारकी प्रतिज्ञा देखन | 
आतो है। जय श्वेतकेतु गुरुकुलसे विद्याको ग्रहण कर अपने पिताके पास यावा । 
पिताको नमस्कारादिरूप क्रियासे संमानित नहीं करके स्तब्ध अर्थात्‌ चुप | 
चाप अनम्न धैठ गया । तव पिताने सोचा कि "यह गुरुकुलसे विद्याको ग्रह 
करके नहीं झया है, किन्तु विद्याका अभिमानरूप अविद्याको ग्रहण करे | 
आया ह। परन्तु यह मेरा पुश्र है, अत इसका कल्याण अवश्य होना चाहिये"! 
ऐसा विचार कर परम दयालु उद्दालक ऋषि शवेतकेतुफे प्रति कहते भये हि 
हे पुत्र ! आचायको उक्ति करके गम्य जो आदेशरूप वस्तु है, जिसके भगत, | 
मनन, विज्ञान करके अन्य वस्तुमात्रका श्रवण, मनन, विज्ञान होता है, तिस 
वस्तुको तुम अपने गुरुसे पूछा है ? छ 


शंका । अन्यका शान करके जो अन्य अशात वस्तु है सो घात किस | 
अकार हो सकता है? ES 


समाधान | यथा सोम्यैकेन मत्पिणडेन सव” मुन्मयं विज्ञातं स्ह 


इ विकारो नामपेयं सशिकेत्येव सत्यम्‌ । भर 
विदन! जैसे पक ससिकर ज्ञान कफे सम्पूर्ण सत्तिकाका कायो विज्ञात दोता है। 
(4100 te पसतक शानसे सर्व फायदा शान होता है। और यागु इन्द्रिय करे 
५... मम किया जाता है तिस घटादिक बिकारका नाम वाचारम्भण है । बाघ 
द क नाममात्र ही विकार है सो मिथ्या हे, कारण सूचिका मात्र सत्य है इति। 
शफा | वाग 


इन्द्रिय करफे नामक होता है, घटादिक विकारों 
का नहं । 0 मका आरम्भ होता है, घटादिक 


चाचा 32268 । है बिल लय नामें दोनेसे नाममात्र जो विकार है सो 
|. कहा जाता ॥ थोर वस्तुतः हा ह टी दद । अतः 
घडादि विकार मिथ्या है। चस्तुतः कारणसे भिन्न कार्य नर्द 


| जय विकारको मिथ्या मानोगे तथ चिकारसे अभिरन कर 


भाध्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । १६६ 


मिध्या होगा । अर्थात्‌ घटसे अभिन्न सुत्तिका, तथा प्रपञ्चरुप यिकारसे 
अभिन्न ब्रह्म चेतन भी मिथ्या होगा । 


समाधान | कारण जो होता है सो कायसे भिन्न सत्तावाला होता है, और 


' क्राय जो होता है सो कारणसे भिन्न सत्ताचाला नहीं होता है । अतः फारणमे 
| भ्रिध्यात्व नही बन सकता दे । और कारणसे अतिरिक्त कार्यके स्थरूपवा 
` ग्रमाव होनेसे कारणके शान करके कार्य मात्रका ज्ञान भी वन सकता है। इस श्रथं- 


कोछन्दोग्यमे इवेतंकेतुे प्रति उद्दालक ऋषिने उपक्रमम कहा है- “एबं सोम्य स 
आदेशो भवति? इत्यादि । अर्थात्‌ मृत्तिकाकी तरह ब्रह्म ही सत्य दै । और घटा- 


| दिकोंडी तरह आकाशादिक प्रपऽचचिकार मिथ्या है। इस प्रकारका ब्रह्मतानफे 


हुये प्रह्मातिरिक्त शय पदार्थ कोई अवशेप नहीं रहता है । सोई ब्रह्म गुरुपदेश 
करके लभ्य आदेशरूप है । ओर भोग्यसमूद्दका कारण जो प्रधान है तिस प्रधान- 


| ग्राहय तया अहेयरूप करके शानके हुये भो प्रधानके कार्य महदादिक चिकारका 
र ड TT |- 
। शन हो सकता है । परन्तु प्रधानका अकार्य जो भक्तासमूह है तिसका घान न 


अह नाम कि 


होगा | अतः प्रधानके शानल सर्च चस्तुके प्रानका अमावहोनेसे सत्‌ शब्दका 


बोध्य चेतन रूप ब्रह्म ही दै । जिस चेतनरूप ब्रह्मके शानसे भोक्ता तथा भोग्य 

7 साता स्कल म कोस हि दस 

सबका शान होता है अर्थात्‌ भोक्ता जो जीव है और भाग्य जो जगत्‌ है सो सवं 
Cs = ७ क ७०० २०, 

सद्रुप ्रह्मसे अभिन्न है । अतः सत्‌ शब्दका वोध्य श्रथ ब्रह्मका शान होनेस जीव 


। बै जातका शान हो चुका । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान सत्‌ शब्दका चाच्य नहीं 


पह सिद्ध हुवा इति ॥८॥ 
पुनः सांख्यवादो पूछता है कि और किस हेतुसे सत्‌ शब्दका वाच्य 


` भधान नहीं है। इसका समाधान व्यास भगवान्‌ कहते हैं :-- 


॥ स्वाप्ययात्‌ ॥६॥ 


अथ -इस सूत्रमँ स्वाप्प्रयात्‌” यह समस्त एक पद हे। सुपुप्ति अवध्धामें स्व शब्दका 


ई अल कारण सब्नपमें जोवके छयक्रा श्रवण होता है, ग्रतः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन है 
“नहीं हो सता है इति। 


अय सूत्रके तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं-द्ान्दोग्यम पूर्याक 
ता याच्य कारणको प्रसङ्गमे प्राप्त करके आगे कहा है किसत्रेतदुरुपः 
विनाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन खपिती- 


| बर्स स्वद्पीतो भवति | अथ उद्दालक ऋषिने श्वेतकेतुके प्रति कदा है किदे सोम्प | 


भवस्पामे जीवका नाम'स्वपिति'दोता है,तिस अमन आदिक उपाधिके विलय 

होनेसे, ॥ , तिस सुपुत्षि शवस्थार्मे मन र न 
४ जीव सत्शाब्दुका याच्य परमात्माके साथ अमेदरको प्राप्त दोता है। जीवका “स्वपिति 
से प्रकार हुवा ? ऐसी ग्राकाइ्क्षाके हुये सिद्धान्ती महता है कि गुणयोगसे दुवा, 


कु प्रहासूजम्‌ , अ-{-१५ 


कि 
क्योंकि 'स्वमपीतो भवति' मन आविक उपाधिके विळीन होनेसे उपाधिक्रत जो जीवत्व हँ 
तिसको त्याग करके अपना सद्रूप परमार्थ सत्यको जीव प्राप्त होता हे । अर्थात्‌ जोक | 
उत्पत्ति तथा प्रलय विषयक “प्रभवाप्ययौ? यह प्रयोग देखनेमें आता हे । अतः सत शमे, 
बाच्य परमास्मामें जीवा छय 8 होता है। अतः सुपुप्तिमे स्थित जीवको “स्वपिति? इ 
नामसे लोक कहते है । और जिस कारणसे जीव स्वशब्दुका वाच्य सब्र प अपने आतमाको प्र | 
होता है, पतः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन है, अचेतन प्रधान नहीं इति । 


शंका । जीचको नित्य होनेसे थुतिमें जो जीवका “लय कहा है सो | 
असङ्गत है। 
समाधान | उपाधिके लयसे ज्ञीचका लय कहा है, तहां प्रथम जाग्रत्‌ | 
अवस्थाकी उपाधिको दिखाते हैं--'मनःप्रचारोपाधिविशेषसंवन्धादिन्दियायार, 
्स्तद्वशेपापन्नो जीवो जागति? इति भाप्यम्‌ । अर्थ--चक्षुरादिक इन | 
मनका जो परिणामरूप घटादि आकार बृत्ति है तिन बृत्तियोंका नाम मनशरचार है। और लि 
बृत्तिरुप उपाधियों के द्वारा स्थूळ घटादिरूप विशेष वस्तुवोका आत्माके साथ सम्बन्ध होता है। | 
अत इन्द्रियाफो विपय घटादि वस्तुवोंको देखता (प्रकाशता) हुवा स्थल देहरूप उपाधिरे सार | 
'मुष्योड्हं, नरोञ्दस्‌” इस प्रकार ऐक्यभ्रान्तिको प्राप्त हुवा आत्मा “विश्व? संज्ञावाला होत 
है, तथा 'जागतिं? इ व्यवहारका विषय होता है इति। 
2... जाग्रतको स्थूल उपाधिको कहकर अब स्वप्नकी उपाधिको कहते हैं- 
तद्वासनाबिशिष्ठ स्वप्नान्‌ परयन्‌ मनःशब्दवाच्यों भवति? इति भाप्यम! 
अथ जाप्रत्‌ पदार्योके अनु भवजन्य वासनाका आश्रय जो मन है, तिस मन करके विशिष्ट 
हुवा आत्मा, मायाका परिणासरुप स्वप्न पदार्थीको देखता हुवा “शोम्य तन्मनः? इस युतिस 
“मना! शब्दका वाच्य होता है । भयात्‌ “अ कर्ता, आहं ओक्ता? इस प्रकार मनरुप न 
साथ पेक्यञ्जान्तिको प्राप्त हुवा थात्मा 'तैज्स संझावाळा है? इस व्यवहारका विश 


और सुपुप्ति श्रवस्थाम्न स्थूल तथा के विलीन हये 
५ ॥ सूद्षसरूप उपाधिके विलीन इ 
आत्मा 'अहं कर्ता? इत्यादिक विशेष अभिमानका श्रभाव दोनेसे स्वासमाम लीग 


की तरह कहा जाता दै "सं व ? लयहप 
गुणके योगसे आत्माका दन | FI 


जैसे छान्दोग्य थुतिमे- सर्च पापादिकि दोयरहित श्राकाश शनक 
चाच्य जो आत्मा है सो हृद्यरूपी कम ता है, श्रत आत्माका तरम 
भ द्‌ । यन मकार. आरमाके हृदय नामका निर्यचनकिया है । १ 
तदशितं नयन्ते’ | भोजन किया या जो अन्न है तिस अन्नको जल द्रवीमावकै 


प्राप्त करके जीण कर देता है, अत ¬ ता द अत आपका नाम शनाया है । इस है। इस प्र 


# गत्यथंक 'इण' धातुका 'अपि'ऊे योगसे लय भ्रं होता है। 


झ-१-१-१० आध्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । १२१ 
————्् 


9 बसी 


आपके अशनाया, नामका निर्वचन किया है। और “तेज एव तत्पीतं नयते! 
तेज जो है सो पान किये हुये उदकको शोपण करता हुवा लोहितादि स्वरूप 
करके परिणामको प्राप्त करता है, अतः तेजका नाम उदस्या है। इस प्रकार 
तेउके उदन्या नामका निर्वचन किया है। यहां हृदय, अशनाया, उदन्या, 
हुन नामको निर्वचन करके 'हृदय! शब्दसे आत्माको, तथा “अशनाया? शब्दसे 
) झापको, तथा (उदन्या? शब्द्से तेजको, शुतिने योधन किया दै । 
तैसे स्वपिति? इस नामका निर्वचन करके सत्‌ शम्द क्षा चाच्य “स्थ! 
| कहिये अपना आत्माको, सुपुप्ति अवस्थामै जीय 'अपीतो भवति! कहिये 
प्राप्त होता है, इस्‌"अर्थको थुति दिखाती दै । अतः थ्रुतिमै स्थित 'स्व' शब्द 
| करके जड़ प्रधानका ग्रहण नहीं करना। क्योंकि चेतनरुप आत्मा अचेतन 
प्रधान स्वरूपमे कमी लीन नहा हो सकता दै २। यदि पूर्यपक्षी ऐसा कहे कि 
` जैसे स्व शम्दकी शक्ति आत्मामे हे, तैसे 'आत्मीय” में भी है, अत त्मका 
सम्पन्धी आत्मीय प्रधान भो स्व शब्दफा वाच्य हो सकता है। यह यादीका 
| कहना सडत है, क्‍योंकि 'चेतनोऽचेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येत? इत्यादि 
भाप्यम्‌। ग्रथ-- चेतन जो है सो अचेतन प्रधानमे छीन होता है । रथांत सुपुप्ति थवस्थामे 
चेतर जीव जो है सो चेतनसे विरुद्ध अचेतन प्रधानमें लयभावको प्राप्त होता है । यद अर्थ 
धजुमव विरद है । भतः “स्व” शब्दका वाद्य आत्मीय प्रधान नहीं हो सकता है इति 1 
रण और इसी अर्थमें चददारण्यक थुतिको भी दिखाते हैं-प्राइनात्मना 
| की न बाहं किञ्चन वेद नान्तरम्‌ | अर्थ-- प्राशर्पविग्थवेतन्य ईड्यरके 
साध भेदश्रमका अभाव होनेसे 'संपरिच्वस्तः' कहिये अभिन्न हुआ प्रतिविम्बरूप जीय बाह्य 
` परिक पदार्थीको नहीं जानता ( प्रकाशता ) है, भौर अन्तर दुःखादिक पदार्थोकी भी नहीँ 
अनवा है इति। सुपुप्ति अवस्थामै यह श्रुति चेतनमे ही जीवका लयको दिखाती 
1 अतः सम्पूणं चेतनो का जिसमें 'अप्यय' कहिये लय होता है सो चेतन सत्‌ 
, अका वाच्य जगतका कारण है, प्रधान नों इति ॥६॥ 
१ पुनः सांख्यचादी पूछता है कि और किस हेतुसे प्रधान जगतका कारण 
' ह है। सूत्रकार समाधान कहते हैं :— ' 


॥ गतिसामान्यात्‌ ॥१०॥ 


ल सुत्रमे 'गतिसामान्यात्‌' ही समस्तपद है। सूत्रमें 'गति! शब्द 

५ अहण करना अना ' व्य़वगति' ome है, तिस शानमें सामान्यको होसे 

 स्वकत्पनाधि जैले शुक्तिरजतका लय अनात्मरूप हस्तीमें नहीं होता है, किन्तु 

न मु सित ह. लव जीवका लय प्रधानमें नहीं बन 
किन्तु ५० 


* ml “ही ms MO nn re 


१६२ बरहासूचम्‌ _ धन्न. 


थात्‌. तत्‌ तत्‌ बेदान्जवाक्यजन्य ज्ञानमें एक चेतन ल्प जगतका कारणविपयकत्व सामान | 
है कहिये तुल्य है, अतः, अचेतन जगत्का कारण नहीं हो सकता इति । 


७ 


अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रका नात्पयंको वणुन करते हैं:--जैसे 
ताबिकोके शास्त्रमै कहीं चेतनरूप कारण देखनेमै आतः हे, कहीं श्रचेतन प्रवण | 
रूप कारण देखनेमै आता है,कडीं परमाणु थ'दिक कार' देखनेम आते हैं । शरत: | 
कारणचिपयक अघगति भिन्न भिन्न हैं। तैले यदि वेदान्त चाक्यमै भो पचित | 
'चेतनरूप कारणघिपयक,क्व्रचित्‌ अचेतन प्रधानरूप कारणचिपयंक.फचित्‌ पर, | 
माणु आदिक कारण विषयक अघगति भिन्न २ देखनेमे "पानी तो कदाचिम्‌ प्रधान | 
कारणघादको अनुसरण करके भी प्रधानमे ईक्षणादिकोकी कछपना करते । परशु | 
अवगतिम घेपम्य नहीं है. क्योंकि सम्पूर्ण घेदान्तशाप्त्रमे एक चेतनरूप काणा | 
विषयक ही समान अवगति देखनेमे आती हे । इस अथम अनेक ति प्रपाश्च | 
भाष्यकार भगवान्‌ दिखाने हॅ-'ययाग्नेज्ग डत: सर्वा दिशो विस्फृलिङ्ग गि | 
तिषेरन्नेवमेनेतस्मादासनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्उस्ते प्राणेभ्यो देश । 
देवेभ्यो छोका!' इति क्रौशीतकी थुतिः । अर्थ--जैसे प्रज्वलित महान्‌ भ्म 
निकसफर 'बिस्फूलिङ्ग' कहिये सूप चिनगारे सवे दिशावोके प्रति गमन काने हैं। तमे | 
थातमाले, सम्ण 'प्राण' कहिये चक्रारिक इन्द्रिय अग्ने अपने गोलकमें माइ भायर गर गे | 
३। और इन्द्रिय प प्राणोसे शनस्तर'देवा:'कहिये इस्त्रियॉके थनुप्राहक स॒र्यादिक देवता प्रगरहों | 
टै। भौर देवोंसे.पनरार 'लोफ' करे रूपादिक विषय प्रगट होते हैं इति । 'तस्माद्रा एतसा' 
दात्मन आकाशः सर्धूतः! (तै०)प्रर्थ-।तस्पात! कडिये व्यवदित माद्णयाएप कारे रन! 
'गृतस्मात्‌ कहिये“सस्य जानमनन्तम्‌ अमः इम मन्त्र करके उक्त प्रत्यग अभिन्न प्रह्मम्प पाल, 
से आकाश उत्पन्न होता भया इति | “यात्मत एवेदं सर्वम्‌//छा० ) आशथ--यह दृश्यर्मा | 
सप्रे हो उत होता मया इनि । 'आत्मन एप मागो जायते! (९ 
अथ-शभात्मासे ही यइ पन्च य्र्ष्यास्पक प्राण उत्पन्न होता है इलि | इस प्रकार स 
3222 शास्त्र आत्मामे कारणत्वको दिखाता है। और पर्योफ्त थ्रतियों 1 
_ आत्मशत्द है सो चेतनका चाचक है ऐसा पूर्व ही कह आये हैं। और चेतति 
कारणधिपयक क जो घेदाम्तवाक्योमे समान अन्रगतित्व नै । अर्थात्‌ चेतर 
यक समान धानजनकत्व है । सो वेदास्तयाक्योमं महत्‌ पाम एयर र 
कारण है। और जैसे समपर चक्नुयोमे एक रुपके ज्ञानका जनफत्य ११% | 
नेत्र रसक्वानजनक हो, कोई शब्दशान जनक हो ऐसा नहीं है। अतः नेत्र रु व 
स्वतन्त्र प्रमाण है । एवं भोषादिकोर्मे भी गनि सामान्य है । मैले सम्पर्ण दा 
याफ्योमे एक चननरूप कारण विपयक "पाग सन कस है अतः गतिं 
सामान्यसे सर्षप ब्रह्म ही जगतका कारण छै “हे डक ' 
रका कारण है इति ॥१०॥ 


शांका | वादो पूछता है कि और किस हेतुले सर्वे प्रम जगार !! 


भाष्यार्थप्रदीपिकासंहितम्‌ । ११३ 


= oo 


| सुम्राधानं। ब्यास भगवानले प्रथम पञ्चम सूवस्थ 'ईक्षते/ इस हेतुसे 
| कर भातिसामान्यात्‌? इस दशम सूतपर्यन्त ईश्षत्यादिक लिङ्गांसे अचेतन 
प्रधानमै वेदान्तवाक्यौके समन्ययका निरास किया। अय चेतनवाचक शब्द 
| (रले निरास करते हैं-- 


श्रतत्वाच्च ॥११॥ 


र्ते अर्थ-इस सूत्रमे १ शुतत्वात, २ च, यद दो पद हैं। श्वेताश्वतर उपनिपदु्मे चेतनां 
| दा 'सरववितर शब्दुका अवण होता हे । अतः सर्वेश मल्य जगतका कारण है इति । 


अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते दश; कालकाळो 


| गणी सबविदयः'। अर्थात्‌ सर्व, तथा कालका भी नाशक कालरूप,तथा सस्वा- 
| दिक शणरूप मायाविशिष्ठ, तथा सर्घको विशेषरूप करके जाननेवाला, जो परमेश्‍वर 
है तिस परमेश्वरको प्रसङ्गे प्राप्त करके आगे श्वेताश्वतर उपनिपदुर्म कदा है- 


| कारण करणाधिपाऽधिपो न चास्य कर्चिज्जनिता न चाधिपः’ (रवे०६६) । 
प्र्त जो सर्ववित्‌ परमात्मा है सो जगतूका कारण है। और चेक्षरादिक करणों- 
| ग'गधिप' कहिये स्वामी जो जोब है तिस जीवका भो स्वामी है। और इस परमात्माको 
| त्न करनेवाला कोई नहों हे । और न इस परमात्माका कोई स्वामी है इति । अतः सवश 
अहम जगत्‌का कारण है | अचेतन प्रधान तथा परमाणु आदिक जगत्‌के कारण 
धर गह हो सकते हैं, यह सिद्ध हुवा ॥११॥ इतीक्षत्यधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
|  शोंका। पूर्व बृत्तान्वको अनुवाद करके 'आनन्दमयो 5भ्यासात्‌' इस सूत्रः 
से लेकर प्रथम अध्यायकी समाप्ति पर्यन्त सत्रसमूहका जो आरम्भ व्यास 
` भगवानूने किया सो व्यर्थ है। क्योंकि 'अथातो व्रहाजिष्षासा' इस सून 
- करनेको योग्य दै । इस प्रकारकी ग्रति करके प्रतिशाका विषय 
| भोम दै सो ब्रह्म एक वेदान्तशास्त्र करके जानेको योग्य दै। और जो वेदान्त 
| गदै सो सवंकष, सर्वशक्ति, तथा जगतको उत्पत्ति स्थिति प्रलयका का. । 
| छे हो प्रमाणरुप है, प्रधानादिकोम नहीं । इख अर्थको युकि पूवक प्रतिपादन 
| २ पाये | अर्थात्‌ 'जन्माद्यस्य यतः’ इससे लेकर 'भुतत्वाश' इत्यन्त सजा 
| करके उदाहृत जो वेदान्तवाफ्य हैं, तिन चेदान्तवाफ्योम जगतूके जन्म 
१ कारण संबंध सर्वशफ्ति ईश्यरका प्रतिपादकत्वको न्यायप क प्रतिपादन 
कर आये हैं। और गतिसामान्य करके सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्र चंतनखर कारणा 
| | ०७ करता है पेसा भी ब्याख्यान कर आये हैं। और चेतनका भ 
| फिन विपरीत अर्थका बोधक कोई वेदान्तमाग है गदा । अत, उच अर्थ है 
| ता [का कौन कारण है ? अर्थात्‌ कोई कारण है नहीं । अतः उर म 


२५ 


१६४ . घ्रह्मसुश्रम्‌ 


सिद्धान्ती समाधान को कहता है-'उच्यते? इति। 
सगुण तथा निगुण ब्रह्मके बोधक बहुत वाक्य देखनेमें आते हे, तहा निष 
चाक्यका सगुण ब्रह्मकी उपासनाचिधिद्वारा निर्गुण ब्रह्ममै समन्वय है,शौर बि 
घाक्यका साक्षात्‌ निर्गुण ब्रह्ममे समन्वय है, इस प्रकारकी जो था 
सोई उत्तर परन्थफे उत्यानमें कारण दै । द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते? इति माध्‌ 
अर्थ-नामर्पात्मरु ओ सम्पूर्ण जगत्रुप चिकार है तिस विकारविशेप ( हिरम 
भुत्वादि उपाधि ) करके विशिष्ट जो कायं प्रह्म व कारण ब्रह्म है सो पर सु 
स्वरूप है। चौर सबं उपाधि करके रहित शुद्ध चेतन ग्रषदाका निरुपण स्वरुप है इति। 
इस अर्मे थुतिप्रमाणको दिखाते हैं-“यत्र हि द्वेतमिव भवति तदि 
इतरं परयति । यत्रत्वस्य सबेमात्मैवा भूत्‌ 
अर्थ-जिए अज्ञानावस्थामें रत प्रपन्च सतूकी तरह प्रती त होता है तिस भरज्ञानासथमे म्स 


डवा विदान्‌ अपनेसे भिन्न दष्ट वस्तुको चकु इन्द्रिय करके नहीं देखता है, तथा भासे 
भिन्न ओतप्य बस्तुको ओग् इन्त्रिय करके नहीं श्रवण करता है, तथा मन्तब्य अन्य बस्ने 
मन करके भनन नहीं करता हे, 


बस्त स्वरूप सगुण ब्रह्ममें 
हे, तथा जानता है, सो 


मझ दुसरी विक्षणताको कहते हैं, जो भूमा है सो “असत? कहिये नित्य मोक्षरुप है। ४९ 
कहिये नित्य भूमाकी उक्तिसे अनन्तर जो "थढ्य? कहिये परिच्छिन्न है सो भि 
सोपाधिक अन्तर्यामी परमात्मामे धुत्यन्तरको दिखाते हैं:-- सार 
ग नामानि कृत्वा$भिवदन्‌ यदास्ते’ (तै० ३ र 
टे द 
सपापे शरश करके “जीद सम्पूण नामरूपात्मक विश्वको उत्पन्न करके तथा डु 


अमृतस्य परं सेतु द्ग्धन्धन 


E ६१६। झर्थ--निद॒त्त हो गई हैं कला? कहिये अंश जिस ब्रह्मसे तिस ब्रह्मका नाम 
बिण है। तथा अंशरूप कळा करके रहित होनेसे क्रिया करके शून्य 'निप्किय' है। अतः 
| तः हये प्रपरिणामी है। तथा रागादिक दोप करके रदित होनेसे 'निरयच' है। तथा 
छ त तमका सम्बन्ध रूप अथवा धमांदिरूप अष्जन करके रहित होनेसे 'निरण्जन' है। 
| प्रैते सत्तिराकाष्टादिकोंका सेतु नदो आदिकोंके परपारकी प्रप्तिका कारण है, तेसे 
।| तमसः इत्यादिक महावाक्य करके उत्पन्न जो ब्रह्माकारयृत्ति है तिस भ्रृत्तिमें स्थित जो पूर्वोक्त 
कल्प है सो वृत्तिमे आरूइ़ चेतन, संसार समुद्रका परपाररूप जो प्रढास्यरुप भ्र्तत है तिस 
| ुवस्म मोक्षको परासि कारण दै । और जैसे इन्धनको दग्ध करके अग्नि स्वयं प्रशान्त हो 
| दतै, तेले अविया तथा अविद्याका कार्यको दग्ध करके स्थित ब्रम प्रशान्तरूप करफे जाने 
|| एति।्ौर “नेति नेति’ अस्थूलमनणु’ इत्यादिक स्थुल तथा सूकम प्रप्य निषेध 
सतेराखी शुति भी निगु ण ग्रह्मफो योधन करती है इति। - 

hs ण तथा सगुण स्व॒रूपमें पुनः थुत्यन्तरको दिखाते ह-न्यूनमन्यत्‌ 
जान स्यत्‌? | अर्थ-द्वौत प्रपन्चके रहनेका स्थानख्प जो सगुण मर्म है सो 
शत कहिये परिच्छिन्न है । तया 'अन्यत्‌' कहिये निष्मपन्च रूप निगुण महसे भिन्न है 
। यांत उपास्य है। और सगुण रसे “अन्यत्‌) कहिये भिन्न निष्यपन्च ब्रम मुक्त पुरुषों 
| से प्रप्य है। “सम्पूर्ण कहिये त्रिविध परिच्छेद शुन्य सब्चिदानन्द स्वरूप है इति। 
ig प्रह्मके दो प्रकारके स्वरूपमें जो पूर्य भुति दिखाई हैं सो और भी अनेक 
धुतियोकी उपलक्षण हैं। इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते दैं- एवं सह- 
हरो विद्याविद्याबिषयभेदेन ब्रह्मणो द्विरूपतां दशेयन्ति वाक्यानि' । थं 
ह प्रकार पूर्वोक्त झुति अ्रहाकी द्विरूपताको दिखाती है, इसी प्रकार हजारौं शुतिवास्य विद्या 
भविदयाके विपयके भेदसे मरही द्विरूपताको दिखाते हैं इति। 

न तर | ब्ह्मके दो स्वरूप नहीँ यन सकते हैं, फ्योंकि एक वस्तुको 
दो रूप होना यह अरमय विरुद्ध है। 


| ग्रामे दोनों धमाका समावेश होनेसे छिरूपता विरुद्ध है। तहाँ 
कि सपा उपास्य उपासक आदिक सम्पूर्ण व्यवहार बहम होता दै। और 
पचक भी समफना चाहिये कि--निर्गुण ग्रह्मका मानके लिये, आरोपित 
भाय? करके आश्रयण करके, प्रपञ्चके याधसे पूर्यकालमे 'गुडजिहिका” 
की कित उपासनाचोका विधान च है,तिन उपासना चिच 

रा भुख्य भेदान ही ] अत उपासना विधायक घाफ्या- 
Fe त ब्रह्ममे ही है। सना फलको बि है-जैसे नाल 
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है तथा रह सकता है । और दहरादि उयासनावोका फल क्रम सुक्त ै। और 
उदुगीथ आदि उपासनाबोका फल कमंकी सम्बृद्धि आदिक हे | , 
शंका । ज्ञानकाणडमै उपासनाका विधान क्यों किया है? 
समाधान । उपासनाको मानस होनेसे, तथा शानका अन्तरङ्ग साप | 
होनेसे, शानकाण्डमै विधान किया है । 
शंका । उपास्य ब्रह्मको एक होनेसे,तथा एकही उपास्य ब्रहाको पारे 
खा फल होनेसे, किस प्रकार उपासनाका भेद तथा फलका भेद हो | 
सकता हे? . | 
समाधान । 'तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः? इति भाध्यम्‌। प्रई | 
सत्यकामत्व आदिक गुण तथा हृदय आदिक उपाधिके भेदसे उपासनाका भेद होता है दृति।| 
अर्थात्‌ परमात्मा यद्यपि एकही है तथापि परमात्माके सत्यकामत्व आदिक भेद 
गुण दैं। तथा परमात्माका ध्यान करनैके योग्य हृदय सूर्यादिक अनेक स्थार 
ह| अतः जिस जिस शुणविशिए परमात्माका जिस जिस उयाधिमे ध्यान हरिता! 
जाता है, तत्तत्‌ गुण तथा तत्तत्‌ उपाधिके भेद्से उपास्यका भेद और उपास्य 
भेदसे उपासनाका भेद होता है। और उपासनाके भेदसे फलका भेद होतार | 
इस अर्थम .भुति तथा स्मृति प्रमाणको दिखाते हैं-(त॑ यथा यथोपासते को 
भवति? | अर्थ ति परमात्माको जित जिस रूप 


को दी मारि दरपक उपासनाका पयंवसान हो जाता है इति । और “यथाक्रहुरपिर्‌ 
लोके पुरुपो भवति तथेतः त्य भवति? ( छान्दो० ३१४१) । अर्थ-हव' करे 
७ करर अधात्‌ ध्यान । इस संसारमै जैसा जैसा सङ्कल्प व ध्यानाला पुरुष होता है, शे | 
पातसे अनन्तर ध्यान करके जम्प संस्डारके वळते तेसा तैक्षा ध्येय स्वरूपको पुरुष प्राप्त होवा [| 


अथवा भूत पिशाचादिकोको) किन्तु जिस जिस भावको ( रथात्‌ सूर्यादिक 


विस विस्त देवतादि स्वरुपको ही प्राप्त होता दद । 
शंकरा | चम्तकाङम देवतादि स्वरुपविशेषे स्मरणका हेतु कोन है ! 
समाधान 


| सवंकालमे छ चिरावी 
भावना है, तिस भाषला कडे ज्य दा ३ देयतादिकोका 'भाय' फट्टिये जो निरन्तर शा क्र 


| ॥ आष्यार्थप्रदी पिकासहितम्‌ । १६७ 
— नन ----ऋ oo 


समाधान । यद्यपि स्थावर जङ्गमरूप सच भूतोम एक हो आत्मा गूढ़ है 
तथापि घुद्धिंगत शुद्धि आदिक तारतम्यसे जो वुद्धिमं तारतम्य है तिस तारतम्य 
करके सहित बुद्धिरूप उपाधि करके, मजुप्यसे आदि लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्तमे, 
' उत्तरोत्तर आविभू त नित्य कूरस्थरूप एक ही आत्माके थ्राविर्भावका तारतम्य 
अवण होता है। ओर चुद्धि गत शुद्धिके तारतम्य प्रयुक्त ही ऐश्‍वर्य ज्ञान सुखादिः 
बोम भी तारतम्यका श्रवण होता हे | अतः निकृष्ट उपाधिवाला परमात्मा उपा- 

| सक है। तथा उत्कृ उपाधिचाला परमात्मा ही उपास्य दै । इस प्रकार एक ही 
परमात्मामे औपाधिक तारतम्य # यन सकता द्दे। 


और “तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद! | अ्र्थ--जो ध्यान करनेवाला 
| पुरष उक्त इपाधिवाळे आस्माका अतिशय प्रकट अनवच्छिन्न स्वरूपको उपासनाफे यलसे 
। जनता है सो पुरुष ग्रह्मको प्राप्त होता है। ऐसा ऐतरेय आारण्यकम श्रवण होता है इति । “यय” 
| दिपूतिमत्सत्तं ्ीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
| गी०१०।४१॥ अर्थ--इस वचन करके कृष्ण भगवानूने कदा है फि दे थुन ! ऐश्यर्य 
। केरके युक्त, तथा सम्पत्ति करके युक्त, तथा प्रभाव बळ आदिक गुणां करके अतिशययासे, उन्नत 
| रोजो इस संसारसें वस्तु मात्र है । सो सो मेरा प्रभावरूप तेजके अंश करके उत्पन्न हुये है ऐसा 
। हृ जान इति | इस स्मृतिमें सूर्यादिकोर्म जीवत्वेन उपास्यता नहीं दै, किन्तु 
उपास्यता है यह कहा । और इसी प्रकार यहां भी आदित्य मण्डलम 
| सर्व दोषोंका असम्बन्धरुप लिङ्गसे, हिरएमय पुष्प उपास्य ईश्वर है। पेसा 
ब्यास भगवान्‌ 'अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌' ( झ-१-१-२० ) इस श्रधिकरणसूमम 
= कहेगे। शौर '्ाकाशस्तदिल ku (अ-१।१।२२) इस अधिकरणमें मौ “आकाशा 
| सऽ परमेश्‍वर ही जाननेको योग्य है। न 


हि. पाच, [1 इत्यादि 1 

है शंका | यदि अन्तर्यामी कूटस्थनित्य सवं भूतोम गूढ़ पक ही आत्मा 
` तो, सवभूताधिष्ठानरूप इस मामे, लोकप्रसिद्ध न्यूनाधिक माघ, और 
तारतम्य नहीं होना चाहिये । 


समाधान । जैसे जगतका प्रकाशक सूर्यमरडल एकरुप ही है। परन्तु 
ह प्रकाशयत्‌, शरदादिकमे अधिक प्रकाशवत्‌ भासता दै। तैसे यद्यपि 
` पारतम्य गृत्य स्व भूतोका आत्मा एक ही दै । तथापि अनादि रविद्या करके 
> क्य हुतास कहीं असत्की तरह भासता दै, क्वचित पय अप- 
१ [चित्‌ अपरुष्टवत्‌, क्वचित्‌ सत्‌यत्‌, प्रक 

१ जन्म एता दै । अधिद्यातमगत प्रकर्यनिकर्पतारवस्य बिचित्र 
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और जिस २ वाक्‍्यमें उपाधि विवक्षित है सो २ वाक्य उपासना पर है 
इस अर्थको कहनेके चास्ते उत्तर सूत्रसमूहका थारम्म है ऐसा कह कर अर बिसर 
वाक्यम उपाधि विवक्षित नहीं है सो २ वाक्य निर्गुण शेय ब्रह्म पर है । इस रई 

लिये उत्तर सूत्रसमूइका आरम्भ है इस अर्थको भाष्यकार भगार | 
दिखाते है“ एवं सध्योहक्तिङा रणमप्यात्मज्ञानम्‌! इत्यादि । अर्थात्‌ नर | 
यादि कोशरूप उपाधिविशेष करके उपदिश्यमान होने पर भी उक्त उपाधि रहि | 
तत्वेन विवक्षित, जो वस्तुविशेपविपयक शान है । सो ग्रात्मन्नान शीघ्र सुश्च 
कारण भी है। परञ्च परब्रह्म तथा अपरत्रह्म विपथकत्वरूप कृरके संदिह्यमान | 
है। अतः घाक्योके तात्पर्यकी पर्यालोचना करके निर्णय करनेको योग्य है। | 


अय निर्णयके क्रमको कहते है-यथेहव तावत्‌, 'आनन्दमयोऽभ्यासात' | 
इति | जैसे यहां ही इस श्रधिकरणमे निरुपाधिक ब्रह्मको कदा है। मैसे श्र 
भी “दयभ्बाद्यायतनं स्वशब्दात्‌? (अ-१।३।१] इस अधिकरशासू्रमे भी निरुपाधि 
ब्रह्मको कहा है। थत: मुक्तिका कारण झात्मज्ञान परब्रह्म चिपयक है ऐसा जानना। | 
अब उत्तर सूघससूहके ्ारम्मक्रा समर्थनको उपसंहार करते है:-“एवमेइमपि! | 
इत्यादि आप्यम्‌ । श्र्थ--एक ही महा अपेक्षित उपाधिका सभ्पन्धवाला हवा उपासहा 
घदान्तशास्त्रमे उपदेश किया जाता है । तथा निरस्न उपाधिका सम्बन्धवाला हुवा शेषल 
करके उपदेश किया जाता है। इस अर्थको दिखानेके लिये उत्तर भ्रन्धका चारम्भ किवा है 
इति। और सिद्धवत्‌ उक्त जो गतिसामाम्य है तिसको सिद्ध करनेके लिये मौ 
उच्तर प्रन्थका आरम्भ वन सकता है। इस अर्थको दिखाते हे । “यच्च इत्यादि 
न अर्थात्‌ थोर जो प्रथम गतिसामान्य करके अचेतन कारणका निराकरण 
किया है तिसको मौ,पूर्व व्याख्यात चाक्योंसे अतिरिक्त ब्रह्म विषयक दायो 
बट रह व्यास भगवान्‌ त्रह्मसे विपरीत कारणका निपेष 


आनन्दमयोष्यौसात्‌ ॥ १२ ॥ 


अर्थ इस सूरे १ समय! शम 
आनन्दमयः, २ अभ्यासात्‌, यह दो पद है । “ग्रानन्द्मय' १ 

करके मुख्य पर प्रह्मल्य परमात्माका ग्रहण के योम “नन्द शमर 

“अस्यास? कहिये यारंवारकघन देखनेमें “पा शुतियोमे “भा 


अब इस सूत्रके तात्पयंको यहाँ प्रथम 
यी वारक मतले ह ति है यक हि 


tr mma Se य St एटा 
* यह:अथ दृत्तिकारके मतसे ह 777 


खर माष्याथ्रंभ्रदीपिकासहितम्‌ य 
प के निर... २” 
, कैत्तिरीय उपनिषदुर्मे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशोंको 
 क्हकर,आगे 'तस्पाद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा आनन्रमय:१ 


। ० २-४) यह वाक्य कहा है । यह वाक्य इस अधिकरणका विषय कहा 
जाता है । थर्थ-माह्वाणवाक्य करके तथा मन्त्र करके" प्रतिपादित विज्ञानमयरूप आत्माप्त 
न्त अन्तर आनन्दमय आत्मा है । अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषोंकों जो अन्तमयादिक कोशॉमें श्रात्म- 
| बदि हे, तिस थात्मबुद्धिको पूर्व परव कोशोमेंसे निवृत्त करके उत्तर उत्तर कोशो भ्रात्मबुद्धि- 
। को शुति कराती है। और प्रसंगर्मे विज्ञानमय कोशमेंसे 'आत्मवुद्धिको निदत्त कराके, '्ानन्द 
मपे थ्रात्मधुद्धिको कराती है कि विशानमयसे एथग्‌ आत्मा आनन्दमय हे इति। 
यहां अन्नका विकार प्रसिद्ध स्थूल शरोर अन्नमय है । और समष्टि प्राण 
तथा मन तथा बुद्धिका विकार व्यष्टि प्राण,तथा मन,तथा चुद्धि,कमसे प्राणगय, 
` मनोमय, पिशानमय कहे जाते हैं | तथा विम्प्र चैतन्य आनन्द रूप ईश्वरका 
विकार जीव आनन्दमय है ऐसा जानना। अथवा जैसे घटरूप उपाधिवाला 
आकाश घटका विकार है । तेसे स्थुल शरीररूप अन्न उपाधिचाला आत्मा 
अल्का विकार है । प्राणरूप उपाधिवाला आत्मा प्राणका विक्रार है । तथा 
मनरुप उपाधिचाला आत्मा मनका विकार है। तथा वुद्धिरूष उपाधियाला 
गरात्मा वुद्धिका धिकार है । तथा प्रियादि चृत्तिरूप उपाधियाला आत्मा 
। प्रियादि वृत्तिका विकार है, ऐसा जानना। और अन्नादिकोंका विकार होनेसे 
इन पांचोका नाम कमसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय 
कोश है। यहां ऐसा समझना कि जो आनन्दमयको ईश्वरका चिकार जीव 
कहा है, तथा आनन्द्मयको कोश कहा है, सो सिद्धान्तकी रोतिसे कहा 
है। बृत्तिकारके मतसे नहीं, फ्योंकि वृत्तिकारके मतमें आनन्दमय परत्रह्म ऐ। 
तहां आनन्दमय शब्दर्म जो 'मयड्‌” प्रत्यय है सो विकाररुप अथम तथा 
प्राचयरुप अर्थ मुख्य है । अतः घिचारका बीज संशयको कहते हैं ततर संशयः 
भाष्यम्‌ । अर्थ-'सत्यं ज्ञानमनन्तं बढ़ा? ( तै० २1९) इस मन्त्र करफे प्रतिपाद्य जो 
गनने प्राप्त परपर है तिस परब्रह्मके “आनन्द्रमय' शब्द कहता है, किंवा अन्वसयादिको - 
को तरह बहते भन्न अथान्तरको कहता है । इस प्रकारका यहां संशय होता है इति। 
। ताश्‌ इस पू्च अधिकरणमे मुख्य ईक्षणके संभव हुये गौण 
होनेसे अनवकाश होनेसे संशयके अभाव हुये भी“गोणप्राय:पाठका अकिञ्चिः 
_ त्र होनेसे 'तत्तेज्ञ पेक्षत''ता आप ऐक्षन्त' इत्यादिक वाक्य करके प्रतिपाद्य जा 
ईक्षण है, तिस अमुल्य ईक्षणक प्रचाहमे पड़ा हुवा भी जो तर्वेक्षत' 
| एस भुति करके प्रतिपाद्य जगत्‌ कारणगत ईक्षण दै सो मुख्य ईक्षण है” यह 
फेद आये हैं। और यहां तो “यदू? शब्दको विकारम तथा प्राचुपस अुख्य 
इये अवश्य संशय होगा कि--'आनन्दमय शब्द अन्नमयादि विकारमायः 


| शत है। विकार जीवको कहता है, अथया आनन्दका प्राजुयंकों 


अतः पूर्व अधिकरणके साथ इस अधिकरणकी प्रति उदाहरणं 
करके पूर्वपक्षको दिखाते हैं। "किं तावत्‌ प्राप्तम्‌' इत्यादि भाष्यम्‌ । ग... 
प्रसंगमे क्या प्राप्त हुवा इति । 
पूर्वेपक्ष । ग्रह्मसे भिन्न अमुख्य आत्मा आनन्दमय है, क्योंकि नारा, 
दिक अमुख्य आस्माके प्रवाहमे आनन्दमय पड़ा हुवा है । 


` शंका | सचके अम्तर होनेसे आनन्दमय मुख्य आत्मा है, असय | 
नहीँ! 

समाधान | 'अत्यो5न्तर” यह श्रुति आनन्दमयमें सर्घ से आन्तरत्वकोगहं 

कहती है किन्तु अन्नमयादिकि चार कोशोसे आन्तरत्वको कहती है। यदि तृत | 
ऐसा कहे कि आनम्दमयसे अन्तर अन्य चस्तुका थवण नहीं होता ह,श्रत शरान्‌ 

मय ही ससे अन्तर है,यह कहना असंगत हे । क्योकि जिस वस्तुको पशे 

जिस वस्तुम आम्तरत्वका श्रवण होता है, सो वस्तु तिस वस्तुसे ही ग्रता 

होता है। जैसे 'देवदत्तो वलवान! पेसा किसीने कहा यहां "सिंह शादू'ल आदि 

स्के प्रति बलवान्‌ है”ऐेसा बोधन नहीं होता है। किन्तु“समानजातीय मदुरा 

को अपेक्षासे बलवान्‌ है, ऐसा बोध होता दे” तैसे अन्यो ऽन्तर शरात्मा रान्‌ 

मयः इस स्यलमं भी 'सबंसे अन्तर आनन्दमय है? ऐसा योध नहीं होता द! 

किन्तु 'खजातीय अन्नमयादिकासे श्रस्तर है? ऐसा वोध होता दै। ओर मुल 

ब्रहारूप आत्माको निरचयय होनेसे प्रिय आदिक अवयवाँका योग तथा शारीरत 

भो नहीं चन सकता है। और आनम्दमयमें प्रिय आदिक अवयवका योग तय 

शारीरत्वका अवण होता है। अतः संसारी जीव ही श्रानन्द्मय है। 


शंका । आनन्दमयमे प्रियादि अवयबोके योगका च शारीरत्यका भर! 
कहां होता है? 


आयात दक्षिण 

विशेष सो क. पा 
77170 2 
सुखामासरूप आनन्द है सो आनन्दमय दोनों पक्षके मध्य भारी 
करके ध्यान करनेको योग्य है। झर क वाद दोनो वश है हि 
परप्रह्मका साक्षात्कारफे लिये धन्नमयादिक फोशोंका निरूपण किया है। सो सर्वसे लारे 
यो कि आनन्दुमयका पुच्छ प्रतिष्ठा है अथात पुच्ठरूप करके तथा प्रतिष्टाखूप करे घ्यात t 
योग्य है इति। माव यह है कि जो अविद्या सावर 


| 9 भांष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । २ 
अर्थात अधिप्ठानरूप अद्वितीय ब्रह्म MS 
 झधिष्ठानरुप है । इस मन्त्रम ब पा सक 
। (सम्बन्ध )का अवण होता है । और तस्येप एव शारीर आत्मा यः पूव की 
अर्थ जो उक्त स्वरूप आनन्दमय पूर्व अन्नमयादि कोशों Il 
' बिशनमयका शारीररुप आत्मा है। अर्थात्‌ Fase मर रे 
इतना किया है इति | यह शति आनन्दमयमे ad ८७ रती है। क 
आनन्दमय शब्द्‌ करके जीचका ग्रहण करना । क ६.1 अत 
 किष्च वृत्तिकार यदि 'मयद! या 
भी ग्रानन्दमय संसारीरूप हि होगा, सा a 
इहां दुग्ललवका सम्बन्ध होता है, तहां नहीं हो (सकता ९। क्योकि 
` झर जहां दु:खलवका भी अत्यन्ताभाव र हा दै अ होदा शि 
बन सकता है। और परमात्मामे तो का का अ ब 
| सकता | क्यो दद चत मे तदा 
हिते ह- त हुन्‌ एक रस स्वरूप है । इसी अर्थको भाष्यकार 
तण भ्या म्रियाम्रियसंसपर्शो वारयितं शक्यः’ 
अमिय साथ जो संस्पश है सो जळ श re आत्माका प्रिय तथा 
जो मुख्य क Ve शक्य हे इति । ओर शरीर करके रहित 
न प्रइुयाथक भयर. ला सम्बन्ध नहीं दो सकता है।इस 
है। एस पूर्वोक रीतिज यह रि आलाच मुख्य आत्मा नहीं चन सकता 
` काही योधन करता है, मुख्य अ चंड 

हीं इति । 
श्स पूर्वपक्षके प्राप्त ह्ये त्ति € 2 च € 
सरद करते हुये स्व ह बृत्तिकार पूर्वपक्षका संक्षेपसे अुबादपूर्यफ 
करके झानन्द्मयको सिद्धा दिखाते हैं। तहां पूर्यपक्षीने तैत्तिरीय थुति 
| पुरुपरुप करके वर्णन किया हैः 
सुना है। च का प्रिय शिर है। और मोद दक्षिणपक्ष है अर्थात्‌ दक्षिण 
१ चामपक्ष है अर्थात्‌ चाममुजा है। और प्रियादिक 
ष सामान्यरूप करके अचुगत जो आनन्दामास दै सो 
RS मध्यका भाग ह > र 
भ्रा 1 और जैसे पुरुपकी स्थितिका कारण श्रघोमाग है | 
आ भन्दमयकी स्थितिका हेतुस्वरूप अघोमाग प्रह्म पच्च प्रतिष्ठा दै। अर्थात 
ज्ञ्स्य अस्नमयादिक है 0 [भाग प्रह्म च्छ्प्र त्‌ 
' करके पता दक हैत प्रपञ्चका अवसानरुप है । अत आनन्दमय शब 
करना इति । यह पूर्यपक्षीका कहना सङ्गत ६। क्योंकि 
है|. और पग वळा ब्रह्म पुच्छमं अङ्गस्वको होनेसे पुच्धरुप ब्रह्म अप्रधान 
अतः प्रसङ्गम आ. भाय स्थलमै अङ्गी प्रधान होता है, अङ्ग नर्दी । 
शुद नम्दूमय शब्द्‌ करके ही जगत्कारणत्योपलक्षित निर्विकदप 
इष करना । और अनेक श्र॒तियाँमें परमहा विषे ही भ्रानस्द 
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शब्दका अभ्यास होनेसे आनन्दमय शब्द फरके परप्रह्म ही ग्रहण करने योग 
है। इस अर्थको वृत्तिकार दिखाते हन आनन्द्मयो5भ्यासात्‌' । इस सु 
अथं कर आये हैं। 
शंका । आनम्द? पदके अभ्यास हुये भी आनन्दमयं अहात्व हि 
प्रकार सिद्ध होगा ? MT । 
समाधान । जैसे ज्योतिप्टोम यागके प्रक रणमे स्थित “ज्योतिप्‌' एच 
ज्योतिष्टोमयाग परत्व है । तैसे आनस्दमय प्रकरणमें स्थित "आनन्द पद्दो गो 
आनन्दमय परत्व है । ठे | 
और आनन्द पदका जो अभ्यास है सो आनन्दमयमँ प्रमत्या साध 
क्योकि अनेक थुतियामे परम्रहमथिपयक ही आनन्द पदका अभ्यास पुन:पुके 
देखनेम आता है। इस अर्थको दिखाते हे-आनन्दमयको प्रसड्ठमे प्राप्त करे 
“रसो वे स? अर्थात्‌ सो आनन्दमय, निश्चय करके, 'रस' क हिये आनन्दर है। 
पेसा कहकर झागे कहा कि "रसं होवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति?। अथान सरे 
आपत होइर निश्चय करके आनन्द्रुप होता है इति । “कोह्वोवान्यात्कः प्राप्यात्‌ परे 
आकाश आनन्दो न स्पात्‌,एपहेवानन्दयाति (ते २।७) अथ-यादे दर घाः 
कहिय पूर्ण भानन्द साक्षोरुप प्रेरक न होवे तो कौन चले, और फौग विशेष करके माके 
चेष्टा करावे । रतः यह ग्राननइरुप आत्मा ही सवंको आनन्द प्राप्त कराता है इति। सपातद' 
स्य मीमांसा भवति? “एतमानन्दमयमात्मानशुपसंक्रामति' २-८] श्रथ 
भुतिमं प्रह्मानन्दका विचार किया है , रीका सम्बन्ध 
ही प्रद्मानन्द Co स्याभाविक है ! तहा याहा आध्यात्मिक आदिक साधनों काडे उन 
उत्तर उत्तर उत्कपंको दिखाया है। और स 
स्वाभाविक प्रह्मानन्दुको दिखाया है 


नव स्वरुप म है इति | इत्या दिक शरियम गर 


अभ्यास देखनेम आता है, अतः “थानन्दमय र 
करके परब्रह्रूप आत्माका ही ग्रहण _ ह भव 
र पृथपक्षीने जो प्रथम दोष क -नमया दिक भे 
पते य हा था कि, द्रन्नमयादिक ३ री 
आत्माके अवाहम पतित होनेसे, 'आनस्वमयमे भी घार गतमस्य हँ । सो 
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हुता नही! क्योकि आनन्दमय सवंसे अन्तर है।इस अर्थको स्पष्ट करके 
दिखाते है:-सुख्प श्रात्माका उपदेश करनेकी इच्छाचाला जो शास्त्र है,सो लोगों- 
हा बुद्धिको अनुसरण करता है। थर्थात्‌ संसारमें जो अत्यन्त मूढ पुरुष हैं तिनों- 
को ग्रनात्मारूप अन्नमय शरीर ही आत्मारुप करके प्रसिद्ध है। तिस प्रसिद्ध 
बलाय भात्माका अनुवाद करके यथार्थ श्रात्माफे चोधमें सुगमताके लिये 
पूर्वके समान $ उत्तर उत्तर श्रनात्मामें आत्मत्यको ग्रहण कराता हुवा 
शास्र भ्रानन्दमयसे अन्तर अन्यको अनुक्त होनेसे सचसे श्रन्तर आनन्दमयरूप 
ब्राम्राका उपदेश करना दै । अत शानन्द्रमय करके मुख्य आस्माही अङ्गीकार 
करना उचित है। + 
| और पूर्वपश्षीने जो कदा था कि आनन्दमयमें सावयवत्व तथा शारीरत्व- 
झप लिङ्ग करके अमुख्य आत्मत्व है । सो भी वादीका कहना थसङ्गत है, क्योंकि 
मुख्य श्रानन्द्रूप आत्माक्का प्रकरण है । और विकारसन्निधिको सहायकका 
भाघ होनेते दोनो लिङ्ग दुर्बल हैं । अते आनन्दपद्का अभ्यास तथा सर्वान्तरत्व 
। रुप लिङ्गद्वय करके मयद्‌ शब्दका र्थ जो विकार हे तिस विकारकी सन्निधिका 
बाघ होता है । इसलिये आनन्दमय शब्द करके मुख्य ही आत्माका ग्रहण फरना। 
प्रस्तमयादिक असुर्य आस्माके प्रवाहमे पतित आनन्दमयमे मुख्य आत्मत्व 
है इस अथम रष्टान्तको दिखाते हैं--जैसे जब लोग असन्धतीको दिखाते हैं तय 
रभम स्थूल तारारूप अमुख्य अरुन्धतीको 'यह श्ररुन्धती है? पेसे दिखाते दै । जब 
हि जिल्लासुकी दृष्टि जम जाती दै,तब तिसमें अर्न्धतीत्वका निषेध करके, 
समीपस्थ सूक्ष्म सूक्ष्मतर तारेमे कमसे अरन्धतीत्यको दुर्शाते हुये अन्तमे 
बचि ताराको अरुन्धतीरूप करके दिखाते हैं सो मुख्य अस्न्धतो ६। तैसे आन- 
॥ देमयको सर्वान्तर होनेसे मुख्य आत्मत्व है । 
शंका | आनन्दरमयको यदि मुख्य आत्मा मानोगे तो प्रियादिक अ्रवयवो- 
मजो शिरस्त्वादिकाफी कडपना करी है सो अुपपन्न होगी । 
__ समाधान | | आनन्दमयसे पूर्व तथा मनोमयसे नम्तर जो विशानमय 
कोश है तिस विज्वानमय कोशरूप उपाधि करके जन्य प्रियाविकॉर्म शिरस्त्वादि- 
कल्पना >>>" सना है, स्वामावि स्वाभाचिकी † नहीं, अतः पूर्वोक्त दोप नहीं हो सकता ५1 
| दाख जैले सपार सवा) ये लिपिक बीभतस म 
याग र होता है । तेसे स्थूल देहान्तरवर्ती प्राणमयका स्थूल 
` ऐ। तथा रत्य है | तथा प्राणमय अन्तरवर्ती मनोमयका प्राणमयसमानाका र्य 
; अन्तरवर्तों बिशानमयका मनोमयसमानाकारत्व | है। 
प , अहादर्शनके लिये अध्यारोपित अन्दमयादि कोशो्म सावयव 
' यवस्य दिमत्त्व होनेसे तत्प्रवाहपडित आनन्दमयमें भी आया य ओगसे 
: पळ शिरसुज्ञादिमत्त्वकी कल्पना मात्र है। एवं प्रियादि अपि 
| "तवका योग भी परमात्माम औपाधिक अर्थात्‌ कवपता मात्र ४ । 


0 
- 


le 
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न ` अहासूवम्‌ ` / अन 
और आनन्दमयमे जो सावयवत्व च शारीरत्य कहा है। सो भौ अन्नमयाहिद 
शरीरको परम्परा करके कहा है ,संसारीकी तरह साक्षात्‌ शारीरत्व नहींहै 
अत आनन्दमय जो दै सो परत्रह्म आत्मस्वरूप है यह सिद्ध हुआ इति ॥१२॥ 


शंका । जो वृत्तिकारने कहा था कि सहायकका अभाव होनेसे साइ 
यवत्व तथा शारोरत्व रूप लिङ्गद्वय दुर्यल हैं। सो कहना असडूत है, पाहि 
विकाराथंक मयट्‌ शब्दरूप थुति हो सहायक दे। अत आनन्दमय शब्द करे 
अमुख्य आत्माका ही ग्रहण करना युक्त है इति। / 

समाधान । इस अर्थका अनुवाद पूर्वक सूत्रकार खर्‌डन करते हैं:- | 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥१३॥ 


अर्थ-- विकारशब्दात्‌, २ न, ३ इति; ४ चेत्‌, ५ न, ६ प्राचुर्यात्‌ । इस सूत्रों ण 
हैं। विकारका चाच ह मयट शब्दको विद्यमान होनेसे, “न? कहिये आनन्दमय शब्द करके मुल 
भात्माका ग्रहण नहीं यन सकता है, 'इति चेत कहिये यदि वादी ऐसा कहे | तो पृत्तिए 
कहते हैं कि 'नः कहिये ऐसा नहीं कहना, क्योंकि 'प्राचुर्यात' कहिये मयद्‌ शब्दका झं रं 
है, विकार नहीं इति । 

अय इस सूत्रके तास्पयंको “अत्राह? इत्यादि भाष्यसे दिखते (- 
पूर्वपक्षीका कहना है कि श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समासपा, प 
पूर्वमीमांसा शास्त्रमै तात्पयके निश्चायक परू लिङ्ग कहे हैं इनका श्रथ र 
कह झाये हैं। इन पर्‌ लिङ्गोमे यलवती थुति है । प्रसङ्गमै आनन्दशब्दसे परे े 
मयद्‌ प्रत्यय है तिसका नाम श्रुति है। अतः चिकारार्थक शुतिके योगसे श्र 
न्द्मय श्र करके आनन्दका विकारयाला असुर्य आत्माका ग्रहण होगा! 
चिकार रहित मुख्य आत्माका ग्रहण नहीं हो सकता है। 


यदि बृत्तिकार ऐसा कीक “शालीन. झुकते ग्रदगेरिति' । भ 
बडो मगे साथ भक्षण करता है इति । यहा शाली तथा मुंगका वाचक रत 
शा स द्दै। ल साथ चावलका भक्षण नहीं चन सर्ग 
: शालीका विकार भात भक्षण 

है। देला योत देख्नेले भाता है- 'यासिमि जगति 
जैसे यहां प्रकृति शब्दका चिकारमे प्रयोग होता है, सू विकारवाचक शद 
प्रतिके अर्थम प्रयोग हो सकता है। ऐसा माननेसे आनन्दमय शर 
केवल आनन्दरुप मुख्य आत्माका ग्रहण हो सकता है । 
यह वृत्तिकारका कहना थर क्योंकि puede ना 

'मयड्वा? इस पाणिनीय सूचसे हिरे Be होनेसे 
. वाचक मयर शब्द प्रकृतिक्े प्रथंसे मिल्न धर्यमे निश्‍चित है। अर्थात्‌ मयद्‌ 


भाष्याथंप्रदोपिकासहितम्‌ । २०५ 


"१ 
न 
योग प्रकृतिके धर्थमे नहा हो सकता है। अतः, अन्नमयादिकोकी तरह मयट्रुप 
| परत्यु आनन्दमय शब्द संसारी मुख्य आत्माको ही योधन करता है इति। 

७ एकदेशी वृत्तिकार कहते हैं कि यह पूर्वपक्षीका कहना अअसङ्गत है। 
| कि भाचुर्यात! कहिये प्राचुय अर्थम भी मयद्‌का स्मरण होता है। इस 
| प्री पाणिनीय सूञ्जरूप प्रमाणको दिखाते है-“तत्मक्रतवचने मयद्‌? | अर्थ-- 
` तदिति पथमान्तात्सम्थाच्छम्द्ात्‌ प्रकृतं प्रचुर यस्मिन्‌ तस्मिस्रभिधीयमाने मयट्प्रत्ययो 
पति इति । जैसे श्रन्तमय यज्ञ जो है. सो अन्नप्रचुर कहा जाता है। अर्थात्‌ 
प्राचर्यरूप करके प्रस्तुत जो अन्न दे, तिस अन्सका नाम 'प्रकृत' हे । सो प्रकत 
कहा जावे जिसमें तिसका प्रतिपादक घचन अन्न शब्द है, तिससे अन्नप्रचुर- 
| ए यघ्रको ्रमिघीयमान दुये मयदू प्रत्यय होता है।तैसे आनन्दमय जोह 
सो श्रानन्दप्रचुर कहा जाता है अर्थात्‌ आनम्दका 'प्राचुर्यचाला जो पर ब्रह्म है 
तिसका नाम आनन्दमय दै । 


; शंका । यदि परग्रह्ममे आनन्दका प्राचुर्यं मानोगे तो दुःखलबका 
है जप कहना होगा, क्योंकि दुःखलेशसे चिना आनन्दका प्राचुय नहीं वन 
सकता है। : 


समाधान | मचुष्यसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्तम विद्यमान सुखके 
भ्रत्पत्वभी अपेक्षासे परत्रहामै आनन्दका प्राच्य है. दुःखलेशकी श्रपेक्षासे नहीं। 
भ्रः पूर्वोक्त दोष नहीं हो सकता । और मनुप्यसे लेकर उत्तर उत्तर स्थानमें 
शतगुण २ थधिक आनन्द्रूप जो आनन्दप्रचुरत्व है तिसको फह कर प्रह्मानन्दम 
निरतिशय शानन्दको दिखाया है। श्रतः प्राचुर्यार्थ मयद दै यह सिद्ध हुआ॥१३॥ 


तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥१४ 


३ अथं तद तुस्पपदेशात्‌,२ च। इस सूत्रमें दो पद हैं। शुतिमे तत्‌? कहिये आनन्द” 
| ह कहिये कारणरूप प्रदाका उपदेश होनेमे आनन्दमय शब्द करके मुख्य आत्मा 271 
ना । भौर ब्रह्मानन्दे जो निरतिशयत्वका अवधारण है सो सूत्रस्थ “च' शब्दका भ हेइति। 
अब वृत्तिकारके मतसे इस सूचके तात्पर्यको दिखाते हैं-“इस हेतुसे भी 
ह मय्‌ है,क्यो कि ग्रह्ममे आनन्दका कारणत्व रुप लिङ्गको शुति दिखाती 
हवानन्दयाति? | अर्थ--प्द परम्रह्मरूप थात्मा ही सबको आनन्द प्राप्त कराता 
(य । और जैसे लोगोमे यह वार्ता प्रसिद्ध है कि जो पुरुष अपनेसे आ 

ज्ञो पुरुषोको धनिक बना देता है सो पुरुष प्रचरघन कदा ज्ञाता है। 
है। कडवळ न्क आनन्दित कर देता दै सो ग्रचुर्रनन्दरूप 

प्राचुर्य अर्थमै भो मयर शम्द्‌का सम्भव 
ट प परामास्बरुप है इति ॥१४॥ 


२०६ प्रहासूनम्‌ / | 
on वस ता 

किञ्च इस प्रकरण उपेय तथा उपायरूप मन्त्र तथा प्राहाणँचाफ्यकी स्य 
तिपत्ति होनेसे ब्रह्म दी आनन्दमय पदका अर्थ है। क्योंकि मन्ध पुनः 
'अन्योऽम्तर आत्मा’ इस प्रकार परब्रह्ममं आस्तरत्यका श्रवण होता है। शर | 
तिस परच्रहाकी हो 'थन्यो5न्तर आात्मानन्दमथः? इस प्राह्मण चाफ्यमे प्रसि 
होती है । अतः प्रकरण यलसे सी परब्रह्म ही आनन्दमय है। इस श्रथ॑झे स्‌ 
दिखाता है :-- 


मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥१५॥ 


अथ? मान्त्रचणिकम्‌, २ एव, ३ च, ४ गीयते । इस सूत्रमे चार पद हैं। मग | 
बरके प्रतिपाच परब्रहा ही “आनन्दमयः? इस प्राह्मयणवाक्पसें 'गीयते' कहिये कथनका दि 
। भयर जो 'इतः! देत है सो सूत्रस्थ 'च' शन्का अर्थ है इति। 
अब इस सूत्रफ्रे तात्पयंको दिखाते हँ -इतथ इत्यादि भाष्यम्‌ । श्रा 
इस हेतुले मी आनन्दमय परत्रहा ही है क्योकि “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌| रं 
बहाचित्‌ पुरुष पर्चो प्राप्त होता है इति । ऐसा उपक्रम करके “सत्यं घानमनमं 
महा इस मन्त्रमे जो प्रश्न परच्रहा सत्य धान अनम्तरूप विशेषणो करके निर्धासि 
है। और जिस कारणमे श्याकाशादिक क्रम करके स्थावर जङ्गम भूत उत 
होते हैं। और जो भूतोको उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिन भूतोंमें प्रवेशकर सवे 
अस्तर, पुद्धिरुपी गुहामे स्थित है । और जिसका अपरोक्ष ज्ञानके लिये 'बन्योः 
स्तर आत्मा! 'श्न्योइस्तर तमा इस प्रकार उपदेश है। सो मन्त्र करके वर्णित 
परब्रह्म ही “अन्योऽन्तर आत्माऽ 5 :? इस घाण वाक्यमै कथन किया 
मन्त्रका व्याख्यान रूप होनेसे, ब्राह्मण तथा मग्र 
यि उपेय भावरूप अविरोध है । अत: मन्त्र तथा घाह्यण चाक्यमे एकार्थत 
। पा ब्राह्मण चाक्यमे उपायत्व है, और मन्त्रे उपेयत्य है । और ७0 है 
त भिन्न भिन्न शर्थ माने' तो प्रहत अर्थकी हानि शीर आ 
छत अरथकी प्राप्तिरुप दोप भी होगा। « 


शंका । अन्नमयादिकरोम भी होनेसे मान्त्रवर्षिः 
तव होना चाहिये. दि मन्त्र करके प्रतिपाद्यत्व हे 


समाधान | जैसे अन्नमयाविकासे अन्य अन्तर श्रात्माकां अभिधात 
विदा है तैसे आनन्दमयसे अम्य अन्तर आत्माका असिधान नहीं किया है। क 
अमाव होनेसे अन्नमयादिकोमें मन्त्र करके प्रतिपाद्यत्व है । तथापि सर्वान्तर्व 
करके "गी यन सकता है। और भगुके प्रति कही हुई तथा वर्ष 
उपदिष्ट जो भागंयी घाढ्णी बिद्या है सो भी थ्वानन्द्रमयमै प्रतिर 
। अत आनन्दमय परब्रहारुप आत्मा है, यह सिद्ध हुआ इति ॥१५॥ 


1 | 00 


० नेतरोपनुपपत्तः ॥१६॥ 


अर्थ--! न, २ इतरः, ३ अजुपपतेः । इस सूत्रमे तीन पद है । इंश्‍वरसे भिन्न सवारी 
अबकी आनन्दमय शब्द करके नहीं कद सकते दै, क्योंकि जीग्रमें जगत्‌ खऱ्टुत्य नर्ही बन 
सकता दै इति । ~ € ~ 2४ ७. 
इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं :-आनन्दमयको प्रसंगे प्राप्त करके 
कहा दै“सोऽक्ामयत बहु स्यां प्रजायेय | स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
द॑ सबेमछजत। युदिद्‌ किश्व | (ते० २।६) इति । अर्थ--प्रो परमात्मा 'अक्ञामयत' 
पी कामना करता अया कि हम बहुतरूप करके होवे । सो परमात्मा सृष्टि आादिबिपय # आलो- 
` इनस्य तपको करता अया । और सो परमात्मा श्रालो चनरूप तपृको करके जो कुछ यह है तिस 
समूणं जगत्को उत्पन्न करता भया इति । तहां शरीरादिकोंकी उत्पत्तिसे प्रथम ही 
सृष्टि विषयक इच्छा, तथा तप, तथा सर्च जगत्‌ खप्टुत्वका श्रवण होता है ।और 
| वहु स्यां' इस वचन करके सुज्यमान पदार्थाका आनन्दमयसे अभेद श्रवण 
होता है। श्रत आनन्दमय पर ही आत्मा हे इति ॥१६॥ 


भेदव्यपदेशाच्च ॥१७॥ 


अर्थ सेदव्यपदेशात, २ च । इस सूत्रमें दो पर्‌ हैं। और आनन्द्रमय सथा 

| जबडे परस्पर मेदुका कथन होनेसे भी आनन्दमय पर घात्मा दे इति । कट 

ओ- श्रबद्स सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं:-इस भेद्व्यपदेशरूप हेतुसे भी 

। श्रानसदप्य संसारी नहीं हो सकता है। क्योकि आनम्दमयक प्रकरणम 

(बे सः वायं ट न्दी १ । दर -आनन्दगय जो है सो रसरूप है। 

सः | रसं ह्येवायं ढब्थ्वानन्दी भवति’ | अर्थ-खानन्द्मय जो द 

` भर घानन्दरमयरुप रसको प्राप्त होकर जीव च्ानन्दुवाला होता है इति । यह तैत्तिरीय श्र॒ति 

| जीप तथा आनम्दमयका भेदको कहती दै । ग्रतः रसको प्राप्त होनेवाला, "लब्धा! 
जीव जो है, सो 'लब्धब्य” कहिये प्राप्त होनेको योग्य रस आनन्दमप 

स्वरुप नहीं हो सकता ह 1 पि ४ 

४ रका | यदि जीव लब्धव्य स्वरूप न होता तो 'ग्रात्मान्वेएव्यः आल 

' सामान्न परं विद्यते! इति । वस्तुतः परमात्मा अभिन्न जीव करके ख्य पर 

` मासा है। इस अर्थको कहनेघाली इन थुति स्मृतियोंका याघ होगा। बे 

4 ल तान । यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य है अर्थात्‌ परमाथ जीब तथा 

4 यरूप परमेश्वरका थमैद्‌ ही दै तथापि अखएड एक 

ह रूप निमित्तस al भ्रमरुप आत्मत्यनिशचय ल 

आता है। अत: देहा दिरूप आतमाका जो वास्तविक झात्मा द सा भा निष्ट 

कि रदा है। अतपव 'अन्येएव्य” खोजनेके योग्य हैं। अथात द है 

भन करफे जाननेको योग्य दै । तथा अलब्ध हुवा विवेकशान करक लब्धन्य 


4-0-१-१६ ` 


रस सद्रूप आत्माका | 
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अर्थात्‌ साक्षांत्‌ करनेको योग्य है। इस लिये अश्नुत आत्मा थवण, करे 
योग्य है । तथा अमत आत्मा मनन करनेको योग्य है। तथा अधित्रात झारा 
निदिध्यासन करनेको योग्य है, इत्यादिक भेदब्यचहार आनन्दमय परतला 
तथा जीबका चन सकता है। ओर जो पूर्वपक्षी कहे कि जीव तथा परमामाग्र 
भेद सत्य रहो, सो कहना असङ्गत है, क्यो कि 'नाम्योऽस्ति द्वष्टा, नान्योऽतोऽसि 
शओता' इत्यादिक थुतिवचन परमेश्वरसे भिन्न जीवरूप द्रष्टा तथा श्रोता 
निषेध करते हैं। भै 


शंका । जैसे परमेश्‍वरसे भिन्न जीवात्मा द्रप्टा नहीं है, तैसे जीवाल्ा 
रूप द्रष्टासे सिन्न परमेश्वर मी नहीं होगा । अतः जीवको अनिर्वाच्य (मिथ्या) 
हुये परमेश्वर भी अनिर्वाच्य होगा। और जब परमेश्वर भी झनि्वाच्य होगा 
तब संसारमै कोई वस्तु भी सत्‌ नहीं होगा । 
समाधान | जैसे चमंखङ्गको घारण किया हुवा सूत्र करके आकाशको 
अधिरोहण करनेवाला जो मायावी है तिससे भिन्न सच्चा सोई मायावी भू 
स्थित है। अथवा जैसे शुक्तिमै आरोपित रज्ञत शुक्तिले भिन्न नहीं होता है 
क्योंकि शुकिस भिन्त करके अथवा अभिन्न करके निर्वचन करनेको रश 
है। और शुक्ति जो है सो अनिर्वचनीय रजतसे भिन्न व्यावहारिक निंचतीर 
है। तेले अविद्या करके कल्पित कर्ता भोक्ता शारीररूप विज्ञानात्मासे परमेश्वर 
भिम्न है, अतः सत्य है। रॅ 
> रोका | जो तुमने मायावी तथा शुक्ति रजतका रप्टान्त दिया सो भरं 
गत ह | क्योकि जो सूघारुड़ पुरुप है तथा शक्तिरजत हे सो स्वरूपसे मिथ्या ही! 
और जीव स्वरुपसे मिथ्या नही किन्तु जीबम भेद मात्र मिथ्या है। 
ही मान | पूर्व रष्टानतमें पेसी ५ अरुचिको होनेसे दूसरा ष्टा 
कहते हैन “यथावा घटाकाशादुपाधिपरिच्चिस्नादनुपाधिरपरिच्दित, 
दम 1 अर्थ जैसे घटरूप उपाधि करके परिच्छिन् मते 
चत आकाश मिन्न है ति उपाधि अवः 
मिया जो महाकाशका भेद प्रतीत होता स पाह आह 
र रा वाधा ज्य । तैसे अविद्याप्रतिविम्थित त 
i दाता है सो मिथ्या है, अविद्यारुप उपाधि 
_चैतन्य मिथ्या नहीं, किन्नु परहा स्वरुप ही है । | 
ह ह त नर 
इ भद विश्नम मात्र है। थत: इष्टात्तमं असंगति नहाँ है। 


| ` निम्‌ २०६ 
RT 


जज री" 


_ शंका | 'नेतरोऽजुपपत्तेःः 'भेद्व्यपदेशाच्च' इस सूत्रद्वयके यलसे भेदको 
सत्य मानना चाहिये । 

सप्राधान । /इंदशप्‌ इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-विज्ञानात्मा तथा परमात्माका 
रित भेदको आश्रयण करके सूत्रद्वयको कहा है इति । यदि ऐसा न मानोगे तो 'तद- 
नत्यत्वमारम्सणशब्दादिभ्य: 'ब्रह्मवेदं सवम इत्यादिक सूत्र च शुतियचनका 
बिरोध # दोवेगा, क्योंकि उक्त वचन भोक्ता भोग्य आदिक सर्व जगत्को 
 शहस्वरूप ही प्रतिपादन करते हैँ इति ॥१७॥ 
शंका। शधानमे औपचारिक कामनाका सम्भव होनेसे, तथा आनस्द- 
, स्वरुप सच्चका प्राचुयंके होनेसे, प्रधान ही आनन्दमय शब्द करके ग्रहण फरने- 
को योग्य है । ऐसी शंकाके हुये वृत्तिकार उत्तर कहते. है 


1 कामाच्च नातुमानापेक्षा ॥१८॥ 


५ झर्थ-१ कामात्‌, २ च, ३ न, ४ अनुमानापेक्षा । इस सूत्रम चार पद हैं। यतः कामना- 
का प्रवण होता है, अतः, अचुमानगम्य अचेतन प्रधानकी अपेक्षा नहीं हो सकती है इति । 
अय इस सूचके तात्पयंको वर्णन करते हेँ:-आनन्द्रमयके प्रकरणम 
'सो$कामयत बहु स्यां प्रजायेय' इस थुतिमै कामयितृत्वका निर्देश होनेसे, 
। सांख्य करके कल्पित अचेतन प्रधान आनन्द्मयरुप करके अथवा कारणरूप 
षरफे भ्रपेक्षित नहों हो सकता है । इस लिये आनन्दमयशम्द करके परमात्माका 
ग्रहण करना । 
शंका । इक्षतेर्नाशब्दम' इस अधिकरणमे प्रधाननिष्ठ १ 
कर आये हैं। पुनः इस सूत्र करके प्रधानमै कारणत्यका निषेध 
'पुवसक्ति दोप होगा] ` 
1 समाधान । यद्यपि ईक्षतेः” इस अधिकरणसूत्र करके प्रधानका निषेध 
` कर झाये हैं तथापि पूर्व सूचमे उदाहत काम यित्त्व भुतिका आशभ्रयण करफे गतिः 
सामान्यका निरूपणके लिये ही पुनः निराकरण किया है इति ॥ १८॥ 
करते त एकदेशी वृत्तिकार स्वमतमै कामनानिप्ड सूचन 
ह हुये “धानम तथा जीवमे आानन्दमयस्वरुपस्व नहीं यन सकता है” 
== भर्थको सूच करके दिखाते हैं:- 
+ आर 'नेतरो र उपपत्तेः' मेदव्यपदेशाच्च! इन सूत्रोमै 'भेदः सत्य यह 
च 'श भी नहीं है जिससे सत्यत्वका निश्चय हो । 
दिना 1 यदि प्रधानके चिना अङ्ग चेतनमें कामनाका असम्भव है तो येतन 
गौण कामना है प्रधानमें भी कामनाका असम्भव स्पष्ट दै। अतः जड़ वृत्ति 


ह शइ, मुख्य कामनाका ग्रहण दी सूत्रमे उचित है। 


! 
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अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६॥ 


अर्थ --१ अस्मिन्‌, २ अस्य, ३ च, ४ तद्योगं, ५ शास्ति। इस सूत्रमे पांच पर्‌ १। 
आप्यमे स्थित जो 'इतः हेतु है सो सूत्रत्य 'च' शब्दका अर्थ हे । इस हेतुसे भी प्रधान तप 
जीवको आनन्दमय शब्द नहीँ योधन कर सकता है । क्योंकि आनन्दमय विषय साक्षात 
वान्‌ पुरुषको अभेद करके परमात्मभावको प्रासिरुप 'तद्योग' अर्थात्‌ झुक्तिको शास्त्र कहता | 
है इति। । 

अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं-ग्रखङ्गमे प्राप्त आनन्दमय | 
झात्माका '्रह्ेचाइमस्मि' इस अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ जीघका आनन्दमय स्वरर | 
स्वरूप मोक्षको कहनेचाला जो शास्त्र है तिसको कथन करते दै-“यदा केश | 
एतस्मिन्नहरयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिळयनेऽभयं प्रतिष्डां विन्दते । अथ सोऽप 


गतो भवति ॥ (०२७) अर्थ-जिस ऐेक्यज्ञानावस्थामे स्थूल प्रप्च करके शून्य, तथा रि 
शरीर करके रहित, तथा शक्तिबृत्तिको दिपयता रहित, तथा निःशेप ऊयका स्थान (अथां माग 
शून्य) प्रहारूप झानन्द्मय आत्मामे जिस प्रकार अभय होचे तिस प्रकार “प्रतिष्ठा? कहिये प्रत्‌ 
अभिन्न प्रक्नविषयक मनको महृष्ट बृत्तिको विद्वान्‌ प्राप्त होता है, तिस काउमें ही ग्रान | 
महाको प्रा होता है इति।'यदाहयेवप एतरिमन्नुद्रमन्त रं कुरुते । अथ तस्य भयं भति 
(तै० २।७)। अर्ध जिल काङमें यह पुरुष इस चानन्द्मयै आत्मामं अल्प मी भेको देतव 
तिस कारमं सो पुरुष भयको प्राप्त होता है। भर्थात्‌ संसारभयसे निवत्त नहँ होता ह इति। 
ये पूर्वोक्त थुति आनन्दमय शब्द करके परमात्माका ग्रहण करनेसे 
सङ्गत होती हैं, प्रधान तथा जीवका प्रहणपक्षम नहीं। क्योंकि अपरोक्ष एत 
चान्‌ अपरिच्छिन्न चेतनरुप पुरुषका जड्प्रधानभावकी तथा परिच्छिलत जीव 
आवको प्राप्तिरुप मोक्ष नहीं यन सकता है। अय इस वृत्तिकारके मतको समात 
करते हैं--तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌ । अर्थ स्पष्ट है इति। हे 
अब सिद्धान्ती एकदेशीयद्तिकारके मतको खण्डन करते ह ति 


बत्तन्यस्‌ इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ हम तुम्दारेको जो पूछते हैं सो तुम्हारेको कहा 
चाहिये-स वा एप पुरुपो द 


का ही अर्थ क 1६ > चाराम मई 
प्रत्ययका अर्थ विकार पी सर ह्म है। हि सपा पिंक चा झ्याश्रयद 
करते हो यहां सो प्रकार तुम्दारेकों बछव्य है? 
मान्त्रबर्णिकत्र् अब पूर्चपक्षी वृत्तिकार सिद्धान्तीके जसरी समझकर शंका करतां | 
i षिकारादिति चेत्‌? | अं जानमनन्त अ एस 


| srt ह ® 
>) ० 
| त करके अतिपाद प्रहे प्रकरणको विद्यमान होनेसे. 'आनन्दूमयः' यहां मयट्‌ शब्दका अर्थ 
 प्राडुमे माना है इति! 

` सिद्धान्ती अतिप्रसङ्ग दोपको दिखाता है। यदि पेसा मानोगे तो अन्न- 
| यादिकोको भी मन्त्र करके प्रतिपाद्य होनेसे अन्नादिक शब्दसे पर मयद्‌ प्रत्यय- 
हा ग्रथ भी प्राच्यं मानना होगा। और जब प्राचुयार्थक मयद्‌ छुआ तय 
भी ब्रह्मत्व प्राप्त होगा । 

शंका | तिस विस आत्मासे अन्तर अन्तर अन्य अन्य आत्माको 
उच्यमान होनेसे, .अन्नमयादिकोंमे अन्नह्मत्व ही युक्त दै। रौर आनन्दमय 
आतमासे अन्तर अन्य कोई आत्मा नहीं कदा है, अत आनन्दमय त्रह्मत्व ही युक्त 
है। यदि देखा न मानोगे तो 'प्रकृतद्ानाप्रकृतपरक्तियाप्रसक्ादिति' । अर्थ-- 
गम प्रास आनम्दमयसें ्रत्वको हानि तथा आनन्दमयसे भिन्त थप्रकृत चस्तुमे ग्रहत्व 
पिष प्रसङ्ग होगा इति। a 
समाधान | आनन्द्मयसे अन्तर अन्य आत्माका श्रवण नहीं होता हे। 
अथवा वास्तबमे आनम्दमयसे अन्तर ग्रह्मका अवण नहीं होता दै? वहाँ प्रथम 
हतो हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अन्नमयादिकोंसे अन्त्र प्राणमयादिः 
कोके श्रवणकी तरह यद्यपि आनन्द्मयसे अन्तर अन्य आत्माका अवण नहाँ 
` रोता है। तथापि चिकारार्थक मयद्‌ शतिको विद्यमान दोनेसे, तथा सावयचत्य 
इप लिङ्गको विद्यमान होनेसे, आनन्दमयमे ब्रह्मत्व नहीं बन सकता है। क्योंकि 
ग्रांनस्दमयको प्रसङ्गम प्राप्त करके आगे कहा है कि-'तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो 
दक्षः पक्षः। प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रहम पुच्छं प्रतिष्ठा! । इसे 
भरको पूर्व कह आये हैं। और द्वितीय पक्ष भी नही बन सकता ६! याकि 
सत्य ्ानमननत ब्रह्म, यो वेद्‌ निहितं गुहायां' इस मन्त्रसे बुदधिरुप गद, 
i बा ल नाल जो सर्वान्तर क स ही ब्रह्मकी,'त्रह्म च्छ प्रतिष्ठा 
र ब्रह्म प्रत्यभिज्ञा होती है। और तिस त्रह्मको य कोश 
इच्छा करके ही अन्नमयसे आदि लेके आनन्दमय पर्यन्त पञ्च की गुहा 
| रेप करके थुतिने कल्पना करी है। इस फहनेसे यह सिद्ध हुआ कि > 
` उञ कोशे प्रहात्व नहीं है। और जव 'प्रह्म पुच्छे प्रतिषा' इस वाफ्यका उ 
ई हास्य ब्रह्म है तब प्रश्‍तकी हानि तथा अप्रळतका प्रसंग किस हेतुसे होगा? 
नहीं हो सकता ह 1 

कहा है 3391 | जैसे अन्नमय कोशरूप नाभिसे अघःभागको पुच्छर 
) तथा प्राणमय कोशरूप पक्षीका एथिवीको पुच्चरूप ह 
9 थ्रानस्द्मयरूप पक्षोका 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इस वाष करके ग्रहमा पुय 
क कोय किया है। अत इस श्रुति घाफ्य क 
(५ है। किंन्तु आनन्द्रमयका 
` का ही शान होवेगा १" सकता है । किन्तु अआ 


अयययत्वरुप गौणत्य- 
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समाधान । 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस चाक्यमे स्थित ब्रह्म शः करे 
मुख्य प्रधान ब्रह्मविषयक योधके इये मी, ब्रम गौणत्वका योधक पुच्छ शज 
बिरोध है तिस विरोधकी प्राप्तिके हये 'एकस्मिनवावये अथमचरमशतराम्‌, 
योरादयस्यानुपसंजातबिरीधिनो बलीयस्त्वात्‌ पुच्यशब्देन पराप्तगाणल 
बाघ इति? । अर्थात्‌ 'त्रह्म पुच्छं’ इस एक वाक्यमै प्रथम थवणका चिपय ह 
शब्द दै, और अन्तमं थवणका विषय पुच्छ शब्द है, दोनोंके मध्यमं नह 
उत्पन्न हुवा दे विरोधी जिसका ऐसा जो ग्रह्म शब्द है, तिसको बलवान्‌ होनेते, | 
शब्द करके प्राप्त जो प्रह्ममें गौणत्व है तिसका बांध हो जाता॥। 
जैसे मद्दाराज्ञाका जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है सो अचुपसंजातविरोषी | 
है, अतः महाराज्ञाके ऐश्वर्य मात्रका स्वामी होता है। और पश्चात्‌ | 
जो द्वितीय पुत्र उत्पन्न होता है सो उपसंजातचिरोधी है, भ्रात | 
उसका विरोधी बड़ा भ्राता विद्यमान है। अतः महाराज़ाके ऐश्वयं मात्रा | 
स्वामी नहीं होता है । किन्तु शरीर निर्वाहके उपयोगी पेशयर्यको प्राप्त होता | 
है। यहां द्वितीय पुत्र करके प्रथम पुत्रमे प्राप्त जो गौणत्व है, तिसका प्रथा 
पुन्ननिष्ठ अनुपसंजात बिरोधित्वरूप धमके वलसे याध हो जाता है अर्थात्‌ मुख । 
महाराजा ही यह होता है। तैसे ही 'ब्रह्म पुच्छं' इस चाफ्यमे भी ऊपर लिखो हु 
रोतिसे जानना । इस अभिप्रायसे भाष्यकार भगवान्‌ कहते हैं--परकतत्तादिति 
मृमः | अथांत्‌-अहाको इस प्रकरण करके प्रतिपाद्य होनेसे ब्रह्म प्रत ह, रतः 
प्रकृत ब्रह्मम सुख्यत्वरूप प्रधानत्वका शान बन सकता। और जो वादौगे 
कहा था कि प्रह्मफों पुच्छरूप होनेसे, ब्रह्ममें मुख्यत्वरूप प्रधानत्वका शग 
नहीं हो सकता है। सो इस पूर्वोक्त रीतिसे खण्डन हो चुका ऐसा जानना। 
राका । आनन्दमयको ब्रह्मरप होनेसे तथा अवयवायवयीभावरे 
कल्पित होनेसे आानम्दुमयका अवयचरूप करके ब्रह्को शायमान हुये भी प्रहर 
ग दानि नहीं हो सकती दै। अत आनन्दमय ही मुख्य प्रधान श 


1000. | श्ानन्दुमयः 'ब्ह्म पुच्छ प्रतिष्ठा? इन दोनों चक हे 
१ अथवा पक चाक्यमे ब्रह्मका निर्देश कहते हो? तहां, 
सोई तो घन सकता न्हा, क्योंकि "सोई ब्रह्म आनन्दमय आत्मा अवयवी है शर 


आदी ने का कि अवयव है” यह्‌ कहना सर्वथा असमीचीन टे | और जा 
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चछ प्रतिष्ठा! इस घाक्यमें ही ग्रह्मका निर्देश आश्रयण करनेको योग्य है। क्योंकि 
एल वाक्यम ब्रहम शब्दका सम्बन्ध है, आनन्दूमय वाक्यमे नहीं, क्योकि आनन्दः 
| प्रयवाक्यमे प्रहा शब्दफे सम्बन्धका अभाव दे। गट 
| छिम्ब ग्रह पुच्छ प्रतिष्ठा! इख वाक्यको कहकर आगे कहा दै कि-- 
| (देष रोको भवति । असन्नेव स भवति(असद्द ब्रह्मेति बेद चेत्‌ । 
स्त रमति चेद्वेद, सन्तमेनं ततो विदुः? । तै०२।६ । अर्थ--विस ममे 
गह रहोकरुप मन्त्र प्रमाण है। "भसत्‌? कहिये सर्व व्यवहारका अविषय होनेसे “अविदय- 
क्यान प्रहा है! इस प्रकार जो पुरुप प्रमको जानता है । सो ब्रह्मको असत्रूप करके जानने 
दाढा पुरप पुरुषार्थ करके शाम्य होनेसे असतूके समान ही होता है । अथवा जो पुसर यदि 
| प्रदा करके ' म्रा नहीं है? इस प्रकार जानता है सो नास्तिक पुरुष असत्‌ ( भ्रसाधु ) 
| 0 है। भर “सवं हतका अधिष्ठान तथा सवं जगतका कर्ता तथा सवंजगतृफे 
' उपरा घार ब्रह्म हैः? यदि इस प्रकार जो पुरुष जानता है, सो पुष्प पवाक शान- 
बाहा होनेसे सन्त है। भ्र्थात्‌ प्रह्मस्वरूप करके परमाथ सद्रूप आस्मभावापन्न दै । इस प्रकार 
विस भ्रधिकारी पुरुषको ब्रह्मवत्‌ पुरुष जानते हैं इति। इस मेन्त्रमै आनन्दमयको श्राकपंण 
नहीँ करके, 'व्रहा है? इस प्रकार प्रह्मविपयक भावश्ञानका ब्रह्ममावकी प्राप्तिरूप 
गुण (फल) विधान किया है। तथा 'त्रह्म नहीं दै? इस प्रकार ब्रह्मयिपयक 
अमावश्ानका संसारकी प्राप्तिरूप दोप विधान किया है। अतः 'प्रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठा इस वाफ्यमै ही मुख्य ब्रहमका ग्रहण किया है ऐसा निश्चय होता है 
आनन्द्मयका नहँ । और प्रिय मोद प्रमोद दृत्तिविशिष्ट अविद्यानिष्ठ मलिन 
सच्चगुणरुप आनन्दमयको सर्चलोकप्रसिद्ध होनेसे श्रानम्दमयका भाव तथा 
` अमावकी शंका ही नहीं वन सकती दै। जसै 
शंका | जय इस प्रकरणम मुख्य ब्रह्मका ही ग्रहण है, तय 
आनन्दुमयका पुच्छरूप किस प्रकार कहा है 'प्रह्म पुच्छं प्रतिप्ठा' इति? 
। समाधान | 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस वाफ्यके अर्थको प्रथम दिखाते ह 
बोर वमयका पुच्छ नहीं दै किन्तु पुच्छक्री तरह पुच्छ दे। याकि 
क पुच्छ शब्दका मुख्य “अर्थ दै; तसे आनन्दमयका लाङ्गलरूप शच्च 
मुख्य अर्थ ब्रह्म है ऐसा तो तुम भी नहीं कह सकते । और यदि पुच्छ 
खे पुच्च॒दष्टिमें लक्षणा करोगे ( अर्थात्‌ ब्रहामै पुच्चदप्टि करनी ) तो 
ब भपेशासे आधारमै लक्षणा माननी उचित दै। फ्योंकि प्रतिष्ठा पदका 
चाम है। प्रतितिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा! । जिस करके स्थिति होवे तिसका 
स्प प्रतिष्ठा है। इस पद्‌ करके यद्द योधन किया कि आानन्दमयका अधिष्ठान 
' “४ मुख्य ब्रह्म है। अर्थात्‌ 'चुच्छ! शब्दका अर्थ आनन्दमय क 5 
र जगत्‌का आधाररूप ग्रह्म है। तथा 'प्रतिष्ठा' शग्दका आ 
५ तष जगतका अधिष्ठानरूप ब्रह्म है। तात्पर्यं यदद है जब मिया 
| नस्द्मयका आधार तथा अधिप्ठानरुप मरहम हुवा तब न्न 


/ 1 आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | इत्यादि ( ते०) । छृदयाकाएे 
स्थित जो बुद्धिरुपी यहा दै तिस बुद्धिरूपी युहामें संका साक्षीरूप करफे स्पि 
जो चिदाकाश दै सो आनन्दरूप आत्मा यदि न होवे अर्थात्‌' जीवनफे रतु 
प्राणादिकोके व्यापारका प्रयोजक न होथे तो, “कोऽन्यात्‌? अपानबायुद्र 
निःशवास७कप व्यापारको कौन करे, तथा 'कः प्राण्यात्‌? प्राणवायुका उच्छ्यात | 
1 रुप ब्यापारको कौन करे, अर्थात्‌ कोई भी नहीं कर सकता है। ताता 
यह है कि प्राण तथा अपान करके उपलक्षित जितने कार्यको करनेवाले इरप| 
हैं, तिन करणोकी प्रवृत्ति ज्ञिसके अधीन है सो चेतन आनन्दरूप दै इत्यादि। 
दूसरी भुतियोका रथ स्पप्ट है तथा इन शुतियोके अर्थ पूर्व कह भी रपे 
अतः यहां नहा लिखे। 
शंका । अम्यस्यमान जो आनभ्द पद हे,सो लक्षणावृत्ति करके भ्रानदर 
पर है, इस रीतिसे आनस्दमयपद्का भी अभ्यास यन सकता है। 
समाधान । यदि प्रथम आनन्दमय पदमे घ्रह्मचिपयकत्य अर्थात्‌ गर 
घोघकत्व निश्चित होवे, तो उच्रवाक्यमे आनन्द पदकी आनन्द्रमयमे तशत 
करके आनन्दमय पद्का अभ्यास सिद्ध होये। परन्तु ानन्दमयमे ग्रहत्व 
नहीं है, क्योकि प्रिय शिरस्त्वादिरूप खाचयवत्व देतु करके आनन्दमय प्रहतं 
का खण्डन कर झाये हैं। और झानन्दमयमें प्रथम ब्रह्मत्यकी सिद्धिके हुये र 
आनन्दपदमं आनन्दमयपरत्वक्रा ज्ञान होनेसे अभ्यासकी सिद्धि, और री 
अभ्यासकी सिद्धिके हुये दी आनन्दमयमै त्रह्मत्यकी सिद्धि, इस प्रकार यं 
अम्योऽन्याश्चय दोष भी जानना। ' 


शंका । यदि आनस्दपदका अभ्यास आनन्द्रमयविषयक नहाँ है गे 
किस विपयक है? न्द 


समाधान | ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा? इस श्रतिवाक्य करके उक्त ज्ञो ग्रह 
- निल आसलवास है।इस अंत एस 
रड मुखनासिकासे भीतर व स्स अपानपृरति 
का नाम निःश्वास है घ श्वास हः दोनेचाला अधोगति अः 
† सुखनासिकासे शरीरके च गति 
वायुका नाम उच्छ्वास व प्रश्वास दै ht निकलनेबाला ऊ रप 


एए, माप्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । २१७ 


pe है: “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! इत्यादिक थुतिमै आनन्द्रुप प्रातिप- 
दिकका ब्रह्मे प्रयोग देखनेमे आता दै । अतः “यदेप आकाश आनन्दो न स्यात्‌! 
तेत्तिरोय श्रुतियाँमे भी ब्रह्मचिपयक ही आनन्दपदका अभ्यास 
॥ निरिचत होता दै "आनन्दमय? विषयक नहीं ऐसा जानना। 

शंका | तैत्तिरीय थ्रुतिम आनन्दमयका ही ब्रह्मत्वेन ग्रहण है, फ्योंकि 
. | प्रपडस्त आनन्द शब्दका अभ्यास देखनेमे आता दहै-आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रा- 
प्रति प्र्ध--प्रक्नचित्‌ पुरुष आनन्द्रमयख्प आत्माको प्राप्त होता है इति । इस श्रभ्याससे 
ग्रानम्द्मय व्रहारूप दे । 

| समाधान । इस वाक्यमे व्रहाका योधकत्व ही नहीं है, क्योंकि विवेक- 
न करके त्याज्य अर्थात्‌ वाधके योग्य जो चिकार स्वरूप अन्नमयादिक शना- 
त्रा है तिनोके प्रचाहम -पठित होनेसे आनन्दमय भी अनात्मा स्वरूप ही है, 
| ब्रहास्वरुप नहीं । इस अर्थको पूर्व विस्तारसे निरूपण कर आये हैं । 


शंका | 'स एवंविद अस्माल्छोकासेत्य' शर्थात जो अधिकारी पुरुष 
यित्‌’ कहिये सत्य शान अनन्त, अद्वितीय 'आनन्दरूप ब्रह्माको 'त्रझवादमस्मि' 
ब्रह्म स्वरूप हूं! इस प्रकार प्रत्यग्‌ अभिन्नत्वेन जानता है । सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
, एस लोकसे 'प्रेत्य' कहिये इए तथा अदष्टरूप विपयासे निरपेक्ष होकर अन्नमया- 
दिम तत्व बुद्धिको त्याग करता हुआ आनन्दमयपारमानपरुपसंक्रामति' 
' अर्थात्‌ आनन्द्मयरूप घ्रह्मको प्राप्त होता है। इस तैत्तिरीय मन्त्रम प्रहमचित्‌ 
| एगो प्रह्मकी प्राप्तिरूप फल कहा है। यदि आनन्दमयको ब्रह्मरूप न मानोगे तो 
F पुरुपको आनन्दमय ब्रह्मकी प्राप्तिरुप जो. फल कथन किया है सो 
“| सङ्गत होगा। ६ 
|. समाधान । यह दोप नहीं यन सकता है, क्योकि आनन्दमयके उपः 
बुझा है ही पुच्छ प्रतिष्ठा स्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति रूप फलका निर्देश सिद्ध 
श है। अर्थात्‌ 'स एववित्‌ । अस्माल्लोकात्मेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुप- 
हि । इस वाक्यमै उपसंक्रम शब्दका जो मुख्य अर्थ प्राप्ति है सो नहीं घन 
न । क्योकि यदि प्राप्तिरुप शर्थ मानोगे तो अम्नरसमय स्थूल शरीरादिरूप 
मुख्य मी भी प्राप्ति होगी सो अधिकारी पुरुषको वाञ्छित नहीं । अतः 
 चाहिये। अजुपपत्ति होनेसे उपसंक्रम शब्दका अर्थ त्याग च बाघ ही मानता 
अनर इस अथको दिखाते हैं-.'स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः इस 
भान का रर करके उक्त जो स्थूल शरीररूप आत्मा है,अर्थात्‌ ४ 
अन्नमय कोश है, तिस श्रन्नमय फोशको 
त ये घाध करता द्दै | अर्थात्‌ अधिकारी पुरुष प्रत्यग्‌ गमिन्न ग्रहका अप्रति- 
` ` शाातकार करके अन्नमय कोशमे भात्मत्वप्रान्तिकों ताश (करता दे। अत 
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उपसंक्रम शब्दका प्राप्तिरूप मुख्य अर्थकी अनुपपत्ति होनेसे भ्रान्तिका नाश 
याध ही अथं दै । इसी प्रकार प्राणमयसे लेकर “आनन्द्मयमात्मानमुपसंग्राहि। 
इन वचनोमे भी आनन्दमय पर्यन्त कोशोंमे जो आत्मत्वश्रान्ति है तिस प्रातिद्र 
नाश ही उपसंक्रम शब्दका अर्थ जानना । इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्तीने छू| 
बोधन किया कि घ्राम्तिसे आत्मत्वेन शुहीत जो अन्नमयसे लेकर ्रननम| 
पर्यन्त कोश हैं तिनोको बाध करके जो याधका अवधिरूप “ब्रह पुच्छं 
इस वाक्य करके प्रतिपाद्य निर्विकद्प ब्रह्म है तिस ब्रह्मकी प्राप्तिस्प एत 


विद्वानको होता है इति । > 


अब इसी अर्थमै अगले मन्त्रको दिखाते हैं :-- “यतो वाचो निरने। 
अमाप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान. । न विभेति कुतरचगेरि'| 
झर्थ--' यता ' कहिये अद्वय आनन्द स्दप्रकाशरूप आत्मासे ' वाच:  कदिये शत 
इत्ति करके सविकल्प वस्तुफे बोधक जो शब्द हैं सो 'मनक्षा सह! कहिये रग्राशि 
जन्य बृत्तिरूप ज्ञानके सहित 'चप्राप्य' कहिये तिस अद्वितीय आनन्द स्वप्रकाशरुप प्रत्य 
नश प्रकाश करके 'निवतंन्ते' निवृत्त हो जाते हैं अर्थात्‌ शक्तिहीन हो जाते हैं। मवगाए 
सदिएय निर्विकल्प भानन्दरूप ब्रह्मको अपरोक्ष करके “विद्वान! जानने वाला पुरुष मपी 
होता है इति। यह मन्त्र भी निर्थिकलप ब्रह्मकी प्राप्तिको ही प्रतिपादन करता॥। 
और वादीने “कामाच नानुमानापेक्षा! इस सूत्रके व्याख्यान डो ग 
था कि-आनन्दमयफे प्रकरणमे “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय'यह अर्श 
है सो आनन्द्मयमें ही कारणत्व व व्रहास्वरूपत्वको योधन करती दै. भव 
नहीं। क्योंकि 'तस्माद्वा एतस्मराद्रिज्ञानमयात । अन्योऽन्तर आता बाल 
पय!! इस मन्त्रके समीपमे हो आगे 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' यर 
है? सो वादीका कहना सङ्गत है, क्योंकि “अन्योऽन्तर आत्मा नद 
ए चाक्यके अन्तम “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! यह मन्त्र है, इसके रे “सोऽ 
यह थुति दै, अत) “रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस वाक्यके अत्यन्त 
“सोऽकरामत' यद वचन है सो पुच्छ प्रतिष्ठारुप ब्रह्मम ही कारणत्य व म्ही 
को घोधन करता है, aN आनन्दमयमें नहीं। किञ्च सोळा 
चाक्यसे उत्तर जो “रसो घे स।,रसं देवाय छबध्वानन्दी भवति' यह | 
सो भी प्रत अथकी अपेक्षा चाला होनेसे समोपर्मे स्थित पुच् १ 
प्रह्मको ही रसरूपसे बोधन करता है, ग्रत आनन्दमय ब्रह्म नहीं [| 
छ श्र 
शंका । 'सो5कामपतः इस श्रुतिम .“स!? यदद शब्द पुं ह 
१ नपुँलक प्रह्ष शश्द्‌का घाच्प ब्रह्मम “ल” इस पुँद्लिङ्ग शब्दका 


` माध्याचंम्रीपिकास हितम्‌ । रेह 
Sl 1 NSS 
जता दै तः थुतिस्थ 'स? शब्द करके आनम्दमयका ही ग्रहण करना 
हिय, प्रह्मका नहीं । 
|| समाधान ॥।'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ इस तिम 
(लिङग आत्मशम्द करके, ग्रह्मको ही प्रकृत होनेसे, जैसे ब्रहममें पुँल्लिङ्ग आत्म- 
लुका प्रयोग देखनेमें श्राता है। तैसे “सोऽकामयत' इस श्रुतिमें भी जो 
त) {हि 'सः शब्द है तिसका प्रयोग अह्में (बन सकता है । अतः स” शब्द 
| दे प्रका ग्रहण करना, आनन्द्मयका नहीं । । 
| ओर वादीने जो प्रथम कहा था कि-जैसे भूगुवल्लीके 'आनन्दो ब्रहेति 
सनानात्‌' इस भार्गची घारुणी विद्यार्मे पंचम पर्यायको ब्रहमपरत्य है। तैसे 
| ग्वस्तीके 'आनन्दमयमात्मानग्रुपसंक्रापति' इस पंचम पर्यायको भी प्रह्मपरत्व 
न है मानना चाहिये क्योंकि मोमांखकाके मतमें “श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 
err ये [पर्‌ लिङ्ग वात्पयंके निर्णायक हैं, यहां प्रसङ्गमे पंचम 
| 'स्यान' है। 
॥ सो वादोका कहना असङ्गत है, क्योंकि भ्गरवस्लीके 'आनन्दो ब्रह्मेति 
जानात्‌ इस पंचम पर्यायमें, आनन्द शब्दसे उत्तर विकाराथंक मयद्‌ प्रत्ययफा 
7 शस नहीं होता है। तथा प्रिय शिरस्त्वादिरूप अवयर्चोका भी बण नहीं दोता 
है| घत इस वाफ्यमै निर्विशेष ग्रह्म परत्व युक्त दै। और ब्रह्वल्लीके आनन्द" 
१). गगमात्मानप्रुपसक्रामति' इस पञ्चम पर्थ्यायमे, आनन्द शब्दसे उत्तर घिकारा- 
| पक मयद्‌ प्रत्ययका अयण होता है । तथा प्रियशिरस्त्वादिरूप अवयवोका भी 
कशि 1 है। अत इस घाफ्यमे निर्थिशेष ग्रह्मपरत्व नहीं चन सकता है । 


है, क्योंकि 'यतो घाचो निवतंन्से! इत्यादिक थुतिया करके, वाकू. 
विषय दै। अत 


तरह आनन्द्मयमे भो यिकारार्थक ही मयट प्रत्यय है प्राचु- 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌? इस बारवां सूत्रसे लेकर अस्मिता 


पे फरको प्रतिपाद्य निविशेष बरहम, पुच्छ शब्दके योगसे आनन्दमयका अर. 
र कल्पना वेदचिर करी है । अतः वेद्सम्मत सिद्धान्तकी 
अर्थो'को माप्यकार भगवान्‌ दिखाते दै 


७ इन सूधोफे 
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उपसंक्रम शब्दका प्राप्तिरूप मुख्य अर्थकी अनुपपत्ति होनेसे भ्नान्तिका नाशरूप 
याध ही अर्थ है। इसी प्रकार प्राणमयसे लेकर 'आनन्दमयमात्मानसुपसंक्रामति' 
इन वचनोमे भो आनन्दमय पर्यन्त कोशोमे जो आत्मत्वश्नान्ति है तिस प्रान्तिका 
नाश ही उपसंकम शब्दका अर्थ जानना । इस पूर्वोक्त रोतिसे सिद्धान्तीने यह 
घोधन किया कि ्राम्तिसे आत्मत्वेन णुददीत जो अन्नमयसे लेकर आनन्दमय 
पर्यन्त कोश हैं तिनको बाघ करके जो याधका अचधिरूप “ब्रह्मपुच्छं भतिष्ठा 
इस चाफ्य करके प्रतिपाद्य निर्चिकदप ब्रह्म है तिस ब्रह्मकी प्राप्तिखूप फल 
विद्वानको होता है इति। 2 

अव इसी अर्थमै अगले मन्त्रको दिखाते ह: “यतो वाचो निवत्ते । 
झग्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌। न विभेति कुतश्चनेति' | 
झर्थ-- यता * कहिये अद्वय आनन्द स्व्रकाशरुप आतमासे ' वाचः ! कदिये शक्तिः 
वृत्ति करके सविकल्प वस्तुके योधक जो शब्द हैं सो मनसा सह? कदिये शब्दशक्तिसे 
जन्य वृत्तिरूप ज्ञानके सहित “मप्राप्य! कहिये तिस प्रद्वितीय आनन्द स्वप्रकाशरूप आत्माको 
नहीं प्रकाश कऱुके 'निवदेन्ते' निवृत्त हो जाते है अर्थात्‌ शक्तिहीन हो जाते हैं। मनवाणीका 
झविषय निर्विकल्प आनन्दरूप ग्रहको अपरोक्ष करके विद्वान! जानने चाला पुरुष भयरदिंत 
होता दै इति। यद मन्त्र भी निर्थिकटप ब्रह्मकी प्राप्तिको ही प्रतिपादन करता है। 

और वादीने “फामाच नानुमानापेक्षा' इस सूत्रके व्यासयानमे जो कहा 
चा कि--आनन्दमयके प्रकरणमे “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय/यद जो श्रुति 
है सो आनन्दमयमे ही कारणत्व व प्रह्मस्वरुपत्वको बोधन करती है, अन्यम 
नहीं । क्योंकि 'तस्माद्वा एतस्मादिश्ञानमयात्‌। अन्योऽन्तर आत्मा आनन्द- 
मय! इस मन्त्रके समीपमे ही आगे “सोऽकामयत बहु स्यां जायेय” यद मन्त्र 
है? सो घादीफा कहना असडूत है, फ्यॉकि “अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः 
इस घाक्यफे अन्तमे “ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा यद मन्त्र है, इसके आगे 'सो5कामयत? 
यदद श्रुति दै, अतः बह पुच्छं प्रतिष्ठा! इस घाफ्यके अत्यम्त समोपमे जो 
“सोऽकामयत! यद बचन दै खो पुच्छ प्रतिष्ठारुप व्रहामै ही कारणत्व च प्रह्मत्व- 
को योधन करता है, व्यवहित आनन्दमयमे नद्ीं। किञ्च 'सो5कामयत इस 
घाक्यसे उत्तर जो “रसो वै सः,रसं द्येवायं ळब्ध्वानन्दी भवति? यद वाक्य दै 
सो मी प्रहत अथंकी अपेक्षा याला होनेसे समीपम स्थित पुच्छ प्रतिष्ठारूप 
ब्रक्षकों दी रसरूपसे बोधन करता दै, अत श्रानम्दमय ब्रह्म नहीं । 


शंका । 'सोऽकामयत' इस भुतिमे .'सः! यद शब्द पुँद्लिङ्ग दै, अतः 
नपुँखक अझ शम्द्का याय ब्रह्म 'सः' इस पुँदिलङ्ग शब्दका प्रयोग नर्दी घन 
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सकता है ।.अतः धुतिस्थ 'स? शब्द करके आनन्दमयका ही ग्रहण करना 
चाहिये, प्रह्मका नहीं । 


समाधान ।1'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? इस थुतिमे 
पुँल्लिङ्ग आत्मशम्द करके, त्रह्मको ही प्रकृत होनेसे, जैसे ब्रह्मम पुंल्लिङ्गः आत्म- 
शम्बूका प्रयोग देखनेमे श्राता है। तेसे 'सोऽकाम्रयत' इस श्रुतिमें भी जो 
पुझिङ्ग 'स? शब्द है तिसका प्रयोग ब्रह्मे (बन सकता है । अतः 'सः शब्द्‌ 
करके ब्रह्का ग्रहण करना, आनन्दमयका नहीं । i 

और वादीने जो प्रथम कहा था कि-जैसे भूगुवल्लीफे 'आनग्दो भरेति 
च्यजानात्‌? इस भागंबी वारुणी विद्यामे पंचम पर्यायको ब्रह्मपरत्य है । तैसे 
ब्रहाचद्लीके “आनन्दमयमात्मानशुपसंक्रामति’ इस पंचम पर्यायको भी ब्रह्मपरत्व 
ही मानना चाहिये क्योंकि मीमांसकाँफे मतम श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान, समाख्या' ये (पट्‌ लिङ्ग वात्पयंके निर्णायक हैं, यहां प्रसङ्गमं पंचम 
“स्थान! है। 

सो चादीका कहना अ्रसद्भत है, फ्योंकि भगुवल्लीके “आनन्दो प्रह्मेति 
व्यजानात' इस पंचम पर्यायमे, आनन्द शब्द्से उत्तर विकारार्थक मयर्‌ प्रत्ययका 
अवण नहीं होता है। तथा प्रिय शिरस्त्वाद्रिप अययर्योका भी श्रवण नहीं होता 
है। अत इस वाफ्यमे निर्विशेप ब्रह्म परत्य युक्त है । और ब्रह्मचल्लीके “आनन्द्‌- 


मयमात्मानप्ुपसंक्रामति' इस पञ्चम पर्य्यायमे, आनन्द शब्दसे उत्तर बिकारा- 
थंक मयद्‌ प्रत्ययका अयण होता है । तथा प्रियशिरस्त्यादिरूप अवयरयोका भी 
श्रवण होता है। अत इस वाफ्यमें निविशेप ब्रह्मपरत्व नहीं वन सकता है। 
किञ्च विपयसम्वन्ध तथा सत्त्वसम्वन्धरूप किङ्चित्‌ विशेषको नहों आश्रयण 
करके स्वतः ब्रह्मे प्रियशिरस्त्वादिक भी नहीं वन सकते हैं। यदि पूर्वपक्षी कहे 
कि प्रसङ्गमें सविशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय है। सो कहना 
मी असङ्गत है, क्योकि यतो वाचो नियतन्सै' इत्यादिक थुतियो करके, चाक्‌- 
च मनका अगोचर निविशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय है । अत 
अन्नमयादिकाकी तरह आनन्द्मयमे भी विकाराथंक ही मयट प्र त्यय है प्राचु- 
यार्थक नहो यह सिद्ध हुआ । 

और “आनन्द्मयो5भ्यासात्‌र इस वारयां सूत्रसे लेकर "अस्मिन्नस्य च 
तद्योगं शास्ति’ इस उन्नीसवां सूत्र पर्यन्तका, आनन्द्मयत्रह्मपरस्वरूप अर्थ 
वृत्तिकारने जो किया है सो समीचीन नहीं । क्योंकि 'ब्रहा पुच्छं प्रतिष्ठा? इस 
शति करके प्रतिपाद्य निविंशेप व्रह्ामे, पुच्छ शम्दके योगसे आनन्दमयका अचय- 
चस्वरूप गोणस्की कल्पना येदविरुद्ध करी है। अतः वेदसम्मत सिद्धान्तको 
रीतिसे इन सूध्रांके अथा को भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते दै-- 
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“अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः? इत्यादि वाक्यघरक 'प्रह्म पुच्छं प्रति- 
ष्ठा” यह वाक्य सिद्धान्तमें 'आनन्दमयोऽभ्यासात? इस सूत्रका विषय है 1 

'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस मन्त्रमे आनम्द्मयका अघयघरूप करके हम 
विवक्षित है, अथवा मुख्य प्रधानरूप करके ब्रह्म चिवक्षित हैं ऐसा यहां 
संशय है। ६ हक 

पूर्चपक्षी वृत्तिकार कहते हैं कि-'पुच्छ' शब्दफे योगसे आनन्दमयका 
अघयघरूप करके ब्रह्म चिचक्षित है। इस प्रकार यहां पूवपक्ष हह! 

सिद्धान्ती कहता है-*आनन्दमयोऽभ्यासात्‌्' ॥ " 

“अन्योऽन्तर आतमा आनन्दमयः? इत्यादि वाक्यके अस्तरगत जो प्रह 
यच्छं मतिप्ठा” यह वाक्य दै तिस वाक्यगत जो ब्रहम पद है सो अभ्यासरूप लिङ्ग- 
के यलसे मुख्य प्रधान प्रमको ही योधन करता है, यह सिद्धान्त है। 

यद्यपि इस सूत्रम आनन्दमय शब्द करके जीचका ही ग्रहण होता है 
ब्रह्मका नहीं, तथापि आनन्दमय शब्द करके उपलक्षित 'प्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस 
घाक्यगत 'प्रहम' शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना। फ्योंकि अभ्यासात? । 'ब्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठा” इस मन्त्रसे अग्रिम मन्त्रमे केघल प्रका ही अभ्यास देखनेमें 
आता दै-'असस्नेच स भवति असदुत्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्त- 
मेनं ततो विदुरिति'। इस निगमन ( उपसंहार ) मन्त्रका अर्थ पूर्व निरूपण कर 
आये हैं। 

शंका । घादी कहता दें कि-'विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचर्यात इस 
सूत्रम 'चिकार' शब्द करके अवयव शब्दका ग्रहण है | अतः 'पुच्छंः इस अवयव 
शब्दको विद्यमान होनेसे ब्रहममं मुख्य प्रधानत्य नहीँ घन सकता । यह जो दोप 
मैंने पूयं कहा था तिस दोपका परिहार करना चाहिये। 
समाधान । सिद्धान्ती कहता है कि-यह दोप नहीं वन सकता, क्योंकि 

'प्राचुयात! प्राचुयंसे भी अचयच शब्दकी उपपत्ति वन सकती है, 'पाचुय? कहिये 
अवयवप्रायम घचनरूप प्रायापत्ति # अर्थात्‌ अवयव क्रमकी जो बुद्धिम प्राप्त 


® 'आनन्द्मयका पूर्व कोशत्रत्‌ पञ्चम श्रययच भी अलङ्कार रः 
पूर्तिके निमित्त अवश्य कहना चाहिये । क 

परन्तु अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विशानमय, ग्रियादि वृत्तिविशिष्ट 
मलिनसत्त्यधिशिष्ट अशानावच्दिन्नआनन्दाभासरुपआनन्दमयके कथनसे अन- 
स्तर चिद्रूप प्रह भिन्न कोई वस्तु शेप है नहीं । जिसको आनन्दमयका पुच्छरूपसे 
निरूपण किया जाय । क्योकि अशान, तत्कायं, तद्नुव्रत्ति चिदाभासरुप निखिल 
अनास्मप्रपञ्चका पञ्चकोशमें अन्तर्भाच हो चुका है। अतः परिशेपस आनन्द्‌- 
मयाधारस्थेन अवश्य वक्तव्य, अरम्धतीम्याय फरके आस्मस्वेन प्रदर्शनीय, प्रत 
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है तिसा नाम प्रायापत्ति है। प्रथम अन्नमयादिकोके शिरसे आदि लेके पुच्छ 
पर्यन्त अवयवाँको कहते हुये पश्चात्‌ आनन्दमयके भी शिर आदिक चारों 
अवयवाँफो कहकर, अवयव प्रायापत्ति करके, बहा पुच्छं प्रतिष्ठा' यह्‌ मन्त्र 
आनन्द्मयका पुच्छरूप अवयव ब्रह्मको कहता है, 'वास्तवसे आनन्द्मयका 
अचयच प्रह्म है! इस प्रकार श्ववयवकी चिवक्षा करके नहीं। फ्यॉकि पूर्वोक्त 
मन्त्रमे अह्यका अभ्यास करके ब्रहममें मुख्य प्रधानत्थको समर्थन कर याये हैं, 
अतः त्र ह्ममे मुख्य अचयवत्व नहीं बन सकता है इति । 

“तद्धेत॒व्यप्रदेशाच्च” । अर्थ--अानन्दमय् सहित सम्पूर्ण विकाररूप कार्यका 
कारणरूप करके प्रद्मको 'इदूं सचंमसुजत, युदिदं किम्च' यह तैत्तिरीय मन्त्र कथन करता है। 
र कारणरूप र अपना कार्य आनन्दमय जीवका मुख्य यत्ति करके अवयव नहीं हो सकता 

इति। 

आान्त्रवणिकमेव च गीयते![-अर्थ--'सत्प ज्ञानमनन्तं ब्र इस मन्त्र करके 
प्रतिपाद्य जो महम है, जिस माके ज्ञानसे 'प्रद्मविदाप्नोति परम? यद मन्त्र मोक्षको प्रतिपादन 
करता है,सो ही मर्म प्रधानतया 'प्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! इस मन्त्रका विषय है भ्रानन्दरमयका अ्रयय- 
बत्वेन नहीं इति । ० 

“नेतरोऽनुपपत्तेः?! अर्थ--सर्ब जगतूका सष्टा प्रद्धसे भिन्न आनन्द्रमय जीव जो है 
रो इस प्रकरणमे प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि आनन्दमयमें सम्पूर्ण जगतुखष्त्याढिक अजुपपन्न 

इति। 

भेदव्यपदेशाच्च? अर्थ--'रस देवाय रब्ध्यानन्दी भवति यह मन्त्र बह्मरुप 
रसको प्राप्त होकर आनन्दमय जीव आनन्दचाळा होता हे । इस प्रकार भेदका प्रतिपादन करता 
है, भतः यहां आनन्दमय प्रतिपाद्य नहीं है इति। 

शंका । आनन्दमयो, ब्रह्म, तेत्तिरीयकपञ्चमस्थानस्थत्वात,भृगुवन्ली- 
पञ्चमस्यानस्थितानन्द्वत्‌ | अर्थात्‌ जैसे भ्रशुवदीके पञ्चम स्थानमै स्थित 
आनन्दरूप द्रृप्टान्तमे तैत्तिरीय उपनिपत्‌के पञ्चम स्थानमें चर्तमानत्वरूप देतु 
है, और ब्रह्त्य साध्य है। तैसे थानन्दभय्ररूप पक्षम तैत्तिरीय उपनिपत्‌के पञ्चम 
स्थानमै वर्तमानत्वरूप हेतु है, अतः त्रहात्व साध्य भी मानना चाहिये । इस 
अनुमान करके आनन्दमय ब्रह्मरूप सिद्ध होता है। 

समाधान ।कामाच नानुमानापेक्षा'| अर्थ--काम्यते इति कामः'जो पदार्थ 
कामनाका विषय होवे तिसका नाम काम है । अर्थात्‌ कामनाका विषय मुख्य आनन्द दी होता 
'ब्र्मको हो आनन्दमय पुच्चत्वेन 'ग्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, यह श्रुति उपदेश करती 
द्दे । अतः ब्रह्ममे पुच्छुत्वेन अप्रधानत्वकी आशंका युक्त है । श्रधिप्ठानवाचक 
प्रतिष्ठा शब्दके श्र्थका पुच्छशब्दार्थ प्रहाके साथ अभेद अन्यय बोध (आनम्द्‌- 
मयका ह प्रतिष्ठा कहिये अधिप्डान ब्रह्म दे ) अप्रधानत्च शंकारुप प्रमका 
नाशक है । 
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है। अंतं आननंदुका नाम काम है। और आनन्दको कामनाका विषय होनेसे वादीने जो अनुमानं 
किया था कि- थुणुवस्लोके पञ्चम स्थानमें वर्तमान आनन्दुर्मे महत्व देखनेमें भाता है, इस 
लिये पन्दम स्थानमें वर्तमान चानन्द्रमयमै भी प्रद्मत्व है। इस & अजुमानकी अपेक्षा नहीं है 
इति। किञ्च “आनन्दमयो, न ब्रह्म, विकारारथकमयडन्तशब्दमतिपाद्यत्वात, 


अन्तमयादिवत्‌' । अर्थात्‌ जैसे अन्नमयरूप दष्ान्तमे चिकारार्थक मयडन्त 
अन्नमय शब्द करके प्रतिपाद्यत्वरूप हेतु है, और व्रहात्वका अभावरुप साध्य 
भी दै । तैसे आनन्दमयरूप पक्षमें विकारार्थक मयडन्त आनन्दमय शब्द 
करके प्रतिपाद्यत्वरूप हेतु है। अतः ग्रहात्वका अमावरूप साध्य 
भी मानना चाहिये । इस अनुमान करके आननन्‍्द्मयमे ब्रह्मत्वका साधक पूर्वोक्त 
अचुमान सत्मतिपक्षित है। अर्थात्‌ सत्पतिपक्ष दोप करके दुष्ट है इति। 

रांका । “रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ इस मन्त्र करके जीचत्रहाके 
भेदका उपदेश होनेसे प्रकृतम सगुण ब्रह्म हाँ जाननेकों योग्य है। 

समाधान ।'अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति' अर्थात्‌ माजुपानन्दसे लेकर 
आनस्द्की काष्डा पर्यन्त थानन्दका विचार करते हुये, अन्तमें लिखा है--'स 
यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादिस्ये । स एकः।' जैसे भिन्न देशम स्थित घटाकाश 
तथा मठाकाश दोनों यस्तुतः आकाश स्वरूप करके एक हैं, तैसे 'स: कहिये 
ब्यप्टिशरोररूप उपाघिमे वर्तमान जो आनन्द्रुप प्रत्यग्‌ आत्मा है, तथा 
आदित्य व समप्टिशरीररूप उपाधिमें वर्तमान जो श्रानन्द्रूप परमात्मा है 
सो दो प्रकारका आनम्द, 'एकः कहिये मेदरहित है। अतः शर्मा पुच्छं 
प्रतिष्ठा! इस वाक्य करके प्रतिपाद्य सूत्रस्थ 'अस्मिन' शब्दका अर्थ शुद्ध 
ग्रह्ममें, 'अस्थः कहिये 'अहमेय परं ब्रह्म! भै पर ब्रह्म स्वरुप ही हूं? इस 
प्रकारके बोधयाले आनन्दमय जीयका, प्रहामावको शास्त्र कथन करता है। इस 
पूर्वोक रोतिसे निगुंण प्रह्मशानके लिये हो जीव प्रह्मके भेदका अनुवाद किया है। 
वस्तुत जीव य ब्रह्म एक ही हे । और इस पूर्वोक्त प्रकारसे “आनन्दमयोऽम्यासात्‌? 
इस सूत्रसे लेकर "अस्मिन्नस्य च तद्योयं शास्ति' इत्यन्त सम्पूर्ण सूत्र 'प्रह् 
पुच्छं प्रतिष्ठा' इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्मके ही प्रतिपादक हैं श्रानन्द्मयके 
नहीं ऐसा जानना ॥१६॥ 


इत्यानन्द्मयाधिकरणम्‌ ॥ 


“आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌’ इस अधिकरणमे, तैत्तिरीय भुतिने निथिंशेष 
ब्रहाके साक्षात्कारका उपायरूप करके अन्नमयादिक पञ्च कोशोंका निरुपण 
किया है, आत्मत्वरुप करके नहीं । क्योंकि 'प्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? यह मन्त्र अघि- 


* अर्थात्‌ इस अनुमानमें कामनाचिषयश्च उपाधि है। यदि आनन्दमयको 
भो कामनाका विषय मानं तो, मयडन्तत्याभाव उपाधि है। 


5 


॥ 0 
हु 
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कारी पुरुषको जानने योग्य प्रधान प्रह्मको प्रतिपादन करता दै । अतः छेय निर्यि 
शेष ब्रह्म॑ दै । इस प्रकार निर्णय कर आये हें । थव 'श्रन्तस्तद्धर्मोपदेशात! 5 इस 
अधिकरणमे, उपासना तथा कर्मका श्रतिशय करके प्राप्त उत्कर्षचाला जो 
आदित्यमएडलम स्थित सूर्यरूप जीवात्मा देवता है, तिससे भिन्न ब्रह्मरूप परमे 
इचर ही उपासना करनेको योग्य है । इस अर्थको छान्दोग्य चति करके भाष्य 
कार भगवान्‌ दिखाते दै-- 


“अथ य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों दस्यते हिरण्यरपश्रहि 
रण्यकेश आप्रणखात्सबै एव सुवर्णः तस्य यथा । कप्यासं पुणडरीकमेच- 
मक्षिणी तस्योदिति नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वे 


सवेभ्यः पाप्प्रभ्यो य एवं वेद? इत्यधिदेवतम्‌ | इत्यादि । अर्थ--ऋक तथा 
सामको एथिवी तथा अग्नि आदि स्वरूपत्वकी उक्तिसे अनन्तर उपासनाका प्राररभ "ग्रथ! 
शब्दका अर्थं है। प्रसङ्गे 'हिरिएमय' शब्ई' करके सुवणंका यिकारको ग्रहण नहीं करना, किन्तु 
उ्योतिमंयको ग्रहण करना । थादित्यमएडलके अन्तर 'हिरएमय' कहिये ज्योतिर्मय जो यद पर- 
मेश्वर है । सो शरीररूप पुरीमें शयन करनेसे, यद्वा सम्पूर्ण जगतको अस्ति भाति प्रियरूप करके 
पूर्ण करनेसे, पुरुष कहा जाता दै । सो पुरुष समाहित चित्तवाले उपासकोँको मूर्तिमान्‌ दीखता 
हे। श्रय झे प्रतिपादन फरते हैं- जिस पुरुपके ५मश्चु' फहिये दादी मछ सथा केश ज्योति- 
मंय हैँ । और नखसे छेकर दूसरे जितने अङ्ग हँ सो सर्व ज्योतिमय है अर्थात प्रकाशरूप हैं। 
और नेप्रो्में दुसरे सङ्गोसे यिलक्षणताको दिगा हैं, जेते 'कप्पासं! मर्कट सिस भाग करके यैठता 
है अर्थात्‌ कपिके एका अन्तिम भाग अत्यन्त रच तैजस्त्री दोता है तिसरे समान अत्यन्त रक्त 
तेजस्वी जो कमळ दै, तिस कमलके समान जिसफे नेत्र हैं। और जिस यास्ते यद परमात्मा सर्य 
पाप करके रदित है, थत उपास्य परमातमाका नाम “उत? है । और स्य पाप रदित 'उत' नामक 
परमात्माकी जो पुरुष उपासना करता है सो पुरुप भी सर्य पापों करके रहित दोता है। थर 
देवताको अधिकार करके जो उपासनाचाक्य है तिका नाम “ग्रधिदवत' है इति । 


# पूर्वं अधिकरणम निरविशेषत्रह्मप्रतिपत्त्यपायत्वेन पञ्चकोर्शोक्का निरु- 
पण किया है, ऐय स्वरूपम पञ्चकोश चियक्षित नहाँ हैं । अब पेश्यरय, आदित्य- 
मण्डलादि स्थान, दिरण्यश्मभ्,, आदिक विवक्षित उपाधिमत्तेन वस्तुत 
निर्विशेष ब्रह्म ही उपास्य दै, यह निणंय इस अधिकरणमे करते हैं । पूर्व 
अ्धिकरणमे ग्रहम शेय है, इसमे ब्रह्म ध्येय है। 


1 शंका । थादित्यमण्डलान्तर्गत पुरुपके नेत्रॉकी क्यास ( कपिफे 
सूतड़ ) की उपमा हीन उपमा होनेसे श्रयुचित है । 


समाधान । “उपमितोपमानत्वान्न हीनोपमा' इति साध्यम्‌ । अर्थात्‌ 
कप्यासवत्‌ जो अत्यन्त तेजस्वी रक्त कमल तद्वत्‌ सूर्यमएडलके अन्तर्गत पुरुष- 
के अत्यन्त तेजस्वी रक्त नेत्र हँ । इस प्रकार उपमित उपमा दोनेसे दीन उपमा 
नहीं दे । 
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“अथ अध्यारमम्‌' । देहरूप आत्माको अधिकार करके जो उपासना 
याफ्य है तिसका नाम “अध्यात्मम्‌? हे । 

अब अध्यात्म उपासनाको दिखाते हैं-“अथ य एपोऽन्तरक्षिणि पुरुपो 
दृश्यते सेवक्तत्साम तदुक्थं तथजुस्तदृत्नह्म तस्यैतस्य तदेव रूपं यदयरुष्य रूपं 
याब्चुष्य गेष्णो तो गेष्णी यन्नाम तन्नाम' | अ्र्थ-ऋछू तथा सामको वाकू तथा 
प्राण आदि स्वरूपस्वकी उपितसे आनन्तर्य 'अथ' शब्दका अर्थ है। और नेत्रके न्तर जो यह 
परमात्मारूप पुरुष है सो समाहित चित्तयाछे उपासर्कोको दीखता है । सो पुरुष अक्‌ तथा 
साम तया उद्य तथा यजु तथा प्रह्मस्वरूप है। भौर आदिस्यमण्डरस्य पुषृपके साथ अभेदरूप 
करके उपासना करनेको योग्य है । ओर 'आादित्यमरडळ तया नेत्रखुप स्थानका भेद होनेसे 
उपास्य पुरुष भी भिन्न भिन्न होगा। इस शंकाको दुर करते हैँ। शुतिमें आदिस्यमण्डलस्थ 
पुरुषके जो दिरण्मय आदिफरूप,तथा ऋफू सामादि 'तेष्ण' कद्दिये पादुएवं अर्थात्‌ पादुकी झंगुली, 
तथा उत्‌ नाम वर्णन किये हूँ । सोई रूप,नथा गेद्ण,तथा नाम चाक्षुप पुरुपके वर्णन किये हैं अत 
एक है इति । 

अब “अम्तस्तदुधरमोपदेशात्‌? इस सूत्रकी अधिकरण रचनाको दिखाते हैं । 
तद्दां “श्रथ य॒ परो5न्तरादित्ये' इत्यादिक वाक्य इस अधिकरण सूत्रके विपय हैं। 

शौर स्थानद्वयमे स्थित जो उपास्य पुरुष दै तिसमें सव पापका असम्यन्ध 
तथा रूपचस्वका अवण होनेसे, सूर्यमरंडलमें तथा चश्चुम उपास्यरूप करके 
भ्रूयमाण जो पुर्य है, सो कर्म तथा उपासनाका अतिशय करके प्राप्त उत्क- 
पाला आदित्यरूप जीवात्मा देवता दै, अथवा नित्य सिद्ध परमेश्‍वर उपास्य है 
यह संशय हे इति । 


,, तहां वस्तुत उपास्य क्या प्राप्त हुआ! इस जिशासा के हुये, 'पूव अधि- 
करणमे ब्रहम पद॒ तथा आनन्द पदका अभ्यास आदिक प्रमाणके यलसे, जैसे 
निगुंण प्रह्यकी सिद्धि कही दै। तैसे 'हिररमयः' इत्यादिक रूपवत्वं प्रमाण 
फरक, सूर्यमएडलमे तथा चक्षुमें स्थित आदित्यरुप जीवात्माका ही ग्रहण 
करना । इस प्रकार पूर्व सिद्धाम्तरुप इष्टाम्तसङ्गति करके पूर्वपक्ष पू्व- 
पक्षको करता है। ४ 


अथ पूर्वेपक्ष ।संसारीति”| इति भाष्यम्‌ । प्रसंगे संसारी आदित्यरूप 
जीयात्माका उपास्यत्वेन प्रहण करना परमेश्यरका नदीं, क्योंकि आदित्य 
मण्डलस्थ पुण्पमें हिरण्यश्मधु इत्यादिक रूप कहे हैं। और अक्षिस्थ पुरुपमे भी 
रूपवत्त्व है, फ्योंकि जो आदित्य पुरुपमं रुपादिक कहे हैं, सोई भरक्षिस्थ पुरुप- 
में रूपादिक हैं, स प्रकार न है। और परमात्मामें रुपवरय नहों यन 
सकता। क्योकि अशब्दमस्पशंमरुपमव्य यम्‌? यह भरति परमेश्यरमें 
का निषेध करती है। प टे 3 


कनै 


हक | 


और आधारके श्रवणसे भी जीव ही उपास्य है, क्योंकि 'य पपो५न्तरा- 
दित्ये! "य ण्योइन्तरक्षिणि' यद्द चचन उपास्य पुरुषका आदित्य मण्डल तथा 
चश्षुरूप थाधारको योधन करता है। और परमात्मा तो अनाधार है, तथा 
स्वरुपभूत स्वमदिमामे प्रतिष्ठित है तथा सचंद्यापी है, अतः प्रका आधार यने 
नहीं । इस अथम “स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्ते महिस्नि' 'आाकाशवत्स- 
वंगतशच नित्यः इत्यादि श्रुति प्रमाण हैं । 

और ऐेश्वर्यकी मर्यादाके थवणसे भी जीव ही उपास्य है, कर्षोकि 
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* “स एप ये चाम्नुपास्पराञ्चो ळोकास्तेपां चेष्टे देवकामानां च?। श्र्थ--आावित्य 


मरडळसें स्थित जो पुरुष है, सो यद पुर आदित्य लोकसे ऊध्य देशमें स्थित छोफॉका इश्वर 

है, तथा तिन छोकोर्मे स्थित देवताबोंझे भोगोंका भी ईश्वर है इति | इस छान्दोग्य श्रुति 

करके आदित्य पुरुषके ऐेश्वयंकी मर्यादाका श्रवण होता है। और 'स एप ये 
चैतस्मादर्वाञ्चो ढोकास्तेपाँ चेष्टे मनुष्यकामानां च? | अर्थ'--ग्रक्षि स्थित जो. 
पुरुप है सो यः पुरुष थक्षिसे अधर्तन जो लोफ है अर्थात्‌ अक्षिके विषय जो छोक हैँ तिनों 

का ईश्वर है, तथा भनुष्योके भोगोंका भो ईश्वर है इति। इस, छान्दोग्य श्रुति 

करके अक्षिस्थ पुरुपके ऐेश्वर्यकी मर्यादाका श्रवण होता दे।और ईश्वरका 

देश्यं मर्यादारहित है, फर्योकि-एप सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेष भूतपाळ 

एप सेतुर्विधरण एपां लोकानामसंभेदाय? अर्थ--यह परमात्मा भूतोंका 'अधिपति' 

कदिये नियामक यमरूप है, तया भूतोंका पार इन्द्रादिरूप है, भौर जैसे लोकमें जलोंका अलं 

करके लिये सेतु होता है तैसे वर्णाञ्चमादिरूप इन लोकॉकी मयाँदाका हेतु दोनेसे सेतुरूप यद 

परमेश्वर हौ है, अतः संका इंश्वररूप है इति । यह श्रुति 'सर्थेश्यर' इस पद करके 

परमात्माके पेश्वयमै मर्यादाशुन्यत्यकों योधन करती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 

अक्षि तथा आदित्य मएडलमे स्थित उपास्य पुष्प परमात्मा नहीं है, किन्तु 

संसारी जीवात्मा आदित्य है, यह सिद्ध हुआ इति । 


इसर प्रकारके पूर्यपक्षको प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार सिद्धान्तको 
कः ३ 


अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌ ॥२०॥ 


अर्थ--१ अन्तः २ वद्धमापदेशात्‌। इस सूत्रमें दो पृ हैं। अक्षि तथा आदित्य 
मदले न्तर स्थित जो पुरुष है सो परमेश्वर ही है, संसारी जीयारपारूप आदिस्य देवता 
नहीं । क्योंकि 'तद्ध्मोपदेशात्‌? कदिये प्रसंगे तिस परमेश्वर के सथ पाप रहितत्यादिरूप धर्म 
दी उपदिष्ट हैं इति। 

अय इस सूत्रके तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं। सय पा्पोंके 
सम्बन्ध करके रदित होनेसे आदित्य मएडलस्थ पुरपफा नापर उत्‌ दै । और इसी 
प्रकार सर्च पापोके सम्बन्ध करके रहित द्वोनेसे श्रक्षिस्थ पुरुषका भो नाम उत्‌ही 

२६. 
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है। इस प्रकार आदित्य पुरुपके च ्रक्षिस्थ पुल्पके नामका निव॑चन थुत्तिमै किया 
है। और सवं पापरहितत्व परमात्मामे ही यन सकता है अन्यमै नहों। अतः 
प्रसंगमे उपास्य “पुरुष शब्द करके परमात्माका दी ग्रहण करना, संसारी आदि- 
त्यरूप जीचका नहीं । 


शंका । “न ह वै देवान्‌ पापं गच्छति? इस शुति करके आदित्यरूप 
जीचात्मामं भी सर्व पापका अस्पशिंत्य वन सकता है। अत उपास्यरूप करके 
आादित्यरूप जीवका ही ग्रहण करना चाहिये। 


समाधान । 'न ह ये देवान पापं गच्छति’ यहः श्रुति देघताचांमे 
पाप मात्रका अभावको योधन नहाँ करती है। किन्तु कर्मके अनधिकारी होने- 
से क्रियमाण अशुभ कमंजन्य पाप तथा पापका फल दुःख देवतार्चोर्मे नहीं होता 
है। परन्तु सञ्चित पाप तो देवतार्चोमे अवश्य मानना पड़ेगा। यदि न मानोगे 
तो "क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति’ यह भगवदु वचन असङ्गत होगा। क्योकि 
यह स्मृति पुएयके नप्ट हुये देवतावोंका जो अधःपतन प्रतिपादन करती हे। 
सो विना सञ्चित पापसे नहीं यन सकता। अतः सर्च पाप रहितस्य परमेशवरमे 
ही यन सकता है अन्यम नहीं । 


और “य. आरमाऽपहतपाप्मा? यह छान्दोग्य थुति भी परमात्मामै ही 
खर्य पाप रहितत्वको योधन करती है। और छान्दोग्यम ही पृथिघी, अन्तरिक्ष, 
यु, नक्षत्र, आदित्यगत शुछ प्रकाश, ये पांच प्रकारको अधिदैवत ऋक कही 
हैं। तथा अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, आदित्यगत छप्ण रूप, ये पांच प्रकार- 
के अधिदेवत साम कहे हैं। और याकू, चश्च, थोत्र, अक्षिगत शुक् प्रकाश, ये 
चार प्रकारको अध्यात्म ऋक्‌ कहो दें। तथा प्राण, छायात्मा, भन, अक्षिगत 
छप्ण रूप, ये चार प्रकारफे अध्यात्म साम कहे हैं। तहां ादित्यस्थ पुरुपको 
अधिदेयत अक्‌ तथा साम स्वरूप वर्णन किया है। और अक्षिस्थ पुरुपको 
अध्यात्म ऋक्‌ तथा साम और उक्थ, यज्ञ, च बरहम स्वरूप वर्णन किया है। यह 
ऋक्‌ तथा सामादि स्वरूपत्य सर्च जगतका कारण होनेसे, सर्वा 
परमास्मामे ही यन सकता है, अन्यमै नहीं। 


इस प्रकार कह कर आगे कहा दै कि-'तस्य आकू च साम च गेष्णौ? | 
तिस आदित्य मरडलस्थ पुरषे अधि दैधत ऋक तथा साम 'गेऱ्ण' कहिये पाद- 
के पर्वरूप हैं । पेसा कहद कर आगे कहा है कि-'याब्रुष्य गेष्णो तौ गेष्णौ? । 
जो अधिदेवत ऋफ्‌ तथा साम आदित्य पुरुषके गेष्ण हैं। सोई अक्षिस्थ पुरुषके 
गेष्ण हैं। इस कहनेसे यद्द सिद्ध हुआ कि आदित्य मरडलस्थ तथा अक्षिस्थ 
पुरुष एक है । तथा सर्वात्मस्वरूप परमातमारुप ही है। फ्योकि ऋक सामादि 
प्रह्म के ही अङ्ग यन सकते हैं। 


रच 
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और इसी अर्थको छान्दोग्यमें दिखाया दै, जो गायक पुरुष घीणामे राजा- 
दिकाँका गायन करते हॅ, सो सर्व आदित्यादि उपाधिमे प्रविष्ट परमात्माका 
ही गायन करते हैं, अतः धनलाभ करके युक्त होते है । इस प्रकार लौकिक 
गायनोम भी इसीको गीयमान श्रुति दिखाती है। इस श्रथंक्री संगति भी प्रह्म- 
के ग्रहणसे ही वन सकती है। 

शंका | लोकमें श्रीमान्‌ राजादिकोंका ही गायन करते हैँ, परमेश्यरका 
नहीं । 

समाधान । 'य्यद्विभूतिमत्स््ं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवाव- 
गच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥! इस भगवद यचनसे जो राजादिकोंका गायन 
है सो मी परमेश्वरका ही गायन दै यह सिद्ध होता है और आदित्य मएडलस्थ 
तथा श्रक्षिस्थ पुरुपमे लोक तथा लोकांम भोगाका जो निरङ्कुश अर्थात्‌ अन्यके 
अनधीन नियन्तृत्य वर्णन किया है। सो निरङ्कुश नियन्तृत्य भी उपास्य पुरुपमें 
परमेश्वरत्यको ही योधन करता दै । ओर जो पूर्यपक्षीने कद्दा था कि 'हिरण्य- 
शमथुः'इत्यादिक वचनो करके रुपचत्त्वका थवण होता दै । अतः रूपरहित परमे- 
शवर उपास्य नदों हो सकता, किन्तु रूपचान्‌ आदित्य ही उपास्य" है? सो वादी- 
का कहना असङ्गत है,फ्यॉकि उपासकॉके उपर अनुग्रह करके मायासे परमात्मा 
रुपयान्‌ हो सकता है। तदां स्टतिः-'माया होपा मया सटा यन्मां परयसि नारद । 

७ ७ ९, € ०.० ७७ 
सबेभूतण्णैयुक्त मेवं मां ज्ञातुमहसि ॥१ अ्र्थ--दे नारद ! सर्व .भूतोंके गुणों करके 
युक्‍त जो मेरेको देखता है सो यदद मायाका कार्य दोनेसे बिचित्र सूर्तिरूपा माया मेरी उत्पस्न 
करी हुईं दै । अत इस प्रकार मेरेको जाननेके लिये तू योग्य नहीं है। थर्थात्‌ उपासकोंके लिये मैंने 
इस स्वरूपको धारण किया है| वस्तुतः इससे विलक्षण जानने योग्य मेरा निगुंण स्वरुप है एति । 
किञ्च जहां सर्व विशेष शून्य क्षेय व्रहारूप करके परमात्माके स्वरूपका उप- 

देश किया जाता है तहां “अशब्द्मस्पशसरूपमब्ययम? इत्यादिक शास्त्र उदाह- 
तव्य है। और जदां सयका कारण द्वोनेसे बिकारोंके धर्मो' करके विशिष्ट पर- 
मात्माके स्वरूपका उपदेश किया जाता हैं तदा “सकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः 
सर्वरसः? इत्यादिक शास्त्र उदाहदर्तव्य दै। ४ अर्थ- सम्पूर्ण जपत्रूप है कर्म जिता, 
तथा दोप रहित हैं सर्वकाम जिसके, तथा पुण्यरूप ऐ गन्ध जिसका, रथा सव सुखको करनेयाला 
हे रस जिशका,विसका नाम सर्वकर्मा इत्यादिक है इति । अर्थात्‌ अग्रिम छान्दोग्य भ्रुति- 
में ही जैसे कम, काम, गन्ध, रखादिक रूप विशेषण करके विशिष्ट परमात्माको 
उपासनाका विधान किया है | तैस“अथ य एषोऽन्तरादित्ये दिरएमयः'इर्या दिक 
मन्त्र भी रुपचत्च विशिष्ट परमात्माकी ही उपासनाको विधान करता है। और 


अ-श्थांत्‌ तादात्म्यसम्धन्ध करके सर्यकर्म सर्वकाम सयंगन्ध सर्य- 
रसादिरूप जगदध्यासका अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म दै। 


हन ह्‌ ॥ भारे! 


जिस २ गुणबिशिप्ट परमात्माको उपासना पुरुप करता है घह उपासक तिस २ 
गुणचिशिष्ट उपास्य परमात्माके स्वरुपको प्राप्त होता है । यह वृत्तान्त छान्दो- 
ग्यमे विस्तारसे प्रतिपादन किया है। और जो वादीने कहा था कि--आवित्य 
मरडलादिरूप आधारका श्रवण दोनेसे आधार रहित परमेश्‍वर उपास्य नहीं हो 
सकता है? सो वादीका कहना यद्यपि सत्य दे। तथापि निराधार स्वमहिमामे 
प्रतिष्ठित परमात्माको उपासनाके लिये आधार विशेषका उपदेश बन सकता 
है । क्योंकि प्रहाको सवगत दोनेसे थाक्राशकी तरह सर्चान्तरत्वयकी उपपत्ति बन. 
सकती है । और अध्यात्म तथा अधिदैचत विभागको अपेक्षा करके उपासनाके 
लिये ऐश्‍वयंकी मर्यादा भी बन सकती दै । अतः, नेत्र तथा आदित्य मरडलके 
अन्तर बिचित्र मूर्तिमान्‌ परमात्मा छी उपास्य है। आदित्य देवतारूप जीच नहीं 
यद्द सिद्ध छुआ । और पूर्वपक्षमे जीवकी उपासना फल हे । और सिद्धास्तमे 
ब्रहाकी उपासना फल है पेसा जानना इति ॥२०॥ 

“ब्रह्म ब जीवका अभेद होनेसे 'प्रह्म उपास्य है जीव नहो' यह कथन 
असंगत दै” इस शंकाके उत्तरको व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं :- 


` भेदव्यपदेशाच्चान्यः ७ ॥२१॥ 


अर्थ-१ भेदन्यपदेशात, २ च, ३ अन्यः । इस सूत्रम तोन पद्‌ हैं। "आदित्यशरीरा- 
मिमानी जोवास्मासे ईश्वर भिन्न है” इस प्रधारका भेदम्पवहार होनेसे अविद्यादशार्मे सूर्य हूप 


देबतापते शम्तयामोरूप ईश्वर भिन्न है । अत आदित्य देवतादिका अन्तर्यामों परमेश्वर ही 
उपास्य है इ[त । 

श सू्रके तात्ययंको भापयकार भगवान्‌ दिखाते हैं । तहां . वृददारएयक 
शुतिः-'य आदित्ये तिष्ठन्ना दित्यादन्तरो यमादित्यो न बेद यस्यादित्यः 
शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त ात्मान्त्यांम्यमृत;? | अर्थात्‌ याइ- 
चढक्य उद्दालक जडपिके प्रति ह उद्दालक ! जो आदित्यम स्थित हुआ 
आदित्यके अन्तर दै सो परमात्मा है। यद्यपि आदित्यम स्थित आदित्यको रश्मि 
भी दै, अतः “य/ इस पद्‌ करके रश्मिका'ग्रहण हो सकता है । तथापि “आदित्या- 
दुन्तरः' इस पद करफे रश्मिका निषेध किया हे । क्योंकि रश्मि आदित्यके अन्तर 
द , किन्तु बाहर ६। यद्यपि आदित्यके अन्तर जीव है, अतः जोघका ग्रहण 
होगा । तथापि जिसको आदित्य नहाँ जानता है? इस कहनेसे ज्ञोबका वारण 
हो गया। क्योकि जीवात्मा अदे' इस प्रतोतिले स्वको प्रत्यक्ष सिद्ध है । अतः 


%-जीय ईशका कल्पित भेद दोनेसे ५ुश उपास्य है जील का. 
उपास्य है, जीव नहीं? 
अथफे योधक “अस्तस्तद्मों पदेशात्‌? 'मेद्दय पदेशाच्च! ये दो सूत्र हैं त 
आदित्य मण्डल व चश्लुके अन्तगंत चिदासमा पुरुप ईशस्येन उपास्य है, जोय- 


क्र 
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'य/ इस यत्‌ संचंगाम करके परमात्माका ही प्रहण करना । और जो परमात्मा 
आदित्यको अपने नियममें रखता है । 

शंका | शरीररद्दित परमात्मामें नियन्तृत्व नहीं बन सकता ? 

समाधान । जिस परमात्माका आदित्य शरीर है । 

शंका । जो आदित्यमें स्थित हुआ आदित्यके अन्तर परमेश्वर है सो 
हम्हारे आत्मासे भिन्न क्या अनात्मारुप है ? 

समाधान । हे उद्दालक ! यह पूवो'क्त अन्तर्यामी परमेश्वर तुम्दारा 
हा णकर है तथा'झसृत'कदिये मोक्षरुप दे श्र्थात्‌ सर्च संसार घम करफे रहित 

इति 1 ` ५ 
यह भुति आदित्यरूप जीवात्मासे भिन्न करके जिस परमेश्वरको स्पष्ट 
प्रतिपादन करती है सोई परमेश्वर "श्रथ य पयोऽन्तरादित्ये हिरंरमयः पुर्यो 
हश्यते’ इत्यादिक छान्दोग्य थुतिमें प्रदण करनेको योग्य है, क्योंकि दोनों श्रुति 
समानार्थक हैं । इस पूर्याक्त रीतिसे यद सिद्ध हुआ कि श्रादित्यमएंडलंमं तथा, 
अक्षिमे स्थित पुरुपरूप घ उङ्गीथरूप परमात्मा ही उपास्य है,आदित्यरूप जीवात्मा 
नहीं इति ॥२१॥ ति 
यद्यपि पूर्य अधिकरणम सवं पापरहितस्वादिक ब्रह्मफे असाधारण प्रबल 

अव्यभिचारी लिङ्गांसे, आदित्यरूप जीचात्माके बोधक दिरणमयादिकि पदों करके 
प्रतिपाद्य रुपचत्त्वादि दुबल लिङ्गांका याध करके परमात्मामें 'हिरएमय” इत्यादिक 
श्वतिका समन्वय कर आये हैं। अर्थात्‌ उपास्य प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप परमात्मा 
हो, उपासक पुढ्पोके ऊपर अचुप्रद फरफे, हिररमयादिक स्वरूप मायामय रूप- 
बाळे विचित्र देहोंको धारण करता दै । अतः प्रत्यग्‌ अभिन्न,्रहा दीं उपास्य है, 
आदित्यरूप जीवात्मा नहीं । तथापि 'आकाशस्तस्लिङ्गात्‌' इस अधिकरण सूत्रम 
जो भुतिस्थ आकाश पद्‌ है सो लिङ्गले प्रयल थुतिरूप है। श्रतः लिङ्ग 
करके थुतिको अबाध्य होनेसे, 'आकाश:' पद्‌ करके भूताकाशको ही ग्रदण 
करना चाहिये, ऐसी शंकाके प्राप्त हुये व्यास भवगान्‌ कहते हैं:-- 


॥ आकाशस्तल्लिङ्गात्‌ ॥ २२॥ 


अर्थ--१ भाहाशः, २ तलिङ्गात्‌ । इस सूरे दो पद हैं। "ग्राकाश? शब्द करके 
प्रक्षफा हो प्रहण काना, भूताकाशका नहीं, क्योंकि भुतिमे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति, लयका 
कुंत्व रूप प्रह्मका लिङ्ग देखनेमें आता है इति । 

अय इस सूजको अधिकरण रचनाको दिखाते हुये तात्पयंको भाध्यकार 
भगवान्‌ दिखाते हैं। तहां “अस्प लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सप्मुत्पधन्त आकाशं अत्यस्त यनत्या- 
काशो झेवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌? | यह छान्दोग्य अति इस सूचका 
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बिपयवाक्य है । अर्थ-शाखावत्य ब्राहमण जैवछि राजाको पूछता भया--हे राजन्‌ ! इस 
शृथिवी लोइका तथा अन्य छोकोंका आधार कोन है ? राजा कहता भया-हे शालावत्य ! आकाश 
हे, और इस भाकाशसे ही यह स्थावर जङ्गमरुप सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हे । तथा आझाराके 
ग्रति नाशको प्राप्त होते है, अथात्‌ आकाशम ही लयको प्राप्त होते हैं। शुतिमें उत्पत्ति तथा 
नाशको कहा है भ्रतः स्थितिका भी ग्रहण जानना भ्रौर इन सर्वभूतोंसे आकाश . महत्तर दै । 
अतः सवः भूतोंका परम अयन (स्थान) है इति । 

यहां आकाश शब्द परत्रहाका वाचक है, अथया भूताकाशका वाचक है। 


ऐसा संशय होता दै। 


शंका । संशयका क्या कारण दे? 


समाधान । भूताकाशर्म घ ब्रह्मे आकाश शब्दकी प्रवृत्ति संशयमें 
कारण दै। 

क्यौकि आकाश शब्दका प्रयोगे दोनामे होता दे । तहां भूता- 
काशमं आकाश शब्दका जो प्रयोग होता है, सो तो लोक तथा चेदम 
प्रसिद्ध है । ओर जहां असाधारण धमं करके, तथा वाक्यशेप करके, 
प्रका निर्णय किया है, तहां प्रहाम भो आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमे 
आता है। यथा 'यदेप आकाश आनन्दो न स्यात्‌। अर्थ यदि जो यद सबा 
प्रवतं $ साक्षी आकारारूप आत्मा भ्रानन्दु स्वरूर न होवे तो प्राण तथा अपानके ब्यापारको 
कोन करावे इति । इस तेत्तिरोय उपनिपदुर्म आनन्द्त्वरूप असाधारण धमं करके 
निर्णीत जो ब्रह्म है, तिस ब्रह्मम आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमे आता हे । 

आर “आकाशो ये नाम नामरूपयोनिवेहिता । ते यदन्तरा तद्ब्रह्म! । 
अर्थ-प्रथम “नाम' शब्द प्रसिद्धार्थक है । झाकाश हो नामरूपात्मक प्रपन्चक्ती उत्पत्ति, स्थिति- 
का हेतु है। भोर नाम तथा रूप निस आझाशसे भिन्न है, थथवा जिस आकाशझे अन्दर 
कक्पित रूप करके वर्तमान हैं, सो आकाश भ्रहारुप है इति । इस छाम्दोग्य रतिम 
'आकाशो थे! इससे लेकर 'यद्न्तरा' यहां पर्यम्त जो वाक्य है इस वाक्यका 
शेष “तदुब्रहा' यह वाक्य है । इस चाक्यशेय करके निर्णीत जो ब्रह्म दै, तिस 
घ्रहाम आकाश शब्दका प्रयोग देखनेम आता है, अतः संशय होता है। 

“यद्वां फिर आकाश शब्दसे किसका प्रहण युक्त दै” ऐसी जिशासा- 
के हुये । र 

अथ पूर्वपक्ष: | आकाश शब्द करके भूताकाशक्रा प्रण करना, प्रह्मका 
नहीं। क्योंकि प्रसिद्ध आकाश शम्दके प्रयोगले भूताकाश शीघ्र ही 
बुद्धिमें आरूढ होता है। अर्थात्‌ आकाश शब्दके उच्चारण माप्रले प्रथम 
भूताकाशका हो बोध होता है। और जो प्रथम कह आये हैं कि आकाश 
शब्द्का प्रयोग दोनोमें होता दै। अतः भूताकाश तथा ग्रम उभय साधारण 
आकाश शब्दको होनेसे संशय होता दै। सो कहना असङ्गत है, क्योंकि अनेका- 
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थंत्वका प्रतङ्गरूप दोष होगा । अत शाकाशके विभुत्यादिक धर्मो' करके, ब्रह्मको 
आकाशके सडश होनेसे, ब्रह्ममे आकाश शब्द गौण है, मुख्य नहीं। और मुख्य 
अर्थके सम्भव हुये गौण अर्थका ग्रहण अयुक्त है। अत अकाश शब्द करके मुख्य 
भूताकाशरूप अर्थका ही ग्रहण करना । और जो सिद्धान्ती कहे कि “यदि भूता- 
काश ग्रहण करोगे तो “अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होचाच' इस चाक्य- 
का 'सर्चाणि ह चा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते? इत्यादि, चाक्यशेषकी 
उपपत्ति न बनेगी । फ्यॉकि भूताकाशे सम्पूर्ण प्रपञ्चकी उत्पत्ति आदिकॉका 
कारणत्व नहीं यन्‌ सकता है” । सो यह सिद्धान्तीका दोपोदुघारन असङ्ग 
दै। क्यों कि तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सं मूतः। आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः? 
यह तैत्तिरीय थुति, भूताकाशमे यायु आदिकोंके कारणस्च हो स्पष्ट प्रतिपादन 
करती है। और थुतिमै जो 'उपायस्त्य' तथा 'परायणत्य' कहा है सो भो 
भूताकाशमे भूतान्तरकी श्पेक्षासे वन्न सकता है । अत आकाश शब्द करके 
भूताकाशका ही ग्रहण करना, ग्रहका नहीं इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः | इस प्रकारके पूर्वपक्षको प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता 
है 'आकाशस्तदिलङ्गात?। यहाँ आकाश शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना भूता- 
काशका नहों। क्यों कि 'सर्वाणि ह चा इमानि भूतान्याकाशादेच' इत्यादि वाक्यम 
परग्रह्का ही जगत्‌की उत्पत्ति आदिकोंका कारणत्यरूप लिङ्ग देखनेमें आता 
'है। और वेदान्तशास्त्रकी यह मर्यादा दे कि--परत्रह्मसे ही भूतोंकी उत्पत्ति 
होती है। यद्यपि पूर्वपक्षीने भूताकाशमें वायु आदि कम करके भूतकार- 
णस्यको दिखाया है। तथापि यदि आकाश शब्द करके सूल कारण परत्रह्मका 
ग्रहण न करेंगे तो पूर्वपक्षीके मतमै 'आकाशादेच' इस वाक्यमै जो 'प॒यकार' है 
तथा 'सर्वाणि यह जो भूतोंका विशेषण है,सो दोनों अनुकूल न दोबंगे । क्योंकि 
सम्पूणं भूत आकाशसे ह उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार श्रुति कहती है। यहां 
यदि स्यं भूतोंके अन्तर्गत भूता काशका भी ग्रदण करोगे तो भूताकाशसे भूता- 
काशकी उत्पत्ति कहनी होगी । सो बन सकती नहीं,कर्योंकि स्यसे स्वकी उत्पत्ति 
माननेमे आत्माय दोष होवेगा। ५२१ 


आऔरयदि सर्वभूत पद्‌ करके भूताकाशसे भिन्न यायु आदिक सर्घ भूतों- 
“का ग्रहण करोगे तो सवभूत पदका अथ संकुचित मानना दोगा । ऐसे संकुचित 
अर्थमे कोई प्रमाण है नहाँ, जिस प्रमाणसे भूताकाशसे भिन्न यायु आदिक संकु- 
“चित अर्थको स्वीकार कर । अत आकाश पद्‌ करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना, इस 
पक्षम कोई दोष नहीं दै । क्योकि आकाशरुप परत्रहासे भूताकाशकी भी उत्पत्ति 
होती है । इसलिये श्रात्माधय य सर्व पदके अर्थम संकोच भी नहीं है । और पूर्य 
'पक्षीके मतमे “तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । 
वायोरग्निः? इस थुति माणसे, आत्मासे, आकाशको उत्पत्ति, तथा आकाशले 
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रूप लिङ्गसे भी “आकाश शब्द करके परश्रका ही ग्रहण करना । और 'आकाशो 
छेभ्यो यायानाकाशः परायणम ये ज्यायस्त्व च परायणत्व भो ब्रह्म के हो लिङ्ग हैं । 

और वादीने भूतान्तरकी अपेक्षासते जो भूताकाशमे उप्रायस्त्य तथा परा- 
यणत्व कहा है, सो यद्यपि सत्य दै ! तथापि अनापेक्षिक उयायस्त्व, तथा पराय- 
णत्व परत्रहामै दी वन सकता है, भूताकाशमे नहों ।. तहां छान्दोग्य थुति- 
“ज्यायान्यूयिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दियों ज्यायानेभ्यो लोकेश्य:' 
यद वचन भी पृथिवी आदिक सवंसे पर ब्रह्म को ही महान्‌ कहता दै । और सम्पूर्ण 
जगतका परम कारण होनेसे परमात्माम ही परायणत्व भी यन सकता है। तहां 
बृहदारण्यक श्र॒तिः-' विज्ञानमानन्दं प्रह्म रातेदातुः परायणम्‌'। अर्थस्य 
चिन्मात्र स्वरूप जो विज्ञान है, तथा दुःख करके अनचुविद्ध अबिक्रयमाण सुख स्वरूप जो आनन्द 
है, सो प्र है । तथा "रातेः! कहिये धनका, 'दातुः? फहिये अज्ञानी .यागादिक क्का कर्ता 
यममानका, “परायणम्‌? कहिये परगतिरप प्रम है, अर्थात्‌ घनदाताका आशभ्रर तथा जगतका 
आश्रय ब्रह्म दै इति । 

किंच “आकाश शब्द करके परत्रह्मका प्रहण करना” इस अर्थमे अन्य 
लिङ्गको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते दँ-“अपि चान्तवत्वदोपेण' इत्या दि भाप्यम्‌। 
छान्दोग्य म लिखा दे कि-उ्गीथ विद्यामे कुशल दाल्भ्य, तथा शालायत्य ब्राह्मण, 
तथा जैवलि राज्ञा, यह तीनों बैठकर परस्पर विचार करते भये कि--उद्बोथका 
परायण कौन है। तहां जैवलि राजाने कहा कि “श्राप दोनों ब्राह्मण हैं,अतः प्रथम 
आप परस्पर विचार करे,दम आपके वचर्नोको रवण करेंगे ऐसे राजाके वचन- 
को अवणक्र शालायत्य, दारभ्य ऋषिफे प्रति पूछता भया- दै दाव्भ्य ! उद्बोध 
रूप थोकारका “का गति? कहिये आश्रय अर्थात्‌ कारण कौन है १ दाळ्म्य 
ऋषि कहता भया--हे शालायत्य ! श्रॉफाररुप उद्नोथका कारण स्वर है अर्थात्‌ 
ध्वनिषिशेष है। शालाचत्य-स्वरका कारण कौन है? दारम्य-प्राण है अर्थात्‌ 
यल दे । शालावत्य-यलरुप प्राणका कारण कौन दै ? दास्थ्य-अन्न है। शालावत्य- 
अन्नका कारण कौन दै? दालभ्प-झाप है। शाला०-आपका कारण कौन दै? 
दाल्म्य-स्वर्गलोक है । शाला०-स्वर्गलोकका कारण कौन दै १ दादभ्य-कोई नहीं। 


ट- 
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क्योकि कोई पुरुष स्वर्गेलोकको उलंघन करके सामका आधयान्तर नहीं कह 
सकता | अतः हम भी स्वगंलोकमे प्रतिष्ठित सामको जानते हैं। तथा 
“स्वगो वे लोकः सामवेदः? इस प्रकार स्वर्ग रूप करके सामकी स्तुति करी है। 
अतः साम स्वगमे प्रतिष्ठित है। इस पूर्योक रीतिसे दाठभ्य ऋषिने सामरूप 
उदुगीथका अर्थात्‌ प्रणवका श्राश्रयरूप कारण स्वर्गलोक है ऐसा कदा । 

शंका । जय प्रथम शकाररूप उदुगीथका कारण ध्यनिविशेषरूप 
स्वरको कहा है, तब स्वर्ग किस प्रकार सामका आश्रय होगा ? 

समाधान 1४ स्वर्गसे प्राप्त जो आप हैं, तिन करके जीवित प्राण है, 
और तिस प्राणरूप यल करके क्रियमाण उद्गीथ है, अतः तिस उदुगीथका 
स्वर्ग परायण बन सकता हे इति। * 

इस वचनको श्रवण करके शालावत्य दाठभ्य ऋषिके प्रति कहता भया- 
हे दारभ्य ! तुम्हारा साम स्वगंमं अप्रतिष्ठित है। अर्थात्‌ स्वर्गको श्रप्रतिष्ठित 
होनेसे, अप्रतिष्ठा दोप करके तुम्हारा पक्ष दूषित है। और जो तुम स्वरम 
प्रतिष्ठित सामको ज्ञानता है, अथवा कहता है, अतः सो तुम भ्रमज्ञानवाला है, 
तथा मिथ्यात्रादी है । 

और मिथ्या वचनको नहीं सहन करनेवाला जो यथार्थवेत्ता पुरुष है, सो 
पुरुष यदि तुझ मिथ्यावादी पुरुषको कहे कि 'तेरा शिर टूट पड़ेगा' तो अवश्य 
मिथ्या चचनके समकालमे ही मिथ्यावादीका शिर टूट पड़ेगा 11 इस प्रकार 
शालायत्यके चचनको श्रवण कर, भयभीत हुवा दादभ्य ऋषि, शालावत्य 
ऋषिसे पूछता भया-हे भगवन्‌ ! अय्रुष्य लोकस्य का गति; । अर्थ- 
स्वर्गलोका कारण कोन है? इति । शालायत्य-“अयं लोकः ' स्वग का कारण यद पृथियी- 
लोक है, क्योकि यागादिद्वारा यह लोक स्वर्ग का पोषक है । दादभ्य-इस पृथियी- 
लोकका कारण कौन है ? शालायत्य-फोई नहीं, क्योंकि इस पृथियीलोकसे दूसरे 
आश्चयमे सामको कोई पुरुप स्थापन नहौं कर सकता, अतः इम भी इस पृथिवी- 

# स्चामिद्यञ्जक ध्वनिप्रयोजक प्राणुप्रयोज्य यलजनकान्नहेतुदु णिप्रयो जक 
देवाधारत्यसम्बन्धसे प्रणचका आभ्रय स्वर्ग यन सकता है । 

† अर्थात्‌ में सदन कर जाता इं, 'मूर्था ते विपतिष्यति' इस घाफ्यको 
नहीं कहता हे । 

शंका | शिर गिरनेका हेतु पापकर्म यदि दाठभ्यका होगा तो न कहने- 
से भी अवश्य शिर गिरेगा । हेतु न होनेसे शापरूप कथनसे भी नहीं गिरेगा । 
अन्यथा छृतनाश अकृताभ्यागम होगा । अतः शापवरकी चर्चा अयुक्त है। 

समाधान। किया हुवा कर्म (पाप पुणय) फल देनेमें देशकालादि निमित्त- 
की अपेक्षा करता है । अतः मूर्धाके पातका .देतु अज्ञान भी परयचन रुप 
(निमित्त) की अपेक्षा करेगा । अतः शापादिक चर्चा व्यथ नहीँ । 
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लोकमें सामको स्थापन करते हैं। और पृथिवीलोक सामको प्रतिष्ट्रा कहिये 
आश्रयरुप परायण है, कपा कि थुतिने पृथिवीरूप करके सामकी स्तुति करी 
हैइति। . ] 
शालाचत्यके पूर्घोक्त घचर्नाको अचण करके जैयलि राजा कहता भया 
“अन्तवद्वे किल ते शालावत्य साम? । हे शःलाचत्य ! तुम्हारा साम अन्तवत्‌ दै 
अर्थात्‌ पृथियीकों परिच्छिन्न दोनेसे परिच्छिन्न दै। इस प्रकार अस्तवस्त 
वोपले शालावत्यके पक्षकी निन्दा करके, आगे किसी अन्तश्ूस्य चस्तुको कहने- 
को इच्छा करके जैबलिने कहा.कि हे शालाचत्य ! जो आप कहते हो 'साम इस 
पृथिवोलोक्गम प्रतिष्ठित हे’ सो तुम्हारा कहना मिथ्या है, ऐसे मिथ्याबादी 
तुझको यदि दूसरा कोई यथार्थवेत्ता पुरुष कहे कि--'तुम्हारा शिरका पतन हो 
जाचे' तो उसी समयमै तुम्हारे शिरका पतन हो जावेगा । 
राजाके ऐसे वचनको सुनकर भयभीत हुचा शालायत्य जैचलि राजाके 
प्रति पूछता भया-“दे राजन्‌! 'अस्य लोकस्य का गतिः? इस पृथियीलोकका 
कौन कारण है ?” 
राज्ञा उत्तर करता है-'आकाश इति होबाच? । अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद 
शून्य अनन्तरूप थाकाश कारण दै इति । इस मन्त्रमे 'आकाश' शम्द करके पर- 
प्रहमका ग्रहण करना, भूताकाशका नहीं, क्योकि यदि भूताकाशका ग्रहण 
करोगे तो अन्तवस्च दोप पूर्वकी तरह यना रहेगा । 
शंका । आकाशमें अनन्तस्वका श्चवण मैंने कहीं भी नहीं किया ? 

. समाधान । तिस आकाशको उद्गीथमै सम्पादन करके उपसंहार किया 
दै-स एप बरोबरीयाचुदगीथः स एपोऽनन्तः?। धर्थ--जिस आकाशते भूतोंकी 
उत्पत्ति स्थिति य छय होता है, सो यइ आकाशाहप परमात्मा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ जो स्वर प्राण व 
चन्नादिङ है तिन स्ये श्रेष्ठ है, तथा उद्गीथ (साम व प्रणव स्परूप) है, तथा उदुगोथरमे सम्पा- 
दित जो परमात्मारुप आकाशा है सो थनन्त है इति । अर्थात्‌ 'उदुगीथ आकाश प्वेति' 
उद्गीथ आकाशरूप है | इस प्रकार अंनन्‍्त स्वरुप आकाशके साथ उदुगीथ रूप 
सामको श्रमेद दृष्टिसे उन्ुगीथमै श्रनन्तत्वादिक हैं स्वभावसे नहीं पेसा 
जानना । यह जो थाकाशनिष्ठ अनन्तत्व है सो ग्रहमा लिङ्ग दै । 

इस पूर्योक्त री तिसे यह सिद्ध हुया कि दाउम्य ऋषिने स्वरम उदुगीथरूप 
सामको प्रतिष्ठित माना। और शालावस्य ऋपिने पृथियीमें सामको प्रतिष्ठित 
!माना। और जैचलि राजाने ब्रह्मरूप शाकाशमै सामको प्रतिष्ठित माना । तद्दां 
दोनों पक्षोमें दोप कह शये हैं, अत प्रह्मरूप करके उदुगीथकी उपासना करनी । 
-यह तृतीय पक्ष सिद्धान्त है। और इस उद्दगीथरूप श्राकाशके उपासकोंको 
<सर्चोपरि अंप्ञ्यादि फल भी छान्दोग्यमे प्रतिपादन किये हैं । 

सर जो वादीने कदा था कि-मृताकाशमे आकाश शब्दकी अखि द्धिके 
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बलसे आक्राश शब्द करके प्रथम भताकाशकी उपस्थिति होती है। सो चादीका 
कहना यद्यपि सत्य दै, तथापि आकाश शब्द करके प्रथम प्रतीत छुआ भी भूताः 
काश ग्रहण फरनेको योग्य नहीं हैँ। किन्तु ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है ! क्योंकि 
याक्यशेपमें प्रह्मके योधक यदुत लिङ्ग देखनेमें आते हैं । और आकाशो ये नाम 
“नाम रूपयोनिव हिता? इत्यादिक श्ुतिवाफ्यामें जो आकाशा दिक शब्द हैं, तिनका 
प्रयोग ब्रह्मे दिखा भी आये हैं। 

और आकाश पदखे गोण श्रथरूप ब्रह्मकी भी प्रथम उपस्थिति हो सकती 
है 1 क्योकि आकाश शब्दका तथा आकाश शाम्दके पर्याय ढपोम?' तथा 'खे 
इत्यादिक अनेक शब्दका प्रयोग ब्रह्म विषे देखनेमे आता ऐै। तद्वां श्रुतिः! 
“चो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विशवे निपेदुः! | अर्थ-जिस कूटस्थ 
रूप परम आकाशमें वेद विद्यमान हैं, और जि अदारख्म कूरस्थमें विश्येदेवता अधितिव्दित 
है, यदि तिसको यह जीव नहीं जानेगा तो वेदसे घ देवोंसे क्या करेगा इति। इस 
ऋग्वेदकी खंदितामें शकाश शब्दका पर्याय जो “योग! शब्द ` है 
तिसका प्रयोग ब्रहममे दै । इसो प्रकार “सेपा भार्गवी वारुणी .विद्या परमे 


व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता? इस तैत्तिरीय उपनियदुमें जो व्योम’ शब्द है तिसका 
प्रयोग ब्रह्ममें है । इसी प्रकार * ३० कं ब्रह्म खं ब्रह्म! इस छान्दोग्य याफ्यमें जो 
“ल॑? शब्द है, तथा ' खं पुराणम्‌” इस बृहदारण्यक वाफ्यमें जो 'खं' शब्द है 
तिसका प्रयोग भी ब्रह्मं हे इति। 

इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि वारम्वार आकाश व्योमोदिक शब्दजन्य 
उपस्थितिका विषय जो ब्रह्म हे तिस अभ्यस्त गोणार्थरूप प्रकी भी आकाश 
पद्‌ करके प्रथम प्रतीति हो सकती है 


आर-“अरिनरधघीतेऽनुवाकम्‌? इस चाक्यके उपकममें स्थित जो अग्नि’, 
शब्द है सो जैसे प्रथम उपस्थित वहिको द्यागकर प्रकरणादि बलसे गोण. अर्थ-. 
रूप माणचक यिपयक देखनेमे आता है। तेसे “आकाश इति दोयाच" इत्यादि 
चाफ्यके उपक्रमम स्थित जो आकाश! शब्द हे सो भी प्रथम उपस्थित 
भूताकाशको त्थागकर यक्तृतास्पर्य च याफ्यशेपादिके यलसे गौणाथ 
ब्रह्मविषयक यन सकता हे | अतः पूर्वोक्त रीतिस आकाश शब्द करके ग्रझका . 
अहण करना भुताकाशका नदीं यह सिद्ध हुवा । और यहां पूर्वपक्षम भूताकाश 
रूर करके उदुगीथक़ी उपासना फल है । आर सिद्धान्तमें ब्रह्मरूप करके 
उदुग्रीथकी उपासना फल दै इति ॥२२। इति आफाशाधिकरणम्‌ ॥ 


“आकाश इति होयाच' इस याक््यक्ी रोतिसे उत्तरयाक्यफे अर्थको 
भी ब्याख भगवान्‌ दिखाते हैं :-- 
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अत एव प्राणः ॥२३॥ 

अर्थ-- अतः, २ एव, ३ प्राणः। इस सूत्रमे तीन पद है । (सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति' इस श्रुति फरके प्रतिपाद्य जो जगतृके लय आदिक प्रह्मके- 
लिङ्ग हैं तिन छिङ्गोसे प्राण शब्द भो ब्रह्मका ही योधक हे भयात्‌ इस शुतिमें प्राण शब्द करके 
प्रझका अहण करना वायुके विकाररुप प्राणका म्हण नहीँ करना इति। 4 

अच इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हे-सामवेद्रीय उदुगीथके प्रक- 
रणमै ऐसा श्रवण होता है कि, चाक्रायण ऋषिने धनृके लिये राजाके 
यागमे जाकर अपना शानरूप येभवको प्रगट करते हुये. देवताकी स्तुति करने 
चाला जो प्रस्तोता है उसके प्रति कहा-“मस्तोत्या देवता प्रस्तावमन्वायचा तां. 
चेद्बिद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते बिपतिष्यति' | अर्थ-दे प्रस्तोतः | सामरूप मफ्तिविशेष 
प्रस्तावही अजुगत अधिष्ठात्री जो देवता है, तिस देवताको नहीं जानफे, यदि सुक विद्वानुफे समीर 
स्तुति करेगा तो तेरा शिर टूट पड़ेगा इति। ऐसा उपक्रम करके श्रवण होता है कि चाक्रा- 
यण ऋषिके इस चचनको अवणकर भयभीत होकर प्रस्तोताने पूछा-“कतमा 
सा देवता'। हे भगवन! यह देवता कौन है? “प्राण इति होवाच' | चाक्रायणने 
कहा--'प्राण है? । र 

अब इस अर्थको अधिकरणको रचनापूर्वक स्पष्ट करके भाष्य कार भगवान्‌ 
प्रतिपादन करते दै: -तहाँ “कतमा सा देवता । प्राण इति होवाच सर्वाणि ह 
वा इमानि भूतानि प्राणमेबाभिसंविशन्ति प्राणमश्युण्जिहते सैपा देवता 
म्रस्तावमन्वायत्ता'? यह थुति इस अधिकरण सूत्रका विषयवाक्य है । अर्थ-- 
“रचाचः पर्यन्तका अर्थ कह आये हैं। सम्मुर्ख स्थावर जँगमरूप प्रपन्‍्च प्रलयकालसें प्राणक्रे विषे 
ही छयभावको प्राप्त होता है, तथा सष्टिके थादिकालमें सम्पूर्ण जगत्‌ प्राणसे ही उत्पन्न धोता 
है। इन प्रपल्चके ऊपकारणत्व तथा उत्पत्तिकारणत्वरूप परमात्माके लिङ्गो करके प्राणराड्दका 
, अभिषेय जो यह देवता दै सो परमात्मा है इति। 

इस अधिकरणमें संशय और निर्णय पूर्वश्रधिकरणके सदश हैं। तहां 
संशयको दिखाते दैं-- प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः? 'प्राणस्य माणम्‌? । अर्थ-- 
हे पियद्शेन ! मनरुप उपाधिवाळा जो जीव है, सो 'प्राण' कहिये प्रदरे साथ, "बन्धनं? कहिये 
सुपु्ति भवस्थामें, एक होता दै । तथा वायुडा बिक्राररूप प्राणक्रा भी प्राण है कहिये प्रेरक है 
अथात्‌ सवंकी सत्तास्फू्तिको देनेबाळा जो परमप झात्मा है, तिसको जाननेवाले जो पुरुष हैं सो 

हैं इति। सच कना तथा बृहदारण्यक भुतिमें प्रह्मविषयक प्राण शब्द 
देखनेम आता है । शर यायुका पिकाररुप जो प्राण है, तिस प्राणविषयक प्राण 
शब्द तो लोक तथा वेदमे प्रसिद्ध ही है । अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मका प्रहण 
करना, अथवा वायुके विफाररुप प्राणका प्रदण करना, यह संशय होता है इति । 


र्म 
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~ 
“फ़ेर.यहां किसका ग्रहण युक्त है” पेसी जिशासाके हुये । 
९ टे 

अथ पू्पक्षः | पञ्चबृत्तिवाला घायुका विकार जो प्राण है, सो ग्रहण - 
करनेको योग्य है, क्योकि चायुका विकाररुप प्राणम प्राण शब्द प्रसिद्धतर है 
यह पूर्व कह चुके हैं । यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे फि पूर्य अधिक्रणबत्‌ इस 
अधिकरणमे भी ग्रह्मफे लिङ्ग देखनेमे आते हैं, अतः प्राण शब्द करके ग्रहा ही 
अहण करना युक्त दै॥ अर्थात्‌ प्राण इति।होवाच' इस वाफ्यका “सर्वाणि इ वा 
इमानि भूतानि? इत्यादिक शेपयाफ्य है। इसमें भूतों झा लय तथा उत्पत्तिरुप 
कर्म परमेश्वरका प्रतीत दोता है, अतः परमेश्‍वर ही ग्राह्य है ? सो सिद्धान्तीका ॥ 
कहना असंगत है, फ्योंकि मुख्य प्राणमे भी भुतांका लय तथा उत्पत्ति देखनेमें 
आती है। तहां शतपथ प्राहाणवाक्यको दिखाते हैं :-+ 7 

“यदा वे पुरुपः स्वपिति प्राण तहिं वागप्येति प्राएं चुः पाणं श्रोत्र' 

प्राणं मनः स यदा प्रबुध्यते माणादेवाधि पुनर्जायन्ते? । श्र्थ--जिस काउमें यह पुरुष 
शयन करता है भ्रधांत्‌ सुप्ति अवस्थाको प्राप्त होता है तिप फालमें वाकू, चक्षु, ओत्र, मन 
आदिक मुख्य प्राणको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ मुख्य प्राणमें उपभावको प्रास होते हैं। भौर जय 
यह पदप जाग्रत्‌ अवस्थाको प्राप्त होता है तय झुख्य प्राणसे ही पुनः वागादिक उत्पन्न. 
होते हैं इति । अर्थात्‌ यह वृत्तान्त प्रत्यक्ष सिद्ध है कि, सुपुप्ति कालमै प्राणवृत्ति- 
का लोप न हुये भी इन्द्रियांका लय हो जाता हे, और प्रबोध कालम प्रादुभाव 
होता दै। अतः प्राण शब्द करके मुख्य प्राणका ही ग्रहण करना इति | 

शर जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-इस मन्त्रमे इन्द्रियोंफी प्राणसे उत्पत्ति 
तथा लयका श्रवण होता है, मद्ाभूतोंकी नहीं, अतः महाभूर्तोके लयादिर्काका 
प्रतिपादक वाफ्यशेवकी उपपत्ति किस प्रकार होगी ? यह भी सिद्धान्तीका 
कहना समीचीन नहाँ दै, क्योंकि चागादिक इन्द्रिय जो हैं, सो श्राष्चीकृत पश्च 
भूतोंके साररूप हैं। और प्राणमें साररूप इन्द्रियोंका लय होनेसे, भूतोंका भी 
मुख्य प्राणमे लयादिक बन सकते हैं। अतः भूतोंके लयादिकोंका प्रतिपादक 
वाक्यशेपकी भी उपपत्ति दो चुकी। « 

किच इसी प्रसङ्गम आगे उद्दगाताने,चाक्रायण ऋषिसे पूछा है-'कतमा 
सा देवतोदगीयपन्वायत्ता” । भगवन्‌! उद्दुगीधरूप सामभक्तिका कौन देवता दै १ 
चाक्रायण ऋषिने कहा- आदित्य इति होवाच! | आ्रादित्यरूप देवता दै । और पुनः 
प्रतिदर्ताने पूछा--कतमा सा देवता परतिह्वारमन्वायचा? | कौन देवता साम- 
भक्तिरुप प्रतिदारमें अनुगत है? चाक्रायणने कहा-“अन्नमिति होवाच? । अन्नरुप 
देवता है । इस प्रकार प्रस्ताघका देयतारूप प्राणसे अनन्तर, उद्गीथ तथा 
ग्रतिद्दारका आदित्य वथा अन्नरूप वेबताको कथन किया है। तदा जैसे आदित्य 
तथा अन्नमै ग्रह्मत्य नही दै । सैसे आदित्य तथा अम्नके सन्निहित प्राणम भी 
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प्रह्मत्य नहीं यन सकता है। अतः प्राण शब्द करके चायुके विकाररूप मुख्य 
प्राणका ही प्रहण करना। अ 


` अथ सिद्धान्तपक्षः | इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सूत्रकार सिद्धान्तको 
दिखाते है-“अत एव प्राणः? इति । तदिलङ्गात्‌! इस प्रकार पूर्व सूत्रमे कह आये 
हैं. इस. लिये इस सूत्रमे जो 'अतः? शब्द है तिसका अर्थ 'तल्लिज्ञात! दै । यहां- 
प्राण शब्द करके परप्रहाका ही ग्रइण करना, मुख्य प्राणका नहीं ।.फ्योंकि प्राणमें_ 
्रझत्वके बोधक लिज्ञोंका अत्रण होता है-सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राण- 
मेवाभिसंविशम्ति प्ाणमभ्युज्जिइते' इस छान्दोग्य श्रुति करके प्राणसे कही 
हुई जो सम्पूर्ण भूताकी उत्यत्ति तथा प्रलय है, सो प्राणमै ब्रह्मत्वका बोधक 
लिङ्ग है। शि रड ep MR SF Fis 
और जो.वादीने कहा था कि स्वापक्रालमै सुख्य प्राणमें सम्पूर्ण -भू्तोका: 

लय होता दै तथा प्रबोध कालमं प्राणसे ही सम्पूर्ण भूनोंकी उत्पत्ति होती है,अतः 
मुख्य प्राणके ख्यीकारमे भी सर्वभूतोकी उर्त्गात्त च लयके दर्शनका कोई विरोध 
नहीं होता है ? सो कहना ग्रसङ्गत है, क्योंकि स्वाप तथा प्रयोध समयमे केवल 
इन्द्रियोंका ही प्राणम लय तथा उत्पत्ति देखनेमे आती है सम्पूर्ण भूर्तोकी नहों। 
और प्रसङ्गमं 'भूतानि' इस पद्‌ करके गदीत जो भवन धर्मक, च जीव करके 
आविष्ट, इन्द्रिय शरोरादिक कार्य मात्र हैं। तिन कार्यमात्रके लय तथा उत्पत्तिः 
का “सर्वाणि ह या इमानि भूतानि' इत्यादि थुतिसे निश्चित जो कारणत्व है 
सो मुख्य प्राणमं नहीं बन सकता । अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना 
मुल्य प्राणका नदों । और यदि पूर्वपक्षी 'धूत' पद्‌ करके मदाभूर्तोका ही ग्रहृण 
करे, कार्य मात्रका ग्रहण न करे, तो भी प्रहाक लिङ्गम विरोध नहा | अर्थात्‌ मदा- 
भूर्वाके लयादिकों का कारणत्वेन ब्रह्मकी ही सिद्धि होगी, मुख्य प्राणको नहीं ।- 
क्याँकि महाभूतोके . कार्य कप मुख्य प्राणमं कारणरूप मदाभूतोके लयादिकोंका 
कारणत्व नहीं बन सकता दे । CU : उन 


शंका । सम्पूणं विप्योके सहित इन्द्रियोंकी सुपुप्तिके समय मुख्य 
ग्राणमे लय तथा जाग्रत्‌ कालमे मुसय प्राणसे ही ' उत्पत्ति थंतिमे 
देलनेमे - आतो है, अतः कार्य ` मात्रके “लयादिकोका कारणस्य मुख्य 
ग्राणमे घन सकता है। न्हा कौपीतकि थ्रुतिः--यदा पुप्तः स्वप्नं न कञ्चन 
पश्यत्ययास्मिन्माण एवेकप्रा भवति तदेनं बाकसबेनांममिः सहाप्येति? 
इत्यादि । अर्थ--जिस कामे यद पुरुष सुपुप्ति अवस्याको प्राध्व होता है, तिस कालवे 
बह पुरुष हिमो पदार्थ छो भो नहीं देखता दै। और 'अथ' कहिये जिस कामे. सुपुप्त जोव.- 
प्राय अने इको प्रात, दोता है तिस कारे सवं विषयरूर कायंडे सहित यागादिक इन्त्रिय इस 
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प्राणको प्राप्त होते है । अर्थात्‌ मुख्य प्राणमें छयभायक्ो प्राप्त होते हैं इति। इस लिये प्राण 


शब्द करके मुण्य # प्राणका ही ग्रहण करना चादिये। 

समाधान । यह भी घादीका कहना समीचीन नहीं, फ्यौकि अभेदरूपसे 
जीव. करके ब्रह्मे प्राप्यत्व रूप जो लिङ्ग है, तथा अशेष बिकाराँके लयका आधा- 
रत्यरुप जो लिङ्ग हैं,.तिन लिज्ञोंका प्रतिपादक यह कौपीतकि मन्त्र है। अत इस 
मन्त्रमे जो प्राण शब्द है तिस करके ब्रह्मका दी ग्रदण करना मुख्य प्राएफा नहीं। 
क्योंकि मुख्य प्राणमे जीय करके प्राप्यत्व तथा सर्वोचकारका लयाधारत्वादि 
लिङ्ग नहीं यन सकते हैं। 

और यादीने जो कहा था कि प्राणको आदित्य तथा अन्नके सन्निधान 
होनेसे भाणमें ब्रह्मत्व नहीँ दै । सो भी यादीका फना श्रसङ्गत है। फ्योकि 
माण इति होवाच' इस मन्प्रगत “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेत्रामिसंवि- 
शन्ति भाणमभ्यु ज्जिइते? यह जो शेपयाक्य है तिस याक्यशेपगत म्रह्मलिङ्ग करके 
प्राण शब्दको ब्रझयिपयफ निश्चित होनेसे आदित्यादिर्काकी सम्मिधिका याध 
“होता है । अर्थात्‌ आदित्यादिकोंका प्रतिपादक जो याक्यान्तर है तिसकी 
सम्निधिकी अपेक्षासे स्ववाक्यगत लिङ्ग बलवान्‌ है । हे 

___ किञ्च वादीने जो प्रथम कहा था कि-पन्चचृत्तियाले मुख्य प्राणमें प्राण 

शब्द प्रसिद्धतर है, अतः प्राण शब्द करके मुख्य प्राणका ग्रहण करना ? सो 
चादीका कहना असंगत है, क्योंकि जैसे आकाश शब्द भूताकाशमें प्रसिद्धवर 
है भी, तो भी ब्रह्मयोघधक लिङ्गां करके आकाश शब्दों ग्रह्मपरत्य प्रतिपादन 
कर आये हैं। तैसे प्राण शब्द मुख्य' प्राणमें प्रसिद्धतर है भी, तो भी ब्रहबोघक 
लिङ्गी करके प्राण शम्दमें ग्रह्मपरत्च जानना । इस पूर्वोक्त. रीतिसे प्रस्तावकी 
देवता प्राणमै प्रहात्व सिद्ध हुवा । अर्थात्‌ 'भाण इति होवाच’ इस मन्प्रमे प्राण 
शब्द करके प्रह्मका ग्रहण करना मुख्य प्राणका नहीं इति । और यहां पूर्वपक्षम 
मुल्य प्राणदष्टि करके प्रस्तावरूप उदगीथकी उपासना फल है। और सिद्धास्तमे 
ब्रह्मदष्टि करके उदुगीथकी उपासना फाल है। 


और “अत एव प्राण: इस सूधका विषयवाफ्यरुप उदाहरण 'प्राणस्य 
प्राणम! 'प्राणयन्धन हि सोम्य मनः? यह श्रुति है पेखा वृत्तिकार जो कहते हैं सो 
असंगत है, क्योकि शब्दका भेद है, तथा ग्रह्मका प्रकरण है। अतः संशय- 
“की उपपत्ति न बन सकेगी । तहां शब्दमेदकों दिखाते ऐ-- 


“यथा पितुः पितेति’ | अर्थ--से यहां प्रथम पष्ठी विभतयन्त पद करके निर्दिष्ट 
` जो पिता है,सो अन्य निश्चित है। और दूसरा प्रथमा विभवत्यन्त पद करके निर्दिष्ट जो पिताझा 


# इस मन्त्रका जो यह अर्थ किया है सो पूर्वपक्षकी रोतिले किया है। 
-वस्तुत इस थुतिमे जो प्राण शब्द है सो भी ब्रह्मका दी घाचक दै।. , . . ..` 
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रिता है. सो अन्य निश्चित है। अतः यहां संशय नहीं होता इति। तेले , "प्राणस्य 
प्राम! इस शब्दभेदूसे यहां भी प्रथम पष्ठी चिसकत्यन्त पद्‌ करके निर्दिष्ट 
ज्ञो प्राण है, सो भिन्न निश्चित है। और दूसरा प्रथमा चिभक्त्यन्त पद्‌ करके 
निर्दिष्ट जो प्रसिद्ध प्राणका प्राण है सो भिन्न निश्चित है। क्योकि जो 
प्रथमानिदि्ष्ध हैः सो ही भिन्नत्वेन पष्ठी करके निर्देशके योग्य नहीं हो सकता 
दै । झतः संशय नहाँ हो सरता । 

शौर जैसे “प्राण इति होवाच” इस थुतिमे एक प्राण शब्द है, अतः “प्राण 
शब्द करके मुख्य प्राणका ग्रहण करना, अथवा ग्रह्मका प्रदण कुरना” पेसा संशय 
होता है, अतः यद वाक्य उदादरणरूप है। तैसे 'प्राणस्य प्रोणम? इस थुतिमे 
भिम्नाथफ दो प्राण शब्द हैं, अत इस चाफ्यमें संशय नहीं हो सकता । और 
संशयका अमाच होनेसे पर्वपक्षादिक भी नहीं हो सकते। अतः यह घाक्य 
उदाहरणरूप नहों। हूँ 

अब प्रकरणको दिखाते हैं। जिसके प्रकरणमै जो नामान्तरसे भी यदि 
निदिष्ट दोवे तो भी प्रायः 'सो प्रकरणी ( प्रकृत ) हवी निर्दिष्ट है” यह निश्चय 
होता है। जैसे ज्योतिष्टोमके प्रकरणमे 'बसन्ते वसन्ते ज्योतिपा येत? 
पेला लिखा है। यहां नामान्तर; :'ज्योतिः शब्द ज्योतिष्टोम]विषयक है 
तेले परश्रहमके प्रकरणम प्राणबन्धनं हि!सोस्य मन!? ऐसा अवण होता है। 
अतः नामान्तरं प्राण शब्द भो ब्रह्मथिययक ही है, घायुका विकाररूप 
मुख्य प्राण नर्दी । अतः संशयादिकोका अभाव होनेसे यह वाक्य उदाहरणरूप 
नहीं | और प्रस्तावको देवता प्राणपक्षम तो संशय, पूर्वपक्ष च निर्णयका उप- . 
पादन कर आये दें इति ॥ २३॥ इति प्राणाधिकरणम्‌ ॥ 

“आकाश इति होबाच” इस आकाशवाफ्यमें, तथा 'माण इति होवाच! 
इस प्राणचाक्यमें, आकाश शब्द तथा प्राण शब्द ब्रह्मरूप अर्थका प्रतिपादक 
: दै पेसा कद आये हैं। अब 'यदतः परो दिवो ज्यो तिर्दीप्यते' इस ज्योतिर्वाफ्यमे मी 
“ज्योतिःशब्द प्रह्मरूप अर्थका प्रतिपादक दै” इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हैंः- 


ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ॥२४॥ 


अर्थ--! उ्पोतिः, २ चरणाभिधानात्‌। इस सूत्रम दो पद हैं। उपोतिः शब्द रके 
मश्च प्रहण करना, सूयांदिफॉका नहीं, क्योंकि पादका कथन किपा है इति। तहां श्रुतिः- 
“पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि? | र्थ वास्यमे चार पादवाळा 
अ्रहाको कथन किया है। तहां इस महाका एक पाद तो सम्पूर्ण भूत हैं अथात्‌ मरके एक चरम 
"सम्पूणं भूत स्थित हैं। और अस्त स्वरूप तीन पाद स्पप्रकाशरूप त्माने स्थित है इति। 

अब इस सूत्रको अधिकरणरचनाको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:- 


“अय यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विरवता पृष्ठेषु समेत; पष्ेष्ुमे- 
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पूचमेपु छोकेष्विदं वाव तच दिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः'। यह छान्दोग्य 
श्रुति इस अधिकरण सूत्रका विपयवाक्य दै । शर्थ--“अथ? शब्दका अर्थ थानन्तरय 
है। अर्थात्‌ गायत्रीडपाधिक प्रद्षकी उपासनासे अनन्तर शरीरके मध्यम आउराग्निरूप भौतिक 
उपोतिफो ब्रह्मरूप करके उपाकनाका निरुपण करते हैं। छछोकसे परे तथा 'विश्यतः पष्टेपु' 
कहिये सम्पूर्ण प्राणिवगासे परे, तथा 'सर्यतः पप्ठेपु” कहिये सम्पूर्ण भूरादिक छोकोंसे परे, तथा 
नदीं हैं उत्तम जिन्होसे ऐसे उत्तम जो कार्यरूप हिरण्यगर्भादिकॉफे लोक हैं तिनसे परे, 
"दीप्यते? कहिये जो ज्योति देदीप्यमान प्रकाशस्थरूप है, सोई परञ्योति इस शरीरके अन्तर 
आाइराग्निस्वरूप है। . अर्थात्‌ सर्च संसारणउछ करके रहित जो परञ्योति है, तिस 
परज्योतिरूप करके ञाठराग्निकी उपासना करनेको योग्य दै । अथवा “परज्योति ही शरीर- 
फे अन्तर प्रत्यग्‌ रूप ज्योति है” ऐसा निश्चय करनेके योग्य दे इति । 


तद्दां आदित्यादिक तेजविपयक 'ज्योतिः' शब्द लोक तथा वेदम 
प्रसिद्ध है। और थुतिमं ब्रह्मचिपयक अ्योतिः शब्द प्रसिद्ध है । अतः “ज्योतिः 
शब्द्‌ करके आदित्यादिक उ्यातिका ग्रहण करना, अथवा ब्रह्मरूप ज्योतिका 
ग्रहण करना” यह संशय होता है इति। 


, यदि कोई ऐसा कहे कि--यहां संशय ही नहीँ हो सकता है, क्योंकि 
यद्यपि आकाश शब्द प्रसिद्ध आकाशम रूढ है, तथा प्राण शब्द चायुका चिकार 
मुख्य प्राणमे प्रसिद्ध है । तथापि जैसे आकाश शब्दकों तथा प्राण शब्दको 
तहिनङ्गत्व हेतुसे ब्रह्मापरत्व प्रतिपादन कर आये हैं। तेस उयोतिः शब्दको भी 
प्रह्मपरत्व घन सकता है । अतः पूर्व सूघ करके ही इस सूत्रको गतार्थ होनेसे 
पृथग्‌ आरम्भ व्यर्थ ह? सो कहना असङ्गत है, फ्योकि--“अर्थान्तरेति! इति 
भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ प्रसिद्ध ्राफाशादि रूप अर्थान्तर विषयक ग्राकाशादिक शब्दके 
स्ववाक्र्यमे व्रहाके लिङ्ग देखनेमें आते हैं, अत आकाशादिक शब्दको प्रह्मपरत्य 
कहा है । और इस ज्योतिर्वाक्यमें त्रझका बोधक लिङ्ग देखनेमें आता नदी, अतः 
यहां ब्रह्मका योधक लिङ्ग दद या नहीं? ऐसा निर्णय अयश्य कर्तव्य है, इस लिये 
पूर्व सूत्र करके अगतार्थ होनेसे, इस सूघकी पृथग्‌ आरम्म व्यर्थ नहीं। 

“यहां क्या प्राप्त हुवा! पेसी जिशासाके छुये-- 


अथ पूर्वपक्ष: । इस ज्योतिर्याम्यमे प्रह्मके लिङ्गका अदर्शन होनेसे और 
तेजके लिङ्गका दर्शन होनेसे, ज्योति: शब्द करके आदित्यादिक तेजका ही ग्रहण 
करना, परमात्माका नहीं। और यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे क्रि- ज्योति: शब्दको 
प्रकाशका घाचक होनेसे चेतन्यरूप प्रकाशका ही ग्रदण करना चाहिये, लौकिक 
ज्योतिका नहीं ? सो कहना असङ्ग है, क्योकि 'तमः' और 'ज्योतिः ये दोनों 
शब्द परस्पर विरुद्ध चिपयक प्रसिद्ध हैं, तथाच तमके विरोधीमें ज्योति: शब्द 
रुढु दै, ब्रझ तमका विरोधी है नदाँ। 

३१ 


“तमः, भावरूपं, आवरकत्वात्‌ रूपवत्त्वाच्च, कुड्या दिवत? | अर्थज्ञ भित्ति 
आदिक द्रुष्टान्तमें आवरकत्व तथा रूपवत्त्व हेतु है,भौर भावत्वरूप साध्य है । तैसे तमरूप पक्ष- 
में घटादिक वस्तुका झावरकत्व तथा रूपवत्त्व हेतु दै । अतः मावत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये 
इति । और 'दीप्यते' यद्द श्रुति भी घटादिक अर्थका प्रकाशक आदित्यादिक 
तेजविषयक ही है ब्रह्मविपयक नहीं, . क्योकि रूपादिकों करके हीन ब्रह्मम 
अर्थका प्रकाशकत्व नहीँ यन सकता है। और 'परो दिवो ज्योतिः 
यह ग्राह्मणचाक्य जो मर्यादाको कहता है, सो भी सच जगतका कारण तथा 
सर्वात्मस्वरूप अपरिच्छिन्न ब्रह्मे नहीं यन सकती है। किन्तु परिच्छिन्न 
कार्यरूप आदित्यादिक ज्योतिमें ही द्युमर्यादा बन सकती है। 
यदि सिद्धाम्ती ऐसा कहे कि-ग्रह्मचत्‌ कार्यज्योतिफो भी सर्वत्र गस्यसान 
होनेसे कार्यरूप ज्योतिम भी द्युमर्यादा नहीं यन सकती है ? इस शंकाका 
समाधान मुख्य पूर्वपक्षीसे भिन्न कोई पकदेशी कहता है कि सो सिद्धान्तीका 
कहना यद्यपि सत्य है,क्योंकि थु लोकसे अधः भी अग्नि आदिक कार्यज्योतिकी 
प्रतीति होती है, तथापि 'परो दिवो ज्योति: इस चेद घाफ्यको अदुष्ट दोनेसे 
त्रिदृत्‌ कृत तेजसे भिन्न प्रथम जायमान अत्रिवृत्कृत तेज द्युलोकसे परे अवश्य 
दोगा तिसमे थुमर्यादा बन सकती है। यद्द भी एक देशीका कहना असङ्गत दै। 
क्योंकि निवृत्‌ छत तेज ही तमका नाशरूप प्रयोजनवाला होनेसे सफल 
है, उससे भिन्न अत्रियृत्‌ छत तेज निप्फल है। और यदि निष्फल वस्तुका 
प्रतिपादक इस व्राझणवाक्यको मानोगे' तो यद्द चाक्य अप्रमाणरुप होगा, और 
जो पेक देशो कहे कि--अन्रिवृत्‌ छत तेजमें जो उपास्यता दै सोई फल है, 
अतः सफल है। यह पक देशीका कहना असङ्गत है,क्यांकि सफल वस्तुम उपा- 
स्यत्व होता है, निप्फल पस्तुम नहीं ! यदि उपास्यस्वरूप फल करके सफल मान- 
कर, अभिवृत्‌ छत तेजमे पुनः उपास्यत्य मानोगे,तो उपास्यत्वरुप फलकी सिद्धि- 
मे उपास्यत्वरूप फलकी अपेक्षा होनेसे श्रात्माश्चय दोप होयेगा । अतः, 
अत्रिदृत्‌ कृत तेजमे उपास्यस्व नहीं, किन्तु तमकानाश रूप प्रयोजनबाले जो 
सियार a लय देखे गये हैं। 
र पूयं ) घचिवृतृष्ठत तेजको अङ्गीकार फरके, अभिघृत छत 
तेजमै निष्फलत्व कदा। अय'थस्तुतः अतित .तेज है ही नह, इस अर्थको 
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दिखाते छै -तासां निद्दतं त्रिद्ठतमेकैका करवाणि? | श्रथ-एथिवीजलतेजरूप ,तीन 
देवतावों के मध्यम परु एकको त्रिगुण रज्जुषत ब्रिवृत्‌ २ करू इति। सूक्ष्म खुष्टिके अन- 
न्तर स्थूल रचनाके निमित्त यदद ईशका खडूदप दै । तेज, आप, पृथिवीरुप देव- 
ताबोंके मध्यमे एक एकको दो दो भाग किया, एक एक अर्ध अधं भागकों 
उपॉका त्यां रहने दिया, और दूसरा अर्ध अर्घ भागको पुनः दो दो भाग किया, 
इन दोनों भागोंकों अपने अपने श्रध भागसे इतर दो अध अर्घे भागाँमें मिलाकर 
तिवृत्करण दोता दै । इस छान्दोग्य श्रुतिमें विशेषका श्रवण होनेसे “चिद्‌ 
कृत तेजसे भिन्न आप्रितृत्‌ कृत तेज नहीं दै" यह सिद्ध हुआ। किश यदि प्रथम 
श्रनिवृत्‌ छत्‌ तेजको मानें तो भी,उस रूमयमे तिससे भिन्न अन्य चस्तुका अभाव 
होनेसे, अम्य यस्तुसे प्रसिद्ध जो मर्यादा है, सो अभिद्वत्‌ छत तेजमे नहीं यन 
सकती दै इति। ह 

इस पूर्योक्त रीतिसे सिद्धान्ती क़रके पकदेशीको परास्त हुये मुख्य पूर्व 
पक्षी कहता है कि त्रिवृत्‌ एन आदित्या दिक तेज ही उयोतिः शब्दका अर्थ रदो । 
यदि सिद्धान्ती कहे कि-द्य.लोकसे 'अर्थांगपि! कहिये नीचे भी अग्नि आदिक 
उयोतिका निश्चय होता है, अ्रतः ज्योतिः शब्द करके त्रिवृत्‌ शत तेजका ग्रहण 
नहीं कर सकते ? यह सिद्धान्तीका दोप देना ्रसङ्गत है, क्योकि सर्वत्र गम्य- 
मान ज्योतिमे 'परो दियः' इस वचन करके, उपास्यताके लिये प्रदेशविशेपका 
परिग्रह विरुद्ध नहीं है। 

यदि सिद्धान्ती पेखा कहे कि भयानके लिये ज्योतिःस्यरूप प्रह्मके देश- 
विशेषका ग्रहण करना ? सो कहना असङ्गत है, क्योंकि निष्परदेश ग्रहमके प्रदेशकी 
कढपना नहीं हो सकती है । और “स्वतः पष्ठेष्वनुचमेपूत्तमेपु छोकेपु' इस थुति- 
में जो बहुत आधारका थयण होता है, सो भी कार्यरूप ज्योतिः पक्षमें ही अच्छी 
तरह उपपन्न दो सकता है। अतः कार्यरूप ज्योति ही उपास्य है 

और “उपास्य ज्योतिमे ब्रह्मत्थका अभाव है” इस अर्थम यादी युक्तिको 
दिखाता है-(इदं वाव तद्य दिदमस्मिन्नन्तः पुरुपे ज्योति!’ | इसका अथ प्रथम 
कह आये हैँ । इस मन्त्रसे जाउराग्निमें परज्योति श्रध्यस्यमान 
प्रतीत होती है । जो सिद्धान्ती कहे कि श्रध्यासके ष्ये भी ब्रह्मरूप ज्योति- 
का ही ग्रहण करना? सो कहना असड्भत है, क्योकि “सारूप्यनिमि- 
तार्चाध्यासा भवन्ति’ अर्थ--पाद्ृश्य रूप निमित्तसे अध्यास होता है इति । जैसे 
तस्य भूरिति शिर एकं शिर स्मदा | अर्थ--शिर एक दै तथा 'भूः' यह अक्र 
भो एक है इति । अर्थात्‌ दोनोम पकत्व सम है, अतः 'भूः इस अक्षरम प्रजापतिके 
शिरका श्रध्यास होता है भ्र्थात्‌ 'भूः इस अक्षरमे प्रजापतिके शिरकी दृष्टि करनी । 
तैसे जाठराग्नि जड़ है तथा आदित्यादिरूप पर ज्योति भी जड़ है श्र्थात्‌ दोनों- 
में जडत्व सम है। अतः पर ज्योतिका ज्ञाठर अम्निमै अध्यास यन सकता है । 
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और कौक्षेय ज्योतिर्मे अ्रह्मत्व तो प्रसिद्ध ही दे, क्योकि “तस्येपा 
दृष्टि!'तस्येपा श्रतिः? । अर्थ--शरीरमें इस्त छगानेसे जो उच्णताका शान होता होह 
जाठर अग्निकी दृष्टि है। और फर्णके पिधान फरनेसे जो शब्दविशेपका श्रवण होता है, सोई 
जाढर अग्निकी श्रति है इति । अर्थात्‌ इन शुतियोमे औष्णय तथा घोपयि- 
शिष्टत्यका श्रवण होनेसे जाठराग्निमे अग्रहस्य है। और द्वष्टत्व तथा थुतत्वरूप 
युणकरके विशिष्ट जो कौक्षेय ज्योति है सो परज्योति आदित्यादिरूप करके उपा- 
सना करनेको योग्य है। और इस उपासनाको करनेवाला जो पुरुष है सो संसार- 
में दर्शनीय होता है, तथा विख्यात होता है । इस अदप फलका श्रवण होनेसे भो 
पर ज्योति ब्रह्मरूप नहीं, किन्तु ग्रह्मसे भिन्न है । फ्यॉकि महत्‌ व्रहाकी 
उपासनाका तो मद्दान्‌ मोक्षरूप फल होता है, अल्प फल नहीं। और जैसे 
आकाश तथा प्राणवाक्यमे ब्रह्मफे बोधक लिङ्ग हैं, तैसे ज्योतिर्वाक्यमै ग्रहाका 
योधक लिङ्ग है नहीं। ६ ६ 

किंच ज्योतिर्चाक्यसे पूर्व 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि! इस चाफ्यमें भी ब्रह्म 
निर्दिष्ट नहीं है, क्योंकि “गायत्री वा इदं सबै भूतम्‌? इस पूर्व मन्त्रम छन्दका 
निर्देश किया हे'। और जो कदाचित्‌ पूर्व वाक्यमै ब्रह्म निर्दिष्ट होवे तो भी प्रसङ्ग- 
में अह्मकी प्रत्यभिश्ञा नहों हो सकती । फ्योंकि "त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इस पूर्व- 
चाक्यमें अखुतरूप त्रिपादका अधिकरणरूप करके धुका श्रवण होता हे। और 
यहां “परो दियो ज्योतिः इस वाक्यमे द्यका मर्यादारुप करके श्रवण होता है 
अर्थात्‌ सप्तमी तथा पञ्चमी विभक्तिका भेद होनेसे प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । 
अतः यहां ज्योतिः शब्द करके प्रकृतिका कार्यरुप ज्योतिका ही ग्रहण करना, 
प्रह्मका नहों इति। 


अथ सिद्धान्तपक्षः | इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता 
है कि, “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते' इस चाक्यमें जो 'ज्योतिः शब्द . 
है तिस ज्योतिः शब्द करके बरहमका दी ग्रहण करना, फ्योंकि “चरणाभिधानात्‌? 
कहिये पादका अभिधान,किया ह। " 

शंका । पादका चाचकपद इस मन्तरमे दृष्ट नहाँ है । 


समाधान ।'श्रथ यदतः इस मन्त्रसे पूर्व मन्त्रम चार पाद चाला ब्रह्म निर्दिष्ट 
है, तहां भुति:- तावानस्य महिमा ततो ष्योयांश्र पूरुपः। पादोऽस्य सवा भूतानि 
त्रिपादस्पाएत॑ दिवीति ।' श्र्थ--इस यावयसे एवं गायत्री वा इदं स्यः सूतम्‌? 
इत्यादिक मन्त्री करके १ वाकू, २ सम्पूर्ण प्राणियोका समरूप भूत, ३ एथिवी, ४ शरीर, ५ 
प्राण, ६ हृदय, इस भेद करके छ प्रकारकी जो चतुष्पदा गायत्री है, तिस गायत्रीका कथन 
किया है। इस गायत्रीसे अनुगत घ्रह्मका “तावान्‌” कहिये जितना यद प्रपण्च है सो सर्य प्रपन्च 
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महिमा ( विभूति) हैं। और वस्तुतः तिस विभूलिरूप प्रपन्चसे यह पुष्प महत्तर है । अय दस 
अर को स्पष्ट करके दिखाते दैं-सम्पूर्ण भुत इस घमा एक पाद है, थोर थरुतल्प तीन पाद 
"दिवि? कहिये स्वयंप्रकाशख्प ग्रातमामें स्थित हैं इति । 

और “यदतः पर? इस मन्त्रमें जो 'यत्‌? शब्द है सो प्रसिद्ध अर्थका 
चाचक है, अतः पूर्व चाक्य करके चतुष्पाद्‌ ब्रह्मका जो दय सम्बन्धि असृतरूप 
तोन पाद प्रसिद्ध हैं। सो प्रसिद्ध त्रिपादरूप ब्रह्म ही इस मन्त्रमे 'यत्‌? शब्द 
करके य सम्यन्धसे निर्दिष्ट है । इस लिये यत्‌ शब्द फरके ब्रह्मकी प्रत्यभिशा 
हो सकती है। और इस प्रसिद्ध प्रह्मको त्याग करके यदि वादी प्रकृतिका कायरूप 
ज्योतिको कल्पना करेगा तो वादीके मतमे प्रकृत ब्रह्मरूप अर्थकी हानि, अप्रकृत 
कार्यरूप ज्योतिको प्राप्तिरूप दोप होवेगा । 

किज्च केवल ज्यो तिर्चाक्यमै ही पूर्ययाक्यसे प्रह्मकी शुक्ति करते हैं 
यह चार्ता नहीं, किन्तु “्स्वे' खल्विदं. ब्रह्म! ज्योतिर्वाक्यसे इस उत्तर चत्ति- 
शाण्डिढयचिद्याके चाक्यमें भी ब्रह्मकी अनुवृत्ति देखनेमे श्राती है। अतः “मध्यम 
स्थित ज्योतिर्वाक्य भी ब्रह्मपरक है” ऐसा अचश्य मानना चाहिये । 

और चादीने जो कहा था कि 'ज्योतिः तथा 'दीप्यते? यह दोनों 
शब्द कार्यरुप 'ज्योतिम प्रसिद्ध हैं, थत: ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका 
ग्रहण नहीं कर सकते ? सो यादीका कहना असड्भत है। फ्यॉकि प्रकरणात? 
इति भाष्यम्‌ । अथं--बका प्रवरण है ,इति। अर्थात्‌ 'यदतः परो’ इस 
मन्त्रमे, प्रकृतमें अपेक्षित अर्थकी चाचक जो 'यत्‌' पदरुप श्रुति है, तथा चुसम्व- 
न्थ, भूतपादत्वादिरूप लिङ्ग दे,तिन श्रुति तथा लिङ्गां करके प्रकृत ग्रह्मको निश्चित 
होनेसे, तथा 'उपोतिः' और "दीप्यते? इन दोनों शब्दोंकों प्रह्मका अव्यायतंक 
दोनेसे, दीप्यमान कार्यउ्योति उपलक्षित ब्रह्ममें भी प्रररणके यलसे 'ज्योतिः' 
शब्दका तथा 'दोप्यते' शब्दका प्रयोग वन सकता है। तदां तैत्तिरीय श्रुतिः 
'येन सूयंस्तपति तेजसेद्धः? । अर्थ--जिस चैनन्यरूप तेज करके प्रकाशित हुवा सूर्य 
जगत्को प्रकाश करता है ति गुद्दत्‌ बढ़ाको थदेदवित्‌ पुरुष मनन नहीं कर सकते है इति। 

प्रथम ज्योतिः शब्दकी कार्यज्योतिमै शक्तिको अङ्गीकार करके, कारण 
रूप प्रह्ममें ज्योतिः शब्दकी लक्षणा कही । अथ घ्रह्ममे ज्योतिः शब्दकी शक्तिको कहते 
हैं-'यद्वा नायं? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ चश्षुवृत्तिका अनुग्राहक सूर्यादिक 
तेजमे ही जयोतिः शब्द की शक्ति ऐ ऐसा नहीं, फ्यॉकि सूर्यादिकोंसे भिन्न वाणी 
आदिकाँम भी ज्योतिःशब्दकी शक्ति देखी गई है। तहां गरदारणयक श्रुतिः “'वाचेवायं 
इपोतिपास्ते' | शध--जहां चक्षुवृत्तिफा अनुप्राइक सूर्यादिक तेज नहीं है श्रर्थात गाइ 
अन्धकार है तदाँ यद पुरुप याणीरूप ज्योतिकरके ही आसन थादिक व्यवहारको करता है इति। 
तथा 'मनो ज्योतिजुपताम्‌' | अथ-प्रतको पौने वाले पुरुषोंका मन प्रहाशक होता है 
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इति । इस तैत्तिरीय थुतिमे भी ज्योतिः शब्द मनका वाचक दे। और जब यत्‌ 
क्रिब्चित्‌ पदार्थो के प्रकाशक जा जो वस्तु हैँ सो सो उयोतिः शब्दके याच्य होते 
हैं, तब सर्व जगतका प्रकाशक चैतन्यरूप ब्रह्ममे ज्यातिः शब्दका अभिधेयस्य 
है इसमे क्या कहना दै । अर्थात्‌ शक्तिवृत्ति करकेभी उयोतिः शब्द म्हाका . 

योघन करता है। 
और 'ब्रह्म सर्च जगत्‌का प्रकाशक है? इस अर्थमे कोपीतकी थुतिको 
दिखाते हैं--'तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति | 
अर्थ--तिस प्रकाशमान प्रह्मके ही पश्चात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशवाला होता है इति । 
शंका । गच्छन्तमनुगच्छति’ यहां जैसे गमन फरने वाळे पुरुषफे पीछे जो 
पुरुष गमन करता है तिम पुरुपुर्मे भी गतिरूप क्रिया है। अथांत्‌ स्वगतिसे ही सो पुरुष गति- 
मान्‌ है। तैसे ही 'अजुभाति सवं” यहाँ पर भी सवं जगत्‌ स्वभानकरफे ही भान चाळा होगा 
अर्थात्‌ स्व जगत्‌ अपने प्रकाश करके ही प्रकाशित है, महाछे प्रकाश करके नहों इति । 
समाधान | 'तस्येति’ निस घरमे प्रकाशसे ही सम्पूर्ण प्रपण्च प्रकाशघाला होता 
है भ्रपने प्रकाश करडे आप प्रकाशित नहीं होता इति । २5 
और 'ध्रह्म ज्योतिःस्थरूप है? इस अर्थ्म बृहदारण्यक थुतिको दिखाते हैँ- 
तद्वा ज्योतिषां ज्योतिरायु होंपा पते5प्रतमू' । अर्थ--5ाछ करके अनवच्छिन्न जो 
प्रश्न है सो सूर्पादिक उपोतियाँका भी उ्पोतिरूप है। अर्थात्‌ जो जगतका प्रकाशक व जीवनरूप 
कूटस्थ है तिस कुरस्य साक्षी रूप घमो थायुप्रूप करके तथा अस्टृतरूप करके इन्त्रादिक देवता 
उपासना करते हैं इति । और 'अत्रायं पुरुपः स्वयंउ्योतिः' इत्यादिक थुति भी ज्योतिः 
स्वरूप ब्रह्मम प्रमाण हैं । और “ज्योतिषामपि तउज्ञोतिस्तमसः परमुच्यते’ इत्यादिक 
स्मृति भी उयो तिःस्वरूप ब्रह्मे प्रमाण हैं । इस पूर्योफ्त रीतिसे ज्योतिः शब्दका 
मुख्य अर्थ प्रह्म है यह सिद्ध हुआ इति। और जो घादीने पूर्व कहा था कि-सरवंगत 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मं द्य मर्यादा नहीँ चन सकती है। सो घादीका कहना श्रसङ्गत 
है, क्योंकि उपासनाफे लिये प्रदेशविशेषका ग्रहण श्रविरुद्ध है । 
शंका । निप्प्रदेश प्रह्मके प्रदेशाविशेपकी कल्पना नहीं बन सकती । 
समाधान । निष्प्रदेश ब्रह्मे भी उपाधि विशेषके सम्यन्धसे प्रदेशविशेष- 
की कल्पना बन सकती दै । इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते हैं-*तथा हि? 
इत्यादिना | जैसे आदित्य, चक्ष, हृदय, इत्यादिक प्रदेशसम्यन्धी घ्रह्मको 
उपासनाका अवण होता है। तैसे ही 'यिशवतः पृष्ठेपु' इस मन्त्रम भी 
उपाखनाके लिये प्रह्मके यदुत ग्राधारोंका घर्णन उपपन्न हो सकता हे | 
और जो यादीने कहा था कि“शपएय तथा घोष करके अनुमित जो जाठ- 
राग्नि है तिस जाठराग्निमे जडत्यरूप साइश्य प्रयुक्त पर ज्योतिको शअध्यस्यमान 
होनेसे, पर ज्योति करफे कार्यज्योतिका ही प्रहण करना, जड्त्वरुप सादश्यका 
अभाव होनेसे व्रहाका नहीं? ? सो भी घादीका कहना सङ्गत है, क्योकि जिस 


॥ 


शा 


+ 
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शालम्बन _( आश्रय ) में उपास्य चस्तुका शारोप फरते हैं, तिस थारोप्यरुप 
ध्येय तथा आथयरूप थालम्यनके साहुश्यक्ला नियम नहीं है । जैसे प्रणय यह 
नाम तथा शालग्राम आदिक जो प्रतीक हैं तिन प्रतीकोकी ब्रह्मरूप करके 
उपासना उपनिपदोंम कही है । परन्तु यहाँ प्रतीक तथा उपास्यफा साइश्य है _ 
नवां । तैसे कौक्षेय अग्निरूप प्रतीके तथा उपास्य ब्रह्मरूप परज्योतिमं साइश्य 
नदों भी है, तो भी फोक्षेय अग्निरुप प्रतीककी प्रह्मरप करफे उपासना चन 
सकती है, अतः पर ज्योति करके प्रह्मका ही ग्रहण करना । 

और जो चादाने कहा था कि इष्ट तथा श्रुन चस्तुकी उपसना की जाती 
है, ब्रह्म इष्ट तथा थुत दै नहीं, यद भी वादोका पना असमोचीन है, क्योंकि 
जाठराग्निरूप प्रतीक दृष्ट तथा श्रुत है, अतः प्रतीक द्वारा ब्रह्मे भो दृएस्थ तथा 
थुतत्व यन सकता दै । र 

शर जो वादीने कहा था कि-अल्प फलका थवण होता है, अतः काय 
अ्योतिका ग्रहण करना, व्रहाका नहीं ? सो भी वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि 
“तं यथा यथोपासते तथा तथा फळं भवति ?। अर्थात्‌ जिस जिस रुप करके 
ब्रह्मकी उपासना पुरुप करता है तिस तिस रूप करके ब्रह्म ही उपासनाके श्रज्ञु- 
सार फलको देता हे । इस भुतिके अनुसार ब्रह्म भी अल्प फलका हेतु है। श्रतः 
यह नियम नहीं है कि-प्रह अल्प फलका हेतु नहीं। 

शंका । घ्रह्मकी उपासनाका फल पक रूप क्‍यों न होये १ 


समाधान | जहां सर्व विशेषसम्बन्ध करके रहित शुद्ध परत्रह्मको 
आत्मरूप करके मदायाफ्य उपदेश करते हैं, तद्दां एकरुप मोक्ष फल होता ह। 
और जहां गुणविशेषका सम्वन्धयाला, तथा प्रतीकचिशेषका सम्बन्धवाला, 
प्रह्यको श्रुति उपदेश करती है । तद्दां संसारविपयक ही उत्तम, मध्यम, कनिष्ट 
फल दोता है। तहां बृहदारण्यक थुति :-अन्नादो वसुदानो विन्दते वर 
य एवं वेद्‌ । अर्थात्‌ परमेश्वर जो है सो जीवरूप करके अन्नको भक्षण करता है, 
अतः परमेश्वरका नाम 'श्रन्नाद' है। और कर्मफलरुप वस्तुको अथवा हिरणयरूप 
बस्तुको देनेवाला परमात्मा है, अतः परमात्माका नाम 'वसुदान' है । जो पुरुष 
झन्नादत्व तथा वसुदानत्वरूप गुणविशिष्ट परमात्माकी उपासना करता है, सो 
पुरुष दीक्त अग्निवाला तथा धनवाला होता है । इसी प्रकार प्रतीक उपासनाका 
भी फल जान लेना। और 'यद्तः परो? इस विषययाक्यमें यद्यपि घ्रह्मका योधक लिङ्ग 
नहीं है, तथापि पूर्व याफ्यमें दश्यमान जो बरह्मका लिङ्ग है सो ही यहां ग्रहण 
करनेको योग्य दै,इस अर्थको सूत्रकार कहद गये हज्योतिशचरणाभिधानात्‌' इति । 
शंका । पूर्व वाक्यम प्राप्त जो ब्रह्मकी सन्निधि है तिस प्रह्मकी 
सम्निधि करके, इस ज्योतिःथुतिको स्वविषय कार्यरूप ज्योतिसे किस प्रकार 
निषु कर सकते दो? 
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समाधान । “यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते अर्थात्‌ थुसम्वन्थसे प्रत्य- 
भिज्ञाका विषय जो पूर्व वाक्य करके निदि ब्रह्म है, तिस ब्रह्मकों इस चाक्पमे 
प्रथम पठित जो 'यत्‌' शब्द है, सो स्वनिप्ठ सन्निहितवाचित्वरूप सामर्थ्यं करके 
योधन करता है । अतः, अर्थसे ज्योतिः शब्दमे ब्रह्म विपयकत्वकी उपपत्ति बन 
सकती दै । इस लिये यहां ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना, कार्यरूप 
आदित्यादिक ज्योतियोंका नद यह सिद्ध हुआ। और यहां पूर्वपक्षमे जाठरा- 
ग्निकी कार्य आदित्यादिक ज्यातिरूप करके उपासना फल है। और सिद्धान्तमें 
ब्रह्मरूप करके उपासना फल दै इति ॥२४॥ १ 


“पादोऽस्य सवा भूतानि’ इस पूर्व वाक्यमै प्रथम प्रह्मार्थ्वकी सिद्धि 
दो लेवे तो पीछे ज्योतिर्बाक्यमें प्रहपरत्यकी सिद्धि होबे, परन्तु पूय घाफ्यमे 
ब्रह्मार्थकत्व है नहीं, किन्तु गायत्री चन्दका प्रतिपादकत्व है। क्योंकि “गायत्री 
वा इदं सबे भूतं यदिदं किञ्च’ इस मन्त्रसे गायत्रीको प्रसङ्गमे प्राप्त करके आगे 
श्रवण होता दै-'पादो$स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ | अतः यह मन्त्र 


चतुष्पदा गायत्रीको योधन करता है, ब्रह्मकों नहीं । इस पूर्वपक्षको दिखाते हुये 
सूत्रकार समाधान दिखाते हैं :-- 


इन्दोऽभिधानाम्नेति चेन्न तथा चेतोऽपणनिगदाच्तथा हि दर्शनम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--१ छम्दोऽभिधानात्‌, २ न,३ इति, ४ चेत्‌ ,५ न,६ तथा,७ चेतो$्पंणनिगदात्‌ , 
८ तथा, ९ हि, १० दानम्‌ । इस सूप्रमे दश पद॒ हैं। एवोक्त रीतिसे “गायत्री घा' इस वाक्य 
करके छन्दका कथन होनेसे “पादोऽस्य सर्वा भूतानि? यह पूर्व चाफ्य भी प्रद्यकों योधन नहीं करता 
हे, किन्तु छन्दको योधन करता है इति ? इश शंकाको दूर करते हैं “न” ऐसा नहीं कहना, क्योंकि 
जैसे गायत्रीके चारपाद हैं, सैसे ग्रे भी चारपाद हैं । धतः चतुष्पादत्यरूप सामान्यसे गायत्री 
शब्द प्रदाको ही योधन करता है । इस अर्थो दिखाते हैं--- “तया चेतोऽपंशनिगदात्‌? गायत्री 
याक्य “तथाः कहिये गायत्री द्वारा प्रहममें चित्ती 'अरपंण? कहिये सावघानताको अभिधान करता 
है, अतः पूर्व वाक्य राको ही योधन फरता है. छन्दको नहीं। “तथा हि दशानम्‌' जैसे छन्दको 
अभिधान क र शब्द्‌ यहा मा अभिधान करता है ॥तैसे अन्य स्थलमै भो 
उस्दुका थ विराट शब्द भिन्न वायु आदिक अथंको 
ति हा यु आदिक अभिधान करता 


अय इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ “दथ? : 
दिखाते इत्या 
दिलाते है दि भाप्यसे 


शंका | पूर्व चाक्यमै ब्रह्मका कथन नहीं है, क्योंकि 'पादोउस्यः इस पूव 
चाक्यस प्रथम “गायत्री चा! यह जो ग्राह्मणयाक्‍्य है सो गायत्रीरुप छन्दको 


अभिधान करता है । अतः "पादोऽस्य? % = क 
करता दै ऐसा हम फ आये हैं। यदद पूग चाक्य भी छन्दको दी अभिधान 
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समाधान | यह पूवंयक्षीका कहना असङ्गत है क्योंकि 'तायानस्य 
महिमा? इस ऋचाम चतुप्पात्‌ 'ब्रह्मको; ही दिखाया है। अतः 'गायप्नीः इस 
पूचतर मन्त्र दारके छन्दका अभिधान होनेले 'पादोऽस्य? इख पूर्य घाफ्प करके 
ब्रह्म अभिहित नहीं है ऐसा नहीं कद सकते । 
शंका | यदद जो कोई एकदेशीका कहना है सो असङ्गत है, क्योकि 
८ “गायत्री चा? इस मन्त्र करके गायत्रीको सङ्गमं प्राप्त कर, आगे 'सैपा चतुप्पदा 
पडविधा गायत्री? इख मन्त्रे छ छ श्रक्षर करके चार पादचाली, तथा भूत, 
पृथिवी, शरीर, हृदय; चाक, प्राण, इस भेद करके छ प्रकार याली, गायचीका निरू- 
पण किया है। थतः 'तावानस्य महिमा! यह मन्त्र व्याख्यात गायच्रीमै ही उदा- 
दृत है, अकस्मात्‌ चार पादघाले ब्रह्ककों किस प्रकार "फथन फरेगा। फिन्च 
'ताचानस्य महिमा! इस मन्त्रके आगे “यदव तददत्रह्म' इस मन्त्रम जो ग्रम शब्द है, 
सो भी छन्दको प्रदत होनेसे गायत्रीरूप छुन्दचिपयक हो है। फ्यॉकि “य एतामेगं 
ब्र्ोपनिपदं वेद” इस मन्त्रके व्याख्यानमें 'ब्रह्मोपनियदं! इसका 'चेदोपनिपदं! 
ऐसा व्याख्यान भाष्यकारोंने स्वये किया है । अतः गायत्रीमें वेद्त्यको विद्यमान 
) दोनेसे गायत्रीमै ब्रहम शब्दका प्रयोग युक्त है। “य एतामेबम्‌? इत्यादि भुतिका अ्थं- 
येदफा रहस्यछूप मधुविद्याकी इस शुतिसे पूर्व शुतियों करके उक्त प्रकार जो पुरुष जानता है 
तिस पुदपकों उदय अस्तमय रहित अद्धाकी प्राप्ति धोती है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे यद 
सिद्ध हुवा कि प्रकरणमें गायत्री रूप छन्दफा अभिधान दोनेसे, प्रह्म प्रत नहों है। 
और जब ब्रह्म प्रकत नहीं हुवा, तव 'पादो5स्प सर्चा भूतानि यद मन्त्र ब्रह्मका योधन 
न फरेगा। और जव यह मन्त्र प्रह्मका योधन न किया तब “यदतः परो दिवो 
ज्योतिर्दीप्पते! इस याक्यमे भी ज्योति:शब्द करके घुसम्पन्धसे प्रह्मकी प्रत्यमि- 
- झा नहीं हो सकती । अतः परज्योतिः शब्द करके आदित्यादिक ज्योतिका 
ग्रहण करना £ झा नहीं इति। 
समाधान । अय इस शंकाको सिद्धान्ती निराकरण करता दै-- 
“तथा चेतो5५णनिगदात्‌' । 'तथा' कहिये गायत्रीरूप छन्द द्वारा गायत्रीमें अजु 
गत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मे चित्तका 'अपंण' कहिये समाधानको “गायत्री वा इदं 


“ee 


सदम्‌? यह वाक्य योधन करता है । अतः प्रह्मको ही प्रत ऐोनेसे चादोका पूर्वोक्त 
दोपोद्धाटन सवथा असमीचीन है । किऽ्च श्रक्षरका सन्निवेश मन्त्र रूप गायत्री 
म «दं सवम्‌? इस वाक्य फरके प्रतिपाद्य जो सर्वास्मत्व हे सो भी नहीं चन 
सकता। अतः जैसे 'सर्व खल्विदृत्रह्म! इस वाकयगे व्रहाको सर्च स्वरूप कहा है। 
तैसे गाय्रीरप यिकारमं अनुगत जो जगतका कारणरुप ब्रह्म है, सो ब्रह्म ही 
दै सघरुप है, छन्द नहीं । और जो कार्य दोता है सो कारणसे भिन्न नहीं होता, 
३२ 


२५० प्रह्ासूजम्‌ र अ्-१-१-२५ 


किन्तु कारण स्वरूप ही होता है, इस अर्थको आगे 'तदनम्यत्वमारम्भएशम्दा- 
दिभ्यः? इस अधिकरणसूत्रमं चणन करंगे। 

और अय “तथाहि दर्शनम्‌? इसके अर्थको दिखाते हैं-मैसे गायत्रीरूप 
चिकारद्वारा प्रकी उपासना कही है । तैसे अन्य उप।थिद्वारा मौ ब्रह्मकी उपासना 
ऐतरेयक श्रुति विषे देखनेमें आती है । तहां ऋग्वेदको जाननेचाले पुरुष महान्‌ 
उक्थरूप उपाधिमे अनुगत इस परमात्माकी उपासना करते हैँ। तथा यजुर्चेदी 
जो झध्वयु हैं सो अग्निरूप उपाधिमें अनुगत इस परमात्माको उपासना करते 
हृ । तथा सामवेदी जो हैं सो महात्रतरूप यागमें अनुगत इस परमात्माकी उपा- 
सना करते हैं। अतः गायत्रीरूप छन्दके अभिधान हुये भी “पादोऽस्य? इस पू 
याफ्यमे ब्रह्म ही निदि है । और उपासनान्तरके चिधानके लिये तिस ब्रह्मका ही 
ज्योतिर्याक्यम परामशं किया है । अतः ज्योतिर्वाक्य ग्रह्मपरक दै इति । और 
पूचं गायत्री शब्द करके गायत्रीमें अनुगत ब्रह्मको कहा दे, तहां गायत्री शब्द 
अजहत्‌ लक्षणा करके गायत्री तथा ब्रह्म दोनाँको योधन करता है ऐसा 
जानना । 

शंका । जय गायत्री शब्द्‌ विशिष्ट घ्रह्मका बोधक हुवा तय 'गायत्री था 

इदं सर्घम्‌”, यहां गायत्रीमें सर्वात्मकत्वके अन्चयका असम्भव होगा । 

2 समाधान । “रूपी घटः? इस स्थलमें जैसे 'रूपी' शब्दका वाच्य अर्थ 
जो रूपचिशिष्ट व्यक्ति है, तिसका एकदेश घटव्यक्तिमे घरर्घका अन्वय होता है । 
तेले गायत्री शब्दका लक्ष्य अर्थ जो गायत्रीविशिष्ट ब्रह्म है तिसका एकदेश 
मधान ब्रह्ममें सर्वात्मत्वका अन्वय यन सकता है । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे गायत्री शब्दको ब्रह्मम लक्षणा कही । अय गायत्री 
शब्दमें गोणी चुत्ति करके ब्रह्म घोधकत्वको दिखाते हैं:--/अपर आइ-साक्षादेव 
गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते संख्यासामान्यात्‌? इति भाध्यम्‌। अथं- 
जैसे गायत्री पडक्षर पादों करके चतुष्पदा है, तैसे प्र भी चतुष्पात है, अतः समानसंक्यारूप 
गुण करके “साक्षादेव? कहिये गायप्रीरूप वाच्य गर्थे ग्रहण विना ही गायत्री शब्द प्रक्षको 
प्रतिपादन करता है इति । 

„ अय इस पक्षमे 'तथा हि दशनम्‌? इस सूत्रशेषके अर्थको दिखाते है:-- 
संबगंधियामे लिखा है कि-अधिदेव जो अग्नि, सूर्य, चन्द्र, अम्भः हैं सो चायु- 
में लयभाषको प्राप्त होते हैं, और अध्यात्म जो वाक, चक्ष, थत्र, मन हैं सो प्राण- 
में लयभायको प्राप्त होते हैं। और ये पांच अधिदेव तथा पांच अध्यात्म दोनों 
मिलकर दृशा संख्यावाछे हुये छत कदे जाते हैं । फ्यो कि छत, परेता, द्वापर, कलि 
इन चार युगोको दुत (पाशा) रूप करके चर्णन किया है। तहां छत (सतयुग) 
रूप पाशामें चार अडक हैं, प्रेतारुप पाशाम तीन अङ्क हैं, द्वापररूप पाशाम दो 
अडू हैं, कलिरूप पाशाम एक अङ्क दै। और दशात्मकका नाम छत दै । क्योंकि 


~: 
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समाधान | “दद सम! इस वाक्यशेपम जो सर्चात्मत्वका श्रवण होता 
है तिस सर्वात्मत्वका अक्षरका सर्निवेशरुप गायत्रीमें अन्चयकी अजुपपत्ति 
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होनेसे गायत्रीमे अडुगत जो ब्रह्म दै तिस ब्रह्म में लक्षणा अवश्य मान्ननी पड़ेगी 1 
इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हैं :-- 


भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्वेवम्‌ ॥२६॥ 


अर्थे- -१ भूतादिपादब्यपदेशोपपत्तेः, २ च, ३ पुवम्‌ । इस सूत्रमे तीन पद दें। 'च' 
रहिये पुनः,'पुवम्‌' कहिये इस यक्ष्यमाण हेतुसे पूर्यवाक्यमें प्रद दी प्रछत है क्योंकि भूतादि- . 
डॉको पादरूप करफे जो श्रुति कथन करती है तिसकी उपपत्ति इसो पक्षमें बन सकती है इति। 

ओर भूत, एथियी, शरीर व हृदयफो दिखाकर ध्यगें-- सपा चतुष्पदा 
पड्विधा गायत्री? ऐसा कद्दा है । यहां यदि प्रह्मका आश्रयण न करोगे ता केवल 
चन्दके भूतादिक पाद नहीं हो सकते हैं। और छन्दमे भूत, एथिवी, आदि स्व- 
रूपस्व भो नहीं यन सकता । किञ्च प्रखङ्गमे यदि घहाका आश्रयण न करोगे तो « 
“पादोऽस्य सर्वा भूतानि जरिपादस्याशुतं दिवि’ इस मन्त्र करके सर्वात्मत्वकी 
उपपत्ति होनेसे, जो तावानस्प महिमा? यहद ऋचा मुख्य करके प्रहाको प्रति- 
पादन करती है, सो ऋचा असमीचीन होगी । परन्तु असमीचीन नहँ कह 
सकते, फ्योंकि पुरुप्सूक्तम इस मन्त्रको ग्रह्मका प्रतिपादक स्वोकार किया है । 
और सर्वात्म स्वरुप प्रह्मको स्मृति भी कथन करती दै-'विष्टभ्याइपिदै कृत्स्न- 
मेकांशेन स्थितो जगत्‌? | अर्थ- हे मञ्चन ! इस सम्पूर्ण जगतो एक अंशा करके विष्टस्प? 
ऊहिये लपेटकर मैं स्थित हूँ । अर्थात्‌ सम्पूण जगत्‌ हमारे पक अंशमे रदता है इति । और 
पूयपक्षोने "यद्व तदुप्रह्म' इस याक्यमं स्थित 'परह्म' शब्द्‌ छन्दा प्रतिपादक हे, 
ऐसा जो कद्दा था सो भी श्रसङ्गत है, क्योकि पूर्यचाक्यमे व्रहाका प्रतिपाद्कत्वके 
कार हुये 'यद्वेतदुप्रह्म” यह निर्देश मी मुख्य ब्रह्मं ही बन सकता है छन्दमे 
नहीं। 

और “ते वा एते पञ्च त्रहापुरुपाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः ' 
इत्यादिक छान्दोग्यमं लिखा दै । शायत्री उपाधिवाला व्रह्मका हृदयरूप नगरे 
प्राणादिक देवतायां करके रक्षित पाँच चित्र हैं, जिनको देवखुपि कहते हैं । 
अर्थात्‌ दृद्यरूपी नगरफे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व, इन पांच छिद्र 
रूप द्वारोप प्राण, ब्यान, अपान, समान, उदान फ्रमसे रहते हैं। और स्यगके 
द्वारपाल कहे जाते हैं। और छदयरूप नगरमे गायत्रीरूप उपाधिचाले प्रह्मकी 
सुर्य अंगीरूप उपासना कदी दै। थर प्राणादिकोफी द्वारपालस्वेन अङ्घरूप 
उपासना कही है। इस प्रकार छान्दोग्यमे चिस्तारसे निरुपण किया हे! 
प्रसङ्गमे जाननेके योग्य यह बात है कि-मन्त्रम लिखा है-' पञ्च ब्रह्मपुरुपाः ? 
अर्थ-- एके द्वारपाल होनेसे घाणादिक पन्च प्रद्मपुरुर फे जाते ४ इति । यहां ब्रहम 
शब्द करके गायत्री उप द्वित दाद ब्रह्मका दी प्रदशकरना। क्योंकि प्राणादिकोम 
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हादं प्रह्म सम्वन्थित्बरूप करके दी पुरुपत्वफी उपपत्ति हो सकती है। और ऐसा 
माननेसे 'हृदयसुप्िषु त्रह्मपुरुपा!?,, यह मन्त्र भी समीचीन होता है। इस 
पूर्योक रोतिसे 'यादो5स्य' इस पूर्य वाफ्यरमै ब्रह्म रत है, शतःयदतः परो दियो 
ज्येतिदीष्यते' इस उपोतिर्याक्यम भी द्युसम्बन्धल तिस ब्रह्मकी दी प्रत्यमिज्ञा 
होत्री है, अतः यद चाफ्य व्रह्मयरक हे यद सिद्ध हुआ इति ॥२६॥ 

जो वादीने कहा था कि “त्रिपादस्या मृत दिवि' यहां 'दिवि' इस सप्तमी 
चिमक्ति करके युका आधाररुप करके उपदेश किया है, और“यदत; परो दियो 
ज्योति;? यहा*दिवः इस पञ्चमी विभक्ति करके युका मर्यादारुप करके उप- 
देश किया है अत उपदेशका भेद होनेसे दे सम्बन्धसे पूर्वचाक्य निदि 
घ्रहक्ी प्रत्यभिज्ञा न्वा दो सकती ? इस पूचपश्ष हो दिखाते छुये सूर हार समा- 
थानको दिखाते हैं:-- 


उपदेशभेदान्नेति चेत्‌ नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥२७॥ 


अर्थ--3 उगदेशभेदात, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ उभयस्मिन्‌, ७ अपि, ८ 
अविरोधात्‌ । इस सूघ्रमे आठ पद है । (उपदेशभेदान्नेति चेत्‌? इस वास्यडा अर्थ प्रथम लिख 
छुर हे । सिद्धान्तो फइता है 'न' ऐसा नदीं कइना, फ्योंडि सप्तस्यरा पदुसे सथा पन्चम्पन्त 
पद्से उपदेराफे हुये सी प्रत्यभिशाम कोई विरोध नदीं थर्थात्‌ प्रत्यमिज्ञाका प्रतिवन्घक कोई 
नहीं है इति । जेसे लोकम वृक्षके अग्र भागम संलग्न जो पक्षी है, उसमें दोनों 
प्रकारका व्यवहार होता है--दक्षाग्रे श्येनः! 'हक्षाग्रात्परतः श्येनः? । वृक्षके 
अप्र भागँ पक्षी है, ओर वृक्षके अग्र भागले परे पक्षी है। अर्थात्‌ दोनों घाक्य 
करके बोधित पक्षो एक है । तैले यू से: संलग्न ब्रह्मे 'द में ब्रह्म दै' च “चुसे परे 
प्रह्म है' ये दोनों ब्ययदार बन सकते हैं। 

अर्थात्‌ जब यू में आधारत्वको मुख्य मानते हैं, तव ऐसा अर्थ जानना- 
जैसे वृक्षके अग्र भागम स्थित जो पक्षी है, तिस पक्षीके शरीरका जो अथः भाग 
है, तिसका सम्बन्ध चुक्षके अग्र भागले है, अतः वृक्षको अप्रमागमें पक्षीका मुख्य 
झाधारत्त्र दै । और पक्षीके शरीरका मध्य तथा ऊध्य भागको वृक्षफे अग्र भाग- 
से सम्बन्ध नहीं होनेस 'पक्षी बुक्षफे अग्न भागसे उपर है! ऐसा व्यदार होता 
है। अतः वृश्ञका अग्र भाग मर्यादा दै। सैसे “दिव्येव सद्ुत्रह दिवः परमित्यु- 
पदिश्यते! इति भाप्यम्‌। अर्थ-सू एंरूर प्रथया दादाकाशरूप खुम दी बिद्यमान हुवा बर्गका 
“युसे परे दे! ऐसा स्यवदार होता है। अर्थात्‌ सूर्यमे अथवा दार्दांकारामे संखरन मदमा पर्यो 
“यिम? प्राधारत है, सर स॒यमें अथया द्वा्दकाशरमें असँछग्य प्रदरा मर्यादात्य है इति। 

और अब जो मर्यादाको मुख्य मानता है उसके मतको दिखाते ह-“अपर 
आइ? इत्यादि भाप्यम्‌। अर्थ स्पष्ट दै । जैसे वृक्षके अग्र भागवे साथ असम्बद्ध 
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हुवा भी जो पक्षी दै अर्थात्‌ अग्न भागसे दश पांच अंगुल ऊपर उड़ता दोचे सो 
पक्षी उभय प्रकार करके उपदिश्यमान देखनेम आता दै 'हक्षाग्रे श्येनः? 'टक्षा- 
ग्रात्परतः श्येनः? | अर्थात्‌ जब वृक्षके अप्र भागमें श्येन असम्बद्ध है तब सप्तमी 
विभक्तिकी सामोप्यम लक्षणा करनी | और जो वृक्षफे अप्रभागमें आधारत्व 
प्रतीत होता है सो अमुख्य है। और जय वृक्षके अग्रभागर्म असम्बद्ध श्येन 
पञ्चमी विभक्ति करके वृक्षके अश्नमागसे परे प्रतीत होता है तव वृक्षके अग्नमाग- 
में मर्यादात्व मुख्य है। तैसे “दिवः परमपि सद्ब्रह्म दिवीत्युपदिश्यते'। अर्थात्‌ 
सूयं अथवा हार्दांकाश करके ग्रसम्वद्ध जो ब्रह्म है, सो सूर्याक्रिप दयसे परे 
हुवा भी सूर्याद्रूप द्यूमे है। यहां पञ्चमी चिभक्त्यन्त पद्‌ करके बोधित दयम 
मुख्य मर्यादात्व दै,' ओर सप्तमी चिभक्त्यन्त पद्‌ करके योधित यू में अमुख्य 
आधारत्व है। अथवा 'दिचिः घ 'दिवः इन दोनों पदका अर्थ ब्रह्म ही है 
ज्योतिः स्वरुप ब्रह्की आधारता ब मर्यादा ब्रह्मरूप ज्योतिमें ही कल्पित दै । 
इस पूर्चोक्त रीतिसे दोनों वाक्योंस बोधित पक हो ब्रह्म है, अतः 
पूर्घंचाक्य करके निदिए व्रहाकी प्रत्यमिक्षा बन सकती है। अतः 'यद्तः परो 
दिषो ज्योतिर्दीप्यतै' यह वाक्य ग्रह्मपरक है यद सिद्ध हुवा इति । ॥२७॥ 

अब कोपीतकि थुतिमे मुख्य प्राण, जीय, देवता, ग्रह्म, इनके योधक बहुत 
लिङ्ग देखनेमे आते हैं । तिन लिङ्गोमें कौन यथार्थ लिङ्ग हैं, कौन अयथार्थ लिङ्गा- 
भास हैं, इस अर्थफे घिचारको “माणस्तथाचुगमात्‌? इस अधिकरणसूत्रमें 
दिखाते हैं । और “अत एव प्राण? इस अधिकरणसुत्रमं इस अर्थका 


बिचार नहीं किया है, अतः पूर्वसूत्र करके यह सूत्र गताथं नहीं दो सकता | इस 
अर्थको भी दिखाते हैं:-- 


माएस्तथाचुगमात्‌ ॥ २८॥ 


अथ-१ प्राणः, २ तथा, ३ अचुगमात्‌ । इस सूत्रम तीन पद है । प्राण शाब्द करके 
ग्रहका ग्रहण करना मुख्य प्राणादिकोका नही, क्योंकि जैसे उपक्रम चाक्यमें जो पद हैं, तिनका 
प्रमे समन्वय देखनेमें आता हे,तेसे अन्त व मध्य वाक्यगत पर्दोका भो समन्वय प्रमे है इति। 
अथ इस सूत्रफे तारपयंको दिखाते हैं-को पीत कि उपनिपदुमं जो इन्द्र तथा प्रत- 
दुंनकी आख्यायिका है तिसको दिखाते हं:--अ्रतदनो ह बै देवोदासिरिन्द्रस्य 
मियं धामोपजगाम युद्धेन पौरुपेण च? । अ्र्थ-दिवोदास राजाका पुत्र जो प्रतबुन है 
सो युद्ध करके तथा पुरुषार्थ करके, प्रेमका आस्पदरूप इन्द्रके थाम स्वर्गको प्राप्त होता भया 
इति। और इन्द्र प्रत्ूनके प्रति कहता भया ।हे प्रत्न ! तू चरको मांग' इस 
बचनको न कर प्रतदूनने कहा कि-हे इन्द्र ! मचुप्यफे लिये जो चस्तु हिततम 
आप मानते हैं तिस हिततमरूप घरको आप ही विचार करके देव । 


ज 
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« इन्द्र--अन्यके हिततम यरको अन्य कैसे जान सकता दै तुम ही मांगो । 

प्रतदेन--तो आपका यर मेरे लिये अवर है अर्थात्‌ में नहीं मांगता । 

इस प्रतद्नके चचनको थवण कर “स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं 
मामायुर तपित्युपार्स्त'। अर्थ-इन्द्र कहता भया दे प्रत ! मै प्राणह॒प हुँ तथा प्रजा रूप 
हुँ। तिस प्राण तथा प्रशारूप मेरेको आयुप तया असुसू करके उपासनाको कर इति । यहां 
मुख्य प्राणको निरास करने | लिये थ्॒तिमे 'प्रज्ञा! यह पद कहा दे, और निर्यिशेष 
चेतन्यके निरासके लिये 'तं मां! यह पद्‌ कहा है, और “तं मां? यद्ध पद प्राणमं 
इन्द्र देयतास्वकरं योधक लिङ्ग है, अतः प्राण शब्द करके इन्द्र देवताका प्रण दो 
सकता दे ? 

और इस मन्त्रके आगे लिखा हे-'अथ खलु प्राण एव प्रश्ञात्मेदै शरीर 


परिग्द्योत्यापयति' । अर्थात्‌ 'अथ' कहिये घागादिक इन्द्रियां देदघारणशफ्ति 
के अभावका निशचयसे अनन्तर। और 'खलु' शब्द, प्राणम जो प्रसिद्ध देदधार- 
कत्य तथा उत्थापक्रत्व है तिसको योधन करता दै । और प्रज्ञारूप जो प्राण है 
सोई' इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है । अतः शरोरुका उत्थापकत्य- 
रूप लिङ्गको विद्यमान दोनेसे प्राण शब्द करके मुख्य प्राणका प्रदण दो 
सकता है ? 

और आगे लिखा है कि'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌? । 
-अथथ-पाणीको जाननेझी इच्छा न करे, किन्तु यक्ताको जाने इति | यहाँ प्राणमं जीयत्य- 
का घोधफ वक्तृत्वरूप लिङ्ग दै। अतः प्राण शब्द करके जीवका ग्रहण हो 
सकता है ? और अन्तमे लिखा है। “स एप प्राण एव ्रत्ञात्मानन्दोऽनरोऽमृतः 
अंथ—सो यद प्राण ही प्रशास्मा, आनन्द, भ्रमर, असुतरूप है इति । यहां प्राणम आन- 
न्द्त्वादिक प्रह्मके बोधक लिङ्ग हैं। अतः प्राण शब्द करके व्रहाका प्रदण हो 
सकता है ? 

और "प्राणोऽस्मि! इश्ले लेकर “आनन्दोऽजरोऽमृतः? यहां पर्यन्त जो 
चाक्य हैं सो इस अधिकरण सूत्रके विषय हैं । 
तदां प्राएशम्इ, चायुक्रा विकार मुख्य प्राणकों बोधन करता है, अथवा 
देवताको योधन करता दै, अथया जीवको योधन करता है, अथवा प्रह्मफो योधन 
करता दै, यह संशय होता है इति। 

हां कोई शंका करता है कि “अत पच प्राण? इस सूत्रमे प्राण शब्दको 

ब्रहमपरत्य है पेसा बर्णन कर आये हैं, ओर यहाँ भी 'आनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्या- 
दिक ब्रह्मे बोधक लिङ्ग हैं, अत यहाँ संशय ही नहीं हो सकता । चर जब 
संरायक। अभाव हुदा, तय इस सूत्रका आरम्भ व्यर्थ हुवा इति? यह कहना 
असङ्गत हे, क्याँकि यहाँ अनेक लिङ्ग देखनेम थाते हैं ।“इनमं कोन लिङ्ग दैःअरो 
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कौन लिङ्गामास है” इस संशयको दूर करनेके लिये इस सूत्रका आरम्भ सार्थक 
है। इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हे-'अनेकलिक्ृदर्शनादिति बम; 

अर्थे--घनेफ लिङ्गोच्च दर्शन होनेसे संशय थन सकता है इति । र्थात्‌ यहां 
केवल ब्रह्मके बोधक ही लिङ्ग देखनेमें नहीं आते, : किन्तु देवतादिकोंके बोधक 
लिङ्ग भी देखनेमे आत हैं--'मामेव विजानी हि] अर्थ--इन्वने प्रतर्दनके प्रति 
कहा कि तू मेरेको ही जान इति । यह इन्द्रका वचन जैसे देवताका योधक लिङ्ग दै। 


तैस मुख्य प्राण, जीच, घ हमे योधक पूर्थोफ्त लिङ्ग हैं। झतः संशय यन 
सकता है। 2 


और पूच प्रछत प्रह्मका याचक 'यत्‌' शब्दके यलसे ज्योतिःधुतिको व्रहा- - 
परत्व कह आये हैं, तैसे 'प्राणोऽस्मि” इस तिमे ग्रह्मका घोधक कोई पद है नहीं, 
जिसके बलसे इस शुत्िको प्रह्मपरत्व कह । इस भ्रत्युदाहरणसङ्गति करकं 
पूरयपक्षी पूर्चपक्षको दिखाता है:--“तत्न प्रसिद्धेर्घायुः प्राण? इति । अर्थ-- 
प्राण शब्दकी वायुदिकाररूप मुख्य प्राणमें प्रसिद्धि दोनेसे यहा प्राण शब्द करके मुख्य प्राणका 
हो महण करना इति । ऐसा यहां पूर्वपक्ष दै । 


. अयथसिद्धान्तपक्ष; | ‘उच्यते इत्यादि भाष्यम्‌। यहां प्राण शब्द ग्रहा चिषयक 
ही जानना, फ्योंकि 'तथाचुगमात्‌' भर्थात्‌ पूर्य अपर वाफ्यों की पर्यालोचना करके 
पर्दाका समन्चय ब्ह्मपर ही देखनेम आता है। तहां प्रथम उपक्रममे लिखा है 
“वर बुणीप्च' तू घरको मांग, इस प्रकार इन्द्र करके उक्त जो प्रतदून है “सो 
मजुप्योके लिये जो.परम पुरुषाथरूप हिततमको आप मानते हो सो घर हमारे- 
को देवे” इस प्रकार कहता भया | तिस प्रत्दुनके प्रति हिततमरूप करके उपदि- 
श्यमान जो प्राण है, सो परमात्मा किस प्रकार न होगा ? किन्तु अवश्य होगा। 
फ्योंकि परमात्माके झानस विना हिततमकी प्राप्ति नहीं हो सकती । तहां थुतिः- 
“तमेव बिदित्वातिमत्यमेति नान्यः पन्था.विद्यतेञ्यनाय? | श्रथ--विस्त परमात्मा- 
फा ही साक्षात्कार करफे जन्ममरणादि संसारमृत्युको डंघन करता है, थोर मोक्षफे वास्ते 
परमात्माके झानसे भिन्न दुसरा कोई मार्ग नहों है इति। और “स यो मां वेद न ह वै 

र 0 

तस्य केनचन कप्रेणा डोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहस्यया' | अर्थ- 
जो विद्वान्‌ मेरेको अद्धरूप साक्षात्‌ अनुभव करता है, तिस विद्वानूका मोक्षल्पी छोक चोरी 
अज हत्यादिक महापापों फरफे भी प्रतिबद्ध नदी दोता है इति । यह कौपोतकि थुति भी 
प्रह्मफे ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगो । क्योंकि ब्रह्मपानसे ही सब कर्मका क्षय 
प्रसिद्ध है। तहाँ मुण्डक थुतिः-क्षीयन्त चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे? । 
अथं स्पष्ट दै । और प्रह्मपक्षम ही प्राणमे प्राशात्मत्थ उपपःन हो सकता है, फ्यों- 
कि अचेतनरूप वायुम प्रशात्मत्व नहीं घन सकता । 


~ 


A 
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आर उपसंहारमें पठित “आनन्दोऽनरोऽएृतः' इस मन्त्र फरके प्रतिपाद्य जो 
आनन्दत्य, अजरत्व, असुतत्यादिक भर्मं हे, सो भी प्रह्मसे मितमे सम्यक नहीं घन 
सकते । फिन्तु प्रहामें ही चन सकते है' । भोर (स न साधुना कर्मणा भूयान्मवति 
नो एवासाधुना कर्मणा कनीयान्‌? अर्थ--सः परमात्मा इपयकर्मसे यगा नहीं हो- 
सा । तथा पापकर्मसे छोटा नहीं होता इति। धर्माधम करके स्पर्शाराहित्यफा 
चोधक यह यजन भी परमात्मामें ही ठीक समन्वित होता है । “एप 
देव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उच्निनीपते । एप उ 
एवासाधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीपते | 
अर्थ- यदौ परमात्मा जिस पुरुषको इस लोकसे उर्ध्य लोक्को ले जानेफी इच्छा 
करता है, तिस पुरुपसे उत कर्मको कराता है। 'यौर जिस पुरुषको इस लोकसे अघः लोकको ले 
जानेकी इच्छा करता है, तिस पुरुखे अएड़त कर्मको फराताई इसि। फमके 
फारयितृत्वका बोधक यह वचन भी सर्वनियन्ता परमात्मामें हो घटता है। 
“एप लोकाधिपतिरेष लोकेशः? । अर्ध--यदद परमात्मा ही लोकोँका 'यघिपति है 
तथा लोकॉंका ईश्वर है इति । निरदुश ऐश्वयंको बोधन फरनेयाल यह यचन 
भी परमात्मामें ही संघरित द्दाता है। अतः प्राण शब्दले घ्रहाका ही ग्रहण 
फरना,. वायुका विकाररूप मुख्य प्राणका नहीं, यह सिद्ध हुवा । यहां 
पूर्वेपक्षमैँ प्राणी अथवा देवताकी अथवा जीयकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमें 
ग्रझफी उपासना फळ है इति ॥ २८॥ 


जो सिद्धान्तीने प्राण शब्दको ग्रह्मपरत्य कहा है, सो नहीं बन सकता, इस 
प्रकार आक्षेप करके सूत्रकार समाधानको दिखाते है: 


न वक्त॒रात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसंवन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ ॥२६॥ 


अर्थ-१ न, २ वक्तुः ३ आत्मोपदेशात्‌, ४ इति, ५ चेत्‌, ६ अध्यात्मसंबन्धभूमा, 

७ हि, ८ 'अस्मिन्‌। इस सुत्रमें प्याठ पद॒ हैं । “न' कहिगे प्राण शब्द घर्मा बोधक नहीं दै । क्योकि 

घक्ता जो विग्रहवान देवताविशेष इन्द्र है सो प्रतर्दनके प्रति थपनी श्यात्माफा उपदेश करता है-- 

मामेव विजानीहि? “ठ मेरेको जान! इस रीतिसे प्राण शब्द करके देवताविशेषका ही ग्रहण 

करना चाहिये १ ऐसी शंकाके हुये सिद्धान्ती कहता दै-'दि' कहिये निश्चय करफे “ग्ध्यासमंबन्ध' 

कहिये प्रयग 'मात्माका सम्बन्ध, "अस्मिन! किये इस प्रकरणमें, “भूमा' कदिये बहुत देखनेमें 
आता है । अतः प्राण शब्द करके प्रयगात्मासे पअभिन्न प्रहारा दी ग्रइण करना इति । 


अय इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते दैः-- 


शंका । “मामेव विजानी हि! ऐसा उपक्रम करके आगे लिखा है-'माणोऽरि 
मरज्ञात्मा/ । अर्थ्‌ मेरेको जान, मैं प्रजात्मारुप प्राण हैं इति। यहां यक्ताफा 
३३ 
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आत्मारूप करके उपदिश्यमान जो प्राण है सो ब्रह्मरूप किस प्रकार होगा-१ अर्थात्‌ 
न होगा। ओर प्रह्ममें वक्तृत्य भी नहीं यन सकता, क्योंकि घृददारप्थकर्में लिखा दै 
“अवागमनाः' ब्रह्म वाक्‌ तथा मन करके रहित है। तथा ग्रहमं नहीं रहनेचाले 
जो हननादिरूप विग्रह सम्बन्धी धम है', तिन धर्मों फरके इन्द्रने अपने आत्माकी स्तु- 
ति करी है- “त्रिशीपांणं तवाष्टरमहनमरुन्युखान्यतीञ्छालाबकेभ्यः मायच्छम!। 
अर्था- तीन हैं शिर जिसके तिसका नाम ब्रिशीपां दे । अर्थात्‌ त्वष्टाका पुग्न विश्वरूप नामा जो 
प्राण है, तिसको में हनन करता भया । ओर यथार्थ प्मर्थ कहनेवाले जो धेदान्तवाक्य हैँ तिनका 
नाम 'स्त' है । ओर घेदान्तवाफ्य है सुखमं जिनके तिनका नाम रुल्मुख है। ओर रन्‍्मुज्से भिन्न 
अर्थात्‌ पेदान्तयाक्यों करके शुन्य हैं मुख जिनफे.ऐसे जो पेदान्त बहिमुज संन्यासी ई, तिनको 
में इनन करके यनस्यानोफि प्रति देता भया। परन्तु मेरी दानि किल्चितू मात्र भी नहीं हुई! 
इत्यादि वाक्य इन्द्र प्रतदूनके प्रति कहता भया इति | इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि प्राण 
शब्दका अर्थ घ्रहा नहीं है। किन्तु पिग्नरहघान, देचताचिदोष है। और इन्द्रमें प्राण 
शब्दकी उपपत्ति भी यन सकती है। क्योंकि राणो वे वलम्‌? यटका नाम प्राण 
है। ओर बलका देवता इन्द्र है यह चार्ता प्रसिद्ध है। अतः इन्द्रको बलवान, होनेसे 
इन्द्रमे प्राणस्थरुपत्व बन सकता है। यहां वल्याचफ प्राण शब्द्की बलकी देवतामें 
रक्षणा जाननी। और लौकिक पुरुष भी इस प्रकार कहते दै फि-बलसे होनेवाले 
जितने कार्य हँ सो सघं फार्य इन्द्रफे है । ओर इन्द्रमें अप्रतिहत शान होनेसे प्रज्ञा- 
त्मत्व भी वन सकता है। क्योंकि “अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि वद्न्ति 
छोफमें तथा बेद्में प्रसिद्ध है कि-इन्द्राविफ देवता अप्रतिहत शानवाले होते हैं। 
ओर द्विततमरूप पुरुषार्थफा उपदेशद्वारा हेतु दोनेसे इन्द्रदेचता दिततमरूप है। ओर 
कर्मका अनधिफारी होनेसे भ्रृणद्दत्यादिक पापका स्पर्श करके रहित है । ओर 
लोफॉफा पाठक द्वोनेसे इन्द्रमै लोकपालत्व दै। और स्वर्गको आनन्दरूप होनेसे 
इन्द्रमें आनन्द्रूपत्य है। तथा स्वगंको प्रलय पर्यन्त स्थायी होनेसे इन्द्रमं अजरत्व, 
अखृतत्व भी वन सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे इन्द्रमें सम्पूर्ण खिङ्गोका समन्यय 
सिद्ध हुवा । अतः वक्ता जो देवताविशेष, इन्द्र है तिसके आत्माका . उपदेश होनेसे 
प्राणशब्द फरके देयताका ही ग्रहण फरना प्रह्मका नहीं इति । 


समाधान । प्राण शब्द्से विग्रहवती इन्द्रदेबताका ग्रहण नहीं करना, किन्तु 
प्रह्मका ही ग्रहण फरना। क्योकि इस प्रकरणमें विशेष फरके प्रत्यग्‌ आत्माफा हो 
सम्बन्ध देखनेमें आता दै। ओर “यावद्ध्यस्मिञ्डरीरे माणो बसति ताबदायुः'। 
अधं -यावत्काल पर्यन्त इस शरीरम प्राण रता है, तायत्फाल पर्यन्त इस शरीरमें “आयुः 
किये प्राणका सण्चार रहता है इति । यह बचन प्रत्यग्‌ आत्मारुप प्राणमें ही आयुषूके 
ग्रदानफी तथा उपसंहारकी स्वतन्त्रताको दिखाता है । देचताविदोपमे निरपेक्ष 


आयुपूप्रदातृत्य नहीं यन सकता है। आत्माको शरीरमें 
आयुष्‌ रहती है, ओर प्रत्यग्‌ आत्माको न रेले आयु नही रद्दती है। हे 


< 


अ-१-१-२६ ' भाष्यायंप्रदोपिफासदितम्‌ । २५६ 


प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिग्रद्योत्यापयति? | और “न वाचं विजिज्ञासीत 


वक्तारं वि पातर इस श्ुतिसे प्रत्यग्‌ आत्मामें वक्‍्तृत्यको कहकर आगे प्रत्यग्‌ 
आत्मामें ही अधिष्ठानत्वफो श्रुति दिखाती है;-- 
तयथा रथस्यारेषु नेमिरपिंता नाभावरा अर्पिता एवमेदेता भूतमात्राः 


मजञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्रा; प्राणेऽर्पिताः स एप प्राण एव मज्ञात्मानन्दो- 
ऽजरोऽपतः । अर्थ--इस प्रयग आत्मामें नाना प्रकारके, प्रपभ्चकी फलपनामे यह दृष्टान्त 
६--जैसे नेमि अरोमें अर्पित है, ओर अरा नाभिमे अर्पित है। रथके चक्रकी नानि तथा नेमिके 
मध्यमे जो शलाका 'पर्थात्‌ देदे डेढ काप्ठविशेष दें दिनका नाम “यरः दे । और जो चक्रके 
अन्तमें कुछ चोड़ा काण्डविशेष दै तिसका नाम 'नेमि' है। और चक्रक बीचमें जो गोलाकार 
काप्टविशेष है, विसका नाम 'नाभि' है। तसे पुथिवी प्रादिक पन्च भूत, तथा भोग्य शब्दादि 
दल्च, यह दुरभूतमात्रा, दगप्रज्ञामात्राबॉमे अर्पितर्ँं। 'मोर इन्द्रियजन्य, जो शब्दादिवि- 
वयक पन्च ज्ञानरूप प्रज्ञा, तथा पन्च इन्द्रिय, यद्द दुगप्रश्ञामात्रा प्राणमं अर्पित दें। सो यह 
प्राण दी प्रशात्मा तथा आनन्द तथा 'यजर तथ! 'अस्ुतरूप दै इति । यदद मन्त्र विषयों 
की च इन्द्रियव्यवद्धार रूप अरोंको नाभिरूपसे प्रत्यगात्माफा ही उपसंदार करता है। 
ओर इन्द्रने प्रतर्दूनके प्रति फद्दा फि-हे प्रतदेन ! सो प्राण मेरा स्वरूप है--. 

“स म आत्मेति विद्यात्‌? यद् जो उपसंदार है सो भी प्राण! शब्द करके प्रत्यग्‌ 
आत्माका ग्रहण फरनेसे दी समीचीन दोगा, देवताबिशेषका ग्रहण फरनेसे नहीं । 
शंका । पूर्वोक्त रीतिसे प्रत्यग्‌ आत्मामें हो इन वाक्योंका समन्यय हुवा 
ब्रह्ममें नहीं । 9 

समाधान । 'अयमात्मा. ब्रम सर्वानुभू यह बृहदारण्यक श्रुति प्रत्यग्‌ 
आत्माको व्रहारुप तथा सर्वका साक्षोरूप वणन करती है, इसलिये व्रहामे दी 
समन्दय जानना । अतः अध्यात्मसम्बन्धके बाहुत्यसे, यहां ब्रद्मका हा उपदेश 
है देवतात्माफा महीं । अर्थात्‌ यहां प्राण शब्द करके व्रढाका दो ग्रदूण करना 
देवताफा नहीं यह सिद्ध हुवा इति ॥ २६॥ 

शंका । यदि प्राण शब्द करके व्रद्का उपदेश मानोगे तो इन्द्रने प्रतर्दनके 
प्रति 'मामेय विजानीदि' इस प्रकार जो अपने विप्रान, देवतात्माका उपदेश किया 
है सो असङ्गत दोगा। 

इस शंकाका व्यास भगवान्‌ सूत्रसे समाधान करते है:-- 


शास्रदृष्व्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 


अथे-१ घाखरप्ड्या, २ तु, ३ उपदेर ४ वामदेययत । देख सपन चार पद हैं। असे 


२६० ब्रहासूत्रम्‌ ° , अ-१-१-३० 
दवता: 


धामरेष ऋषि गर्भमें स्थित हुवा हो सत्‌ शाखजन्य "अहमेव परं प्रक्ष' में पस्मह स्वरूप हुं । इस 
प्रकार अपने आत्माका परमात्मरूप करके साज्ञात्काररुप दर्शनसे “में मनु होता भया? “मे सूर्य 
होता भया' इस प्रकार उपदेश करता भया। तेसे इन्द्रदेवता भी 'अपने आत्माका आप 


दर्शन फरे प्रतईनके प्रति उपदेश करता भया । अर्थात्‌ जन्मान्तर छत भ्ववणादिकोति इस जन्सम 
जो स्वतः सिद्ध 'प्रद्वाहमस्मि' इस प्रकारका प्रतिवद्ध साक्षात्कार दै। इसका नाम शास्रदृटि 
'है। इस शास्रदृश्टिस इन्त्रने प्रतईनके प्रति अपने आत्माको परप्रहारूप करके “मामेव विजानीहि' 
इस प्रकार उपदेश किया है। 'अतः यह जो इन्द्रफा उपदेश हे सो शासत्रदष्टि करके वामदेव ऋषिके 
उपदेशकी सरह है इति । 
' आय इस सूत्रके तात्पर्यफो भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है'- यद्यपि 
देवताधॉको फर्ममें अधिकार नहीं भी है, तथापि * ग्रह्मचिद्यामें अधिकार है। अतः 
यृहदारण्यकमें लिखा है-“तद्यो यो देवानां परत्यचुद्ध्यत स एव तदभवत्तथर्पाणां 
तयां मनुष्याणाम्‌? । अर्थ- देवता तथा ऋषि तथा मलुष्योंके मध्यमे जो जो ग्रहारुप करक 
अपने आत्माको जानता भया सो सो हो तिस योध करके सर्वात्मरूप प्रह्मरूप होता भया इति | 


शंका । इन्द्रादिक देचतायोंमें घेदान्तशा्रके भ्रवणादिकोंके अभाव हुये 
“अहं प्रह्मास्मि' ऐसा यथार्थ ज्ञान नहीं बन सकता । 


समाधान । जैसे वामदेय ऋषिको पूर्यजन्म्त भ्रवणादिकों करके यथार्थ 
तत्त्वज्ञान हुवा है, तैसे इन्द्रादिक देचताचोको भी पूर्वजन्म इत भ्रवणादिकों करके 
यथार्थ तत्त्यशान बन सकता है। और पूर्वचादीने जो कहा था कि-“मामेव 
विजानीहि! ऐसा कहकर त्वाष्ट्रवधाद्रिप विग्रहे धर्मों करके अपने आत्माकी 
स्तुति करी है। अतः इन्द्रने विप्रहरूप देवताका ही उपदेश किया है ग्रहका नहीं? 
सो फहना असङ्घत है । क्योंकि -जिंस घास्ते हम त्वाष्ट्यधादिरूप कर्मचाळे दै अतः 
“मां विजानोदि' इस प्रकार चिठेय विग्रहचती स्वसूतिको स्तुतिके लिये यह उपदेश 
नहीं है। किन्तु ब्रहायिशानकी स्तुतिफे छिये ह! क्योंकि त्वाप्रूवधाद्रिप साहस 
कमको कहर आगे इन्द्रने विशानफी स्तुति करी है--“तस्य मे तत्र लोम च न 
मीयते स यो मां वेद न इ वै तस्य केन च कर्मणा लोको म्रीयते'। अथं -तत्वपता- 
ज्ञात्कारके प्रभाषसे महान्‌ फूर कर्मको करके भो मेरी एक लोम मात्रको हानि नहीं हुई। आर 
जो कोई (आन्य प्राणी भी प्र्षरूप करके मरको सात्ञात्कार करता है, तिस प्राणीका भी फिसी 
कर्मसे ओज्ञरुप सोक दिसित नहीं होता ह इत्यादि इति। अतः 'प्राणोऽस्मि प्रशात्मा! 
इत्यादिक वचना करके प्रझ दी विशेय दै। देयता नहीं, यह सिद्ध हुवा इति ॥३०॥ 


यद्यपि इस प्रकरणमें प्रत्यग्‌ आत्माका यहुत सम्बन्ध देखनेमें आता है। 
अत अप्रत्यग्‌ देयतात्माका उपदेश नहीं बन सकता। तयापि ग्रहका योधक यह 
घाख्यसन्दरस नएीं है, किन्तु जोय तथा मुए्प प्राणके लिट्रॉका दर्शन होनेसे जीघ 


तथा मुख्य प्राणका ही योधफ यह याक्यसन्दर्म दै इति? शंकाको 
हुये समाधानको सूत्रकार दिखाते है; न जो 


श | 


अ-१-१-३१ भाष्याथंप्रदीपिकासदितम्‌ । २६१ 


| जीपमुस्यप्राएलिङ्गाननेति जेन्ोपासानेविष्यादामितलादिद 
र तद्योगात ॥ ३१॥ र 


अर्थ-१ जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ उपासाप्रैविध्यात्‌, 
७ आभ्ितत्वात्‌ , ८ इह, € तद्योगात्‌ । इस सूत्रमें नव पद हश जीवक, तथा घायुफे विकारस्प 
मुख्य प्राणके लिङ्गॉको विद्यमान दोनेसे 'प्राणाइल्मि' इत्यादिक थाक्य प्रदाके बोधक नहीं हैं? 
इस प्रकारको शंकाके हुये सिद्धान्ती कहता दे कि-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि जीव, प्राण, महा 
इन उपास्योंके भेद्से.उपासना तीन प्रफारकी हो जायगी । एक वाक्यम तीन उपासनाफा स्वीकरण 
अनुचित है । तथा भन्य स्थलमें भी प्रह्मके लिङ्गाके बलस प्राण शब्दफी प्रवृत्ति महामं आश्रयण 
करी है । तथा यहां भी हिततमका उपदेशादिरूप मरझके लिङ्गांका योग होनेसे यह बाफ्य 
प्रका ही उपदेश करता है, जीव तथा मुख्य प्राणका नहीं इति | 

अब इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते हैं:-- 


शांका | 'न वाच विजिशासीत चक्तारं विद्यात! । इत्यादि मन्त्र वागादि 
करणो करके विशिष्ट जो कार्यफरणका अध्यक्षरूप जीव है तिस जीचमें दी यिशेयत्व- 
फा अभिधान करता है। अत इस वाक्यसन्दर्भमें “वक्तारं बिद्यात्‌' यद यचनरूप 
जीवका योधक लिङ्ग अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है । ओर “अथ खलु 
माण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिग्रहम उत्यापयति' यह मन्त्र “शरीरका घारण- 
रूप जो प्राणफा धर्म है सो प्राणका बोधक ठिङ्ग है” ऐसा बोधन करता 
है। और एक समयमै वागादिक इन्द्रिय तथा प्राण यह सर्व "मैं श्रेष्ठ ह, 
में श्रेष्ठ हे इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुये, त्रह्माके पास गये ओर ब्रह्माजीसे 
पूछा कि-हमारेमें कोन श्रेष्ठ हैं? ब्रह्माने तिनके प्रति कद्दा कि--इस शरीरसे 
जिसके निकल जानेपर यह शरीर अमङ्गल रुप हो जावे सो लुग्दारेमें श्रेष्ठ है। 
जब वागादिक इन्द्रियोके निकल जानेपर भी यद्द शरीर मूक अन्धादिक होकर 
जीवित ही रहा तब प्राणने शरीरसे निकलनेको इच्छा करी । ओर जव प्राणने 
शरीरसे उत्क्रमणकी इच्छा करी, तब वागादिक इन्द्रिय व्याकुल होकर प्राणकी 
स्तुति करने लगे। यदद छान्दोग्यमें लिखा है। ओर प्रशनमें लिला है कि-- 
प्राण इन्द्रियोंफे प्रति कहता भया-'मा मोद्मापद्यथादरमेनैतत्‌ पश्चधात्मानं 
प्रविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि' | अर्थ तुम लोग मोहको मत प्रास होवो, क्योंकि 
य ही अपने स्वरूपको प्राय 'अपानादिक न्च प्रकारसे विभक्त करके इस शरीरको धारण करता हूं 
इति । इस इन्द्रिय प्राणके संबाद्से भी शरीरका घारणऊ्प धर्म प्राणमें दो 
निश्चित होता है। और जो लोग "इदं शरीर परिग्रह्म' इस स्थानमें इम शरीर परिग्रहा' 
ऐसा पाठ कदते दै', तिनके मतमें इस जीवको अथवा इन्द्रियसमूहकों प्रदण करके 
शरीरको प्राण उत्थापन करता है; ऐसा अर्थ जानना । अतः 'प्राणो5स्मि' इत्यादिक 
चाक्यमें जीवफा या मुख्य प्राणका दी ग्रहण करना। और जोयको चेतन दोनेसे 
एशात्मत्य भी चन उता है। तथा प्रजाके साशन इस्तियोंफा आश्रय होनेसे पररय 


प्राणमें. भी प्रशात्मत्व बन सकता है। ओर यहां जीव तथा मुख्य प्राणुका. ग्रहण 
फरनेसे ही जो धुतिमे जीव तथा प्राणका “यो बै प्राणः सा मञ्चा या वै प्रज्ञ स 
प्राणः? इस वचन करके सहयर्तमान होनेसे 'अमेद वर्णन किया है, ओर 
“सह्येतावस्मिञ्छ्रीरे वसतः सहोत्क्रामतः’ इस वचन करके जो स्वरूपसे 'भेद्‌ 
घर्णन किया है; सो दोनों प्रकारका निर्देश वन सकता है। यदि सिद्धान्ती प्राण 
शब्द करके ग्रहका ग्रहण करेगा तो प्रह्मको एक अद्वितीय होनेसे कोन किससे 
भिन्न होगा । अर्थात ब्रह्मपक्षमें पूर्ोक्त शुतियोंकी उपपत्ति नहीं बन सकेगी । 
अतः जीवका अथवा प्राणका अथवा उभयका ही बोधक इन्द्र प्रतर्देनका सम्वादरूप 
घाक्यसन्दभे दे ब्रह्मका योधफ नहीं है इति | 


समाधान । यदि जीव तथा मुख्य प्राणके लिज्लोंका दर्शन होनेसे जीय तथा 
प्राणमें उपास्यत्य मानोगे तो ब्रह्मके िङ्गोंका भी यहां दर्शन दोता है, अतः ब्रह्ममें भी 
उपाल्यत्य होगा | जब ऐसा हुवा तच जीच उपासना, मुख्य प्राण उपासना, ब्रह्म उपा- 
सना, इस भेद करके यहाँ उपासना तीन प्रफारकी सिद्ध होगो । परन्तु एकवाक्यमें 
ऐेखा नहीं मान सकते । क्‍योंकि उपक्रमादिकों फरके निश्चित जो एकवाक्यता है. 
तिसके भङ्गका प्रसङ्ग होगा । इस अर्थको दिखाते हैः-तहां “मामेव विजानीहि! 
ऐसा उपक्रम करके 'माणो$स्मि भ्ात्मा ते मामायुरमृतमित्युपास्स्व' । 
अर्थ-मे प्राण प्रशात्मार्प हूँ, मेरी आयुप्‌ तथा अग्दतरूप करके उपासना कर इति। ऐसा 
कहकर अन्तमं प्रतदेनके प्रति इन्द्रने फहा-“स एप प्राण एव मज्ञात्मानन्दो$जरो- 
अमृत: | अर्थ-सो यह प्राण ही प्रजात्मारुप, आनन्‍्दरूप, अजररूप, मोक्षरूप है इति। 


इस पूर्वोक्त रोतिसे उपक्रम तथा उपसंहार एकरूप ही देखनेमें आते है", अत 
इन वाक्योका व्रहारूप एक दी अर्थ मानना चाहिये। और जीव तथा मुख्य प्राणके 
जो ढिङ्ग है। तिन लिङ्गोंका समन्वय ब्रहममें बन सकता है। किन्तु व्रहालिङ्गोंका अन्य 
प्राणादिकोंमें समन्यय नहीं यन सकता । क्योंकि दश भूतमात्रा तथा दश प्रज्ञामा- 
त्राका अर्पण अर्थात्‌ अधिष्ठानत्य रुप लिङ्गका समन्वय ब्रह्मसे भिन्नमें नहीं बन 
सकता । तथा अन्य स्थलमै भी ब्रह्मके लिङ्घीकै बरसे प्राण शब्दकी प्रवृत्ति ब्रहममे 
जैसे आश्रयण करी है। तैसे यहां भो दिततमका उपदेशादिरूप ब्रह्मे लिङ्गोका 
योग होनेसे यह वाक्य प्रद्मका ही उपदेश करता है, जोव तथा मुख्य प्राणका 
नहीं ।_ ओर जो वादीने प्राणका शरोरउत्थापनरूप लिङ्ग कहा था सो भो असडत 
है । क्योंकि मुख्य प्राणका जो व्यापार दै सो परमात्माके अघोन है; अतः परमात्मा- 
मैं हो प्राणब्यापारफा भो उपचार फर सकते है' |तद्दां धृतिः -'न माणेन नापानेन 
मर्त्यो जीवति कथन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रिती ॥ अर्थ -- 
कोई भी जीय प्राण तथा अपान करके जीयनको नहँ प्राप्त होता, किन्तु जिस ब्रह चेतन्यरक आपश्ित 
प्राद त्या अपान हैं, तिस भा चैतन्य करके दो जीयनको प्राछ होत दे इति । अर्थात्‌, प्रेयेरुष 
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करके स्थित जो प्राणादिक हैं सो सर्य प्रह्म करके दी प्राणनादिक रवव्यापारको 
करते हैं। अतः शरीरका उत्थापनरुप लिङ्ग भी ग्रह्मफा ही है मुख्य प्राणका नहीं। 


ओर वादीने “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌? यह जो जीयका 
लिङ्ग कहा है, सो भी प्रह्मपक्षको दूर नहीं कर सकता। क्योंकि जीव जो है सो 
“तत्वमसि! अह ब्रह्माष्मि! इत्यादिक श्रुतियों करके त्रहासे अत्यन्त भिन्न नहीं है। 
किन्तु प्रह्मरूप हुवा ही जीव बुद्धि आदिक उपाधिकृत परिच्छिन्नत्वादिका अभिमानको 
आश्रयण करके, फर्ता भोक्ता संसारी फद्दा जाता है। ओर बुद्धि आदिक उपाधिएत 
परिच्छिन्नत्यादिक' अभिमानको त्याग करके जीव ब्रह्मस्वरूप दी है। इस अर्थको 
दिखाते हुये 'न घाचं विजिशासीत चक्तारं विद्यात्‌? इस मन्त्रसे अधिकारीको 
प्रत्यग्‌ आत्माके सन्मुख फरनेके लिये यह वक्तृत्यका उपदेश विरुद्ध नहीं है । 
और यह मन्त्र चक्तामें शेयत्वको नहीं योधन फरता है। क्योंकि यक्ता तो छोक- 


'प्रसिद्ध है। किन्तु ब्रह्मत्यको ही योधन करता है । इस अर्थमें केन श्रुतिको 


दिखाते है':-- 

“यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्तरं बिद्धि नेदं 
यदिद्धुपासते' । अर्थ जो ओोग्रादिका धोग्राद्ल्प प्रसिद्ध प्यात्मास्यरूप चेतन, यागा- 
दिक इन्द्रियोंते इदंरूप करके प्रकाशित नहीं हो सकता है। आर जिस ज्योतिरूप चैतन्य 
करके वागादिक इन्द्रिय अपने २ व्यापारको फरत हैं, उसीफो तू महा जान। जिन बागादिक 
इन्द्रियॉके विषयोंकी उपासना करते हो, सो मझ नहीं हैं इति । इत्यादि फेन मन्त्र घचनादिरिप 
क्रियार्वोमे व्यापृत ओर वचनादि क्रियाका अविषय प्रत्यग्‌ भात्मामें हो प्रह्मत्यको 
बोधन करते है' । 
 शँका। यदि “वक्तारं विद्यातः इत्यादिक मन्त्र व्रहाको योधन करेगा तो 
“सहद हयोतायस्मिञ्छरीरे चसतः सद्दोत्कामतः' इस वचन करके जो प्राण तथा प्रशा- 
त्माके भेदका दर्शन होता है सो प्रहाचादीके मतमें नहीं उपपन्न दो सकेगा। 

. समाधान । यदद चादीका कहना अखङ्गत है, क्योंकि प्रत्यग्‌ आतमाफो 
उपाधिरुप जो शानशक्तिवाली बुद्धि तथा क्रियाशक्तिवाला प्राण दै शनांफा परस्पर 
भेद है, अतः पूर्वोक्त मन्त्र औपाधिक भेदको योधन करता है। तथा उपाधिद्वय 
उपहित प्रत्यग्‌ आत्माका स्वरूपसे अभेद है, अतः “भाण एव मञ्चात्मा? यह वचन 
अमेदको योधन करता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्तमें कोई दोप नदीं 


हे इति । 
सिद्धान्ती रीतिसे सूत्रका व्याख्यान फरे अब “अथया! इत्यादि 


आध्यसे एकदेशो वृत्तिकारके मतके अनुसार “नोपासात्रेविध्यादाश्रितसादिद 
तद्योगात्‌? इल सूत्रके अन्य अर्थफो दिखाते है-ग्रह्मयाफ्यमें . भी 
ज्ञीवके तथा प्राणके जो लिङ्ग प्रतीत दोते दै सो विख्द नहीं है'। 
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क्‍योंकि प्राणके धर्म, तथा प्रझाके धर्म, तथा प्रझके धमो. करके एक 
प्रकी ही उपासना तीन प्रकारकी विवक्षित है। तहां 'आयुरसृतमित्युपा- 
स्खायु; प्राण: इदं शरीरं परिग्रह्योत्यापयति अर्थ इमे चेष्ठात्मक जो जीवन दै, 
दिएका हेतु दोनेसे प्राणमं आयुप्ट्व है । ओर देइफो अरेत्ासे प्राणको मुक्ति पर्यन्तावस्थायी 
इनेसे प्राणमे अएतत्व है। ओर गरीरफो उत्थापन करता है, अतः प्राणमें उक्अस्वरूपत्व है 
इति। ये प्राणके धर्म है । ओर इन आयुषच अद्तत्व, उक्थत्यरूप प्राणफे 
धर्मो' करके जो ग्रहाकी उपासना है सो प्रथम उपासना है । 

अव जीवके घर्मोको दिखाते हैं;--अथ यथास्ये मचाये सर्वाणि भूतानि 
एक्कीभवन्ति तद्व्याख्यास्याम;' । अर्थ--प्रशा” पद फरके यहाँ साभा धुद्धिखुप 
जीचका प्रण करना । जीवरूप साभास चुद्धि सम्बन्धी जो सम्पूर्ण स्प प्रपण्बद् सो 
इतन्यरूप करके जिस प्रकार एक होता है तिष प्रकार व्याख्यानो करते दे इति | ऐसा उपक्रम 
करके आगे कहा है कि-“वागेवास्या एकमङ्गमद्दुहत्‌' इत्यादि । अर्थात्‌ असत्‌ 
तुल्य उत्पन्न जो खामास बुद्धि है तिसका नामस्यरूप प्रपञ्चचिपयित्व अधं शरीर ` 
है। तथा अर्थस्यरूप प्रपञ्चयिपयित्च अर्घे शरोर है । नामयिपयित्य तथा अर्थ- 
विपयित्य दोनों मिलफर पूर्ण शरीर कहा जाता ह। ओर यह चिपयित्वरूप शरीर 
इन्द्रियों करके साध्य दै । तहां फर्म इन्द्रियोंके मध्यमें एक वागू इन्द्रिय ही साभाल 
युद्धिरप प्रश्ाका नामस्वरूप प्रपश्चविपयित्यरूप अर्ध शरीरको पूर्ण करती है। अर्थात्‌ 
बागिन्द्रियद्धारा दी नामप्रपञ्चयिपयित्यको साभास वुद्धिरुप प्रशा प्राप्त होती है। 
ओर जो चक्षुरादिक इन्द्रिय हे सो रूपादिक अर्थस्वरूप भूतमात्राविपयित्वरूप अर्थ 
शरीरको पूर्ण फरते है । अर्थात्‌ शानके करण चश्लुराद्क इन्द्िया दारा ही अर्थ- 
स्वरूप प्रपश्चविपयित्वको प्रशा प्राप्त होती है। इस पूर्वोक्त प्रकारखे सामास 
घुद्धिरुप प्रशामें सर्घ विययक द्रप्टृत्वको उपपादन करके; अब बुद्धिनिष्ठ चेतनप्रति- 
विस्बद्वारा साक्षीमें द्रप्दृत्वफे अध्यासको कहते दै-ज्ञया वाचं समारुह वाचा. 
सर्वाणि नामान्याप्नोति' | अर्थ -पदिदवारा चिदात्मा वागिन्द्रियं आर्ट होकर '्ययांत. 
बागिन्द्रियका प्रेरक दोके वक्तव्यरूप सम्पूर्ण नामोंको बागिन्त्रियरूप फरण करके प्रास होता 
अतः वक्ता है इति । इसी प्रकार चश्वु करके सम्पूर्ण रूपोंको देखता है, अतः 
रा है। रसना करके सम्पूर्ण रसोंको प्राप्त होता दै, अतः रसयिता है इत्यादि । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा फि सर्व द्रएत्य,भोर चैतन्यरूप आत्मामं द्रपृत्वादि 
अध्यालका निमित्तत्व, प्रशारूप जीवके धर्म हैं । इन घर्मो' करके जो ग्रहाकी 
उपासना है सो दूसरी उपासना है। 

अब प्रहमके घर्मौ' फरके प्रहाकी तृतीय उपासनाको दिखाते दै:-ता वा 
एता दशेव भूतमात्रा अधिप्र देश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌? अथे --पर्वोक्त जो 
यह दृश भूतमात्रा है अर्थात पूथिवी 'आदिक पश्व भूत, तथा भोग्य शब्दादिक पन्य, इन दशका 
नाम भूतमाग्रा है; सो प्रजा मात्राको प्रधिफार करके वर्तमान दँ। तथा जो दुग प्रशामात्रा हं 
अथांग इन्द्रियजन्य पश्च शान, तथा पन्च ज्ञानइन्त्रि) इन दुरफा नाम प्रजञामाग्ना दै । सो 
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थूतमान्राको अधिकार करके वर्तमान हैं इति । यद मन्त्र ग्राह्य जो दश भूतमात्रा है, तथा 
ग्राहक जो दश प्रशामातरा है; इन दोनोंमें परस्पर सापेक्षत्यफो योधन करता है। 
क्योंकि ग्राहयसे 'ग्रादयचस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती है । किन्तु 
आहकसे सिद्धि होती है। तथा ग्राहफसे भी ग्राहक यस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं 
होती है । किन्तु ग्राह्मसे सिद्धि होती है । 


और एकको त्यागफर एक चस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः ग्राहा 
तथा ग्राहक ये दोनों वस्तुतः भिन्न मिन्न नहीं हें। किन्तु चेतन्यरुप आत्मामें 
आरोपित है' । इस अर्थको भो श्रुति प्रतिपादन करती देः—'तद्यथा रथस्यारेषु 
नेमिरपिताः । नाभावरा अर्पिताः। एवमेता भूतमात्राः पज्ञामात्रास्वरपिता; । 
प्रज्ञामात्रा: म्राणेऽपिताः। स एप प्राण एव प्रज्ञात्मा' | इस मन्त्रका अर्थ इस 
सूत्रके व्याख्यानमें ही कर आये हे'। इस पूर्वोक्त रीतिसे जो सर्वका आधारत्य है, 
तथा 'आनन्दोऽजरीऽसुतः? इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाद्य जो आनन्दत्वादिक है; 
सो सये ब्रह्मके धर्म है' | इन धर्मो' फरके जो त्रह्मकी उपासना दै सो तीसरी है। 


अर्थात्‌ एक ही ब्रह्मकी उपासना प्राण तथा प्रशारूप उपाधि द्वयके घमो" फरके 
तथा ब्रह्मके धर्मो करके तीन प्रकारकी सिद्धि हुई। और ऐसा माननेमें फोई 
दोष भी नहीं हैं । क्योंकि अन्य स्थलमें भी अन्यके धर्मासे अन्यकी 
उपासनामानी है--जैसे “मनोमयः प्राण शरीरः? यहद मन्त्र जीयरुप 
उपाथिके - मनोमयत्वादि धर्मा करके प्रकी उपासनाफो प्रतिपादन करता 
है। तेसे यहां भी अन्यके धर्मा' करके अन्यकी उपासना यन सकती है। और 
उपक्रम उपसंदार करके याक्योमें पफ अर्थत्यरूप एक याक्यत्यका भी निश्चय होता 
हे । अतः वाफ्यमेद्रूप दोष भी नहीं होता। यदि सिद्धान्तो पेसा फहे कि जब 
याक्यका भेद नहीं हुवा तय उपासना तीन प्रकारकी किस प्रकार होगी | यहद 
लिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योकि प्राण तथा जीय तथा ब्रह्मफे लिङ्गोका 
दर्शन द्वोता है, अतः पूर्वोक्त रीति से उपासना तीन प्रकारफी बन सकती है | इति | 


यृत्तिकारने इस प्रफारफी जो इस सूत्रफी व्याख्या करी है सो असङ्गत है। 
क्योंकि उपासनामें त्रित्यका प्रसङ्गरुप दोष फह आये हैं। तथा यदि तीन प्रफारफी 
उपासना मानोगे तो पूर्वोक्त घाक्यामे अनेक अर्थका प्रतिपादकत्यरूप यायय भेदका 
ग्रसङ्गरूप दोष होगा । ओर उपक्रम उपसंहारादि सिद्ध एकार्थ प्रतिपादकत्यरुप 
एकयाक्यता फा भङ्गप्रसङ्ग कद आये दें। और वृत्तिकारको यदि ऐसा अभिमान ' 
होये कि उपासना त्रयविशिए एक ग्रहका विधान दोनेसे याक्यमेद नहीं हो सकता 
तो अवश्य विचार करना चाहिये कि-क्यों नहीं याफ्यमेद्‌ होगा ? किन्तु अवश्य 
होगा । क्योंकि “सोमेन यजेत? यहाँ सोमरूप गुण विशिष्टयाग जो है सो प्रथम 
असिड दै, अतः यागरूप फर्ममें विधि विषयस्य है। ओर ग्रह तो सिद्ध 
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है, अतः सिद्ध प्रहामें विधि विषयत्व नहीं यन सकता । और. प्राण तथा 
जीव तथा प्रहा इन तीनों की उपासना फा विधायक एक वाकय भी नहीं है। 
और यदि एक वाक्य होता तो घाक्यमेदरुप दोप न होता । यदि एक वाक्य 
मान भो लेच तो भो उपास्ति पिधिकी प्रत्येक उपास्यके साथ सम्बन्धके लिये 
आवृत्ति करनी पड़ेगी । जब आवृत्ति करोगे तय वाक्यका मेद्रूप दोष 
अचश्य होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे वृत्तिकारका मत सर्वथा असडूत है । 


अतः पूर्वोक्त वाक्य त्रहाका ही प्रतिपादक है, जीव तथा नहीं यह 
सिड हुवा इति ॥ ३१ ॥ इतिप्रतर्दनाधिकरणम्‌ - य 


इति श्रोमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यं थ्री चिद्घनानन्दगिरिपूज्यपाद्शिष्य- 
गोविन्दानन्द्गिरियिरचितायां सूत्रभाष्यार्थप्रदीपिकायां प्रथमा. 
ध्यायस्य स्पए्त्रहालिङ्गकशुतिसमन्वयाख्य; प्रथमः पादः ॥ १॥ 
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' प्रथमाध्याये हितीयपादंः । 
Die ——— 


ऊ परमात्मने नमः ॥ प्रथम पादमें यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते’ 
इत्यादिकि शुतिमूलक “जन्माद्यस्य यतः' इत्यादिक सुरों फरफे समस्त आफा- 
शादिक जगत्के जन्म, स्थिति च प्रत्यफा कारणत्य ब्रहाम कह आये ह । 
और इस फहनेसे खंस्पूर्ण जगतका कारण ब्रहममें व्यापित्य, नित्यत्य, सर्वशत्य, 
सर्वशक्तिमत््व इत्यादिक घर्माकी भो सिद्धि अथंसे हो चुको। और प्रथम पाद्‌ 
करके प्रतिपाद्य पूर्धोक धर्मोका उपजीयन करके उत्तर पादोंकी प्रवृत्ति है । अतः प्रथम 
पादुके साथ उत्तर द्वितीय तथा तृतीया पाद्को हेतुहेतुमद्वाय सङ्गति है 
अर्थात्‌ प्रथम पाद्‌ उपजीब्य ( हेतु ) है ओर उत्तर दो पाद्‌ उपजीयफ दे। 


शोका । जब प्रथम पाद्के साथ उत्तर दो पादों फा हेतुहेतुमद्वाव 
सम्बन्ध हुवा तय द्वितीय तथा तृतीय पादका भेद किस प्रकार होगा ? 


सामाधान । द्वितीय पादका प्रमेय सबिशेष ग्रा है । और तृतीय 
पादका प्रमेय निर्विशेष ब्रह्म है। इस प्रकार प्रमेयके भेदसे पादोंक अवान्तर मेद 
जानना । और प्रथम 'पादमें व्रहासे भिन्न अर्यान्तरमें प्रसिद्ध जो 
आकाश शब्द, प्राण शब्द, ज्योति शब्दादिक दें तिनका जगत्‌ फारणत्यादिकरूप 
स्पष्ट ग्रहालिङ्गो करके व्रहमें समन्ययको दिखा आये हें । अर्थात्‌ सन्दैहके 
विषय स्पष्ट ब्रहमलिङ्गक वाक्योंका ग्र्मपरत्येन निर्णय कर आये हे. | 

अब अस्पष्ट हे प्रहाके लिङ्ग जिन बाक्योमे तिनके निर्णयको करते हैँ। 
अर्थात 'यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते’ इन याक्योमें जगत्‌ जन्मादि कारणत्वरूप 
ब्रह्मके लिङ्ग स्पष्ट हें । ओर 'तज्ञलान' सत्यसं कल्प? इन याक्योमें ब्रझके 
लिङ्ग तो दें परन्तु संदिग्ध थ अस्पष्ट हें। क्योंकि व्युत्पत्ति करने से प्रह्मके लिङ्ग 
प्रतीत होते हैं। सो ये वाक्य क्या प्रह्मको प्रतिपादन करते हैं, अथवा अन्य 
अर्थको प्रतिपादन करते दें? इस अर्थके निर्णय फरनेके लिये द्वितीय पाद्‌ तथा 
तृतीय पादका आरम्भ सूत्रकारकरते दे। ताँ सूत्रम्‌ -- 


[ प्रसिद्धोपदे 
सवत्र शात्‌॥ १॥ 
अर्थ --१ सर्वद्र, २ प्रसिदोपदेशात । इस सूत्रम दो पद हैं । मनोमयः प्राण शरीर? 
इत्यादि भतिमे परण हो मनोमयत्वादिक घमां करके उपास्य है। फ्योंकि सम्पूर्ण पेदान्तयास्यंम 
प्रसिद्ध जो जगतका फारणरूप मह है, तिस म्रझफा हो उ रेश किया दे इति। 
७ भत्र इस सूत्रकी अधिकरण रचनाको दिखाते हुये तार्पर्यफो भाष्यफार 
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भगवान, दिखाते हे-'इदमाम्नायते' इत्यादि भाप्यम्‌। तहां प्रथम इस सूत्रके 
विषयचाक्यको दिखाते हैं:-- 

“सर्व खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खलु 
क्रतुमयः पुरुषों यथा क्रतुरस्मिन्‌ खोके पुरुपो भवति तथेतः प्रेत्य 
भत्ति स क्रतु कुत मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः? इत्यादि छान्दोग्य 
श्रुति: । अर्थ--रृष्फालमें महाले जगतको उत्पत्ति होती है, तथा प्रलय कालमे ग्रहामे 
जगतका लय होता है, तथा स्थितिकालमे म्र्मदी जगतको चेष्टा कराता हैन्प्रथात पालन करता है, 
अतः प्रका नाम 'तजलान्‌' है। आर तज्तत्व, ततलत्व, तदुनत्व रूप हतुसे प्रहस भिन्नत्वेन 
जगतका निरूपण नहीं यन सकता । प्यतः प्रहाका वियत होनेसे प्रह्म रूप करके अपशिष्ट 
सम्पूर्ण जगत महारूप हो हे | इस प्रकार निश्चय पूर्वक "शान्तः! कहिये रागद्वे पादिकॉसे 
रहित होकर 'उपासोत' कहिये शान्त होये यह विधि शमो विधान करती है । ओर 
जिस वास्ते यह पुरुष 'ऋतुमयः” फहिये संकल्परूप ध्यानका विफाररूप 'अथवा संकल्प प्रधान 
होता है। रथांत यह जीव वर्तमान देहमें जिस घल्तु विषयक ध्यानरूप संकएपबाला होता है 
तिस ध्यानके प्रभावले इस शरीरको त्यागकर तिस ध्येयस्वरूपको ही प्राप्त ्ोता है । आतः यद 
पुरष तुं कुर्वीत कहिये राग द्वेपादिकोते रहित होकर 'अविचल प्रयरूप ध्यानको करे । 
अत्र इस ध्यानरूप तुके विषयको दिखाते ह-'मनोमयः? कहिये अन्तःकरण प्रचुर है। श(नशक्ति 
तथा क्रियाशक्तिवाला प्राण है शरीर जिसका ठिसका नाम 'प्राणशरीर' है । ऐसा जो परमात्मा 
है सा उपाख्य ह। यहां ये दोनों विशे पण, परमात्माका जीचके साथ अभेद विवज्ञा करके 
जानना। ओर “भारूप” कहिये चंतन्यस्वरूप है । तथा व्यर्थे संकल्प जिसके तिसका 
नाम सत्यसंकल्प है इत्यादिक। ऐसा पूर्वोक्त मनोमयत्वादिक घर्मविशिष्ट परमर्म ही हदयर्मे 
ध्यान करनेका योग्य ह इति। इस यिषययाक्यका यहद अर्थ सिद्धान्तको रीतिसे है । 

अब संशय को दिखाते हें:--इस शाण्डिल्य-विद्यामे' मनोमयत्वादिक धर्मों 
करके क्या जीवात्मा उपास्य है? अथवा परत्रहा उपास्य है? 


प्यद्दां क्या प्राप्त हुया' ऐसी जिज्ञासा के हुये -- 


अथ पूबपत्तः | प्रथम पादमं आनन्द॒त्वादिक व्रहाके लिङ्गो फरके, त्रह्मसे 
भिन्न प्राण जीबादिकोंके शरीरका उत्थापकत्व वक्तृत्यादिक लिज्ञोंका बाघ 
कह आये हैं। ओर यहां त्रहाका लिङ्ग देखनेमें आता नहीं, किन्तु प्रह्मका प्रकरण 
है। ओर प्रकरणकी अपेक्षासे मनोमयत्वादिक जीवके लिङ्ग प्रबळ हैं। अतः 
मनोमयत्वा दि घर्मो फरके जीय दी उपास्य है ब्रह्म नदीं। अतण्व “शारीर इति? 
इत्यादि भाण्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां जीचात्म। हो उपास्य दै। क्योंकि शरीराद्रिप कार्य 
तथा इन्द्रियादिरूप करणका अधिपति जो जोव है तिल जोवका हो मन आदिकोके 
साथ सम्बन्ध प्रसिद्ध है परग्रह्मफे साथ नहीं । क्योंकि अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र? 
५ श्रुति ब्रह्मको प्राण तथा मन आदि करके रहित शुद्ध स्वरूप बोधन 

t 


शंका । “सर्य खब्विद बहा इस मन्त्रमे जो यद्व ब्रह्म शब्द है स्स 


च 


+ 
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शब्द करके व्रह्म दी उपारय सिद्ध होता है, अतः 'जीच उपास्य है! यद्द 
आशंका कॅसे हो सकतो है। 


समाधान । यह लिद्वान्तोका कहना असङ्गत है, क्‍योंकि यद वाक्य 
ब्रह्मको उपासना विधिपरक नहीं है, किन्तु शाम विधिपरक है । क्योकि इसी 
मन्त्रमँ आगे लिखा है शान्त उपासोत अतः यद्द विधि केबल शमको विधान करती 
है। अर्थात्‌ इस मन्त्रसे यदद सिद्ध हुवा क्रि-सम्पूर्ण विकार समूहको अहासे ही 
उत्पत्ति, स्थिति, व लयके होनेसे सर्ब ग्रहास्वरूप ही ह ।ओर जव सम्पूर्ण जगत्‌ एक 
त्रह्मात्मा हो हुवा. तय किसीमें रागठेप नहीं यन सकता है। अतः रागादिक 
पुरुष शान्त होवे । ओर “शान्त उगाखीत' इस 

वाक्यको जप शम विधि पर मान लिया तव इस वाम्य करके व्रहाकी उपासना 
नहीं सिद्ध हो सकती है । क्योंकि शम तथा श्यानको विधान करेगा तो याक्य- 


भेदरूप दोप होयेगा । ओर “स क्रतु कुर्वीत' यदद वाक्य ध्यानरूप उपासनाको 
विधान करता है। और इस ध्यानके विषयका अचण भी होता है-'मनोमयः 
प्राणशरीर” इत्यादिफ' इस मन्त्रमें मनोमयत्यादिक जीवके दी लिङ्ग भी देखनेमें आते 
हैं। अतः यहां जीव हो उपास्य है। और “सर्वकर्मा सर्वेकामः” इत्यादिक भ्ूयमाण 
विशेषण भी जीव विपयक बन सकते हैं। क्योंकि जन्म परम्परा करके जोचमें 
सर्वकर्म तथा सर्वभोग्यरूप काम यन सफले हैं। और “एप म आत्मान्तह दये- 
ऽणीयान, ब्रीहेवा यवाद्वा सपपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतराइलाद्रा' । 
अअर्थ--स्पए दै । इत्यादिक मन्त्रमे जो हृद्यगतत्व भणोयस्त्वको कहा दै 
सो भी सुईके अग्न भागके तुल्य जीवमें दी वन सकता है अपरिच्छिन्न ब्रह्मम नदी । 

शंका । इसी मन्त्रमे आगे लिखा है-“एप म आत्मान्तहृ दये ज्यायान्‌। 
पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दियो ज्यायानेभ्यो ळोकेभ्यः' यदद मन्त्र 
पृथिवी आदिक लोकोंसे जो ध्येय आत्मामें मददत्परिमाणको योधन करता' है, 
तिस महत्परिमाणकी परिच्छिभ जीवें कर्पना नहीं कर सकते दे ? 

समाधान । यद सिद्धान्तीफा कहना अलङ्गत है, क्योंकि अणीयस्त्च तथा 
ज्यायस्त्वरूप पिरुद्ध धर्मोकी एक चस्लुमें स्थिति नहीं दो सकती है। किन्तु चिस 
एक धर्मकी ही एक यस्लुमें स्थिति वन सकती हू। अतः अन्यतरका आश्रयण 
करना पडेगा । तदां मन्त्रमे प्रथम श्रवणके विषय अणीयस्त्यादिकदी हैँ अतः आतमामें 
अणीयस्त्यादिक धर्मोका ही आश्रयण करना उचित है । और जव ऐसा मानोगे तय 
जीय ही उपास्य सिद्ध होगा | ओर यद्यपि संसार दशाम प्रथियो आदिकोसे ज्याय- 
___ # यहद मनोमयत्यादि विशिष्ट आत्मा मेरे दृदयमें विराजमान है, योहिसे, 
जवसे अथवा सर्पेपसे श्यामाक ( सयां ) से श्यामाक तण्डुलले भो अणोयान, 


( दूलेक्टय ) दे । 


अपेक्षा करके महत्परिमाण जीवमें भी वन सकता है । अतः पूर्वोक्त दोप नहीं हो 
सकता है। और इस याक्यमें जीवविपयत्वके निश्चित हुये जो अन्तमै लिखा दै 
“एतद्बहम' ( छा० । ३। १४1४ 1 ) अर्थ -पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट जो ध्येय है सो महा 
इति। सो यह वाक्य भी प्रछत जीवका परामर्शार्थक होनेसे जीव घिपयक ही 
है। अतः मनोमयत्वादिक धर्मों करके यहां जीव ही उपास्य है यहद सिद्ध भया इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकार पूर्व पक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता है कि 
परह्य ही मनोमयत्वादिक धर्मा करके उपास्य है जीच नहीं क्योंकि (सर्वत्र भसि- 
द्ोपदेशात्‌' इस सूत्रका अर्थ फद आये हैं। अर्थात्‌ “सर्व चेदान्तवाक्योंमें प्रसिद्ध 
प्रहाशब्द्का अर्थरूप जो जगत्‌फा कारण प्रहा है, और जो 'सर्व खस्यिदँ प्रह्मः इस 
उपक्रम याक्‍यमें यहांभी श्रुत है,सो व्रहाही मनोमयत्वादिक धर्मा करके उपदिष्ट हे”ऐेसा 
मानना ही युक्त दै। ओर फल शून्य जो ढिङ्ग है, तिन छिङ्गों करके प्राप्त जो जीव 
है, तिस जीयको त्याग करके फलवत्‌ प्रकरण करके प्राप्त ग्रह्मका ही ग्रदण करना 
उचित है। इस अर्थको दिखाते हेः-'एवं च प्रक्ृतहाना&प्रकृतप्रक्रिये न भवि- 
१ इति भाष्यम्‌। अर्थ-महाफो उपास्य मानने से प्रकृत भर्थकी हानि तथा अप्रकृत 
अर्थकी प्राप्ति होगी इति। अर्थात्‌ 'मनोमयः इस प्र्त विशेष्यापेक्षी तद्धित 
करके, ओर 'प्राणः शरीरमस्येति प्राणशरीरः' इस सन्निहित चिरोप्याकाङ्क्षी समास 
करके, और समासके अन्तर्गत सन्निहित अर्थका घाचक 'अस्य? पद्घटक जो 
दम! सर्वनाम है तिस सर्वनाम करके, प्रश्‍त जो ब्रह्म हे तिस प्रह्मको त्याग करके 
अपरत जीयके ग्रहण करनेकी .इच्छावाला जो पूर्वपक्षो है तिसके मतमें प्रकृत 
हानि अप्रइतका प्रसङ्गरूप दोप होवेगा। 
शंका । “आगतोऽयं राजपुरुपस्तं भोजयेत्‌' यहां राजा गोण अर्थ है और 
पुरुष मुख्य अर्थ है। जैसे यहां 'तं' इस तत्पद्से पुरुषका हो परामश होता है पुरुषका 
शेषरूप राजाका नहीं, तैसे शमविधिका « शेपरूप त्रह्मका सर्यनामसे परामर्श नहीं 
हो सकता । अतः प्रह्म प्रछत नहीं है । अत एय “ननु चाक्योपक्रमे शमबिधिवि- 
बक्तया ब्रह्म निर्दिष्ट न स्वविवक्षया' इति भाष्यम्‌ । अर्थ - शमको विधान करनेकी 
इच्छा करके महाका निर्देश किया है, महको अभिधान करनेको इच्छा करके म्हाका निर्देश नहीं 
फिया हे इति। अतः ग्रहमं प्रश्‍तत्यका अभाव होनेसे उपास्यत्यका अमाय भी 
जानना । 


समाधान । जैसे दरशपोणेमास यागमें लिखा है-“स्योने ते सदनं करोमि 
तस्मिन्‌ सीद'| अर्थ -े परोशश ! तुम्हारा 'स्योन' कहिये पग्र विशेषरूप, 'सदून' किये 
समीचीन स्थानको इम करते हैं, तुम तल्मिन्‌ सीद? किये तिस सदनमें स्थिर दो इति। यहां 
शृतादिकों करके पुरोडाश के संस्कारार्थ जो गोण सदन है, तिलका “तस्मिन्‌! इस 


जी 


झ-९-९-१ विद नी भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌। २७१ 


तत्पद्‌ करके परामर्श होता है। तैसे अन्यका शेपरूप त्रहयाफा भी सर्वनाम फरफे 


परामर्श हो सकता है। इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हे:-'अभ्रोच्यते' इत्यादि 
भाष्यम्‌। यद्यपि शाम विधिफी विवक्षा करके प्रह्म निर्दिष्ट दे, तथापि मनोमय- 
त्वादिरूप धमो के उपद्श्यिमान हुये सोई त्रह्म सनषिदित होता है। अतः ग्रहका 
परामर्श यन सकता है। 


शंका । मनोमयत्वादि लिङ्गो करके जीव भी सन्निहित हो सकता है । 


समाधान (,ये जो लिङ्ग है सो लोक प्रसिद्ध जीयको सनिहि- 
तरूप फरके योधनं नहीं कर सकते । ओर दुःखी जो जीव है तिसकी उपासना भी 
अयुक्त है। तथा यहां कोई फल भी शुत नहीं है। अतः विश्वजित्‌ न्याय करके सर्वको 
अभिलपित आनन्दरूप प्रहा ही उपासनारूप क्रियाफा विषय है । दुःखी जीच नहीं । 
और ब्रह्म पदरूप श्रुति करके जीव लिङ्गोंका वाघ भी जानना । और जैसे 'सर्य खलु 
इस मन्त्रम ग्रह्म शब्द करके ब्रह्म प्रतिपादित है तैसे जीव शब्द करके जीव प्रतिपादित 
नहीं है, यह चैपम्य भी जानना । अतः विफल लिङ्गांसे फलवत्‌ प्रकरणको बलवान, 
होनेसे प्रकरण करके प्रतिपाद्य ब्रह्म ही उपास्य दै. जीव नहीं यह सिद्ध हुवा । यहां 
पूर्वपक्षमं जीचकी उपासना फळ है, ओर सिद्धान्तमें प्रकी उपासना फल है 
इति॥१॥ 

इस चक्षमाण हेनुसे भी प्रह्म ही उपास्य हें. । ततां सूचम्‌--- 


छे = 
विवक्षितणुणोपपत्तेश्च ॥ २॥ 
अर्थ --१ विवज्ञितगुणोपपत्तेः, २ च । इस सूत्रम दो पद हैं । कहनेकी इच्चाका विषय- 
रूप जो वस्तु दे तिसका नाम विवज्ञित है। 'मधांत वाम्दित जो सत्य काम्य, सय संकरपत्वा दिक 
गुण है तिनका नाम विवक्षित है। इन विवक्षित गुणोंकी प्रद्ममें उपपत्ति होनेसे मझ की दी 
उपासना करनी योग्य है जोय को नहीं इति । 


शंका । यद्यपि 'शास्त्रयोनित्यात! इस सूत्र करके प्रतिपाद्य जो शाखका 
कारणत्य है सो ईश्वरमें दै भी, तथापि पूरे पूर्व सृष्टि रचित येद समूहकी अपेक्षा 
करके वेदको रचना होनेसे, ईश्वर घेदमें अस्वतन्त्र है, अतः येदम #भपोरुपेयत्यफो 
अभिधान किया दै । तथा च-वेदमं स्वतन्त्र वक्ताका अभाव होनेसे, सूत्रफारने जो 
सूत्रमें विवक्षित पदको कदा है सो असङ्गत है। 


अरि० १-'सजातीयउचारणसापेचत उच्चारणविपयत्व' ही येदम भपोरुपेयत्य 
है। अर्थात्‌ ईशावास्यादि मन्त्रोंकी जैसी आनुपूर्यी इस समयमे है, ठीक तैसी तैसी 
ही आनुपूर्वो सष्टिमं थी, ओर तैसी ही भचिष्यतसें रहेगी । भारतादियत्‌ 
विसदृश नदीँ। तथा च सृष्टिके आदिमं पूर्घकदपीय आनुपूर्वी यिरिषट येद्का स्मरण 
फरफे, ईश्वर वेदको रचता है। अत एच ईश्वर वेदका स्मतां है। पूर्वानुपूव्येनपेक्ष 
वक्ता नहीं है; भानुपूर्चोका यैचित्र्य यने नदी |! 


२७२ `  ज्रहासूत्रम्‌ , ` आ-२-२-१ 


समाधान । यद्यपि बेदमें वक्ताका अभाव होनेसे इच्छारूप अर्थ नहीं यन 
सकता है; तथापि उपादानरूप फल करके इच्छाका उपचार फरे हैं अर्थात्‌ जो 
घस्तुकी विवक्षाका फल है तिसफा नाम उपादान है, सो ग्रहण अथवा स्वीकाररूप 
है। ओर जो स्वीकाररुप उपादान है सो प्रत सत्यसंकल्पादिक गुणोमें है। 
अतः विवक्षाका उपचार यन सकता है। 


शंका | यदद वस्तु आह्य है तथा यह वस्तु त्याज्य है इस प्रकारका जो शान 
है, सो बेद्में विवक्षाके अधीन किस प्रकार होगा, क्योंकि चेदरमें वक्ताका अभाव है ? 


समाधान | जैसे लोकमे जिस शब्द करके अभिहित जो वैस्तु उपादेय होती 
है, सो उपादेय वस्तु तिस शब्दसे विवक्षित कही जाती है । और जो अनुपादेय 
बस्तु है सो अधिवक्षित कही'जाती है। तैसे वेद्मँ भी उपादेयरूप करके अभिदित 
जो वस्तु है, सो विवक्षित कही जाती है। और उपादेयसे भिन्न जो वस्तु है, सो 
अविचक्षित कही जाती दै। औरवस्तुका उपादान व नडाल जो है, सो वेद्चाक्योंके 
तात्पर्य तथा अतात्पर्यं फरके निश्चित होता है। ओ "फलचदूर्थचिषयक प्रतीतिमें 
अञुकूलत्य' जो शन्दमे है तिसका नाम तात्पर्य है । वेदको इस तात्पर्यचाळा होनेसे 
इस प्रकरणमें उक्ततात्पयेयाले श्रुत जो सत्यसंकल्पादिक गुण हें, तथा उपासनामें 
उपादेयरूप करके निर्दिए हैं, सो ग्राहा ब विवक्षित कहे जाते हैं | और ये शुणपरग्रहममें 
दी यन सकते हें जीचमें नहीं । 
ओर “य आत्मापहतपाप्मा” इस मन्त्रमे भी “सत्यकामः सत्यसंकल्पः पर 
आत्मा है ऐसा दी धवण होता दै । अतः जगतकी सृष्टि स्थिति, संद्दारमें अप्रतिबद्ध 
शक्तियाला दोनेसे परमात्मामें ही सत्यसंकदपत्यादिकि गुणोंकी उपपत्ति बन सकती है। 


और “आकाशात्मा? आकाशवत्‌ है आत्मा कहिये स्वरूप जिस परमात्माका : 


"शंका । ककारादिक बोके नित्य विश दोनेसे बि पासे ए 
पर्य ) स्यरूप आनुपूर्वी यने नहीँ । 

समाधान । यद्यपि व्यापक यर्णोफी आनुपूर्वी नहीँ यन सकती है, तथापि 
च्यञ्जकध्यनिगत च उद्यारणगत आनुपूर्वीका व्यड्ग्यमें आरोप होता है। 

शका । ध्यन्यादिगत क्रमका प्रतिकल्पीय ध्यन्यादिक चैचिच्यसे वैचित्य 
अवश्य होगा । 

समाधान | वेदाभिव्यञ्जक ध्यन्यादिमें भी चैचिच््यका स्वीकार नहीं है । 
वैदिक शब्दाुपूर्यो प्रयोजक ध्यनिमें घ उद्यारणमें जो वैचित्र्य भासता है सो जीचीय 
आनुपूर्वीमै वैचित्र्य नहीं है। अर्थात्‌ 
ईशकत्‌क चेद्‌ उद्यारणमें घ तत्प्रयुक्त ध्यनिमे बैचित्र्य नहीं है। अतः वैदिक 


आनुपूर्वी सदा अविचित्र एक रस रहती है। यह अर्यचित्र्य हो येदमें महत 
प्रामाण्यका साधक है । 


रब 


तिसका नाम आकाशात्मा है। यहाँ सर्चंगतत्वांदिक धर्मा करके आकाशका साम्य 
भी ब्रह्ममें बन सकता है। 


और “ज्यायान्‌ पृथिव्या:' इत्यादिक मन्त्र भी इसी अर्थको दिखाते हैं। ओर 
क्ाफाशात्मा' यहां-'आकाश है आत्मा जिसका तिसका नाम आकाशात्मा है! यदि 
देसा व्याख्यान करें तो भी सर्च जगतका कारण सर्वात्मस्त्ररूप ब्रह्ममें आफाशात्मत्य 
भी यन सकता है । अतः 'सर्वेकरमा सर्वेकामः? इत्यादिक स्वरूप भी ब्रह्म कदा है। 
इस पूर्वोक्त रोतिसे इस प्रकरणमें उपास्यरूप करके विवक्षित जो पूर्याक गुण हें सो 
प्रहमें ही यन सकते हे. । 

ओर पूर्व॑पक्षीने जो फद्दा था फि-'मनोमयः प्राणशरीरः यहद जीवफा लिङ्ग 
है ग्रह्मका नहीं सो भो वादीका कहना असङ्गत दै । क्योंकि प्रहाको सर्वात्मक होनेसे 
जीवसम्बन्धी जो मनोमयत्वादिक धर्म दें, सो सर्च ग्रम सम्बन्धी हो सकते हैं। 


अघ ब्रह्ममें सर्वात्मत्वको दिखाते है “त्वै स्री त्वं पुमानसि' इत्यादिक। 
अर्थात्‌ तुदी खी है, तुही पुरुष है, तुदी कुमार है, तुदी कुमारी है, ओर 
जीणे हुवा जो दण्ड करके गमन करता है सो भी तुद्दी है, यालरूपसे 
उत्पन्न भी तुही दोता है, विश्वमै सर्वत्र मुखयाला तुही दै इत्यादि । इत्यादिक 
शृति 'सर्वात्मक ब्रहाद्दी दै' इस अर्थको कदी हैं । 

और “सवतः पाणिपादं तत्‌' इत्यादिक । सर्वत्र पाणी तथा पादबाला 
तुद्दी है, और सर्वत्र अदि, शिर, सुखवाला भी तुही है, तथा सयंत्र श्रो 
इन्द्रियवाला भी तुद्दी दै, तथा सर्वको लपेट च ढक करके तुद्दी स्थित है। इत्यादि 
श्रुति “सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रसिद्ध जो दृस्तपादादिक हैं, सो सब प्रह्मके दी दें” 
इस प्रकार प्रतिपादन करती है, अतः ग्रह्ममे सर्यात्मत्व सिद्ध हुया इति । 

और “अप्राणो ह्ममनाः शुभ्रः? । यहद शुति शुद्ध ग्रहमयिपयक है । ओर 
“मनोमय: प्राणशरीरः? यद श्रुति सगुण- ग्रहाविपयक है, यद विलक्षणता जाननी ॥ 


अत: “पिचक्षितगुणोपपत्ते/ इस सूत्र करके “परत्रहा दी उपास्यरूप फरके उपदिए दै 
जीव नहीं” ऐसा निश्चय होता हे इति ॥ २॥ 


शंका । जब जीवगत मनोमयत्यादिफ धर्मोकी प्रह्ममें योजना फरते हो, तब 
प्रहासे अभिन्न जीवमें भी सत्यसंकद्पादिक प्रह्मके धर्गोंफी योजना फरनी चाहिये । 

समाधान । 'समारोप्यस्य रूपेण विपयो रूपवान्‌ भवेत्‌ । विषयस्य 
तुरूपेण समारोप्य न रूपवत्‌ ॥? अर्थ - जते रज्ठने 'समारोप्य' किये कल्पित जो 
छ है, तित सके भोषणत्यादिक जो धर्म हैं, तिन धर्मोवाली रन्ज हो सकतो है, फ्योंफि सपदशा- 
में वास्तवो रज्ड विद्यमान है। ओर रने धर्म जो ध्यभिगम्पत्थादिक हैं तिन धमोधाला सर्प महीं 


. दो सकता ३ । फ्योंकि रज्जुमँ यथार्थ ज्ञानविपयत्यरूप 'अभिगम्यत्य फासमें सर्प महीं दै । 


३५ 


तेसे समारोप्य जो कल्पित लाभास बुद्धिरूप जीव है, तिस जीवके मनोमयत्वादिक घमाँचाला 
सद्र महा हों सकता है। क्योंकि जीवदशामें प्यधिष्टानरूप प्रह्म विद्यमान है। ओर 'अघिष्ठानरूप 
परमात्माके घर्मावाला जीव नहीं दो सकता है । क्योंकि सर्घात्मत्वादिषिषयक यथार्थ ज्ञान कालमें 
जीषका स्वरूप ही महां है। रतः परमात्माके घर्माकी योजना जीवर्म नहीं यन सकती है इति | 


इस अर्थको सुत्रकार दिखाते हैं:-- 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३॥ 


र अर्थ--१ अनुपएत्तेः २ तु, ३ न, ४ शारीरः । इस सूत्रमें चार पद ई । शरीरमें रहने- ` 
घाला जो शारीर जीव है सो उपास्य नहीं है। क्योंकि स्यसंकलपादिक मह्यके धर्म जीयमे नहीं यन 
सकते दै । 'तु' का अर्थ अवघारण दै अर्थात मद्य ही उपास्य है इति | 

अब भाष्यकार इस सूच्रके तात्परंको दिखाते दँ-पूर्व सूत्रसै व्रहाम 
विवक्षित सत्यकामत्यादि शुणोंकी उपपत्ति कहो है। और इस सूत्र करके जीचमें 
विवक्षित गुणोंकी अनुपपत्तिफो कहते हें । उक्त सर्चात्मत्य न्यायसे प्रह्म ही 
सत्यसंकद्पत्य, मनोमयत्यादिक गुणचाला दै जीव नहीं । क्‍्योंकि--'मनोमयः 
प्राणशरीर;' इसी प्रफरणमें “सत्यसंकल्प आकाशात्मा?*5वाक्यनादरो'ज्यायान 
पृथिव्याः इत्यादिक लिखा है। इन पदों करके प्रतिपाद्य जो सत्यसंकल्प- 
त्वादिक परमात्माके धर्म हें, तिन घर्माकी जीयमें ठीक २ उपपत्ति नहीं यन सकती है। 

ओर इस शुतिमें जो 'अघाकी' तथा “अनादर” ये पद है, इन पदोंका अर्थ 
ऐसा जानना--चाकइन्द्रिययालेफा नाम चाकी है, और वागादिक सर्व इन्द्रिय 
करके शून्य जो आत्मा है, तिसका नाम अघाकी है । और नहीं है आदर 
फहिये किसी पदार्थमें कामना जिसको तिसका नाम अनाद्र है। अर्थात्‌ आत्त 
फामयाळा होनेसे आत्मा नित्य तृप्त है । 


शांका । शरीरमें रहनेसे यदि जीवको शारीर कहें तो ईश्वरका नाम 
“भी शारीर होना चाहिये ? क्योकि ईश्वर भी शरोरमें रहता है। 
समाधान । यद्यपि शरीरम ईश्वर दै तथापि 'शरीरमें ही है” यह वार्ता 
नहीं, किन्तु शरीरसे याहर भी है। क्योंकि “ज्यायान्‌ पृथिव्याः! 'आकाशबत्स- 
श्च नित्यः' इत्यादि मन््ों फरके प्रहामे व्यापित्यका श्रवण होता है । 
और जीय तो शरीरमें हो रहता है । फ्योंकि जीयफो भोगका आश्रय होनेसे 
शरीरसे अन्यत्र जीवकी सत्ता नहीं बन सकती है । 
. ओर भाष्यकार भगवानले जो कहा है कि “सर्यात्मत्य न्याय फरके मनो- 
मयत्यादिक गुणचाला ब्रह्म है जीव नहीं” यहां ऐसी शंका होती है कि-आरोप्य 
.जीचमें यदि मनोमयत्वादिफ ण न होवेंगे तो अधिष्ठान घ्रहमें भी आरोप्य 
मनोमयत्वाद्कि धमं नहीं बनेंगे । अतः जीचमें ही मनोमयत्यादिक धर्मोको 
मानना चाहिये १ यद्यपि यदद वार्ता सत्य है तथापि उपास्यबृत्तित्येन विवक्षित 


जाट 


हि 


अं-२-२-३,४ 

जो मनोमयत्वादिक धर्म हैं सो ब्रहममें हो हें जीयमें नहीं हे । इस अभिप्रायसे 
भाष्यकारने कहा है कि--मनोमयत्यादिक धर्मयाखा ब्रह्म है जीय नहीं इति। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे जीवमें विवक्षित मनोमयत्यादिकोंफा अभाव सिद्ध हुवा इति ॥ ३॥ 


जीवमें मनोमयत्वादिक विवक्षित गुणोंके अभावमें सूत्रकार हेत्यन्तरफो 
दिखाते हैं:-- 


भाष्यार्थप्रेदीपिफासहितम्‌ । २७५ 


७९ ७, 
कमकतृ व्यपदशाच ॥ ४॥ 
अर्थ --१ कूर्मकतृ व्यपदेशात , २ च । इस सूत्रमें दो पद हं ॥ पर्व सूत्रसे नफारका 
आकर्षण करना, “च' कहिये पुनः शका फर्मत्येन जीवका कतृत्येन भरुतिमे 'व्यपदेशात' कहिये 


कथन होनेसे मनोमयत्यादिक धर्मयाला जीच नहीं हो सकता इति। 

अब श्रुतिकों दिखाते हैं - एतमितः प्रत्याभिसभवितास्मि' । इस मन्त्रमे 
पत यद जो पद्‌ है सो प्रहृतमें प्राप्त जो मनोमयत्यादिक गुणविशि उपास्य 
ब्रह्म है, तिस ब्रह्मको फर्मरूप करके अर्थात्‌ प्राप्यरूप करके कथन करता है | 
और 'अमिसंभचितास्मि' यह जो. वाक्य है सो शारीर जीवरूप उपासकको 
फर्तारूप करके अर्थात्‌ प्रापकरूप करके कथन करता है। “भेभिसंभवितास्मि' 
इसका अर्थ 'प्राप्तास्मि! है अर्थात्‌ में उपास्यको प्राप्त दोऊँगा । इस मन्त्रोक्त 
रीतिसे उपास्य उपासकका कल्पित भेद सिद्ध होता है। अतः मनोमयत्वादिक 
धर्म कर्मरूप उपास्य ब्रह्मके ही यन सकते है' कर्तारूप जीयके नहीं । 


= Ne 


शंका । 'मामहं जानामि! इस याफ्यमें जैसे 'मां' इस कर्मका तथा "आहं! 
इल फर्ताका अभेद दै, तैसे पूर्वोक्त उपास्य उपासकका भी अभेद यन सकता है । 
और जव अभेद हुवा तथ मनोमयत्वादिक धमं उपासक जीयके भो हो सकते है. 
अतः यहां जीय ही उपास्य है। 

समात्रान । 'मामहं जानामि' यहाँ गतिका अभाव होनेसे कम॑ तथा 
कर्ताका अभेद मान सकते दे, किन्तु जहा गति ( व्यचस्था) यन सकती है तहां 
फर्म कर्ताका भेद हो मानना चाहिये । " क्योकि 'एतमित: प्रेत्याभिसंभवितास्मि! 
यह श्रुति भगयती अ च (कर्म तथा कर्ताके मेदको' कद्द रही दे, अतः जीय उपास्य 
नहीं हो सकता इति । सृत्रकारको अभिप्रेत जो कमं कर्ताका मेद्‌ हैतिसफो 
भाष्यकार प्रकारान्तरे - दिखाते देः--“उपास्यउपासकमावोपि भेदाधिष्ठान 
एव? इति भाष्यम्‌ । अधे--जो उपाल्यउपासकभाव है सो भी भेदका आध्यण करके 
ही होता है, अत इस विद्यामें मनोमयत्वाद्रिक गुणविरिष्ट जीर उपास्य नहीं है इति ॥ ४॥ 


और भी इसी अर्थमें सूत्रकार हेत्यन्तरको दिखाते दै: 
शब्दविशेपात्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ ---इस सत्रमें एक दी पद है । शब्द डिगेवळ्प देवते भी मवोमयत्वादिक युणापिशिए 
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RE चच 
परमात्मा शारीर जीवसे भिन्न हो है। क्योंकि एक विद्याविपयक समान प्रकरणमें लिखा है- 
“यथा बरीहिवा यवो वा श्यामाको वा श्यापाकतण्डुलो वेवमयमन्तरात्मन, 
पुरुषो हिरण्यमयः? इस शतपथको थुतिमे जीवात्माका योधन करनेवाला "पात्मन! यह सप्त- 


म्यन्त पद है, यहां इकारका लोप छान्दस जानना, फ्योंकि सप्तमी चिभक्र्यन्तका रूप 'आत्मनिः 
ऐसा होता है । और तिस आत्मन्‌ शब्दार्थ जीवसे भिन्न मनोमयत्वाविकराबाविशिष्टका 
योधन करनेवाला प्रथमान्त “पर्पर शब्द है । आतः यहां शब्दविभेष ( विभक्तिभेद्‌ ) का श्रवण 
होनेसे उपास्य उपासकके भेदका निश्चय होता दै इति ॥ ५॥ 


हृदयमें स्थित परमात्मामें जीवके भेदको सुखतिमें भी कहा, है । अतः यहां भी 
(2232 के इश्वस्का हो ग्रहण करना चाहिये । इस अर्थको अव सूत्रकार 
दिखाते हैं; - 


स्सृतेश्र ॥ ६॥ 
अथ-१ रूछते, २च। इस सूत्रमें दो पद । इम्वरः स्बधूतानां हुदेशञ्जेन 
तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रार्दानि मायया ॥ “दे अजुन ! शरीर रूप 
यन्मे फारूढ्‌ जीबोंकों 'प्रपन्तो माया करफे श्नेक योनियोंमे भ्रमण कराता हुवा में परमात्मा संपूर्ण 
प्राणियोंके हदये स्थित हॅ” इत्यादिक स्सृतियोंमें भी जीव तथा परमात्म/का भेद कहा है इति। 
.  _ अय इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं: -तहां सूत्रकारने जीच तथा परमात्मा- 
फा जो भेद कहा है सो भेद सत्य है? यह जो शंका है | इस शंकाका यद्यपि (क्षते- 
नाशब्दम्‌! इस अधिकरणमें निरास फर आये हें । तथापि पुनः इस शंकाको 
उद्घाचन करके निरास करते ह-अत्राह' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां पूर्वपक्ष 
_फहता है कि -परमात्मासे मिक्ष कोन शारीर आत्मा है? जिसको 'अनुपपत्तेस्तु न 
शारीर/ इत्यादि सूप करके निषेध करते हो । अर्थात्‌ यदि. परमात्मासे भिन्न प्रथम 
कोई शारोर आत्मा सिद्ध हो लेवे तो उसमें मनोमयत्वादिकोंका निपेध कद सकते है 
सो भेद सिद्ध हो सकता नहि, क्योंकि 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति धोता’ 
इत्यादिक ति परमात्मासे भिन्न अन्य झात्माका निषेध करती हैं। और 'क्षेत्रश 
चापि मां चिद्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत” इत्यादिक स्मृति भी परमात्मासे भिन्न अन्य 
आत्माका निषेध करतो हैं। अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न कोई आत्मा है नहीं जिसमें 
मनोमयत्वादिकोंका सूत्र निषेध फरे? यद्यपि यह पूर्वपक्षीका कहना सत्य है। 
तथापि यादीसे मैं पूछता हूं कि-चस्नुतः परमात्मासे भिन्न जीय नहीं है? अथघा 
उपाधि करके भी परमात्मासे भिन्न जीय नहीं दै? तहां प्रथम पक्ष तो हमारेको 
इए है। ओर द्वितोय पक्ष इए नहीं । क्योंकि जैसे घटकरकादिरुप उपाधि करके, 
अपरिच्छिन्न आकाशमें परिच्छिक्षत्यकों प्रतीति होती दै । हँसे ही 
देह इन्द्रिय मन घुद्धिरूप उपाधि फरके, अपरिच्छिश्र परमात्मामें भी अज्ञानी 
पुरुष परिच्छि्त्यइप जीवत्यका उपचार करते दै । और '्तस्वमसि' 
- इस घाक्य करके आरमामें पकत्चके उपदेशको ग्रहण करनेसे प्रथम २ 


है । तथा इस औपाधिक आत्मामें विवक्षित मनोमयत्यादिकोंका निषेध भी यन 
सकता है ' ओर परमात्माका तथा औपाधिक आत्माका परस्पर कल्पित मेद भी 
यन सकता हे इति ॥ ६॥ 


अब जीव सम्बन्धी जो अल्पस्थानत्य तथा अणीयस्त्य रुप लिङ्गढय कहे हैं, 
तिनको सूत्रकार खमंडन करते हैं:-- 


अर्भकोकस्तातद्वयपदेशाच नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं ` 
व्योमवच्च ॥ ७॥ 


अर्थ -१ अर्भकोकस्त्वात, २ तद्वयपदेशात, ३ च, ४ न, ५ इति, ६ चेत, ७ न, ८ निचा- 
च्यत्वात्‌, € एवं, १० व्योमत्रत्‌, ११ च। इस सूत्रमं एकादग दृ दे । 
शंका | “मर्भक' कहिये अल्प हे, मकः कहिय स्थान जिसका तिप्तका नाम 'पमर्भकीक 
है । रथात्‌ दृदयरूप अल्प स्थानाला दोनेसे जीव ही इस विद्यामे उपास्य है। सहां थुति “एष 
म 'आत्मान्तहदये’। अर्थ स्पष्ट दै। रौर 'तद्वयपदेशात' फहिये 'ग्रणीयस्त्वका कधन होनेसे 
भी जीव ही ग्रास है। तहां थुतिः-'्रीहियां यवाद्वा' इत्यादिक । इस पूर्वोक्त रीतिसे सूचीक 
आग्र भाग तुल्य परिमाणवाला जीव ही इस प्रकरणमें उपास्यरूप करके उपदिष्ट है धर्यगत 
परमात्मा नहीं। 
समाधान | सिद्धान्ती कहता है कि-इस प्रकरणम सर्वगत परमात्माका दी उपास्यरूप 
करके ग्रहण करना, फ्योंकि-'निचाय्पत्वादेवं व्योमयश्च'। जैसे सर्वगत आकाश सूची आदिकोंकी 
'अपेत्ता करके 'अल्प स्थानवाला तथा आअणीय कहा जाता है। तंसे दृदयरूप 'अर्प स्थानमें दर्शन 
के योग्य होनेसे सगत मर्म भी अल्प स्थानयाला सथा अणीय कहा जाता हे । अतः इस 
रीतिसे प्रश ही उपास्यरूप करफे उपदिष्ट दे जीव नहीं इति | 
अब इस सूत्रके तात्पर्येको भाष्यकार दिखाते हँ--परिच्छिन्न देशमें 
रहनेबाला जो जीव है, तिप्तमें ब्रह्ममावको अपेक्षा करके भी सर्यगतत्यका 
व्यवद्दार नहीं हो सकता है। क्‍योंकि दृदयादिरूप परिच्छेदके त्यागसे चिना 
जोवमें प्रह्मत्यका असम्भव है । और यदि परिच्छेदको त्याग करोगे तो प्रह्मद्दी उपास्य 
सिद्ध होगा। ओर जो वस्तु सर्वगत है तिस बस्तुमें,सर्च देशमे विद्यमान दोनेसे 
“परिच्छिन्न देशवाला है! ऐसा व्यवहार भी किसी कारणसै यन सकता है। जैसे 
सर्वेश्वर रामचन्द्र महाराज सम्पूर्ण बसुधाके अधिपति हुये भी 'अयोध्याके अधिप- 
तिथे' ऐसा व्यवहार होता है । तैसे हृदयाद्रुप देशकी अपेक्षा करके संगत 
परमात्मा भी 'अ्भकोकः' 'अणीयान! इत्यादि व्यवदारका विषय होता है । 
शंका । सर्वगत दुवा भी परमेश्वर यहां किसकारणसे अर्भकोकः य 
अणीयान्‌ कद्दा जाता हे? 


समाधान । जैसे न स्य य निश्चय ar 

“शाहुमामो विष्णु ऐसी होती है। अर्थात्‌ जय विष्णुविषयक र 
he है। तब विष्णु भगवान, भक्तोके उपर प्रसन्न होता है । तैसे ही संगत 
परमात्मा भी हदयमें उपास्यमान हुवा उपासकके उपर प्रसन्न होता है। अतः 
“वच म आत्माऽन्तह दये' इत्यादिक श्रुतिमें “अणीयस्त्वादि गुणों करके हृदयमें 
परमेश्वर निचाय्य दै अर्थात्‌ उपास्य हे” ओर निचाय्य दोनेसे ही 'अर्मकोफः है? 
इत्यादि फहा जाता है । वस्तुतः नही । छ 

शंका । जैसे भिन्न भिन्न स्थानयाले होनेसे शुकादिक' पक्षियोमें अनेकत्व, 
सावयवत्य, अनित्यत्यादिक दोप देखनेमें आते हैँ । तसे ग्रहका हृदयरूप 


~ 


जो आयतन ( स्थान ) कहा है. सो प्रति शरोरमें भिन्न मिक्ष है। जब भिन्न भिन्न 


CS 


आयतनचाला प्रम हुवा तब त्रह्ममें भी अनेक्त्य, साययचत्य, अनित्यत्वादिक 
दोषोंकी प्राप्ति होगी । 


समाधान । यह शंका भी पूर्वोक्त आकाशके दृष्टान्त करके ही परिहृत 
जाननी । अर्थात्‌ जैसे एक आकाशे घटकरकाद्रिप अनेक आयतनके हुये भी 
सत्य भेदका अभाव दोनेसे अनेकत्याद्फोंका प्रसङ्गरूप दोप नहीं होता है । 
वैसे परमात्मामें भी जानना। और जो वादीने शुकादिकोंका दृष्टान्त दिया है 
सो विषम है। क्योंकि शुकादिक साघयघ व अनित्य हे, ब्रह्म निरवयव व नित्य 
है इति॥ ७ ॥ 


यदि ग्रहको हवाई मानोगे तो प्रहममें अनिष्ट सुखदुःखादिक भोगकी 
प्राप्तिरू॒प दोष होवेगा। अतः “हाद जीव ही उपास्य है ब्रह्म नहीं” इस 
प्रफारकी शंकाकों दिखाते हुये समाधानको सूत्रकार दिखाते हे:-- 


संभोग 00 
्रासिरितिचेन्न वेशेष्यात्‌॥ ८॥ 
अर्थ--१ संभोगप्रासिः, २ इति, ३ चत, ४ न, ४ वेशेप्यात्‌। इस सूत्रम पाँच पद हैं। 
रहका हदूयस्थान माननेसे जीवकी तरह एसीदुम्ली म होगा? ? यह श्वापत्ति नहीं हो सकतो है। 
फ्योंकि प्रह्ममं-धर्माधर्मयून्यत्य शुद्धत्थादिक विशेष है इति । 
अब इस सूत्रके तात्पर्यको शंका समाधान पूर्वक चिरुतारसे दिखाते हैंः-- 


शंका । आकाशकी तरह व्रहाफो सर्व प्राणियोफे साथ सम्बन्ध होनेसे, 
तथा चैतन्यरूप फरके जीयके तुल्य दोनेसे, ग्रहमं जोयको तरह अनिष्ट सुख- 
ढुःखादिक भोगोंकी प्राछि होगी । अर्थात--'्रह्म, भोक्तु, द्वादृत्वे सति चेतनत्वात्‌, 
जीवषत' । जैसे जीवरूप दृष्टास्तमें 'दार्दृत्ये सति चेतनत्य' रूप हेतु है । और 
भोक्तृत्वरूप साध्य है । तेसे अह्मरूप पक्षमें भो हादंत्ये सति चेतनत्यरूप हेतु है। 
अतः भोकृत्वरुप साध्य भो मानना चाहिये । इस अनुमान फरके प्रहमें 
भोक्तूत्यकी सिद्धि हुई । यदि सिद्धान्ती फद्दे कि भोगके कारण जो धर्मा- 


समाधान । यद्द पूर्वपक्षीफा फददना असङ्गत दे इस अर्थको सुत्रकार 
दिखाते हेः-'न वैशेष्यात! । सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयके साथ सम्बन्ध होनेले 
ग्रह्ममें अनिष्ट ढुःखादिक भोगोंकी प्राप्ति नहीं दो सकती है । क्योकि कि 
तथा परमात्मामें विशेष है। अर्थात्‌ विलक्षणता है । एक तो कर्ताभोका 
घमोधमवान, च खुखदुःखादिमान है। और एक अपद्देतपाप्मत्वादिक गुणवाला 
इससे विपरीत है। अर्थात्‌ -अकर्ता अमोक्ता तथा धर्माधर्मं सुलदुःसादिफोके 
अभाषवाला है। अत इस विशेषतासे पक जीवको भोग होता दै। ओर दूसरे परमा- 
त्माको भोग नहीं होता है । और यदि वादी यस्तुफी शक्तिको नहीं आश्रयण करके 
केघळ सचिधि मात्रसे कार्यफे सम्बन्धको अङ्गीकार फरेगा तो; अग्निके सभिदित 
आकाशादिकोंमें भी दाद्दादिक कार्य दोना चादिये परन्तु दोता तो नहीं । 

किञ्च जैसे हमारेको चादीने दोष दिया कि--एक हृद्यमें जीव तथा ब्रहम 
रद्दता है, अतः जीयका भोग घ्रहममें दोना चाहिये । तैसे जिन. बादियोंके मतमेँ 
यिशु तथा अनेक आत्मा हैं, तिनके मतमें भी एक देहमें अनेक आत्माबॉको 
विद्यमान दोनेसे सर्व आत्मायोंमें सुलदुःखादिकोंका प्रसङ्गरूप दोष दोयेगा। यदि 
पूवपक्षी ऐसा कहे कि-जिस आत्मा करके अजित जो कर्म है, तिस कर्मका 
भोग तिस आत्मामें द्दी होता है । अन्यमें नहीं । अतः पूर्वोक्त दोष नहीं दोता। तो 
हमारे सिद्धान्तमें भी जीव करके अर्जित कर्मका भोग. जीयमें दी दोगा श्रह्ममें 
नहीं होगा। अतः हमारे मतमें भी दोष नहीं अर्थात्‌ शंका तथा परिहार 
दोनोंके मतमें तुल्य हैं । और वादीने जो प्रथम 'ब्रहा, भोक्तु, दावत्ये सति 
चेतनत्वात्‌, जीयवत्‌'। इस अनुमान करके ब्रह्ममे' भोक्तृत्व सिद्ध किया था 
सो भी असङ्गत है। क्योंफि यह अनुमान सोपाधिक होनेसे दुष्ट है। ओर जो 
अनुमान दुष्ट होता है तिस अनुमान करके साध्यफी सिद्धि नहीं दोती । अय 
उपाधिको दिखाते हैं:--साध्यका व्यापक तथा साधनका अव्यापफ जो धर्म है 
तिसका नाम उपाधि है। इस अनुमानमें “धर्माधर्मचत्त्' उपाधि है, दृष्टान्तरूप 
जीबमें भोक्तृत्व साध्य है और धर्माधमंवरच उपाधि है, अतः साध्यका व्यापक 
है। ओर ग्रहारूप पक्षमें हादेत्वे सति चेतनत्यरूप हेतु है, परन्तु धर्माधमंयस्व 
उपाधि नहीं है, अतः साधनका अव्यापक है इति । 

ओर जो वादीने कहा था कि-ग्रहाको एक होनेसे व्रहासे भिन्न दूसरा आरमा- 
का अभाव है, अतः शारीरके भोगसे ब्रह्ममें भोगका प्रसङ्ग दोगा ? अत्र वदामः- 


इदं तावदेवानां मियः प्र्टव्यः' इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यहाँ दम षदे हैं कि-- 


देवताच्ॉका प्रिय जो पशुरूप वादी दै सो पूछनेको योग्य है-तुमने प्रहासे 

दूसरे आत्माका अभावको किस प्रकार निश्चय किया है? यदि पूर्वपक्षी कहे. कि-- 
अन 'तस्वमसि' ‘अहं ब्रह्मास्पि' “नान्योतोऽस्ति विज्ञाता’ इत्यादिक शाखसे 
निश्चय किया है। तो सिद्धान्ती फहता दै कि--शाख्रको उलंघन नहीं करके ही 
शास्त्रफा अर्थ जाननेको योग्य है । अर्धजरतीन्याय# करके नहीं । “अधे सुखमात्रं 
जरत्या बुद्धायाः कामयते नाङ्गानीति' जैसे जिस बृद्धा ख्रीफे मुखसे मि दूसरे 
अङ्ग जरजरीभूत हो गये हों; परन्तु मुख मात्र युवावस्थाके झुखके समान सुन्दर 
हो; तिस वृद्धा खीके मुख मात्रफी कामी पुरुष कामना करता है; इतर अज्ञॉकी नहीं! 
इसका नाम 'भर्घजरतीयन्याय' है। तैसे शाखे एक यचनको स्वीकार करके, 
अपनी इच्छाके अनुसार शार्रके अर्थको सिद्ध करना,ओर दूसरे यचनके अनुसार सिद्ध 
अर्थको नहीं मानना, इस अधंजरतीयन्यायके अनुसार अर्थफो नहीं मान सकते हैं। 


उपभोक्तृत्थकों बारण कस्ता है। तय किस हेतुसे शारीरके उपभोगसे ब्रह्म उपमोग- 
बाला होगा ? किन्तु नहीं दोगा । और यदि शारोरफा ब्रह्मके साथ पकत्य अनिश्चित 
है। तो मिथ्या छान निमित्त ही शारीरमें उपभोग फहना होगा। तथाच जैसे बालकों 
करके तलमलिनतादिक ध्मेयिशिएत्येन विकस्प्यमान जो आकाश दै सो पसमार्थसे 
तळमलिनतादिक ध्ेविशिए नहीं हो सकता | तैसे ही तिस मिथ्या उपभोगके 
साथ मो परमार्थस्वरूप घ्रहाका संस्पर्श नहीं हो सकता है। इस अर्थको सूत्रकार 
कहते है न वैशेष्यात्‌? शारीर तथा प्रह्मको एफ हुये भी शारीरके उपभोग फरके 
प्रहममें उपभोगफा प्रसङ्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि मिथ्या शान तथा सम्यकू 
शानमें विलक्षणता दै। अर्थात, आत्मामं मिथ्या शान फरके कल्पित भोग है । 
और सम्यक्‌ शान फरके इए एकत्य हद 


किञ्च मिथ्याशान कर्के फल्पित जो उपभोग है, तिस उपभोगसे सम्यक्‌ 
शान फरके दृष्ट चस्तु संस्पशचाली नहीं हो सकती है। अतः उपभोगका गन्धमात्र 
भी ईश्यरमें फदपना फरनेफो अशक्य है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सत्यसंकन्पत्व 
मनोमयत्यादिफ शुणविशिष्ट परमात्मा ही उपास्य दै जीय नदीं यदद सिद्ध 
हुआ इति ॥ ८॥ 


इति सर्वत्रप्रसिद्यधिकरणम्‌ समाप्तम्‌। 
क#टि० १-नहि फुफ्फुट्यादेः शरीरमर्थ पच्यने$्धे प्रसवाय, कसते? | 
अर्थात, कुक्कुटोफा अर्घ शरीर पकाया जाये ओर अर्घ शरीर प्रसवके लिये समर्थ 
होये ऐसा नहीं दो सकता । अथवा युवती अर्धे शरीर फरके जरती ( बृद्धा) दये 
आर अधे फरके युवती दोघे ऐसा नदी दो सकता | 
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पूर्वपक्षी कदता है कि-पूर्वोक्त रीतिसे जब परमात्मामें भोक्तृत्यका अभाव 
हुवा तत्र अचृत्व ( अद्नकत्‌ त्व ) भी ब्रह्ममें नहीं वन सकता है । भतः 'यस्य ब्रह्म च 
क्षत्रञ्ख' इत्यादि श्रुतिमें अत्ता शब्द्‌ फरके जीवका ही ग्रहण करना चाहिये ! पेसी 
शंकाके हये सूत्रफार फहते दँ:-- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ--१ भत्ता, २ चराचरग्रहणात्‌। इस सूत्रमे दो पद 1 पत्ता इस शब्द करके 
परमातमाका ही ग्रहण करना जीयका नहीं, क्योंकि श्रुतिमें चराचरफा ग्रहण किया है। 'र्भात 
स्थायरजङ्गमरूप चराचरका अन्तण्कन्‌ त्व परमेश्वरम टी यन सकता दै जीवम नहीं इति | 

अय भाष्यकार इख सूत्रकी अधिकरणरचनाफो दिखाते हुये तात्पर्यफो 
दिखाते दे:-फठयरलीमें लिखा है-'यस्य ब्रह्म च तत्रं चोभे भवत ओदनः | 
ृत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः' । यद वाक्य इस सूत्रका विषय 
है। अर्थ--जिस तमःप्रधान मायोपाधिक परमेश्वरका प्राएण तथा ज्ञत्न फरके उपलक्षित चरा- 
वरात्मक सम्पूर्ण जगत. "म्रोदनः किये भक्षण फरनेफे योग्य भात है । र जिसका पर्वको संहार 
करनेवाला सृत्युरूप 'उपसेचन' फष्टिये घत दाल य शाफ है । सो ईश्वर जिस शुद्ध स्वरुपमे स्थित 
है तिस शुद्ध स्वरूप प्यात्माको 'इत्था? फछिये जिरा प्रकार में धर्मराज जानता हुँ तिस प्रकार 
मेरेसे भिन्न दूसरा कौन जानता है अथात कोई नहीं जानता है रति | 

इस वचन फरके धमंराजने नचिकेताके प्रति आत्मशानमें दुर्लमत्यको योधन 
किया है । दूसरेफो घान नहीं होता ऐसा नहीं । अथवा "इत्था? कदिये ईश्वरका 
अधिष्टानरूप शुद्ध प्रको कोन जान सकता है। अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि 
आदिकरुप उपायसे चिना कोई भी नहीँ जान सकता है। अर्थात्‌ जो ब्रह्मफो 
जानता है सो मेरा स्वरूप दी है मुझसे भिन्न कोई भो द्रष्टा है नहीं । 

शंका । शुतिमें अत्ता पदका श्रयण न होनेसे यह सूत्र श्रुतिके अनुसार 
नहीं हो सकता दे। 

समाधान । धयस्य ब्रह्म च क्षत्रं च' इस श्रुतिमें ओदने उपसेचन फरफे 
सूचित कोई अत्ता प्रतीत होता है। अतः येद सूत्र थुतिके अनुसार ही है। परन्तु 
यहां अत्ताफे बोधक 'यस्य' शब्द करके विशेषका अनयघारण दोनेसे संशय होता 
है कि-क्या अशि अत्ता है ? अथवा जीव अत्ता है? अथवा परमात्मा भत्ता है ? 
क्योंकि इस ग्रन्थमें तीनोफे ही प्रक्षोंका उपन्यास देखनेमें आता है। 

तदां “स त्वमग्निं खग्यमध्येपि मृत्यो मरत हि! इत्यादि । अर्थात्‌ 
हे सर्वलोकप्रसिद्ध सुत्यो ! , आप स्वर्गकी प्रातिका साधनरूप जिस 
अग्निको जानते हे तिस अग्निको हमारे प्रति उपदेश कर । यष्ट नचिकेताफा अझि- 
यिपयक प्रश्न है। ओर इस प्रश्नका यमराजशत उत्तरी बोधक यद श्रुति है-- 
“लोकादिमरस्नि तमरुवाच तस्मै । या इष्टका यावतीर्वा यथा वा” इत्यादिफ । 
अर्थ -एथियी प्यादि लोकोंका “अरदि' फहिये प्रथम शरीरी यिराट्रस्वरूप जो अपि दै तिएको 
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देवतायॉका प्रिय जो पशुरूप बादी दै सो पूछनेको योग्य है-तुमने ग्रहासे भिन्न 
दूसरे आत्माका अभावको किस प्रकार निश्चय किया है? यदि पू्यपक्षी कहे कि-- 
मैंने 'तस्वमसि' “अहं ब्रह्मास्मि’ “नान्योतो5स्ति विज्ञाता' इत्यादिक शासे 
निश्चय किया है। तो सिद्धान्ती कहता है कि-शासत्रको उलंघन नहीं करफे ही 
शासनका अर्थ जाननेको योग्य दै । अर्घजरतीन्याय करके नहीं । 'भथं सुखमात्रं 
जरत्या वृद्धायाः फामयते नाङ्गानीति' जैसे जिस वृद्धा स्रीके मुखसे भिन्न दूसरे 
अङ्ग जरजरीभूत दो गये दो, परन्तु मुख मात्र युचावस्थाके सुखे समान सुन्दर 
दो; तिस बृद्धा ज्रीके मुख मात्रकी फामी पुरुष कामना करता है; इतर अज्ञोंकी नहीं। 
इसका नाम 'अर्घजरतीयन्याय' दै। तैसे शाखके एफ यचनको स्वीकार करके, 
अपनी इच्छाके अनुसार शाख्रके अर्थको सिद्ध करना,और दूसरे घचनके अनुसार सिद्ध 
अर्थो नहीं मानना, इस अर्धेजरतीयन्यायके अनुसार अर्थको नहीं मान सकते हैं। 


और “तरवमसि' अपहतपाप्मा? इत्यादिक शाख जय अपहतपाप्मत्चादि 
विशेषणवाले प्रह्मको शारीरका आत्मारूप करके उपदेश करता हुवा शारीरमें ही 
उपभोक्तृत्वको धारण करता है । तब फिस हेतुसे शारीरके उपभोगसे ब्रह्म उपमोग- 
बाला दोगा ! किन्तु नहीं दोगा । ओर यदि शारीरका ब्रह्मके साथ पकत्व अनिश्चित 
है। तो मिथ्या शान निमित्त ही शारीरमें उपभोग फहना होगा। तथाच जैसे बालकों 
करके तलमलिनतादिंक धर्म यिशिएत्वेन विकद्प्यमान जो आकाश है सो परमार्थसे 
तलमलिनतादिफ धर्मविशिए नहीं हो सकता । तैसे दी तिस मिथ्या उपभोगके 
साथ भो परमार्थस्यरुप प्रहाका संस्पश नहीं हो सकता दै। इस अर्थको सूत्रकार 
कहते हैं--“न वेशेष्यात्‌? शारीर तथा ब्रह्मको एक हुये भी शारीरके उपभोग करके 
प्रहमे उपभोगका प्रसङ्ग नदी दो सकता है। क्योंकि मिथ्या शान तथा सम्यक्‌ 
शानमें बिलक्षणता है। अर्थात, आत्मामें मिथ्या घान फरके कल्पित भोग है। 
और सम्यक्‌ शान करके दृष्ट एकत्य है। 


किञ्च मिथ्याश्ञान फरफे फत्पित जो उपभोग है, तिस उपभोगसे सस्य 
छान करके इए वस्तु संस्परांपाळी नहीं हो सकती है। अतः उपभोगका नन्त 
भी ईश्वरमें कल्पना फरनेको अशक्य है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सत्यसंफल्पत्च 
क गुणविशिष्ट परमात्मा ही उपास्य है जीय नदीं यद सिद्ध 
हुवा इति ॥ ८॥ 


इति सवंत्रप्रसिद्धयथिकरणम्‌ समाप्तम्‌। 


अदि० १-'नदि कुक्कुट्यादेः शरीरमधं पच्यतेऽघं प्रसयाय फल्पते' । 
अर्थात्‌, कुषकुटीका अधे शरीर पकाया जाये ओर अर्थ शारीर प्रसचके लिये समर्थ 
होये ऐसा नहीं हो सकता | अथवा युवती अर्थ शारीर करके जरती ( बृद्धा ) दोघे 
और अधे फरफे युवती होये ऐसा नदी दो सकता । 


र 
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पूर्वपक्षी फदता है कि-पूर्वोक्त रीतिसे जब परमात्मामें भोक्तृत्यका अभाव 
हुवा तब अत्तृत्व ( अदनकठ त्व ) भी व्रहामे नहीं यन सकता दै । भतः 'यस्य ब्रह्म च 
क्षत्रश्न! इत्यादि थुतिमें अत्ता शब्द्‌ फरके जीचका ही ग्रहण फरना चाहिये ! पेसी 
शंकाके हुये सून्रफार कहते दँः-- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ--१ 'अत्ता, २ चराचरग्रहणात्‌। इस सूत्रमें दो पत्र ट। भत्ता ट्रस शब्द करके 
परमात्माका ही ग्रहण करना जीयका नहीं, फ्योंक्रि रतिम चराचरफा ग्रहण फिया दै । 'मर्थात 
स्थाबरञङ्गमरुप चराचरका भक्षणकवृ त्य परमेश्वरम धी यन सकता है जोवमं नहीं इति | 
अव भाष्यकार इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हुये तात्पर्यफो 
दिखाते दे:-कठवरलीमें लिखा दै-“यस्य ब्रह्म च चत्रै चोभे भवत ओदनः । 
मृत्युरयस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र सः? । यदद वाक्य इस सूत्रका विषय 
है। अर्थ-जिस तमःप्रघान मायोपाधिक परमेश्वरका प्राह्ण तथा ज्षत्र करपे उपलक्षित चरा- 
चरात्मक सम्पूर्ण जगत. “आदन? किये भक्षण करनेके योग्य भात है । शीर जिसका सको संहार 
करनेवाला सुत्युरूप 'उपसेचन' फष्टिये एत दाल य शाक है । सो ईश्वर निस शुद्ध स्वस्पर्मे स्थित 
हे तिस शुद्ध स्वरुप प्मात्माको 'इत्था' कहिये जिस प्रकार में धर्मराज जानता हुँ तिस प्रकार 
मेरेसे भिन्न दूसरा कौन जानता है अर्थात. कोई नहीं जानता है इति | 
इस वचन करके धमेराजने नचिकेताके प्रति आत्मन्नानमें दुळ॑भत्वको योधन 
किया है । दूसरेको शान नहीं, दोता ऐसा नहीं। अथवा 'इत्था” कहिये ईश्वरका 
अधिष्ठानरूप शुद्ध प्रमको कोन जान सकता है। अर्थात्‌ अन्तःकरणफी शुद्धि 
आवद्किरुप उपायसे चिना कोई भी नहीं जान सकता है। अर्थात्‌ जो ब्रह्मफो 
जानता है सो मेरा स्वरूप दी है मुझसे भिन्न कोई भो द्रटा है नहीं । 
शंका । श्रुतिमें अत्ता पदका श्रवण न होनेसे यह सूत्र थ्रुतिके अनुसार 
नहीं हो सकता है। 
समाधान । धयस्य ब्रह्म च क्षत्रं च' इस श्ुतिमें ओदनके उपसेचन करके 
सूचित कोई अत्ता प्रतीत होता ह! अतः यद्द सूत्र थुतिके अनुसार दी है। परन्तु 
यहां अत्ताफे योधक 'यस्य' शाब्द करके विरोपका अनवघारण होनेसे संशय होता 
है कि-फ्या अग्नि अत्ता है ? अथवा जीव अत्ता है? अथवा परमात्मा अत्ता है ? 
क्योंकि इस ग्रन्धमें तीनोंके ही प्रक्षोंका उपन्यास देखनेमें आता है. । 
तहां “स त्वमग्निं खग्यमध्येपि मृत्यो प्र इत्यादि । भर्थात्‌- 
हे सर्षलोकप्रसिद्ध मृत्यो ! , आप स्थर्गफी प्रातिका साधनरूप जिस 
अग्निको जानते हें तिस अग्निको हमारे प्रति उपदेश करे । यद्द नचिकेताका अझि- 
विषयक प्रश्न है। ओर इस प्रश्नका यमराजझुत उत्तरकी योधक यदद श्रुति है-- 
“लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मै । या इएक्रा यावतीर्वा यथा वा” इत्यादिफ । 
अर्थ -यृथियी 'यादि लोकोंका “आदि' क्दिये प्रथम शरीरी विराद्रस्वरुप जो 'अझि है तिसको 
| ३६ 
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नदिकेताके भ्रति यमराज कहते भये । किल्च जिन ईटों करफे करड यनाया जासा है, जित सरे 


- स्वरुपको घ परिमाणको तथा ईटाँकी संख्याको तथा जिस प्रकार अभिका अनुष्ठान 


तिस सर्व प्रकारको फइते भये इति । 
और “येयं मेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके! इत्यादि । 


अर्थ--'मनुप्ये’ कहिये प्राणियोंके 'प्रेते! किये सुत हुये जो यह 'विचिकित्सा' कदिये संशय होता 
% कि-कोई आस्तिक पुरुष कहता है-देहादिक संघातसे भिन्न यह गात्मा इस शरीरको 


. त्यागकर देहान्तरको प्राप्त होता दै । ओर कोई नास्तिक पुरुष कहता है फि-यह आत्मा 


देहादिक संघातसे घ्यतिरिक्त दै नहीं । अतः आप प्रहानिछ गुरु करके प्रतियोधित हुवा 
जो में शिष्य हूं सो में जिस प्रकारसे आत्मतत्त्वको जान सळु तिस प्रकानुसे उपदेश करें इति | 


यद. नचिकेताफा जीवधिपयक प्रश्न है। 


और अन्यत्र धर्मादन्यत्राघरमोदन्यत्रास्मात्कृताकृतात । अन्यत्र भूताच्च भ- 
व्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्दद॥ अर्थ-_पायादिरूप धर्मसे जो वस्तु 'अन्यत्र' किये भि हे,भोर 
हिसादिरुप अघमसे जो यस्तु भिन्न है, ओर “अस्मात छताळतात' कहिये विद्वदवुद्धिका विषय 
जो कार्यकारण तिपसे जो वस्तु भिन्न है, आर भृत,वर्तमान, भविष्यत्‌ कालोंसे तथा तिन कालोंमें 
रहनेवाले पदाथोते जो वस्तु भिन्न यदि ऐसे घस्तुको 'आप जानते तो तिस सर्व विलक्षण 
सत्त्व बस्तुको मेरे प्रति कथन फरे इति | 
यह नचिकेताका त्रह्मयिपयक म्रश्न है । 


अब जीवविषयक तथा ग्रह्मविषयक प्रश्नोंके उत्तरको धर्मराज कहते हैः-- 
इन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गह ब्रह्म सनातनस्‌ । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा 
भवति गौतम ॥ त्यादि। अर्थ-दे नचिफेतः ! अभी तुम्हारे प्रति गोपनीय 
सनातन सत्त्व मझाफो कहता हूँ। तथा जिस प्रकार देष्टी 'मात्मा मरणको प्राप्त होकर देहान्तरको 
प्राप्त होता है, ठिसको भी तू भवण कर । 'अथांत्‌ इस जन्ममे यह प्राणी जैसे विहित तथा निषिद्ध 

करता है । तथा जैसी विदित तथा निषिद्ध ज्ञानरूप उपासनाको सम्पादून करता है। 
दिन कर्मो तथा उपासनावोफि प्रनुसार स्थावर वा जङ्गम योनियाँको प्राप्त होता दै। ओर इन्द्रिया- 
दिककि उपराम हुये स्व 'ग्रवस्थामे प्मनेक खीपुद्रादिक प्रपल्चफो रचता हुवा जो यह स्वप्रकाश 
चित्रूप पुरुष जाग्रतूको प्राप्त होता है सोई अथात्‌ स्वमादिका द्रष्टार्प करके वर्णित यह पुरुष हो 
सर्षोपाधि करके रहित शुद्ध व्यापक प्रह्रूप ६ । तथा पूर्वो मद्य ही मोन्नरूप है। इस प्रकार भ्रति 
कहती है इति । इस पूर्थोक्त रीतिसे धर्मराजने नचिकेताके प्रति जीवधिषयक तथा 
प्रह्मविषयक प्रश्षोफा उत्तर कहा । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्न तथा प्रतिवचन फरके 
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भी फर्मफलका अत्ता कहा दै । परन्तु परमात्मा अत्ता नहीं दो सकता है। क्‍योंकि 
“अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' | यह मन्त्र परमात्मामें अतृत्वको निषेध करता है। 

अथ सिद्धान्तपत्तः । प्रसङ्गमें अत्ता शब्द करफे परमात्मा ही ग्रहण 
करनेको योग्य है। क्योंकि “चराचरग्रहणात्‌? । मृत्यु है उपसेचन जिसका ऐसा 
जो जङ्गमस्थावररुप प्रपञ्च दै तिस प्रपञ्चक भक्ष्यरूप करके प्रतीति होती ह 
ओर समग्ररूप करके प्रपञ्चका अत्ता परमातमासे भिन्न दूसरा फोई नहीं यन सकता 
हे। ओर परमात्मा तो सम्पूर्ण यिकारोंको उपसंदार करता हुवा "सबको भक्षण 
करता है" ऐसे व्यवद्दारका विपय घन सकता है । 

शंका । श्रुतिमें चराचरका ग्रदण नहीं देखनेमें आता है, फिर सूत्रफारने 
किस प्रकार चराचरप्रहणको हेतुरूप करके कथन किया है। 

समाधान । यहां श्रुतिमें ब्राह्मण तथा क्षत्रियमें बृत्ति जो ओद्न शब्द है तिस 
ओद्न शब्द्‌ करके, और सुत्युरूप उपसेचनके सक्षिधानसै ओद्नगत पिनाश्यत्यरूप 
गुणका आश्वयण करके प्रह तथा क्षत्र शब्दोपलक्षित यायत्‌, जगतका ग्रहण 
करना। इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते हैः-- नेप दोपः इत्यादि! 
अर्थात्‌, यादी करके उक्त जो दोप है सो नहीं यन सकता है 1 क्योंकि 
खृत्युरू॒प उपसेचन करके प्राणिसमूहकी ओदन रुपसे प्रतीति दोती है । 
ओर श्रुति जो ब्रह्म तथा क्षत्रको ही कथन करती दै सो ब्रह्मक्षत्रकों प्रधान 
दोनेसे प्रदर्शन मात्र है। अतः सूत्रमें जो चराचरका ग्रहण है सो समीचोन 
ही है। ओर जो वादीने कहा था कि-परमातमामें अतृत्य नहीं चन सकता। 
क्योकि 'अनएनअन्यो अभियाकशीति? “परमात्मा भोगोंको नहीं भोगता हुया 
केवल प्रकाश ही करता है! यहां 'अनश्नन! इस शुतिसे ईशमें गोक्तृत्वका निषेध 
प्रतीत होता है इति ? यद भी वादीका कहना अखङ्गत है । क्योंकि कर्मफळभोगका 
सञ्निधान होनेसे यह वचन ईश्वरमें कर्मफले भोगको निषेध करता है । सम्पूर्ण 
जगतरूप विकारके संदारफा निषेध नहीं करता है। क्योंकि सम्पूर्ण येदान्तमैं 
जगतकी सए, स्थिति, संदारफा फारणत्य ब्रह्ममें ही प्रसिद्ध दै। अतः यहाँ पर- 
मात्मा दी अत्ता दोनेको योग्य है, यह सिद्ध हुवा। यहां पूवपक्षमें जीयकी उपा- 
सना फल है। ओर सिद्धान्तमें निविशेष त्रका घ्रान फल हे इति ॥ ६॥ 


यहां परमात्मा ही अत्ता है इस अर्थमें प्रमाणान्तरको दिखाते हैँः-- 


प्रकरणाच ॥ १० ॥ 


अर्थ --१ प्रकरणात, २च। इस सूत्रम दो पद द । यहां परमात्मा दी अत्ता होनेको 
योग्य है, फ्यॉकि परमात्माका ही यह प्रकरण है इति | हि 
अर्थात्‌ 'न जायते प्रियते चा विपश्चित! इत्यादि। 'बिपथ्चित' कहिये जो 


आदि तथा अन्तके विफारोंका निपेध दोनेसे, मध्यके विकारोंका निपेध भी जान लेना । 
तथाच यहां इस प्रकरण करके प्रत जो व्रह्म है तिस प्रह्मका ही ग्रह्मक्षत्रभत्तृत्वेन 
ग्रहण फरना योग्य है। क्योंकि अभिमें तथा जीचमें चराचरका संहतृत्व नहीं वन 
सकता है। ओर 'क इत्था घेद्‌ यत्र सः यह वचन भी परमात्मामें ही दुविज्ञानत्थरूप 
लिङ्गको योधन करता है जीचमें नहीं, क्योंकि जीव तो लोकप्रसिद्ध है। अतः 
जीयमें दुविज्ञानत्व नहीं चन सकता है इति ॥ १० ॥ 


इति अत्रधिकरणम्‌ | ए, 


अब 'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत ओदनः' यह. जो अचुघाक्य है तिस घाक्यसे 
अनन्तर जो “इतं पिवन्तो' यंह याक्य है तिस घाक्यका भी क्षेय आत्मामें ही 
समन्वयफो दिखाते हैः-- 


युद्दां प्रविशवात्मांनो हि तदशनात्‌॥ ११॥ 


अर्थ -१ य॒दा, २ प्रविष्टौ, ३ आत्मानो, ४ हि, ५ तहर्शनात्‌ । इस सूत्रमे पांच पद हैं। 
परम श्रेष्ठ हदयाकाशरूप स्थानमें जो युद्धिरूपी गुद्दा है, तिस गुदामे प्रवेश करफे जीव तथा परमात्मा 
ही दोनों स्थित ह । क्योंकि शुतिमे चेतन्यरूप करफे समान स्वभाववाले जीव तथा परमात्माका 
ही कधन किया है इति | 


अब इस सूञ्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हुये तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्य- 
कार दिखाते हैं-- ऋत॑ पिवन्ती सुकृतस्य लोके शुहां मवि परमे पराधे । 
छायातपा व्रझबिदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः यह वाक्य 


य 
इस अधिकरणसत्रका विपय है | अथे-“छट्टतस्य' कहिये स्वयं इस जीव करके सम्यक 
किया दुवा जो विदित तथा निषिद्ध कर्म है, तिस कर्मका “पतं” कहिये अबस्य ओक्तब्य जो सख- 
दुः्खादिक फल है, तिस फलको 'पिबन्तो' कहिये भोगनेवाले जो जीव तथा परमात्मा 
हैं, सो 'लोफे' कदिये इस देहम वर्तमान हैं। 'योर जैसे 'दशमिः राह पुग्ने आरं घइति 
गर्दभो? यहां इका भार यइनमे अन्वय नहाँ होता ह । तसही ऋतं पिबन्ती? यहां भी कर्मफलका 
भोक्ता जो यह जीव दे इसके साथ यतमान परमात्माका भी पानकर्त त्यम 'अन्यय नहीं होता है ऐसा 
जानना । पुनः जीव तथा परमात्मा कप ई कि-गाह्याकागफी अपन्ञासे उत्कृष्ट जो ददयाकाश 
है, तिस हृदयाफाशरूप स्थानम जो लुद्धिव्पों गुष्ठा ह तिपमें स्थित ६ । आर जिनको 
“छाया तथा प्मातपचत. पररू र भोफ्टस्व तथा ध्यभोक्सृस्थरूर विर घर्माकाक विलक्षण हैँ? इस 
प्रकार मझवित्युस्थ कहते द । तथा कर्मा पर्य भी फते ह । तथा जिन्होंने तीन यार नाचिकेत 
नामक आम्निको सम्पादन किया है सो भी इस प्रकार फते दै इति | 
इस थुतिमें “वुद्धि तथा जीवका ग्रहण फरना' अथवा “जीव तथा परमात्माफा 


ग्रहण फरना' ऐसा संशय होता है । तहां बुद्धि तथा जीवका ग्रहण करोगे तो 
बुद्धि है प्रधान जिसमें ऐसा जो कार्यकारणका संघात है, तिससे विलक्षण जीव 
प्रतिपादनका विषय होगा। यहां जीवमें बुद्धिआदिकसे वैरक्षण्य प्रतिपादन फरनेको 
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योग्य भी है। क्योंकि नचिकेताने भी जीवके स्वरूपको धर्मराजसे पूछा दै-“येयं मेते 
विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । एतद्वियामनुशिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेप बरस्वृतीयः॥' इति। इस मन्प्रका अर्थ समीपमें हो कद आये हैं। 

यदि जीव तथा परमात्माफा ग्रहण करोगे तो जीवसे विलक्षण परमातमा 
ग्रतिपादूनका विपय होगा । यहां परमात्माका स्वरूप भी प्रतिपादन फरनेो योग्य 
है। क्‍योंकि नचिकेताने भी धर्मराजसे पूछा है-झन्यत्र धर्मादन्यप्राधमादन्यत्रा- 


स्मात्कृताळृतात्‌ ।.* अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ इति। 
इस मन्त्रका भी अर्थ समीपमें ही कह आये हैँ । 


शंका | बुद्धि तथा परमात्मामें भोक्ृत्यका अभाय होनेसे पूवोक्त दोनों पक्ष 
नहीं बन सकते । अतः संशय भी नहीं बन सकता है। अत ण्व-अत्राइ आत्तेप्त 
उभावप्येतो प्तौ न सम्भवतः? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यहां आक्षेप करने- 
बाळा कहता है कि--चुद्धि तथा जीवका ग्रहण करना! अथवा "जीय तथा परमा- 
त्माका ग्रहण करना यह जो पूर्व दो पक्ष कहे है सो दोनों पक्ष नहीं वन सकते हैं। 
क्योंकि प्रथम पक्षमें तो चेतन क्षेत्रममें दो भोक्तृत्य यन सकता है, अचेतन युद्धिमें 
नहीं । और “ऋतं पिवन्ती? यद श्रुति द्विवचन करके दोनोंमें कर्मफलमोगको दिखाती 
है । "सुतस्य लोके! (अद्वशजन्य देहम) इस रिङ्गसे ऋतपान' कर्मफळभोगका नाम 
है । अतः दूसरा 'जीव तथा परमात्माका ग्रहण' पक्ष भी नहीँ यन सकता है क्योंकि 
“अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति? यहद मन्त्र चेतनरूप परमात्मामें भी कर्मफलभोगको 
नियेध करता हे इति। 


समाधान । “नेप दोपः? इत्यादि भाप्यम्‌। यहां संशयका अभावरुप 
दोष नहीं बन सकता है। क्योंकि प्रथम बुद्धि तथा जीवका ग्रहण पक्ष चन सकता है। 
असे “एधांसि पचन्ति’ यदद प्रयोग देखनेमें, आता है । यहां यद्यपि पाफके प्रति 
काएोंमें करणत्व है कतेत्य नहीं, तथापि कतृत्वका उपचार होता है । 
तसे “ऋतं पिबन्तो? यहां यद्यपि युद्धिमें पानका करणत्य है, कर्त॑त्व 
नहीं, तथापि कतुंत्यका उपचार दोनेसे युद्धि तथा जीयमें यह प्रयोग बन 
सकता है । ओर दूसरा “जीव तथा परमात्माका ग्रहण” पक्ष भी 
यन सफता है। क्योकि असे “छत्रिणो गच्छन्ति यहाँ अजहत्‌ लश्षणासे 
एफ छत्री करके छत्ररहित अनेकमें छन्ित्यका उपचार देखनेमें आता है। तैसे 
फर्मफलको पान करनेवाले एक जोय फरके 'ढो पियन्ता' यह प्रयोग भी बन सकता 
है। अर्थात्‌ ईश्वरमे भी पानकर्तृत्यका उपचार बन सकता है । अथवा यहाँ जीव 
तथा परमातमामें मुख्य स्त्रातन्त्यरुप कतृ त्व भी यन सकता है। इस अर्थको 
भाष्यकर दिखाते दें:--“जीवस्तावत्‌ पियति, ईश्वरस्तु पाययति पाययन्नपि 


or 
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पिवतीत्युच्यते इत्यादि । जैसे 
है। वैसे जीव फर्मफलको पान फरता है, तथा ईश्वर पान कराता है। और पान 
कराते हुये ईश्वरमें भी 'पान करता है' ऐसा ब्यवहार यन सकता है। क्‍योंकि जैसे 
जीयमें पानाचुक्कल नियत पूर्वभावि्तिमत्त्वरूप मुख्य कदल्य है। तैसे पानकारयिता 
परमात्मामें भो पानानुकृछ नियत पूर्वमाविङृतिमत्वरूप मुख्य कतृ त्य है। ओर 
“यः कारयति स करोत्येच' 'जो करानेवाला है सो कर्ता है' यद न्याय भी लोकमें 
प्रसिद्ध है इति। इस पूर्चोक्त रोतिसे अध्यात्म प्रसङ्घमे अन्य कोई दो ऋतपान 
फरनेचाले नहीं बन सकते हैं। किन्तु “बुद्धि तथा जीव' और “जीव तथा परमात्मा' 
इन दोनों पश्चोमिंले ही कोई एकपक्ष बन सकता है। अतः यहां इन दोनों पक्षोंमें 
कौन पक्ष ग्रहण करनेको योग्य है यह संशय है इति । 
ध्यहां क्या प्राप्त हुवा” ऐसी जिशासाके हुये-- 
अथ पूर्वेपत्त: । 'पितरन्तो' इस पद करके बुद्धि तथा जीवात्माका ही ग्रहण 
करना, क्योंकि शरुतम “दां प्रधिष्टो' यह विशेषण कहा है । यदि शरीररूप गुहाको 
ग्रहण करे, अथवा हृद्यरूप गुदाको ग्रहण करे, उभय प्रकारसे भी 'चुद्धि तथा जीव 
गुदामे प्रविष्ट दै' ऐसा व्यवद्दार उपपक्ष हो सकता है। और जीव तथा परमात्मा 
गुदामे प्रविए नहीं बन सकते है । क्योंकि अन्यथाउपपत्तिके सम्भव हुये 
सर्वगत परमात्माकी हृद्यादिरूप विशेषदेशमें ल्थितिको कदपना नहीं यन सकतो। 
और 'सुझूतस्य लोके! यह वचन फर्मेफलमें वर्तेमानत्वरूप कर्मफल गोचरता 
को बोधन करता है। ओर परमात्मा तो फर्मफल का गोचर हो सकता नहीं। 
तहां भरुतिः-नो कर्मणा वर्घते नो कनीयान्‌ इत्यादिक । अर्थ स्पष्ट है। ओर 
'छायातपौ? यह यचन भी छाया तथा आतपकी तरह विलक्षण होनेसे चेतन जीव 
तथा अचेतन युद्धिके निर्देशमें हो उपपश्न हो सकता है। अतः पूर्वोक्त रोतिसै युद्धि 
तथा जीवको ही “ऋते पित्रन्तो' इस श्रुतिमें प्रदण करना चाहिये इति | 
अथ सिद्धान्तपत्तः । गा -प्रयिष्टाचात्मानो' इस प्रसङ्गमें जीव तथा 
परमाटमाका ही ग्रहण फरना, क्योंकि यह दोनों समान स्वमाववाले चेतनस्चरूप हैं । 
और संख्याफे श्रवण हुये छोफमें समान स्वमायवालेंकी ही प्रतीति देखनेमें आती 
है। जैसे “अस्य गोटितीयोडल्वष्टव्यः' | अर्थ-इल गौका सम्बन्धी दूसरा 
दूंढनेको योग्य है इति । यहां गोका सजातोय दूसरा गो ही दूंढनेकों योग्य है। 
विजातोय अश्व, पुरुषादिक दूंढनेंकों योग्य नर्दी । क्‍योंकि एक गोत्य जातिवालेके 
सिद्ध हुये सजातीय दूसरे गोफे ग्रदणमें व्यक्ति मात्रका ग्रहण दोनेसे लाघव दै । 
और विज्ञातीयके ग्रहणमें जाति तथा व्पक्तिको फल्यना होनेसे गौरव दै। तैसे फर्म- 
फलके पानरुप लिङ्ग करके जोचफे निश्चित हुये (स जीवका सम्पन्धों दूसरा अन्येषण 
करनेको योग्य है! ऐसा कहनेसे जोषफै समान स्थमाववाळे चेतनरूप परमात्माकी 
ही प्रतीति होतो है। अतः यहां जोन तथा परमात्माका दी ग्रहण करना | 
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शंका । गुद्दाहितत्यके दर्शन होनेसे सर्वगत परमात्माकी प्रतीति नहीं 
हो सकती है ऐसा हम फह आये है । 

समाधान । गुद्दादितत्वफे दर्शनसे दी परमात्माका निश्चय होता है। 
क्योंकि परमात्मामें ही अनेकवार गुदाहितत्चफो धुति रमति प्रतिपादन फरती 
हैं। तहां शुतिः-- 

“गुहाहित॑ गदरेष्ठं पुराणं? ( कठ० ) । अर्थ-- गदाएित॑' कहिये बुद्धिस्पी गामे 
जो स्थित है, “गहरे्'कहिये 'अनेक अनर्थो फरफे पिशिष्टजो देए है तिसदेइमैं जो स्थित है, “पुराण 
कहिये जो अनादि फुरेपरूप है, ऐसे 'आत्माकों जानकर अधिकारी पुरुष हर्ष ,शोकको त्याग 
करता ई इति। 

और “यो वेद निहित गुद्दायाँ परमे व्योमन''( दै०) । अर्थ--परम भे 
दादांकाशमें स्थित जो घुद्धिरुपी गुदा है, तिस घुद्धिरुपी गुद्दाम परग्रहाको जो पुरुष 
साज्ञात्कार करता है, सो पुरुष सम्पूर्ण कामोंकों प्राप्त होता दे इति । 

“आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम! । अर्थ-इदिस्पी यद्वामे प्रवि आत्माका 
विचार कर इति । इत्यादिक याक्योमें “सर्घगत परमात्माके साक्षात्कारके लिये 
हृदयादिरूप देशविशेषफा जो उपदेश किया है सो अविरुद्ध है” ऐसा हम कद ही 
आये है" । अतः परमात्मामें शुद्दादितत्व बन सकता है इति। 

और 'छञित्यकी तरह, एक जीवमें वर्तमान जो सुश््तलोकयर्तित्य तथा 
कमंफलभोक्तृत्व है; सो भी जीव तथा परमात्मा उभयमें *अविख्दध है। और 
'छायातपो? यह वचन भी अविरुद्ध है, क्योंकि छाया तथा आतपकी तर्द संसारित्य 
तथा असंसारित्य परस्पर विलक्षण हैं । अर्थात्‌ अविधाइत संसारित्य है। 
मर परमार्थसे असंसारित्य दै । अतः गुद्दामें प्रविए “जीवात्मा तथा परमात्माका 
ग्रहण करना? यह सिद्ध हुया इति । यहां नचियेताके प्रति धर्मराजने “तत्‌! 
और “त्य पदार्थका उपदेश किया ऐसा जानना । यहां पूर्वपक्षमें बुद्धिसे विलक्षण 
जीवका प्रतिपादन फल है, ओर सिद्धान्तमें जीयसे विलक्षण परमात्माका 
प्रतिपादन फल है इति ॥ ११॥ 


और किस देतुसे 'ऋतं पियन्तो' इस श्रुतिमें जीवात्मा तथा परमातमाफा 
अहण करते हदो ? पेसी शंकाके हुये सूत्रकार फहते हैँ:-- 


विशेपणाच ॥ १२॥ 


अर्थ --१ विशेषणात्‌, २ च। इस सूत्रमे दो पद हैं। जीय तथा परमात्मामे गन्तृत्य 


रिन्क सुखवुःखात्मक कर्मफलधिपयक अपरोक्षवृत्तिप्रकाशकत्वरूप भोक्तृत्व 
जैसे विमा जोयमें दै, तैसे यिम्बस्थरूप ईश्वरमे भी प्रतियिम्यद्वारा 
अविरुद दे । 


२८८ प्रहासूतम्‌, , “अ-१-२-१२ 
तथा गन्तव्यत्यस्प विशेषण ( लिङ्ग ) को विद्यमान होनेसे भी यहाँ जीव तथा परमात्मा दी 
आह ई इति । 

अब इस सून्रफे तात्पर्यको दिखाते हँः-- जैसे किसी ग्रामको प्राप्त होनेवाळे 
रथीपुरुषफी गतिके साधन रथादिक हैं । तैसे संसारको अथवा मोक्षो 
प्राप्त होनेवाला जो कर्मफलफा भोक्ता जीव है तिस जीवकी गतिके साधन 
शरीरादिक हैं । इस प्रकार रथरूपफफदपना फरके श्रुति कहती है। तहां 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि.तु सारथि विद्धि 
मनः भ्रग्रहमेव च॥ अर्थ--धर्मराज नचिकेताफे प्रति फहते है कि-हे नचिकेतः ! * 
“मात्मानं? कहिये त्वं पदुफे अर्थ जीयको, 'रथिन' कष्टिये रथ करके संसार अथवा मोत्तचको 
प्राप्त दोनेचाला रथफा स्वामी जानो, ओर शरीरको 'रथमेव तु” कहिये रथकी तरह 
गतिका साधन जानो, ओर निश्चयरूप घुद्धिको गरौररुप रधका नियन्ता सारथी जानो, 
संकल्प विकल्परूप मनको रशनारूप प्रग्रह जानो इति | 


इन्द्रियाणि हयानाहुविपयाँस्‍्तेपु गोचरान्‌ । आमेन्द्रियमनोयुक्त 
भोक्तेत्याहुमेनीपिण! ॥ अर्थ--थर घच आदिक जो यादव इन्द्रिय तिनको “गरीरख्प 
रथके आकर्षण करनेवाले अश्वरूप हैं” ऐसा शास्रवित्‌ पुरुष कहत दें । ओर इन्द्रियरूप 
आअश्वॉफे चिचरनेक मार्ग स्थानीय रूपादिक विपयांको कहत हैं। और देह, इन्द्रिय, मन 
करके युक्त आत्माकों वियेकी पुरुष भोक्ता कहते दे इति । 
इन देहादिक विशपणोंको कहनेसे “सोपाधिक आत्मामें ही भोकृत्व हे, 
निरुपाधिक आत्मामें नहीं” यह सिद्ध हुवा। अतः पूर्वोक्त रीतिसे “आतं पियन्तो? 
इस मन्त्रसे अग्रिम 'आत्मानं' इत्यादिक मन्त्रोसे रथिरथादिक रुपकको 
कल्पना फरफे “कर्मफलको पान करनेवाला ओर रथी संसार ब मोक्षका गन्ता 
विज्ञानात्मा जीच दै” इस अर्थको धर्मराज प्रतिपादन करते हैं। और-- 
विज्वानसारथियस्तु मनः अग्रहवान्नर; । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति-तद्विप्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
अर्थ- विषेफयती घुद्धिरुप सारथिवाला, तथा निगृष्ठीत मनरूप रशनावाला जो 
पुरुष है सो पुरुष संसारमार्गफे पारको प्रास होता है। सोई ब्यापक विष्णुका स्वरूप परमपद 


ब नी है इति । यह मन्त्र परमात्माको रथादि करके गन्तब्यरूपसे प्रतिपादन 
करता है । 


और “तं ददेश गूहमजुप्रविष्ठ गुहाहित गरें पुराणम्‌ । अध्यात्म- 
योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो दर्पशोको जद्दाति ॥' 
अर्थ-दे नचिदेतः! त्‌ जिस 'ात्माको जाननेडी इच्छा करता है-'तं देव! कहिये 


तिस प्रकाशरूप प्यात्माफो, भआस्मामें चिका समाधानसुप 'अध्यात्मयो' | _ 
ध्यासनके लाभसे, 'मत्वा' कहिमे साक्षात्कार करके, "धीरः! कहिये दु ठार 


और 


अ-१-२-१२ भाष्याथेप्रदीपिकासदितम्‌ । २८६ 
हर्पशोकको त्याग करता है। और सो देय कसा है कि-दुर्देश' कहिये,असयत चित्तवाले पुरुषों 
करके देखनेको प्यशक्य है। "गृह! कहिये माया तत्कार्य करके 'म्रायृत्त है । 'प्रनुप्रविष्ठ! 
फहिये प्रथम जगतुफो उत्पन्न करके लाच तिस जगतमें प्रविष्ट दै । रोर 'गुहाहिस' बुद्धिमें 
उपलभ्यमान दोनेसे घुद्धिरुपी गुदामे स्थित दै । “रे! किये रागद्वेपादिक प्यनर्थो' करफे 
परिश्रमका जनक जो देहादिरूप कार्यकारयफा संघात हे तिसमें स्थित हे । 'पुराशम! किये 
सनातन है इति | 

'ऋत॑ पिबन्तौ' इस मन्त्रसे पूर्ध जो यदद मन्त्र है सो भी जीय तथा परमा- 
त्मार्मे ही मन्तृत्वमन्तव्यभावफो बोधन करता है। और परमात्माफा दी यह 
प्रकरण भी है। भीर 'प्रहचिदो घदन्ति' यदद जो यचन धक्ताविशेषकों योधन 
करता है; सो भी परमात्माफे ग्रहण करनेसे ही समीचीन हो सकता है। ओर 
कराते पियन्तो? इस मन्त्रमें “जीयफा अनुवाद करके जीयसे भिन्न जो तत्‌ पदका 
देय अर्थ परमात्मा है, सो वाय्यार्थशानके लिये प्रतिपादन करनेफो योग्य हैं” 
इस अर्थको भाष्यकार भगवान भी दिखातेदें:--तर्मादिह जीवपरमात्मानावुच्ये- 
याताम्‌? | अर्थ- अतः पूर्योक्त कारणकलापसे "शत पिबन्ती' इस धरति जीयका तथा 
परमात्माका ही कथन करना योग्य है इति । ; 

और कठकी यही रीति, “वा सुपर्णा! तथा 'समाने बृक्षे' इन मुण्डफके मन्त्ोमे 
भी जाननी। तहां श्रुति-द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं बच परिपरव- 
जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनर्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

अर्थ--द्वासे लेकर चारपद छान्दस हैं, क्योंकि हो, एप्णों, सयुजो, सखायो, ऐसे 
द्विवचनफे रूप व्याकरणको रीतिसे होते दै । रौर जैसे बृक्षका उच्छेद दो जाता दै तसे शरीरका 
भी उच्छेद हो जाता हे 'यतः 'समान' किये बृत्ञफे तुल्य इस शरीररूप ग्रृक्षमें, जीव 
, तथा परमात्मारूप दो पत्ती हैं। पुनः यह दोनों केसे ह फि 'सयुजो' कहिये सर्वदा संयुक्त 
₹। - तथा 'सखायो' कहिये चेतनरूप करफे समान स्वभाववाले दै । इन दोनोंफे मध्यमे ईश्वरसे 


भिन्न जो जीव है सो फर्मफलका भोक्ता ह। मर जोवसे यिलज्ञण जो परमात्मा दे सो कर्मके 
फल छुखदुःखादिकोँको नहं भोगता है केवल प्रकाश हौ करता हे इति । 
शंका । यह मन्त्र तो 'द्वा सुपणा' दो पश्चियोंको वर्णन करता है, जीव 
और ईश्वरको नहीं। अतः कटका न्याय मुण्डकमै नहीं लगता है? 
समाधान । “स ब्रह्मविद्यां सबेविद्याप्रतिष्ठामर्थवाय ज्येष्टपूत्राय माइ।' 
इस प्रह्मविद्याफे अधिफारमें छोकिक पश्षियोंफा वर्णन नहीँ यन सफता है। अतः 
शब्दका अर्थ-इस शरीररूप वृक्षमें अदपकाल स्थायी पश्चियोंफे सट्श जीय 
च ही है। और 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति' इस स्वाढु भदनरुप लिङ्गसै 
तिन दोनोके मध्यमें पक जीय प्रतीत होता दै। और एक 'अनक्षक्षन्योऽमियाफशीति! 
इस अनशन ब प्रकाशन लिङ्गसे परमात्मा प्रतीत दोता दै। 
और अनन्तर पूर्वमुण्डफमें 'तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः? इस श्रुतियापयसे 
धीर शब्द्याच्य साधनसम्पक्न जीयोंको दरष्रारूपसे ओर अविनाशी आनन्दुरुप तत्‌ 
३3 


२६० ब्रह्मलूयम्‌ ० र म-१-२-१२ 


पदार्थ ईश्वरको अर्थात्‌ शुद्ध शेय 


शंका । जीघ ओर ईशमें प्रप्ट्द्रएव्यभावका निर्देशक अनन्तर उत्तर मन्त्र 
फोन है? , 
समाधान । समाने छृत्ते पुरुपो निमम्नोऽनीशया शोचति सुद्ममानः। ` 
जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ अथ समाने 
कहिये बृक्तफे तुल्य शरीररूपी बृत्तमें , कर्मफलका भोक्ता जो जीवरूप पुरुष है सो 'निमझ:' किये 
“देहरूप में है” इस प्रकार देइफे साथ तादात्म्य अभिमानमे डूबा हुवा; “अनीशया शोचति' 
कहिये 'दृष्टकी प्राप्तिम तथा 'अनिएफे परिहारमें में असमर्थ हु" इस प्रकार दीनभावरूप अनीशा 
करके सन्तत धोता दै । ओर 'मुदमानः कहिये अविपेक करके माना प्रझारकी चिन्ताको 
प्रात होता दै । ओर जिस कालमें यह अधिकारी पुरुष योगियों करके सेषित, तथा सर्दका 
नियन्ता, तथा टेहादिरूप उपाधि करके परिष्धिल्त जो जीय है (दससे पिलक्षण; अर्थात शोधित 
चिन्माद्ररूप परमात्माको प्रत्यग्र आरमारूप फरफे जानता है। तिस कालमें परमारमाकी स्वरूप 
भूत महिमाको प्राप्त होता है । 'यतः जन्ममरणादिरूप संसारशोक करके रदित होता है। अर्थात 
कृतशत्य होता दै इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे दा सुपर्णा? इत्यादिक मन्त्रोफो जीव 
तथा ईश्वरपरत्य वर्णन किया है। 
अय कोई ऐसा कहता है कि-'द्वा सुपर्णा' इत्यादिक जो मन्त्र है सो 
ध्युद्दा प्रविएाबात्मानो' इस अधिफरणसूत्रके सिद्धान्तको नहीं कहते है'। अर्थात्‌ 
जीव तथा ईशचरफो नहीं कहते हैं। क्‍योंकि पैङ्गिरहरय्राहाणमे बुद्धिसे 
घिलक्षण श्यं पदका लक्ष्य कूरस्थपरत्च करके इन मन्त्रांका व्याख्यान किया है। 
तिस व्याख्यानफो दिखाते है: “तयोरन्यः पिप्पळ स्याद्वत्तीति' इस मन्त्र 
करके स्याद अदनका फर्दमोक्तु जो सत्त्य है तिसका ग्रहण करना । और 
“अनश्नन्नन्यो अमिचाफशीति' इस मन्त्र करके कर्मफलको जो नहीं भोगता है | ओर 
जो सत्त्वसे भिन्न है, केवल देखनेबाला है, तिस क्षेत्रशका ग्रहण करना इति। 
यदि सत्त्व शब्द करके जीधका ग्रहण करें तथा क्षेत्रश शब्द फरफे 
परमात्माका ग्रहण करें तो "गुहां प्रविण? इस अधिफरणके अनुकूल 'द्वा सुपर्णा? 
इत्यादि मन्त्र हो सकते हैं । परन्तु ऐसा नहीं कह सकते, क्‍योंकि सत्त्व 
शब्द अन्तःफरणमें तथा क्षेत्रश शब्द शारीर जीवमें प्रसिद्ध है । और 
ह्दय भी इसी प्रकार कहा है । तहा ब्राह्मण- 
सत येन स्वप्नं परयत्यथ योऽपं शारीर उपद्रष्टा सः चेतरः 
ता ह, आर जा यह जीव [इय देखने ह सो सेन्नज रे 
00 प्रति अन्तःकरण तो का छ कण है इलि Rr 
का । यदि सत्त्व शब्द करके चुद्धिका प्रदण करोगे तथा कषेत्रज्ञ शब्द 
फरफे जीवका ग्रहण फरोगे तो शुष्टाअधिफरणके पूरयपक्षका अर्थ सिद्ध होगा | 


अं-१-२-१५ मांध्यप्पेप्रदी पिकासदितम्‌ । २६१ 
समाधान । (गा छापा, इत्यादिक जो वाक्य है' सो “गुदा प्रविष्टो! इस 
अधिकरणके पूर्यपक्षके अर्थको भी नहीं कहते दे। क्योकि ये वाक्य युद्धिसे भिक्ष जो 


कतृ त्वभोक्तृत्वादिक धर्मों करके विशिष्ट जीय है, तिस जीघको प्रतिपादन 
नहीं करते है' । किन्तु सर्य संसारधर्मा करके रदित चैतन्य ब्रह्मस्थरूप शोधित त्य 


. पदका लक्ष्यार्थ कूरस्थफो प्रतिपादन फरते ह' । और “भनश्नक्षन्यों अभिचा- 


कशीतीति' 'अनश्नन्नन्यो5मिपश्यति जः' 'तर्‍चमसि’ 'क्षेत्र/॑ चापि मां चिद्धि’ 
इत्यादिक श्रुति स्मृति करके भी पूर्योक्त अर्थ ही युक्त हैँ। ओर 'द्वा सुपर्णा” 
इस ऋचाका “उक्त व्याख्यान करके जीयमें प्रहत्यफो सिद्ध हुये ही 
"तेषामेवैतां ब्रहाविद्या यदेत! यद्द व्रहाविद्याके उपसंद्दारका दर्शन भी 
बन सकता है । और 'युद्धिसे जीव भिन्न है” ऐसे ब्रियेक मात्र करके 
चिद्याका उपसंहार अयुक्त है । क्‍योंकि भेद्शान ्रान्तिकूप है, तथा 
निष्फल है। अतः सत्त्व तथा क्षेत्रत शब्द करके बुद्धि तथा जीका ग्रहण 
नहीं करना, किन्तु घुद्धि तथा कूटस्थको ग्रहण करना । तहां श्रुतिः 


“नह चा एवंविदि किञ्चन रज आध्वंसते? इत्यादि । भर्थ-- 
परह्मरूप कूटल्थके सात्ञात्कारपाले पुकपमें अवियारुप जो रज दै सो किन्चित. मात्र भी सम्बन्धको 
नहीं कर सकता है, फ्योंकि ज्ञानरूप रिन करके स्वयं अविद्या नष्ट हो चुकी है इति । 

शंका । जब “दा सुपर्णा' यह वाक्य जीयमें ग्रहत्यफो फहता है तय इस 
पक्षमें “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति' यद वचन अचेतन चुद्धिमें 
भोक्तृत्वको किस प्रकार कहेंगा ? 

समाधान । 'अचेतन वुद्धिमे भोक्तृत्वको दम फहें' ऐसा विचार करके 
“तयोरन्यः यह श्रुति प्रवृत्त नहीं हुई है, किन्तु -'चेतनरूप क्षेत्रणमें अभोक्तृत् तथा 
प्रहमस्चमावताको दम कहें” ऐसा चिचारः करके यहद श्रुति प्रवृत्त हुई है। अतः 
जीषमें प्रह्मत्य बोधके लिये सुखःदुखादिरूप विक्रियायालो युद्धिरूप उपाधिमें 
ही भोक्तृत्वको आरोप करती है । 

शंका । यदि वास्तवसे जीयमें अभोक्तृत्व दै तो जीयमें जो मोक्तृत्यकी 
प्रतीति होती है सो किस प्रकार होगी ? 

समाधान । जोवमें जो कृत्य तथा भोक्तृत्वादिक प्रतीत द्दोते हैं, 
सो बुद्धि तथा क्षेत्रशके परस्पर स्यमाघका अविबेफ करके फद्पित है । 
अतः परमार्थसे दोनोंमें नहीं यन सकते है” । क्योकि सत्त्यरूप बुद्धि 
अचेतन है तथा क्षेत्रशरूप कूटस्थ अविक्रिय है । 

शंका | यद्यपि निर्यिकार फूटस्थमै कत त्यमोक्तृत्व नहीं बन सकता 
है। तथापि घुद्धिसच्यमें कतृत्वभोक्तृत्य यन सकता दे | 

समाधान । जैसे रउञ्चुको अवियासे प्रतोत सप भ्रममात्र है । 
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गदि जगत्‌ भ्रममात्र है। घास्तवयमें 
बुद्यादिक पदार्थ हैं नहीं । अतः बुद्धिसत्त्यमें फदुंत्यभोक्तृत्य सुतरां नहीं 
बन सकता है। 
इस अर्थमे शुतिको भी दिखाते है-'यत्र वान्यदिव स्याचत्रान्योऽन्यत्‌ 
पयेत्‌? इत्यादि । अर्थ--निस अवि्याकालमे फाभासरूप जगत्‌ नानाकी तर प्रतीत होता 
ह तिस अविद्याकालमें द्रष्टा इस्यते भिन्न होकर चनुरा दिक करणां करके 'अन्यको देखत! है । तथा 
भग्र करके भ्रवण करता है इत्यादि इति। यह श्रुति स्वप्न हुए हस्ति आदिक 
च्यवद्दारकी तरह आविद्यक कर्देत्यभोक्तृत्व द्रएत्वादिक व्यथहारफो दिखाती है । 
और “यत्र स्वस्य सवेमात्मेवा भूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌? इत्यादि । अर्थ-- 
जिस म्रह्मविद्याकालमें इस विद्रानुका सम्पूण जगत्‌ पात्मास्वरूप दी हो गया, तिस 
प्रहाविद्याफालम कौन कतां किस करण करके किस विषयको देखे इति । इत्यादि श्रुति 
चिद्वानमें फतृत्वादिक व्यवहारको निपेथ करती है इति । 
इस पूर्वोक्त पैङ्गिरदर्यत्राहाणके व्याख्यानकी रीतिसे 'द्वा सुपर्णा' इत्यादिक 
सुण्डफके वाक्य “गुहां प्रयिए्ावात्मानो र हि. तदर्शनात' इस अधिकरणसूत्रके 
विषय नहीं दो सकते; किन्तु भरतं पिबन्तौ' इत्यादि कठ वाक्य ही विषय दै' यदद 
सिद्ध हुवा इति* ॥ १२॥ 


जैसे 'ऋतं पिवन्तौ' इस मस्त्रमे प्रथम श्रुत जो द्वियचनान्त पद्‌ है, तिस 
करके चेतनत्यरूप समान स्वमाचचाला जीय तथा परमात्माका ग्रहण किया 
है। ओर इसके अनुसार ही अन्तमें श्रुत गुद्दाप्रवेशादिकोंका समन्वय किया 
है। अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुद्दामे भो जीव तथा परमात्मा ही स्थित है' यह सिद्धान्त 
किया है। तैसे ही 'य एपोऽक्षिणि पुरुपो इश्यते? इस मन्त्रमें भी प्रथम श्रुत जो 
भक्षिमें स्थित चश्च इन्द्रियजन्य जानका, विषय पुरुष है, तिस करके छायात्मारूप 
प्रतिविम्यफा ही ग्रहण करना । ओर इसके अनुसार हो अन्तमें श्रुत असुतत्यादिक 
धर्माकी उपासनाफे लिये प्रतिबिम्बमें कल्पना करनी चाहिये? ऐसी शंकाफे 
हुये सूत्रकार कहते है: 5 


> 
अन्तर उपपत्तः॥ १२ ॥ 
अर्थ--१ अन्तरः, २ उपपत्त: । इस सूत्रम दो पद ह । 'अक्षिके अन्तर उपदिश्यमान जो 


पुणव है सो परमात्मा ही ह। छायात्मारुप प्रतिश्रिस्प नहीं। व्या यहां प्मात्मत्य असतत्वादिक 
जो उपदिम्यमान धर्म हँ. तिन सईकी परमेश्वरमें दी उपपत्ति यन सकती है प्रतियिम्बमे नहीं इति | 


तैसे ही कूटस्थको अविद्यासे प्रतीत युदय 


क वस्तुतः 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति' इस बावयमें श्रुत जो स्वादू अद्नफा 
फतुत्व है सो केवल युद्धिसत्त्यमें नहीं बन सकता है । क्योकि बुद्धिस स्व भोगमें' 


करण है, फ्त नद्दी । अत इस पै्गिरदस्पच्यार्यानमें अगति दोनेसे भाष्यफारने 
“अपर आह' यह फद्दा । 


शन 


> 


अ-१-२-१३ , आव्यार्थेप्रदीपिकास हितम्‌ । २६३ 


अब इस सुत्रफी अधिकरणरचनाफो दिखाते दै: छोन्दोग्यके चतुर्था- 
ध्यायमें जी उपकोसळविद्याफा प्रसङ्ग है तिसमें लिखा हे फि-सत्यफाम नामक 
जावा ऋषिके आश्रममें अनेक व्रह्मचारियोके साथ कमल ऋषिका पुत्र 
उपकोसल नाम करके पफ ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता था । ओर उसने 
अदापूर्वक गुरुके गृइमैं अग्निकी द्वादश घर्ष पर्यन्त सेवा फरी। परन्तु गुरुने 
पक उपकोसलसे चिना दूसरे सम्पूण प्रह्मचारीयोंको क्रमशः वेदाध्ययन कराफे 
समावर्तनफो करा द्या | याद्‌ सर्व स्नातक ग्रह्मचारी अपने अपने गृहको चले गये। 
चिद्याहीन एक उपकोसल ही वहाँ पर रद्द गया। पश्चात्‌ जायाळ ऋषिकी पत्नीने उप- 
कोसळके अध्ययन/ध समाचतंनके लिये जावाळ ऋषिसे अनुरोध किया । परन्तु पल्ली- 
के घचनको नहीं मानकर ऋषि देशान्तरफो चळे गये। पीछे उपकोसलने अनशन 
चत फर लिया । अग्नियोंकी सेया करता रहा | तथ -आचायंजायाने प्रह्मचारीसे 
भोजन फरनेके लिये अनुरोध किया, परन्तु उपकोसलने अन्न खानेसे इन्कार 
कर द्या, ओर कहा कि-अनेक संसारो यासनाचांसे में भरा हुवा हुं, जयतफ 
मूळसदित बासनावोंकी उच्छेइक विद्या नहीं मिलेगो तवतक अन्न नहीं खाउंगा । 
तदनन्तर इस उपफोसलके निश्यले प्रसन्न होफर अत्यन्त ध्रद्धालु गुरुभक्त तथा 
अपने परम सेवक उपकोसलके प्रति गार्हपत्य, अस्थाहायेपचन, आहवनीय, 
ये तीनों अग्नि अपनी २ वियाका तथा आत्मविद्या ( प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेति) 
का उपदेश करते गये। अन्तमें अग्नियोंने कहा कि-“हे सोम्य! यद हमने 
तुमको अग्नियिद्याका घ आत्मविद्याका उपदेश किया दै । ओर इस विद्यसे 
ब्रह्मकी प्राप्ति दोगो। ओर ब्रह्म प्रातिके लिये केघळ मार्गको तेरा आचार्य उपदेश 
करेगा” ऐसा कहकर तीनां अग्नि अन्तर्धान हो गये । 


और जव जावाळ ऋषि प्रचाससे आकर उपकोसलो देखा तब देखकर 
कहा कि-'हे सोम्य ! तुम्दारा मुख ब्रह्मवितकी तरह प्रसन्न प्रतीत होता है, 
तुग्हारेको किसने आत्मचिद्याका उपदेश किया है?! उपकोसल निषेध फरते 
हुयेकी तरद कहता भया कि- हे. भगवन, ! आपके अनुम्रद्द विना मुझे फोन 
उपदेश करेगा । अर्थात्‌ आचार्यकी रुपासे ही देयता भी उपदेश करते हैँ। ऐसा 
कहकर अग्नियोफो निर्देश करता हुवा कहता भया--'हे भगवन, ! प्रथम ये 
अग्नि और प्रकारके थे अय और प्रकार ( वेपमान ) के दो रहे हैं। आचार्य 
हे सोम्य ! इन्होंने तुझे क्या उपदेश किया है ? उपकोसल-'इद्मिति! । 
अर्थात्‌ प्रथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्यको गाहंपत्यने उपदेश किया है इत्यादि । 
आचार्य---हे सोम्य ! अग्नियोंने तुझे छोकोंका ही यहद उपदेश किया है । अब में 
तुझको उपदेश करंगाः-हे सोम्य ! जैसे पुष्करपलछाशकों जळ स्पर्श नहीं 
करता है, तैसे हो जिस ग्रहको जाननेसे इस पुरुषों पापकम स्पर्श नहीँ करता 
है तिस स्थानगुणविशिए ब्रह्मको मैं तुम्हारे प्रति कद्दता हुँ: 


“य पपोऽक्षिणि पुरुषों दृश्यत एप आस्मेति होताचेतदप्रुतम भयमेतद्व- 


र 
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होति तयद्यप्यस्मिन्‌ सर्पिर्वोदक बा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति’ । यदद 
वाक्य इस अधिकरणसूत्रका विपय है। 
अर्थ--भग्नियों करके उक्त जो छुखाकाशरूप परमात्मा दै सो यह महा स्वरूप पुरुष 
ही अन्तिम उपासको करके देखनेम खाता है । और यह पुरुष ही सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा है 
ओर यह पुरुष कैसा है कि-ग्रखतरूप है 'र्थात अविनाशो है, ओर अभयरूप है, तथा वृहत्तम 
ब्रह्मरूप । आर असे चच्नुमं डाला हुदा जो छत दै अथवा उदक दै सो चन्नुके पम 
( पलक ) में ही आजाता है चक्षुके साथ सम्बद्ध नहीं होता है; तसे पापफर्म भी पेसे जाननेवाले 
पुरके साथ सम्बद्ध नहीं हो सकते दें इति । °, च 
अव दर्शनमें छौकिकत्व तथा शास्त्रीयत्य करके संशयको दिखाते है--'य 
एपोऽक्षिणि पुरुषों इश्यते? यहाँ पुरुष शब्द करके, क्या किसी पक पुरुपके समीपमें 
सन्सुख स्थित होनेसे दूसरे पुरुपके अक्षिमें स्थित जो पुरुषकी छायारुप प्रतिबिम्ब 
दीखता दै तिसका ग्रहण करना, अथवा जीवका, अथवा इन्द्रियोंका अधिष्ठाता 
आदित्य देवताका, अथवा ईएचरका ग्रहण करना, ऐसा संशय होता है । 
यहां 'क्या प्राप्त हुवा” ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 


अथ पूवपक्षः | यद्वां पुरुष शब्द करके छायारूप प्रतिविम्यका ही ग्रहण करना, 
क्योंकि छायारुप प्रतिबिस्थमें दृश्यत्थ प्रसिद्ध है। और 'दृश्यते' यह श्रुति भी 
प्रसिद्धकी तरह उपदेश करती है। ओर छायात्मामें, कतिपय क्षण पर्यन्त स्थित 
होनेसे अमृतत्व है; तथा अचेतन द्वोनेले अभयत्व दै; तथा पुरुषाकार दोनेसे पुरुपत्व 
है; तथा नेत्रके फनीनिकास्थानमें स्थित होनेसे थात्मत्व है; तथा च छायात्मामें 
पूर्वोक्त अखुतत्यादिकि धमाका योग होनेसे प्रहात्च हे । इस पूर्चोक्त रीतिसे अक्षि- 
स्थानमें छायात्मा ही उपास्य दै इति । 


अब सम्भावनामात्र करके पूवंपक्षी कहता है कि-अथघा यहां पुरुष शब्द 
फरफे जीवात्माका भी ग्रहण हो सकता है । क्योंकि जोचात्मा चश्चु करके रूपोंको 
देखता हुवा चश्छुफे सन्निहित है । ओर इस पक्षमें शुतिस्थ आत्मशब्द्‌ भो 
अनुकूल है इति | अथवा इस पुरुष शब्द्‌ फरके चश्नुका अनुग्राहक आदित्यरूप पुरुषका 
भी ग्रहण यन सकता दै। पि क्योंकि 'रश्मिभिरेपो5स्मिन्मतिष्ठितः ।? अर्थ-ररिम- 
योंद्वारा यह अदित्य पुरुष चुमे स्थित ह इति। और देयतात्मामें फथंचित्‌ असुत- 
त्यादिक धमं भो यन सकते हूँ । परन्तु इस पुरुष शब्द फएके सर्वेगत ईश्वरका ग्रहण 
नहीं बन सकता, क्योंकि थुतिमें अक्षिरूप स्थानविशेषका निर्देश किया है इति । 
अथ सिद्धान्तपत्तः | इस श्रुतिमें अक्षिके अभ्यन्तर पुरुरूप परमेश्वरका ही 
उपदेश किया है, क्योंकि भात्मत्वादिक जो प्रं श्तिमें कटे हैं सो मुख्य वृत्ति 
करके परमेश्यरमें ही यन सकते है छायादिकोमें नदीं। 'स आतमा तत्वमसि’ 
इत्यादि श्रुति मुख्य वृत्ति करके परमेश्चरमें हो आत्मत्यको योधन फरती हें। और 
ही असृतत्थ अभयत्यादिक घमं रते दे, इस प्रकार श्रुतिमें अनेकवार . 


श्र्ह 
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श्रवण होता है। और अक्षिस्थान परमेश्चरकै रहने योग्य भी है, क्योंकि अपहत 
पाफत्वाद्कि धवणसे जैसे परमात्मा सवे दोपों करके अलिप्त है; तैसे अक्षिस्थान- 
फो भी सर्व लेप फरके रदित उपदेश फिया है। तदां थुतिः-'तद्यद्यप्यस्मिन्‌ सर्पि- 
बोंदक वा सिञ्चति वत्मेनी एव गच्छति? | इसका अर्थ समीपमें ही कद आये हैं । 


और अक्षिमें स्थित जो पुरुष दे सो परमात्मारुप है, इस अर्थमें श्रुतिफो 
दिखाते दवं-'एत॑ संयद्वाम इत्याचक्षते एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति’ 
इत्यादि। अर्थ--इस अत्तिस्थ पुरुषको ब्रह्मवित्‌ पुरुष 'संयद्वाम' कइते हैं, क्योंकि इस पुरप- 


ˆ को थाश्नयण करके ही कर्माक फल उत्पन्न दोत हैं अर्थात यह पुरुष कर्मफलका दतु दे इति। 


और इस पुरुपको “वामनी' कहते दें, क्‍योंकि यद .पुरुष दी सम्पूर्ण फर्मोके 
फलको प्राणियोंको देता है। और इस अक्षिस्थ पुरुषको 'भामनी' भी कहते हैं । 
क्योंकि 'भामानि! कहिये 'भानानि' अर्थात्‌ सये छोकॉको घानदाता यही है । तथा 
सर्व लोकोंमें आदित्यादिक रूप करके देदीप्यमान भी यही है । अतः पूर्वोक्त संयद्वाम- 
त्वादिक गुणोंकी परमेश्वरमें ही उपपत्ति होनेसे परमेश्वर ही अक्षिमें उपास्य है। 
छायादिक नहीं यह सिद्ध हुवा । और छायादिकोंमें पूर्वोक्त " अम्ृतत्थादिफ _ 
शुणोंका निराकरण सत्तरहवां सूचमें करेंगे इति ॥ १३॥ 


शंका । आकाशकी तरह सर्वगत ब्रह्मका अक्षिस्थान किस प्रफार 
यन सकता है? इस आक्षेपके हुये सूत्रकार समाधान कहते दें:-- 


स्थानादिव्यपदेशाच ॥ १४ ॥ 


अर्थ --१ स्थानादिव्यपदशात्‌, २ च। इस सुन्नमं दो पद दें। प्रमयः स्थानका ओर 
नाम रूपका उपदेश ध्यानफे लिये 'अन्य श्रतियोंमं भी किया है, अतः 'य पषोऽक्षिण' इस सिम 
स्थानकी उक्ति विरुद्ध नहीं है। अतः प्रका प्रन्षिस्धान यन सकता है इति । 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हॅः--यदि व्रझफा एक चश्चुस्थान ही 
शृतिमें निर्दिष्ट होता तो अक्षिस्थानकी भनवक्ल्‌सि- अवल कल्पना अर्थात्‌ 
असिद्धि दोवे । परन्तु शुतिमें प्रह्मके अन्य भी पृथिवी आदिक अनेक स्थान देखनेमें 
आते है” । तद्दां भुतिः-'यः पृथिव्यां तिष्ठन’ इत्यादि । और इन पृथियी 
आदिफ स्थानोके मध्यमें यश्रुस्थानको भी कहा है-“यश्रक्षुपि तिष्ठन? इत्यादि । 
और ब्रह्मका केयल एक स्थानको ही डति अनुचित नहीं कहती, फिन्तु 
नामरूप फरके रहित प्रझफा नाम रुपादिकों भी अनुचित फहती है। यह 
इस सूत्रगत “आदि! शब्दका अर्थ दै। तद्वां श्रुति-“तस्योदिति नामों । 
सर्च पापों करके रहित दोनेसे, तिस परमात्माका नाम 'उत? है । इस करके नामफो 


बोधन किया । तथा-- हिरएयरमश्रु।! सुवर्णके सद्दश जिस प्रहाकी 'श्‍मभ' फहिये 
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भी है । तथापि नाम तथा रूपगत गुणों करके सगुण प्रह्मफो उपासनाफे लिये 
तहां २ अनेक शुतियोंमें ग्रहाफा उपदेश है । यह भी पू कह ही आये है। और जैसे 
उपासनाके लिये विष्णुका स्थान शालग्राम कहा है, तैसे ही “यद्यपि रह्म सवगत 
है, तथापि परमात्माफी उपलब्धिफे शिये अक्षि हृदयादि स्थानविशेषका निर्देश 
जो किया है सो अविरुद्ध दै” इस अर्थको प्रथम भी हम कद आये है' इति ॥ १४॥ 


प्रकरणसे भी यहां ब्रह्म ही ग्रहण फरनेको योग्य है, प्रतिबिम्ब च जीव घ 
देवता नहीं । इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हैं:-- 0 


सुखविशिष्भिधानादेव च॥ १५ ॥ 


अर्थै--१ उजविशिष्टाभिघानातू, २ एब; ३ च । इस सूम सीन पद ह प्रसङ्गमे 
प्राप्त जो एखगुणविशिष्ट मरहम है तिस प्रका ही 'य एपोडक्षिणि इर्यो द्यते’ इस चाक्य करके 
ग्रमिधान होनेसे अर्थात कथन दोनेसे. अक्षिफे अन्तर स्थित परमात्मा ही है । यद्यपि 
उल प्रक्स्प प्रका उस गुण ( विशेषण ) नहीं, तथापि यहां ध्यानके छिये भेदकी कल्पना 
कक सुखको प्रहा गुण कहा है । अर्थात एसरूप गुणविशिष्ट प्रह्म ध्यान करने को योग्य है 
1 
अब इस सूत्रके तात्पयको दिखाते हेः- (अपि च नेवात्र विवदितव्यम्‌ 
इत्यादि भाष्यम्‌। यहां ऐसा विवाद नहीं फरना कि-“य एपोषक्षिणि पुख्यो 
दृश्यते' यह घाफ्य प्रह्मरूप पुरुपको प्रतिपादन करता है या नहीं । क्‍योंकि 
क यहा! इस शुतिमे सुखगुणविशिए व्रहाका अभिधान किया है। अतः पुरुषमें 
ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा। अर्थात्‌ इस विद्याके उपक्रमधाषयमें जो सुखविशिए ब्रहम प्रहत दै 
श्राणो ब्रह्म कं प्रह्म खं ग्रह! इति, सोई ब्रह्म 'य एपो5क्षिणि' इस घाक्यमें उपदिए है, 
क्योंकि प्रश्‍त वायक 'यः शब्द फरके प्रसडूमें प्राप्त जो घ्रह्म है तिस ब्रह्मका 
ही अहण करना उचित दै, अन्यका नहीं । 
व तवी र इस क म उपस्थिति जो अक्षमं रिथत पुरुष 
1 दो है। छायात्मा ? इस शब्दका 'अर्थ १] 
क्योकि प्रकरणसे लिङ्ग बलवान, है? क न 
समाधान । उपफोसळफे अनशन्रतफे निश्चयसे प्रसन्न हंप- 
त्यादिक अग्नियोनि दया करके उपकोसलके प्रति 'प्राणो र 
मन्त्रोसि आत्मविद्याका तथा-पृथिघी अग्नि अन्न इत्यादि स्वविद्याका ही 
उपदेश किया है छायात्माफा ज 1 क्योंकि उपदेश फरक आगे अन्तमें यद 
कहा है-हे उपफोसळ ! आचायस्तु ते गतिं वक्ता? अर्थात्‌ 
० जभ त्‌ इस उपासनारूप 
आत्मविद्याफा जो हिरण्यगर्म लोफफी प्राप्तिपप फळ है, तिसके लिये आचार्य 


तुम्हारे प्रति वेषल अचिरादि मार्गरुप गतिको 
समर मद गये। (गतिको कहे । पेसी प्रतिशा फरे 


ts 
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पश्चात्‌ आचार्य देशान्तरसे आकर 'य पपोऽक्षिणि पुरुषों दश्यते 
इत्यादिक उपदेश करके, आगे अचिरादिक गतिको कहते भये। यहां ऐसा जानना 
चाहिये फि-अग्नियों करके उक्त जो आत्मयिद्यावाक्य दै तिस चाक्यकी आचार्य फरके 
उक्त गतियाक्यके साथ एकघाययता कहनी चाहिये । सो पफयाफ्यता 'य एपोड 
क्षिणि' इस मन्त्रमें पुरुष शब्द करके अक्षिमें स्थित प्रत परमात्माको ग्रहण करनेसे 
ही वन सफती है । अत पकघाफ्यता निर्वाहक जो यह प्रकरण है, सो वाययमेद्का 
जनक द्वृश्यत्वरुप लिङ्गसे प्रयळ है। क्योकि एकबाषयताफे सम्भव हुये चाक्यभेद्का 
स्वीकार अयुक्त है अतः प्रकरणप्रतिपाद्य सुखगुणविशिष्ट परमात्माका ही “य 
एप: इस मन्त्रमें ग्रहण करना इति । 

शंका । उपफ्रमघाक्यमें अग्नियोने सुखादिविशिष्ट प्रहयको योधन किया है 
इस अर्थको तुम किस प्रकार जानते हो? 

समाधान । भाणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेतिः । अर्थ--दे उप- 
कोसल ! प्राण ब्रह्मरूप है, वथा क॑ प्रारूप है, तथा खं ग्ररुप दै इति । इस अग्नियोके 
घचनफो श्रयण करके उपफोसळ फद्दता भया- है भगचन्‌, ! प्राण नाम सूत्रात्माका 
है. सो जगतका जीवन है ओर बृहत्‌ दोनेसे ग्रहारुप दै । इस अर्थको में जानता हुं। 
परन्तु 'क नाम विपयसुखका है, ओर 'खं' नाम आकाशका है, इन दोनोंफो प्रह्मरुप 
करके जाननेको में असमर्थ हं। क्योंकि विपयइन्द्रियजन्य अनित्य सुख प्रह्मरूप 
नहीं दो सकता दै एवं जड़ भूताफाश भी चेतन ब्रहरुप नहीं हो सकता है। ऐसे 
उपकोसलके घचनोंको श्रवण करके अग्नियोंने फा फि-दे सोम्य ! “यद्वाय कं 
तदेव खं यदेव खं तदेव कम्‌? । अर्थ-जो 'छं' किये एख है, सोई 'खं' कदिये विश दै! 
आर जो विशुरूप 'खं' है, सोई एखरूप 'क॑ है इति । 

तद्दां लोकमें खं शब्द भूताकाशे प्रसिद्ध है, यदि सं का विशेषणरुप फरफे, 

सुखका याचक क॑ शर्द्का ग्रहण नहीं करते, तो “पेघर भूताफाशमें प्रह्म शब्द 
प्रतीफके अभिप्राय करके प्रयुक्त है” ऐसी प्रतीति दोगी। 

शंका । प्रतीकके अभिप्रायसे ही यहां “खं ब्रह्म फा उपदेश क्‍यों न हो! 

समाधान | 'अप्रतीकालम्यनान्नयति' इस ग्यायसे इस चिद्यामें अचिरादि 
मार्गफा उपदेश असङ्गत हो जायेगा, अतः यह प्रतीकउपासना नहीं है। अर्थात्‌ 
“आश्चयान्तरपरत्ययस्याश्रयान्तरे शास्रीयः चोप; प्रतीक अन्यविपयक युद्धिका 
च शब्दका अन्यमें शास्त्रीय क्षेपका नाम प्रतीक है। जैसे परमात्मधिपयफ ब्रह्म शब्द्फा 
नामादिकोमें क्षेप फहिये प्रयोग फरते हैं-- इदमेव तद्रुव्रझ यन्नामेति' सो ब्रहम 
यही दै जो नाम दै, अर्थात्‌ नामकी ब्रह्मरूप फरफे उपासना फरनी । यहां 
नाममें प्रह्मशब्दका प्रयोग प्रतीफके अभिप्राय करके दे । तैसे खं शब्द भी 
्रतीफके अभिप्राय फरके भूताफाशमें प्रयुक्त दै-- इदमेव तदन्रह्म यद्धता-, 
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काशमिति? सोई यह शह। दै जो भूताकाश है। अर्थात्‌ भूताकाशफी व्रहारूप करके 
उपासना फरनी । और जय खं फा विशेषण रूप करके क॑ फो कहा, तय क॑ शब्द्‌ 
करके खं शब्दफे अर्थमें भूताकाशत्वको व्यावृत्ति हुई इति । 


तथा साधनपारतन्त्य, अनित्यत्यादिकि दोपरूप आमय करके सहित जो 
विषय इन्द्रियांका संपकंजन्य सुख दै, तिसमें 'क शब्द प्रसिद्ध है । यहां यदि षं 
का विशेषण रूप करके खं फो नहीं कहते तो “लौकिक सुख ब्रह्मरूप है” ऐसी 
प्रतीति होगी । अर्थात्‌ “लौकिक सुख ब्रहरुप करफे उपास्य हे” ऐसा योध 
होगा। परन्तु प्रसडुर्मे ऐसा है नहीं । और जय क॑ का विशेषण रूप करके खं 
को फद्दा तय विभुत्थ फरके विशेषित सुल्षमें जन्यत्वादिक दोपोंकी निवृत्ति हो 
गई। अर्थात्‌ परस्पर विशेषणों फरफे बिशेपित जो फंतथा छ हैं सो दोनों 
मिलकर. नित्य सुखरूप व्यापक ब्रह्मफो योधन करते हैं इति। 


शंका । एक प्रह्मको ही ध्येय होनेसे ब्रह्म पदका जो अभ्यास है सो 
बृथा है । 


समाधान । यदि क॑ शब्दसे उत्तर ग्रहा शब्दफो नहीं कहते अर्थात्‌ 'कं 
लं परह! ऐसा ही कहते, तो कं शब्द खं निष्ठ भूतत्वकी व्यावृत्ति करके ही चरितार्थ 
हो जायगा, सुख रूप गुणमें धयेयर्चको नहीं योधन करेगा। अर्थात्‌ सुख्में अध्येयस्घ 
हो जायगा। और यहां गुणी प्रह्ककी तरह सुखरूप गुणमें भी ध्येयत्व इए है। 
अतः “कं ब्रह्म खे ग्रहः इस प्रकार प्र्द्शिरस्त्वको अर्थात्‌ ब्रह्म शब्दको कं खं 
दोनों के उत्तर कदा हे। फ्योंकि अचिरादि मार्गके उपदेशसे यह सशुण ब्रह्मविद्या 
है। इस पूर्वा रीतिसे ब्रह्म पद्का अभ्यास व्यर्थ नहीं है। तथा च खुल- 
शवशिष्ट प्रह्म ही निर्दिए दै यह सिद्ध हुवा इति । 


और अग्नियोंने भात्मविद्या पद्‌ करके उपसंहार किया है श्सलिये 
भी यहां प्रत ब्रह्म दी रहण फरनेको योग्य है। इस अर्थको अब भाष्यकार 
भगवान, दिखाते हैं:--प्रत्येक च इत्यादि । गाहंपत्य अग्निने उपकोसलके 
प्रति फहा फि-हे उपफोसल ! पृथियी, अग्नि, अन्न, आदित्य, यह चारों 
हमारी शरीररुप विभूति हैं। भोर आदित्यमण्डलमें जो पुरुष है सो में 
ही हूं। ओर अन्वाहार्यपचन अग्निने कहा कि-है सोम्य ! आप, दिशा, नक्षत्र, 
चन्द्रमा, यद चारों हमारी विभूति हैं। ओर चन्द्रमण्डलमें जो पुरुष है सो में .ही हं । 

आहवनोयने फद्दा फि-हे उपफोशल ! प्राण, आकाश, यौ, विद्युत्‌, यह 
चारों हमारी मदिमारुप विभूति हँ । ओर विद्युतमें जो पुरुष दै सो मैं ही हूं। इस 
प्रकार तीनों अग्नियोने अपनी अपनी यिद्याका उपदेश करके फा कि-हे उप- 
फोसल | यह तुभकों हमने अपनो विद्या फही, ओर पूर्व हम तीनोंने मिलकर 
“प्राणो ब्रह्म फ॑ प्र से प्र! इस मन्त्र फरक तुम्दारंफो आत्मयिद्याका उपदेश 
किया है। इस प्रकार उपसंहार फरते हुये अग्नि देवता 'पूवे हमने ब्रह्मका उपदेश 
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किया है! थह स्पट छापन करती हैं । अतः 'य पपोऽक्षिणि पुरुषों हृश्यते' इस मन्त्र में 
भी पुरुष शब्द करके ब्रह्म ही निर्दिए है 


शंका | “अग्नियोंने प्रका उपदेश किया है, ओर गुरुने अक्षिमें छायात्मा, 
का उपदेश किया है” ऐसा मानना ही उचित है, क्‍योंकि यक्ताके भेद दोनेसे 
उपदेशके चिपयका भी भेद हो सकता है ? 


समाधान । 'आचार्यस्तु ते गति वक्ता” इस मन्त्र करके गतिमात्रके अभिधा- 
नकी जो प्रतिज्ञा छै सो परमात्मासे भिन्न छायाद्रिप अर्थान्तरकी विवक्षाको घारण 
करती है.) अर्थात्‌ प्रतिशायलसे एकवाक्यताके निश्चय हुये यक्ताफे भेद हुये भो 
उपदेशके विपयरूप अर्थका भेद नहीं दो सकता है। और--यथा पुष्करपलाश 
आपो न छ्िष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमे न शिष्यते’ यद मन्त्र भी अक्षिस्थ 
पुरुषको जाननेयाले पुरुपमें पापकर्मके असम्बन्धको कद्दता दुवा, अक्षिस्थ पुरुषमें 
ब्रह्मत्वको हो बोधन करता है । अतः प्रछत ब्रह्ममें हो अक्षिस्थानताको तथा संयद्वा 
मत्वादि गुणोंको कद्दकर “दम अक्षिस्थ पुरुपफो जाननेवाळे पुरुषके लिये अचिरा 
दिक गतिफो कहेंगे” इस अभिप्रायसे आचार्य उपक्रम करते हँः:--'य णपोऽक्षिणि 
चुदपो हश्यते एव आत्मेति दोचाच' इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे नेग्रमें स्थित 
पुरुष ब्रह्म है, छायादिक नहीं, यद सिद्ध हुवा इति ॥ १५॥ 


प्रकरणसे अक्षिस्थ पुरुषमें ब्रह्मत्यकों कहकर, अब ठिङ्गसे भो अक्षिस्थ 
धुरुपमें ब्रह्मत्यको सूत्रकार कद्दते दै; - 


श्रतोपनिषत्कगत्यभिधानाच ॥ १६ ॥ 


अथ - १ श्तोपनिपत्कात्य भिघानात्‌ , २ च। इस सुत्रमं दो पद । इस देतुसं भी 
'य एयोडज्ञिणि पुरपः इस श्रतिम स्थित अज्विल्थ पुरुष परमेधर छी दे। क्योंकि 'घता' कहिये 
अनुष्ठान करी है, 'उपनिपतः कहिये रहस्य 'मर्थात, सगुण ग्रहको उपासना जिसने तिस पुरुषफा 
नाम 'श्रतोपनिषत्क' है। तिल उपासकके लिये जो श्रुति स्छतियॉमे प्रसिद्ध देययानगति कडी 
है। तिस ही गतिका प्रहृत गन्चिम ल्थित पुरुक विज्ञाता उपकोसलके प्रति 'याचार्यने भी 
भिधान किया दै । शत: इत गतिऊ। अभिधान हप लिङ्ग करके भो अन्निमे स्थित परमात्माका 
ही ग्रहण करना, क्योंकि छाया व जीवके उपासकको उत्तरायण मार्ग नहीं मिलता हे इति | 


अव इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हँः-“थथोत्तरण तपसा ब्रह्मचयण 
श्रद्धया बिद्ययात्मानमन्विप्पादित्यमभिजयन्ते एतद्रे प्राणानामायतनमेतद्‌- 
मृतम्रभयमेतत्परायणमतस्माञ्न पुनरावतन्ते’ इति ( प्रश्न? 

अर्थ - देहपातते अनन्तर-स्यघर्मरुप सप, मद्मचयं, श्रद्धा, वियादिकों करके “यात्मा- 


नमन्विष्य' किये 'आत्माकी खोज 'ग्रथांत ध्यान करके उत्तर देययान मार्गरो प्राप्त होकर 
उपासक पुरुष आवित्यद्वारा हिरणयपर्भरूप सगुण मरार प्रास होते दै। और यइ कार्यरूप 


३०० प्रह्म॑त्रम ° मं-१-२-१६ 
Cnn 


न तथा समष्टि प्राणोंका आयतन है। और यह वस्तुतः असूत अभयादिसप है। तथा 
पण है। सका अधिटान है। अतः काय प्रहाको प्राप्त होकर पुनराइक्तिको नहीं प्राप्त होत ६। 
अर्थात अन्तमं तिस कार्य प्रहमके यथार्थ निर्गुण स्वरूपको जानकर मोज्ञभावको प्राप्त 
होत ६ इति । 


अग्निज्योतिरह! शुक्ल! पण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छः 
निति ब्रह्म त्रहविदो जनाः ॥ इस स्सुतिका अर्थ अग्निम श्रुतिके अर्थे अजु- 
सार हो है। इत्यादिक श्रुति स्सृतियामें सगुण चरहाको जाननेचाछे प्रह्मवित्‌ पुरुपकी 
जो देययान गति प्रसिद्ध है । सो ही गति प्रछतमें भी उपफोसलके प्रति आचार्य 
करके कही हुई देखनेमें आती है। अतः अक्षिमें स्थित पुरुप परमेश्वर ही है। 


शंका । आचार्यने उपफोसळके प्रति देवयान गतिका अभिधान कहां 
किया दे ? 3 


समाधान । "अय यदु चैवारिमिऽव्यं कुर्वेन्ति यदि च नाचिपमेवाभि- 
संभवन्ति) इस-प्रकार उपक्रम करके आगे लिखा है।-- 


'आदित्याचचन्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं ततपुरुपोऽमानषः स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयत्येप देवपथो त्रझप्थ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमा नावतेन्ते? । 
अर्थ--देएफे पातते आनन्तर्य “थः शब्युका अर्थ हे । और "अस्मिन! किये “एज़ाकाशरूप 
'यक्षिमे स्थित पूर्वोक्त हंयद्वामत्वादिक गुणचिशिष्ट घहारूप में हुँ” इस प्रकार अमेद रूप करके 
उपासना करनेवाले उपासक पुरुषके खत हुये, पुग्रादिक 'शाब्यं' कष्टिये शव सम्बन्धि कमको करें 
थवा न करें, परन्तु उपासक पर्य “मर्चिषं' कहिये अझिकी अभिमानिनो देवताको दी प्रा 
होतै । भौर अभिरेवताद्वारा दिवसके देवताको परास होते दै । ऑर दिवसकी देघताद्वारा कलायों 
करके आपयमाण शुकृपत्फे अभिमानी देवफो प्रास होत हँ । और शुङ्कपत्ते देवद्वरा परमासकी 
ग्भिसानिनी उत्तरायणकी देवताको प्राप्त होते हैं। ओर उत्तरायणकी देवता संबत्सरकी देवताको 
प्राप्त करती है। ओर संवत्सरकी देवता 'आदित्यफो प्राप्त करती है। और आदिय चन्द्रमाको 
प्राप्त यी ओर चन्द्र वियुतको प्राप्त करता है। और विदयुतलोकमे स्थित उपासकोंको लेनेफे 

लिये म नहीं छोनेवाला प्ममानव पुरुष प्रहालोकसे आकर उपासकोंकों प्रह्मलोकम प्राप्त 
करता है। ओर पूर्वोक्त अर्थिरादिक देवा करके विशिष्ट शोनेसे उत्तरायणमार्गको देवपध कहते 
हैं। तथा गन्तब्य प्रझका योग दोन महापथ कहते हैं। ओर इस देवपथ करके फार्यप्रहफे लोकमें 
प्राप्त जो उपासक इ, सो घटीयन्ग्रकी तर यारम्यार अन्ममरणादिरिप जो मनुकी खूष्टिरूप 'यापर्त 
ह इस झआावतंको नहीं प्राप्त होत ह इति | 


इन पूर्योक्त छान्दोग्य मन्त्रों करके जो भक्षिमें स्थित ब्रह्मचिते लिये गति 
फही है। इस प्रसिद्ध गति करके अश्चिस्थ पुरुपमें ब्रह्मत्यका ही निश्चय दोता है। अतः 
अक्षिमें स्थित पुरुष परमेश्वर दी है यद्द सिद्ध हुवा इति॥ १६॥ 


प्रथम घादीने जो फहा था कि--'य पपोऽक्षिणि पुरुपो इश्यते? इस मन्त्रमें 
स्थित पुर्षषणद्‌ करके सक्षिमें स्थित छायात्माका अथवा जीवात्माका अथघा 


“१, 


अ-१-२-१७ भाष्यर्थिप्रदी पिफांसदितम्‌ । ३०१ 
देवतात्माफा ग्रहण करना? सो वादीका फद्दना असंगत है। इस अर्थको सूत्रकार 
दिखाते हु 


ग्रनवस्थितेरसंभवाच नेतरः ॥ १७॥ 


अर्थ--१ 'अनवस्थितः, २ 'असंभवात, ३ च, ४ न, ४ इतरः। इस सूत्रमें पाँच पद हैं। 

क जो छायादिक दै तिनकी आननम नियम करके स्थितिका आभाव होनेले, तथा 

सतार पसुतत्वादिक गुणोंका असंभव होनेसे, प्रसङ्गमे छायादिक ग्रहण करनेको अयोग्य हैं 
[| 1 


अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते दँः--तहां प्रथम छायारूप प्रतिबिम्बकी 
निरन्तर चक्नुमें स्थिति नहीं चन सकती दै। क्योंकि जिल कालमें दूसरा पुरुष 
चश्नुके समीपमेँ प्राप्त होता है, तिस कालमें दी चश्षुमें प्रतिविग्य देखनेमें आता है। ओर 
जच घह पुरुप चला जाता है, तब सक्षम प्रतिबिख नहीं देलनेमें आता है। अतः 
अनवस्थित घस्तुमें सदा उपास्यत्य नहीं बन सकता है । किञ्च 'य पपोऽक्षिणि 
पुसपो दृश्यते' इस श्रुतिमें अव्यव घरानसे अर्थात्‌ स्यचश्रुको प्रथम उपस्थित होनेसे, 
'अपने चश्चुमें इश्यमान पुष्य हो उपास्प है ऐसा कइना होगा | ओर अपने चक्नुमे 
स्थित छायात्माका अपने चश्नु करके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। “अतः छायासे 
विलक्षण पुरुष उपास्य दै, इल अर्थको हो स्योकार करना चाहिये । 


शंका । यद्यपि अपने चश्चुमे स्थित छायात्मा अपने चश्च फरके दृश्यमान 
नहीं हो सकता है तथापि समोपमें स्थित दूसरे पुरूष करके दृश्यमान दो सकता है। 
अतः छायात्मा ही उपास्य है । 


समाधान । जो पुरुष उपासना करता है, सो पुरुष उपासना काठमेँ दूसरे 
पुण्यको अपने समीपमें स्थापन करके उपासना करता है ऐसी कल्पना नदी कर 
सकते। अतः यह शंका ही नहीं बन सकती है। 
, और छायारूप प्रतिविम्यमें युक्ति करके सिद्ध जो अनवस्थितत्य दै तिसमें 
श्रुतिको दिखाते हैंः- अस्पव शरीरस्य नाशमन्वेप नश्यति' | अर्थ-दायाका 
निमित जो बिम्थरूप शरीर दै तिस मिम्यके नासे ही छायात्मा गाशको प्राप्त होता है इति । यदद 
थुति छायात्मार्मे अनवस्थितत्यको भी दिखाती है। इस कहनेसे छायात्मामें असृतत्चा- 
दिकोका अभाव भी सिद्ध हो चुका क्योंकि विनाशी यस्तुमें अमुतत्यादिका अस- 
उभय है। अतः छायात्मा उपास्य नहीं है इति। 
अब जीयके निरालको दिखाते हें: - तथा विज्ञानात्मनो$पि? इत्यादि 
भाष्यम्‌। अर्थात्‌ जैसे छायातमामें उपास्यत्त्र नहीं दै तैसे जीवमें भो उपास्यत्य 
नहीं चन सकता है। क्योंकि जीचात्माका समत्र देहइन्द्रियादिकोके साथ सम्बन्धको 
हुये "चक्षमे ही जीय स्थित है? ऐसा नहीं पद सकते हैं। भर्थात्‌ जैसे नेत्रयाळे पुण्यको 
'अहम्‌' इस प्रकारका जीवको अभिश्यक्तिझुप शान दोता दै । तैसे दी जन्मान्ध पुरुषको 


भी 'अहम! इस प्रकारका शान होता है। अतः 'चक्षु ही जीवफा स्थान है? यह 


अतः देशबिशेषमें भी सम्बन्ध वन सकता है। 
कमल पल राजाका अभाव है, तैसे विशानात्मामें भी अंखुत- 
त्वादिक गुणोंका अभाव तुल्य दै । 


यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्माका अमेद्‌ हे, तथापि जीवमें अविधा, काम, 
कर्म करके आरोपित मत्येत्व तथा भय विद्यमान है, अतः जीवमें असुतत्य तथा 
अभयत्च नहीं यन सकता है। ओर जीचमें फेबर्यका अभाव दोनेसे पूर्वोक्त 
संयद्वामत्वादिक गुण भी नहीं बन सकते हैं, अतः अक्षिमें स्थित पुरुष जीव नहीं 
हो सकता है इति। 
अब देवताफे निरासको दिखाते ह:-'रश्मिभिरेपो$स्मिन्मतिष्ठितः? इस 
करके यचपि “रश्मियों द्वारा चक्षमें आदित्यदेवता प्रतिष्ठित है” ऐसा योध 
होता है। तथापि 'आत्मेति होवाच' इस श्रुति करके प्रतिपाद्य आत्मत्व आदि- 
स्यदेयतामें नहीं है। क्योंकि आत्मत्य प्रत्यग्मे होता है पराक्में नहीं। ओर 
आदित्यदेषता पराक्‌ ( बाहा) है। ओर आदित्यम असुतत्यादिकि धर्म भी नहीं 
घन सफते हैं । क्यों कि “चत्तो? स्या अजायत' सूर्योञ्स्तमेति' इत्यादिक श्रुतियोंमें 
आदित्यकी उत्पत्ति तथा प्रलयफा भ्रचण होता है। और देचताचोंमें जो अस्ुत- 
त्वादिक फहे ढे । सो भी चिरकाळ अवस्थानकी अपेक्षासे कहे हैं ऐसा जानना । 
और जो दैवताबोंका ऐश्वये है, सो भी परमेश्वरके अधीन है स्व्राभाघिक नहीं। 
क्योंकि 'भीपास्माद्वात; पवते भीपोदेति सयः । भीपास्मादग्निश्चेन्द्रभ सत्यः 
धावति पञ्चम; ॥? यह तैत्तिरीय मन्त्र देवताघोर्मे परतन्त्रताको स्पए बोधन करता 
है। अतः पूर्वॉक रीतिसे अक्षिस्थानमे परमेश्वर ही ग्रहण करनेको योग्य है इति । 


शुका । बरम भो "इश्यते? इस पद करके जो प्रसिद्द घटादिकोंकी 
तरद दृश्यत्यका अभिधान शुति फरती है सो अयुक्त दै, क्योंकि ईश्वर अद्दश्य दै । 


समाधान । इस ईश्वर पक्षमे प्रसिद्ध घटादिकोंफे लौकिक दशंनांकी तर 
श्यते’ यह पद ईश्यसके दर्शनको योधन नहीं करता है। किन्तु शा्रीय तथा 
विद्वानोके अनुभवी अपेक्षा करके ईश्वरके दर्शनको योधन करता है। अर्थात्‌ उप- 
छन्धिका नाम दूरनदै। तहां शाख्रीय दर्शनका करण शास्त्र हो होता है। अतः 
अज्ञानी पुरुषोंकी अभिरुचिके लिये चिद्वानोमे प्रसिद्ध शास्त्रोय दुशनको 'दश्यते' यह 
पद प्रसिद्ध लौकिक दर्शनकी तरह अनुवाद करता दे। इस पूर्षोक्त रीतिसे उप- 
फोसलवाक्य सगुण प्रह्ममें दो समन्वित हुवा, ऐसा जानना इति | १७ ॥ 

इति गुदा प्रविशाधिकरणम्‌ | 


= 


अ-१-२-१८ माच्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ३०३ 

शंका । 'स्थानादिच्यपदेशाश्य' ( सू० १४) इस सूत्रमें संगत परमात्माके 
जो पृथिवी आदिक स्थान फहे हैं सो असङ्गत हैं । क्योंकि व्यापक होनेसे आकाश- 
फी तरह परमात्मा अद्रृत्ति ( आधाररद्वित ) है इस आश्षेपफे हुये सूत्रकार 
समाधान कहते हैं :-- 


झन्तर्याम्यधिदेवादिपु तद्धमोंपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ- १ प्ृत्तयांमी, २ प्रधिदेवादिष, ३ ददमोंपदेशात्‌ । इस सूत्रमें तीन पद हैं। 
श्रुतिमें अन्तर्यामी शब्द फरे 'प्मधिदयादिकोंम स्थित परमात्माका ही प्रण करना देवादिकॉका 
नहीं, क्योंकि परमात्माफे जो सर्यनियन्तृत्व, 'असुतत्वादिक , धर्म हैँ तिन धमाका ध्रहिमें कथन 
स्वा है इति | 

अब इस सूत्रकी अधिफरणरचनाफो दिखाते दै' । बृहदारण्यकके तृतीय 
भ्रध्यायमें यह प्रसङ्ग है कि-एक समय राजा जनकने अपने यशमे दूर २ के 
बिद्वानोंको एकत्रित करके सभा करी, और “इन विद्वानोमे विशेष विद्वान्‌ कोन 
है” ऐसी जिशासासे एक हजार गायोंको मंगाया, दश २ पाद॑ सुप्रण एक २ 
गायके श्यडुमें बघा था | फर्षका नाम पाद ( १६ मापा ) है। फिर राजा जनफने 
सभामें उपस्थित होकर कहा कि- हे ब्राह्मणाः! जो विद्वान व्रहिष्ठ दोघे सो इस 
धनको स्वीकार करे । तिस समय तिस धनको स्थीकार करनेमें किसीफा साहस 
नहीँ हुवा । पीछे याज्ञवल्य्यने वित्‌ समाजके रहते २ “किसीको प्रहित्य 
स्वीकार न करना” अनुचित समझकर अपने सामाध्यायी शिष्यको आज्ञा 
करी कि-'सर्ष धनको ले जायो।' शिप्यके धन ले जाने पर ब्राह्मण लोग फुद्ध 
हो गये । इसके पीछे जनकफा होता अश्वल याशवल्क्येसे योला-हे याशयदफ्य ! 
क्या तू प्रहिष्ठ है! याशवस्यय फहने टगे- घ्रह्मिएको मैं नमस्कार फरता छ, 
गोकामनावाले दम है । इसके याद्‌ अश्वल, आतंभाग, भुज्यु, उपस्त, कहोल, ये 
ऋषि क्रमसे शास्त्रार्थ करके परास्त हो गये। पश्चाद जब गार्गी शास्त्रार्थमे बहुत 
प्रश्न करने लगी तव याज्ञवल्क्य योले-दै गागों ! तू अति प्रश्नोंको करना छोड़ दे नहीं तो 
तेरा शिर गिर जायगा । पीछे गागों उपराम हो गई । इसके पीछे अरण ऋषिके पुत्र 
उद्दालक याशवरक्‍्यसे योले- है याशवरषय ! हम मद्रदेश्में पतक्षल नामक फाप्य 
ऋषिके ग्रृहमें यशशासत्रकों अध्ययन करते थे, पतञ्चल ऋषिकी भार्याम गन्धर्य 
आविष्ट था, तिस गन्धर्वको हमने पूछा--“तुम फोन हो! ? सो बोला-'मैं फयन्ध 
नामक गन्धर्व हुँ ।' पुनः गन्धर्व बोला--है पतञ्चल ! यद लोफ तथा परलोक 
जिसमें ग्रथित है तिस सूत्रात्माको तुम क्या जानते दो १ पतञ्चल--है भगवन्‌! में 
तिसको नहीं जानता । गन्ध्य-दे पतञ्चछ ! तिस अन्तर्यामीको नुम जानते दो- 
“य इमं च लोक परं च लोक सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति? 
अर्थ -जो इस लोकको तथा परलोरुको सथा सर्व भूतको अन्तर विद्यमान हुवा नियमन 
करता दै इति। पतञ्चल-है भगवन्‌! में नहीं जानता। गन्धर्व-हे पतञ्चल ! 


३०४ प्रहासूअम्‌ ° अ-१-२-१८ 


जो तिस सूत्रात्माको व अन्तर्यामीको जानता है सो हाबित्‌ है इत्यादि पुनः 
हम सर्च शिप्योफे सदित पतञ्चछ ऋपिको कृपाकर गन्धवंने उपदेश किया है। 
सो मैं तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको जानता हूं । सो हे याशवरक्‍्य ! तुम 
यदि तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको न जानकर ब्राह्मणोंफे धनको लेगा तो तेरा 
शिर गिर जायगा। याशवल्क्य-मे जानता हूं। उद्दालक जानता हूं २ कहते ८ 
हो, यदि जानते दो तो जैसे जानते हो तैसे कहते क्यों नहीं ! तय याइवदक्य प्रथम . 
वायुरूप सूत्रे उपदेशको करके अन्तर्यामीफा उपदेश करने ट्गे-'यः पृथिव्यां तिप्ठन्‌ 
पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येप 
त आत्मानतर्याम्यशृतः? इत्यादि श्रवण होता है | अर्थे उद्दालक ! जो एथिवीमे 
स्थित हुवा वर्तमान दै । तथा जो एथिचीके अन्तर है। तथा जिसको एथिवीकी अभिमानिनी देवता 
नहीं जानती दै । तथा जिसका परथिवी शरीर दै। अर्थात प्रथिवी देवताफे जो शरीरादिक है 
सोई जिस अन्तर्यामीफे कल्पित शरीरादिक ई वस्तुतः नहीं। क्योंकि 'न तस्य फार्य' करण च 
विद्यते? यह मन्त्र शरीररूप कार्य तथा इन्द्रियादिक रूप करणोंकों निषेध करता है। प्रश्नः 
पेते 'अन्तर्यामीकी सत्तामें कोई अन्य प्रमाण है कि नहीं ? उच्तर--“भीपाऽस्मा वातः एवते? “पुतस्य 
या भअन्ञरल्य प्रशासने गागि चावाएथिव्यो? इत्यादि भ्रुतिप्रमाण भी अन्तयांमीके सत्त्वमं 
विद्यमान हैं । इस अभिप्राय करफे कहते हैंः--'यः पथिवीमन्तरो यमयति' जो परमात्मा 
अन्तर वर्तमान हुवा सूत्रात्माख्प एथिवीकी 'मभिमानिनी देवताको 'यमयति' कहिये अपने 
च्यापारमे नियम करफे प्रवृत्त करता है। सो परमात्मा ही शरीरादिक कार्यकरणका संघात- 
याला जो तूर तेरा अन्तयांमी रूप आत्मा है, तथा सर्द संसारे धमो करके रहित असुतरूप है 
इति। इत्यादि वाक्य इस अधिकरणसूत्रफे विपय हें । 

इस प्रकरणमें अधिदेध ( पृथिव्यादिक देवता ) अधिलोफ । सर्वेलोक ) 
अधियेद ( सदंघेद ) अधियज्ञ ( सथं यज्ञ ) अधिभूत ( सच॑भूत) अध्यात्म 
( प्रमाणादिक सव फरण ) इनोके अन्तर स्थित हुवा जो कोई इनोंका प्रेरक है सो 
अन्तर्यामी है ऐसा श्रवण होता है। अब शरीरादिकों फरके रहित जो ग्र 
है तिसमें नियन्तृत्यका सम्भव तथा असम्भय करके संशयको दिखाते हैं:-- तहां 
अन्तर्यामी शब्द्‌ फर्के घया अधिदृधादिफोंफा अभिमानी किसी वेदतात्माका ग्रहृण 
करना, अथवा प्राप्तणणिमादि ऐश्वयेधाा जो योगी पुरुष है तिस योगी पुंरुषका 
महण करना, अथया परमात्माका ग्रहण फरना, अथवा किसी प्रधाना दिफ अर्थान्तर 
ग्रहण करना । अर्थात्‌ तीनोंसे विलक्षण किसी अन्य अर्थका ग्रहण करना | सबिता 
कारण यहां अन्तर्यामी इस अपूर्व संप्षाका दर्शन है। बयोकि ग्रहको व्यापार हीन 
जर अधिदेवादिकोंके जे के दुवा प्रेरक दूसरा भी सायत यन सकता 

इस प्रफारफा यद्दा संशय ह | 'वस्नुतः य ह 
दिशालाई हे स्तुतः यहां क्या प्रतीत होता दै पेसी 

अथ पूवेपक्ष | अन्तर्यामी इस संश्ाको अप्रसिद्ध होनेसे अप्रसि द्दी 
अर्थान्तर रूप संघ अन्तर्यामी शब्द फरके ग्रहण फरनेको योग्य के 
प्रतीत होता है इति । र द. ६ उद हारको 
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“अधवा * नानिरूपित इत्यादि भाष्यमू। अथवा निरुपणका अचिषय 
अर्थात्‌ अप्रसिद्ध स्वरूप अर्थान्तरका रवीकार नहीं बन सकता है। अतः 
यह अर्थान्तर पक्ष असिद्ध है। ओर अन्तर्यामी शब्द जो है सो अन्तर नियमनपे 
योग करके प्रवृत्त हुवा है। अत अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं है। इसलिये पृथियी 
आदिकोंका अभिमानी फोई देव अन्तर्यामी शब्द करके ग्रदण करनेफो योग्य है। तदा 
श्रुति? -पृयिव्येष यस्यायतनमग्निलेको मनो ज्योतिः इत्यादि यु०। अर्थ-- 
जिस देवका एथियी “आयतन' फढिये शरीर है। और 'यग्नि लोक है। अथांत 'लोकयतेऽनेनेति 
लोक” इस व्युत्पत्ति कुरफे चुका नाम लोक है । ओर सर्व 'मर्थका प्रकाशक मनरूप ज्योति 
है। 'मर्थात चक्षु जिसका असाधारण फरण है, और मनरूप ज्योति साधारण फरण है इति। 
इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा फि-पृथिवी देव अग्निरूप चश्चु तथा मनरूप ज्योति 
करके सर्च अर्थको जानता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे शरीररूप फार्य तथा इन्द्रियरूप 
फरणघाला दोनेसे पुथिची आदिकोंका अभिमानी कोई देव दी सर्वका अन्तर्यामी 
मानना युक्त है । अतः अन्तर्यामी शब्द्‌ करके देवतात्मा ही ग्रदण करनेको योग्य है । 


अव उपक्रमउपसंद्दार करके एक अन्तर्यामीफे निश्चित हुये अनेक देवतापक्ष 
_, असङ्गत दै इस अर्थच करके योगीपक्षको दिखाते दें:--योगिनो वा कस्यचित्‌ 
५, .4द्धस्य सर्वानुभवेशेन यमयितृत्वं स्यात्‌? इति भाष्यम्‌। अर्थ सिद्ध जो कोई 
योगी पुरुष है तिस योगिमें, सर्च पस्तुमें प्रेश करये यमयिनृत्य बग हफता है। 'यत प्मन्तर्यामी 
शब्द करके किसी योगीका ही ग्रहण करना योग्य है इति | और यदि सिद्धान्ती ऐसा 
कहे. कि जिस परमात्माके अनुग्रसे अनेक योगियोमें नियमनादिफ सामर्थ्य होती है 
तिस परमात्माकी उपेक्षा क्यों करते दो? यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत दै । 
क्योंकि योगी कार्यफरणवाला है, ओर परमात्मा कार्यफरण करके रदित है। ओर 
जो कार्यकरणवाला होता है उसीमें यमयितृत्व होता है, जो कार्यकरण रदित दोता 
है उसमें यमयितृत्य नहीं होता है। अतः कार्यफरण करके रहित परमात्मा अन्त- 
र्यामी शब्द करके ग्रहण करनेको अयोग्य है इति। 


_अथ सिद्धान्तपत्तः; । अधिदेयादिकोंमें जिस अन्तर्यामीका श्रवण 
होता है सो परमात्मा ही है देयतादिक नहीं, ययोंफि प्रसङ्गमै परमात्माफे हो 
धर्मोका निर्देश देखनेमें आता है । तहां परमात्माका असाधारण धर्म जो 
सर्बका नियन्तृत्व दै तिसको दिखाते हे:-अधिदैयाद्फ भेद फरके भिन्न भिन्न 
जो पृथिघी आदिक समस्त चिफारसमूह है, तिस विकारसमूदकै अन्तर स्थित 
हो करके जो सर्वका नियामकत्व, इस प्रकरणप्रतिपाद्य अन्तर्यामीमें भ्रयण होता है; 


# अब स्वयं पूर्वपक्षी इस पक्षमें भरुचिफो दिखाता हुवा पक्षान्तरफो कहता है । 
# पूर्वेपक्षमे देवतायॉकी अश्या योगी आदिकफी उपासना फल है, 
सिद्धान्तमें' परमात्माकी उपासना फल है। 
३६ 
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सो यद संका नियन्तृत्वरूप घमं परमात्मामें ही चन सफता है। षयोफि' परमात्मामें 
ही सर्व विकारके फारणत्वकी तथा सर्वधिषयक शक्तिकी उपपत्ति हो सकती 
है। यहां भाव यह है कि--योगाभ्यासादिफ साधनफे अधीन शक्तियाले योगीफे 
ग्रहणम गौरव दै । और नित्य सिद्ध शक्तिवाले परमेश्वरके प्रहणमें लाघव है। अतः 
यहां परमेश्वर ही संका नियन्ता अन्तर्यामी है योगी नहीं ऐसा जानना। 


और “एप त आत्मा$न्तर्याम्यमृत!! इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य मुख्य 
आत्मत्य तथा असरतत्वरूप जो धर्म हैं सो भी परमात्मामें, ही दन सकते है. 
अन्यमें नहीं । 0 

और “यं पृथिवी न्‌ वेद! यह मन्त्र भी प॒थिवीकी अभिमानिनी देवता करके 
अविशेय अन्तर्यामीको कहता हुवा देवतात्मासे भिन्न ही अन्तर्यामीफो दिखाता है। 
अर्थात्‌ जैसे सचे प्राण्यांको 'अहं” इस प्रकारका शान होता है, दैसे ही जब 
पृथिवी देचताको 'अहं? शान होता है तो 'मैं पृथियी हुँ! इस प्रकारसे आत्माको 
जानती है।- मेरे अन्तर कोई अन्य अन्तर्यामी घतेमान है ऐसा विनाशाखक नहीं 
जान सकती है । 


और “अदृष्ठोडयुत!? इत्यादिफ श्रु्तिमें जो अट्ृप्टय, अ&तत्वाविक धर्म 
कहे है; सो भी रूपादिफों करके रहित होनेसे परमात्मामें ही यन सफते है । 


शंका । फार्यकरण करके रहित परमात्मामें नियन्तृत्व नहीं बन सफता दै। 
इस अर्थमें अनुमानको दिखाते हे-'इश्वरो, न नियन्ता, अशरीरत्वात्‌, य्य । 
अर्थ--मैसे घटरूप दृ्ठान्तमे 'मशरीरत्यरूप हेतु है, और नियण्तृत्वका अभावरूप साध्य है। 
ठेसे ईश्वर रूप पन्चमे भी अशरीरत्वरूप देतु है, अतः नियन्तृत्वका अभावरुप साध्य भी मानना 
चाहिये इति। इस अनुमान करके परमात्मामें नियन्तृत्वका अभाव सिद्ध हुवा। 


समाधान । यद्द दोप नहीं हो सकता है, क्योंकि नियम्य स्वशरोरसे 
अतिरिक्त शरीरणशून्यत्यकूप अशरीरत्य हेतु दै! अथवा शरीरमात्रफा असम्थ- 
न्थित्वरूप अशरीरत्य हेतु है? तद्दां प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता 
है। ब्यॉकि स्वदेदफे नियन्ता जीचमँ नियश्यस्थशरीरसे अतिरिक्त शरीर- 
झून्यत्यरूप हेतु रद्द गया, ओर नियन्तृत्वाभावरुप साध्य नहीं रहा; 
अतः साध्यके अभाववालेमै रहनेवाला यह हेतु व्यभिचारी हुवा । ओर 
द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सफता है। क्योंकि प्रह्ममें स्वभविद्या फरके 
अजित सवंपदार्थफे साथ सम्बन्धफो विद्यमान द्वोनेसे शरीरमात्रका 
असम्यन्धित्यरूप हेतु नहीं रहेगा। अतः पक्षमें हेतुफा अभावरुप स्घरुपासिद्धि 
दोषवाला यदद हेतु दोगा। अर्थात्‌ इस दुष्ट हेतु फरके ईश्वरमें नियन्तृत्यफा 
अभाव सिद्ध नहीं दो सकता दै। 


और अब 'परमेभ्वरफे शरीरादिक भी बन सकते है इस अर्थको भाष्यकार 


= 
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दिखाते हँ: -याभियच्दति तत्कार्यकरणोरेव तस्य कार्यकरणवर्बोपपत्त? । 
अर्थ-परमात्मा जिन २ एथिवी आदिक जीबॉको प्रेरणा करता है, तिन २ जोषोंके शरीरादिकों 
करके हो ईश्वरमें भी शरीराबिक यन सकते हैं इति | 


और 'सशरीर ही नियन्ता होता ह! इस लोकद्वष्टिके अनुसार यद कहा 
है। घास्तचसे तो चेतनके सानिध्यमात्रसे जो जड़ वस्तुका व्यापार है तिसका नाम 
नियमन (नियम्यत्व) है। और तिस नियमनको जो परमात्मामें शक्ति है तिसका 
नाम नियन्तृत्व है। ऐसा नियन्तृत्व अचिन्त्य मायारुप शक्तियाले चिदात्मामें 
शरोरादिकोंसे चिना, भो यन सकता है ऐसा जानना इति। 


शंका । यदि देहके नियन्ता जीयका भो दूसरा कोई नियन्ता अङ्गीकार 
करोगे तो उसका भो कोई तिल्ञरा नियन्ता अङ्घोकार करना होगा, इस रोतिसे 
अनवस्था दोप होगा ? 


समाधान । घेद्‌ करके प्रतिपाद्य जो निरडुरा सबका नियन्तूत्य है सो 
केचल ईश्बएमें हो भवण होता है। ओर यदि ईश्वएका मो कोई दूलरा नियन्ता मानोगे 
तो श्रुतिका वाघ होवेगा । इसलिये श्रुतिके याघके अयसे ईश्वएका वियन्ता दूसरा 
नहीं मान सकते । अतः अनग्रस्था दोष नहीं दो सकता है । अथवा जो 
वादीने कहा था कि स्त्रदेहका नियन्ता जो जोय है तिल जोयका नियन्ता यदि 
ईश्वरको मानोगे तो ईश्वरका भो नियन्ता कोई दूसरा मानना पड़ेगा, इस रोतिसे 
अनवस्था दोप दोगा ? सो भी घादोका कहना असङ्घत है, क्योंकि ईश्वरसे जीव 
भिन्न है! इस प्रकार भेदको कर्पना करके जोचमें नियन्तृत्यको कहा है । 
यदि सत्य मेद होता तो अनवस्था दोष होता, सो चास्तवमें सत्य भेद है 
नहीं। अतः "नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ इत्यादिक श्रुतियोंफा भो अर्थ समीचीन 
बन सकता है। किया “सर्वस्येशानः “सर्यस्येश्वए” इत्यादिक श्ुतियों करके 
प्रतिपाद्य जो सर्वका नियन्तुत्य है, सो भो ईश्यपसे भिम ईश्वरके नियन्तृत्यका 
अभायके अङ्गीकार पक्षमें ही बनेगा । अन्यथा 'सर्व” पदका सङ्कुचित अर्थ मानना 
पड़ेगा | परन्तु सङ्कोचमें कोई प्रमाण है नदों। अत एक ईश्वर ही सवका नियन्ता 
है। इसलिये अनवस्था दोप नहीं हो सकता । इस पूर्योक्त रीतिसे परमात्मा 
हो. अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण करनेको योग्य है यद लिद हुवा इति ॥ १८॥ 


शंका । सांख्य स्सृति करके कल्पित जो प्रधान है, तिस प्रधानमें 
अद्वष्टत्वादिक धर्म यन सकते है। बोकि सांज्यवादियोंने रूपादिकों फरफे 
रहित प्रधानको स्वीकार किया है। इस अर्थको दिखाते दै: 'अप्रतक्येमवि- 
यं प्रसुप्तमिच सवतः! अर्थात्‌ प्रधान “अतर्क्य! है कदिये मददादिरूप फरफे 
प्रधान क्‍यों प्रवृत्त हुवा ? ओर फिल हेतुले अस्यरूप करको प्रयत नहीं 
हुवा? इस प्रकारके तर्कफा अयिपय है। ओर 'अविडेय' है दिये रुपादिकों 
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करके रदित होनेसे, चश्नुरादिकों करके अग्राह्य है। ओर जड़ दोनेसे प्रधान 
सर्वत्र सर्वदा सोये हुयेकी तरद दै । इस प्रकार मचुस्मृतिमें लिखा है । ओर सवे 
विकारॉका कारण होनेसे प्रधानमें स्वका नियन्तृत्व भी बन सकता है। अतः 
पूर्वोक्त श्रुतिमें अन्तर्यामी शब्द्‌ करके प्रधानका ही ग्रहण करना ? ऐसी शांकाके हुये 
सूत्रकार समाधान कहते हे: 


न च स्मातमतद्वमामिलापात्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ -१ न, २ च, ३ स्मार्सम्‌, ४ अतद्माभिलापात्‌। इस सूत्रमँ चार पद हैं। सांख्य 
स्मुति करके प्रतिपाद्य जो प्रधान है सो अन्तयांमी शब्द फरफे प्रहण्‌ करनेफो योग्य नहीं 
ह उ “रतत! कहिये प्रधानते भिन्न जो चेतन है तिस चेतनफे घर्माका यहां पन्त्यामीमं 
कथन 1 ० * 


शंका । ईक्षते्नाशब्द्म! इस सूत्रमें प्रधानका खण्डन कर छो आये है'। 
पुनः इस सूत्रके उत्थानका क्या तात्पये है ? 


समाधान । यद्यपि पूर्व प्रधानका निराकरण कर आये है, तथापि 
अन्तर्यामो प्राह्मणमें फहे हुये अद्ृश्त्यादिक घर्माका प्रधानमें भी सम्भव 
हो सकता है। अतः यहां पुनः आशंका करके सूत्रकारने इस उत्तर सूत्रको 
रचा है । तात्पर्य यह है कि--यद्यपि अद्ृप््त्यादिक धर्मोका कथन प्रधानमें 
बन सकता है। तथापि यहां "भट्टो द्रष्टाइशथुतः श्रोताऽमतो मन्ता5चिशातो 
चिशाता' वृ०। इत्यादि घाक्यरोप करके प्रतिपाद्य जो द्र्ृत्वादिक धर्म हैं; 
तिनका प्रधानमें व्यपदेश नहीं यन सकता है। क्योंकि प्रधानवादियोंने प्रधानको 
अचेतन माना दै। ओर प्रधानमें 'एप त आत्माऽन्तर्यास्यसूतः' इस श्रुति करके 
प्रतिपाद्य आत्गत्यादिक धर्म भो नहीं वन सकते हें । अतः पूर्वोक्त रीतिसे 
अन्तर्यामी शब्द्‌ करके परमात्माका दी ग्रहण करना योग्य है प्रधानका नहीं, यह 
सिद्ध हुवा इति॥ १६ ॥ 


शांका | यद्यपि प्रधानमें आत्मत्यादिक व द्रएत्यादिक धमाका असम्भव 
होनेसे अन्तर्यामी शब्द फरके प्रधानका ग्रहण नहीं दो सकता है। तथापि 
शारीर जो जीव है तिसफा अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण बन सकता है। 
क्योंकि जीवको चेतन होनेसे द्रप्रृत्व, भोतृत्य, चिगरानृत्वरूप धर्म चन सकते 
है'1 तथा जीवको प्रत्यग्रूप द्वोनेंसे आत्मत्य ध्म भी बन सकता दै। तथा नाश 
रहित होनेसे अमृतत्य धर्म भो घन सकता है। क्योंकि जीवर्मे ही धर्माधर्मका 
फलभोग देखनेमें आता है। और यदि जीवको भश्वतस्थरूप अयिनाशी नहीं 
मानोगे तो रतद्दानि अछताभ्यागम दोप दोयेगा ' आर जीयमें अद्वष्टत्यादिक 
धर्म तो सुप्रसिद्ध हे । क्योंकि दशेनादिरिप क्रियाको जीवरूप कर्सामें प्रवृत्ति नहीं 
दो सकती है । अर्थात्‌ जैसे- अय॑ पुरुपो ग्रामं गच्छति! यहा गपनहप क्रियाका 


हा 


>.» 
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विपय आमरूप कर्म होता है पुरुषरूप कर्ता नहीं । तैसे हो दू्शनादिरूप क्रियाका 
विषय जीवरूप कर्तासै भिन्न ही दूसरा फर्मरूप पदार्थ होवेगा, कर्तारूप शारीर 
नहीं। इस अर्यमें श्रुतिप्रमाणकों दिखाते दैं--नहप्रेद्रेशर॑ पश्ये!! अर्थ-- 
जो दृश्यरूप दृष्टि है सो प्रष्ठारूर आत्माको विषय नहीं कर सकती दे इत्यादि इति। जीवका 
शरोराद्रिप कार्येकरणसंघातके अन्तर स्थित होकर प्रेरणा करनेका स्वभाव भी 
है। क्योंकि शारोर भोक्ता है। अतः पूर्योक रोतिले शारीर ही अन्तर्यामी 
हे? ऐसो शंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते हैं :-- 


शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० 0 


अर्थ? शारीरः, २ च, ३ उभये, ४ अपि, ५ हि, भेदेन, ७ एन, ८ अधीयते। इस 
सूत्रमें पाठ पदु हे । पूर्व सूत्रते नकारकी अनुइत्ति करनी । शारीर जो जीव है सो प्रन्तयांसी 
नहो हो सवता । क्योंकि व्रटत्यादि धमे ययपि जीवम यन सकते है, तथापि घदाकाशकी 
तरइ जोचको शरोर उपाधि करके परिच्छिक्ष होनेसे प्रथिदी भादिक सर्व पदाथाः अन्तर 
स्थित होनेको तथा सको प्रेरणा करनेको जीय समर्थ नहा दो सकता है । 'ग्रोर कायय 
शाखावाले तथा माध्यन्दिन शाखावाले ये दोनो' 'मन्तरयाँमीसे भिन्न करके जीवको कथन करते हैं। 
तया एथिरी आदिकोंकों तरद प्रन्तप्रॉमोका आभ्रप्रकर करके तथा नियम्प्रसंप करके जीयको 
कथन करते हैं । सहाँ काणव कहते दें कि-'यो विज्ञाने ठिछन्‌' इत्यादि । माध्यन्दिन 
कहते दै कि-य आत्मनि तिष्ठन्‌! इत्यादि । यहां श्रुतिमें जो “विशान! शब्द है सो 
जीवका याचक है। फ्पोंकि विज्ञानप्रचुर शोनेते जीवका नाम विज्ञान है । तथा “ग्रात्म' 
शब्द जो है सो भी जीवका वाचक है। प्र्थ यह हे कि-जीवके अन्तर स्थित हुवा जो जोयकों 
प्रेरणा करता है सो पन्तर्यामी है इलि । इस कहनेसे 'शारोरसे भिन्न ईश्वर स्वरूप 
अन्तर्यामी है? यह सिद्ध हुवा इति। 


अब इस सूत्रके तात्पर्येको दिखाते देः 


शांका । एक इश्वररूप अन्तर्यामी, दूसरा संघातका स्वामी शारीररूप 
जीव, ये दो द्रा एक शरोरमै किस प्रकार रद सकते हैँ १ यदि सिद्धान्ती 
कहे कि-एक शरीरमें दो द्वण्टायोंको रहनेसें क्या अनुपपत्ति है ? सो कहना बने 
नहीं, क्योंकि 'नान्यो5तो$स्ति द्॒ष्टा' इत्यादि श्रुतिकी असङ्घतिरुप अनुपपत्ति 
दोगो। यह श्रुति प्रत अन्वर्यामोले भिन द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता, 
आत्माका निपेध करती है । यदि सिद्धान्ती कहे कि-यद श्रुति प्रछत 
अन्तर्यामोरूप ईश्वप्के नियन्ताका च द्रा श्रोता मन्ता विज्ञाता आत्माका 
निते करतो है । जोबछूप द्रटासे भिन्न अस्तर्यामोर्य द्रष्टाका निषेध नहीं 
करतो है । यद भी सिद्धान्ठीका कहना अलङ्घत है। क्‍योंकि सबके 
नियन्ता ईश्वसमें दूसरे नियन्ता करके नियन्तव्यत्यकों शंका ही नहीं दोती है । 
और यदि दूसरे नियन्ताका नियेथ मानोगे तो अप्रसक्तका निषेध कहना 
होगा । क्योंकि ईश्वप्से भिन्न नियन्ता प्रसक्त दे नहीं । और 'अन्यो५तो$स्ति 
नियन्ता द्रष्टा' इस प्रकार नियन्ताविगेपका कहीं श्रुतिमें श्रपण भी नहीं होता है । 
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अतः "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टः इत्यादि श्रुति पक व्रणासै भिन्न दूसरे द्रष्टादिकॉका 
सामान्यरूपसे ही निषेध करतो है ईश्वरको ही नियन्ताका नहीं । यदि ईश्वरके 
नियन्ताफा ही निषेध मानोगे तो शुतिका संकोचरूप याध होगा । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे एक शारीरमें एक ही द्रा वन सकता है दो नहीं । 


समाधान । “अत्रोच्यते इत्यादि भाष्यम्‌ । जैसे "घटाकाशः, महाका- 

शः इस प्रकार घटाद्रिप उपाधि करके निर्मेद आकाशमें भेदव्यवहार होता है। 
तैसे हो अविद्या करके जन्य शरोरादिरूप कार्य करण उपाधि करके निर्मेद ब्रह्ममें शा- 
रीर तथा अन्तर्यामोका यह मेदव्यवद्दार दोता है। पारमार्थिक नहीं, है । अतः कल्पित 
भेद प्रयुक्त एक शरोरमें शारीररूप तथा अन्तर्यामीरूप दो द्रष्टा चन सकते हैं। ओर 
इसो अभिप्रायसे ही जोचसे भिन्न नियन्ता अन्तर्यामीको कदा है। ओर वास्तवमें 
्रत्यग्‌ भात्मारुप द्रा एक हो है दो नहीं। क्योंकि जो अहं प्रत्ययका विषय होता 
है सो ही प्रत्यग्‌ आत्मा है। यदि एक ही शारीरमें दो प्रत्यय आत्मा मानोगे तो अहं- 

बुद्धिविपयत्य दोनोंमें मानना होगा । परन्तु गोरय दोप करके .प्रस्त होनेसे दोनोंमें 

अहंचुद्धिविषयत्वका असम्भव है। किन्तु लाघय करके एक ही प्रत्यग्‌ आत्मा 

अहंबुद्धिका विषय है। तिस प्रत्यगू आत्मासे भिन्न सम्पूर्ण अनात्मा हैं। अतः 

जीवात्मा तथा अन्तर्यामीरुप आत्माका परस्पर सत्य मेद्‌ नहीं वन सकता है । 

किन्तु उपाधिछत कल्पित है । और कल्पित भेदके अङ्गोकारसे हो शाता घ्रेय 

आदिकोंफे भेदकी प्रतिपादक श्रुति तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाण तथा संसारका 

अनुभव तथा विधिप्रतिपेधशाख यहद सवे चन सकते हें। इस अर्थमें श्रृतिको 

दिखाते हेः -यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । यह श्रुति 

अधिद्याकालमें दी सर्व व्यवदारको दिखाती है। और “यत्र त्वस्य सवमात्मैवाभूच- 

त्केन कं पयेत्‌? यह श्रुति विद्याकालमें सर्व व्यवदारको चारण करती है। इस 
पूर्वोक्त रोतिसे अन्तर्यामीग्राह्मण मेय ब्रह्मं समन्त्रित हुवा ऐसा जानना इति ॥२०॥ 

इति अन्तर्याम्यधिकरणम्‌॥ 


मुण्डक उपनिपतमें ऐसा श्रत्रण होता है कि शोनक ऋषि, विधिपूर्वक 
अङ्गिरा ऋषिके पास जाकर पूछता भया कि- हे भगवन्‌! किस चस्तुके विशेष 
करके निश्चित हुये, सम्पूर्ण यद कार्यसमूह विशेष करके निश्चित होता है। 
अर्थात्‌ सर्व विज्ञानका हेतु जिस एफ वस्तुका घ्रान है, तिस एक वस्तुका 
आप मेरेको उपदेश फरे ? इस प्रकार शोनक ऋषिके पूछने पर जो अङ्गि रा 
ऋषि दें, सो शोनक ऋषि करके पूछो हुई जो एक वस्नु है, तिल वस्तुको 
फहनेके यास्ते प्रथम षने लगे कि--हें शोनफ! दो व्रिद्या जाननेको योग्य हें । 
एक तो परमात्मविपयफ फलरूप परा विद्या है। और घर्मे अनुठानदारा 
अन्तःकरणफी शुद्धिका हेतु जो “शिक्षादिफ पडङ्ग सदित चारों चेदोंके अथाका 
शान है” सो परा विद्याका उपकारक दोनेसे साधनरुप दूलरो भय विद्या है । 


हैः 
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छेसा फद्दफर पुनः ऋषि परा यिद्याको कहते भये-“अथ परा यया तदक्ष- 
रमधिगम्यते यत्तदद्ेश्यमग्राहमगोत्रपवर्णमचज्चु।झोज तदपाणिपादम्‌ नित्यं 
विभुं सवंगतं पुसूचमं तदव्ययं यदुभूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ।' 


अर्थ--जिस विद्या करके सो वत्त्ममाण विशेषयपिशिष्ट पन्नरूप ब्रह्म प्राप्त होता है सो 
प्रका सात्षात्कार रूप परा विद्या है। सो ग्रम केसा है-'अद्वेश्य' है किये सर्व शान इन्ब्रियॉका 
अविषय है। तथा “ग्राह्' है किये कर्म इन्द्रियों करफे ग्रहण करनेको 'अयोग्य है । तथा “गोद 
कहिये काश्यपादिख्प घंश करके रहित है । तथा "वर्ण? है कहिये ्रा्णत्यादिक 
जाति करके रहिते है। तथा “ग्चत्तुःधोग्र' है कहिये चच्चु धोत्रादिक ज्ञान इन्द्रियों करके 
रहित है। तथा प्रकृत ब्रह्म “अपाणिपाद” है कहिये पाणिपादादिक कर्म इन्द्रियां करफे 
शून्य हे॥ तथा “नित्य! है कहिये नाश रदित दै । तथा 'विशु' कहिये दिविध प्राणि 
विशेषस्प करके पैदा होता है । तथा “सर्दगत' है किये व्यापक है । तथा 'एसूइम' ह 
नि स्थूलत्वफे हेतु शब्दादिक गुणों करके रहित है । तथा प्रहृत प्रद्म “यब्यय' ह 
कष्दिय अप्ज्ञय रहित है तथा भूतांका 'योनि' है फहिये स्थावरजङ्गमरुप भूतोंका फारण 
है। तित कारणरूप प्रक्षको “धीर' कहिये विवेकी पुरुप, जिस विद्या करके “परिपश्यन्ति 
कहिये 'अपने 'मात्माको जानते दें, तिसका नाम परा विद्या दै इति ।. इस मन्त्रको 
अग्रिम अधिकरणसूत्रका विपयवाक्य जानना। 


शंका । “अन्तर्यामीचाक्यमें अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका ग्रइण 
नदीं हो सकता है। क्योंकि प्रधानमें अद्वष्टत्वादिक धर्मोके सम्भव हुये भी 
दर पृत्वादिफ धर्माका असम्भव है” ऐसा सिद्धान्ती फह आये है' । परन्तु इस 
“भूतयोनि'के घाक्यमें द्रप्रृत्वादिक धर्मोफा कथन न दोनेसे तथा अद्वश्यत्वादिका 
घमाँका प्रधानमें सम्भव होनेसे 'भूतयोनि' शब्द करके प्रधानका ही ग्रहण करना 
चाहिये ? ऐसी प्रधानवादीकी शंफाफे हुये सूत्रफार उत्तर कदते हे: 


अहश्यत्वादियुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ 


अर्थ--अ्रदययत्वादिगुणकः, २ धर्मोक्तेः। इस सूद्र्मे दो पद द । “अध परा यया? 
इस चिषयवाक्यमें 'भूतयोनि' शब्द करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना प्रधानका नहीं। 

व्य सवज्ञः सर्ददितः इस अ जो चेतनके घर्म सर्यशत्य सर्वपित्त्यादिफ य 
& सो केवल परमेश्वरमें ही यन सकते दें प्रधानमें नहीं इति । 


अब इस सूत्रके तातपर्यफो दिखाते हें:-तद्दां 'यत्तदट्रेश्य' रत्यादि याक्यमें, 
अद्दश्यत्यादिक घरमाफो ब्रह्म तथा प्रधानमें साधारण दोनेसे संश्यफो दिखाते 
हैं; -यहां भूतयोनि शब्द फरके क्या अद्रश्यत्वादिफ गुणयाले प्रधानका ग्रहण 


करना, अथवा शारीरफा ग्रहण फरना, अथवा परमात्माफा ग्रहण फरना यदद 


संशय है इति। 
अथ पूर्वपक्तः | अचेतन जो प्रधान है सोई भूतयोनि दै,यदी युक्त दै क्योकि 
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जगतूके कारण भूतयोनिमें अचेतनोका ही दृष्टान्तरूप करके ग्रदण किया, है । तदां 
श्ुति-यथोणनाभिः सजते ग्रहते च, यथा पृथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति । यथा 
सतः पुरुपात्‌ केशलोमानि; तथाऽत्रात्सम्भवतीह विश्वम्‌ अर्थ-- जैसे अनायाससे 
'उर्णंनाभि'कहिये छूताकीट (मकरी, स्वदेहे तन्तुयोकों उत्पन्न करता है तथा विहार करके उत्पन्न 

'अपनेमें ही लय कर लेता है। आर जस प्रथिवीसे ग्रीद्वि यवादिरूप औषधि उत्पन्न 
दोतो हैं। और जैसे जीवित पुरपसे केश लोमादिक उत्पन्न होते हैं। तेसे ही सृष्टि कालमें 
पन्ञरसे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है इति । यहां अचेतनरूप दएान्तोफे बलसे अक्षर 
शब्द फरके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण करना चाहिये | 


शंका । इस वाफ्यमें चेतनरुप ऊर्णनामि तथा पुरुषको भी इष्टान्तरूप करके 
फथन किया है, अतः चेतन,ही अक्षररूप भूतयोनि है प्रधान नहीं । 


समाधान | यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, फ्योंकि केघल चेतनमें 
सूत्रयोनित्व तथा फेशालोमयोनित्य नहीं चन सकता है । किन्तु चेतनकरके अधिष्ठित 
फहिये आश्रित जो अचेतन ऊर्णनाभिफा शरीर है सो सू्रोका कारण है। तथा 
अचेतन दी पुरुषफा शरीर फेशालोमादिफोंका कारण है यह वार्ता प्रसिद्ध है। अतः 
पूर्वोक्त दृष्टान्तो करके चेतनसंयुक्त «चेतन प्रधान हो. भूतयोनि है चेतन नहीं यह्‌ 
सिद्ध हुचा। 

शंका । “अ्रधानमें अद्वष्त्यादिफ धर्मोफे अभिरापका सम्भव हुये भी द्र॒प्॒त्वा- 
दिक घर्माके अभिलापफा असरभव दोनेसे प्रधान ग्रहण फरनेफो अयोग्य है” इस . 
प्रकार प्रधानका खण्डन कर आये हें । पुनः प्रधानमें भूतयोनित्यकी सम्भावनाको 
क्यों फरते हो? 

समाधान। यदद भी स्द्धान्तीका फहना असूत है, बयोकि *यत्तददेश्यमू? 
इस श्रुति फरके प्रतिपाद्य अद्वश्यत्वादिक धर्मोफा प्रधानमें सम्भव हो सकता है) 
ओर प्रघानमें असम्भावित धर्मोफा फथन इस श्रृतिमिं है नहीं । अतः प्रधानमें 
भूतयोनित्यफी सम्भावना समीचीन ही है । 


शंका । Ue “यः सर्वज्ञ; सर्वित्‌र इस. बावयशेप करके प्रतिपाद्य सई. 
शत्यादिक धमाका अचेतन प्रधानमें असच है, अतः प्रधान भूतोंका कारण है? 
यह प्रतिशा कैसे फर सकते हो? 

समाधान | यदद भी सिद्धान्तीका फना असङ्गत है, क्योकि _ 
“यया तदक्षरमधिगम्यते? 'यत्तदद्रेश्यम्‌! यहां अक्षर शब्द फरके अद्वश्यत्वा- 
दिक गुणचाले भूतयोनिफो श्रवण फराके पुन आगे श्रवण कराया है-- 
“अत्तरात्परतः परः? तथाच इस मन्त्रमे भूतोंका उपादान फारणरूप अक्षरसे पर जो 


छुना गया है सो संघ सर्वषित्‌ पुरुष निमित्त फारण होगा, अत अक्षर शब्द्‌ 
करके निदिए जो भूतयोनि है सो प्रधान ही है इति। 


छै 


~ 


A 


की, 
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और यदि योनि शब्द निमित्तयायी मानोगे। तो शारीर जो जोव है 
सो भी भूतयोनि हो सकता है । क्योकि धर्माधर्मेरूप अद्ृश्द्धारा सम्पूर्ण भूतोके 
ग्रति जीव भी निमित्त फारण है. इति। 


अथ सिद्धान्तपत्त । सन्दिग्धे तु वाक्यशेषात्‌? अर्थात्‌ जिस यग 
सन्दे होता है तिस अर्थका निर्णय घाषयदोषसे होता है । इस न्याय 
करके जो अद्श्यत्वादिक गुणचाला भूतयोनि दै सो परमेश्वर ही है, प्रधाना- 
दिक नहीं। .. 

शंका । किस हेतुसे तुम ऐसा जानते दो? 


समाधान । धर्मोक्तेः । अर्थात्‌ 'यत्तद्द्रेश्य! इस मन्त्रके घाक्यशपरुप श्रुतियोर्मे 
परमेश्वरके ही धर्म देखनेमें आते है'। तदां थुति-'यः सबेज्ञः सबेचित्‌) इत्यादि । 
अचेतनरूप प्रधानमें, तथा अविद्यादिक उपाधि करके परिच्छिन्त इएिचाले 
जीवमें, सर्वशत्व तथा सर्ववित्त्वादिक धर्म नहीं बन सकते हैं अतः परमेश्यर 
दो भूतयोनि है। 0 


शंका । अक्षर शब्द फरफे निर्दिए जो भूतोंका उपादान कारणरुप 
भूतयोनि प्रधान है, तिस भूतयोनिसे पर निमित्त कारणरूप परमात्मा ही 
सर्वेश तथा सघंबित्‌ दोगा ऐसा हम फह आये है' । अतः 'यः सर्वज्ञः सर्वचरित्‌' 
यह वचन भूतयोनि प्रधानविषयक नहीं है किन्तु ईश्वरचिषयफ है। 


समाधान । यह घादीका फहना नहीं बन सकता है, षयोफि-मुण्डकमें 
तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌? इस याक्य फरके शौनक ऋषिके प्रति अङ्गिरा 
ऋषिने जायमान प्रपञ्चकी प्रकतिरुप फरके भूतयोनिफो दिखाफर, आगे भी 
जायमान प्रपञ्चकी प्रतिरूप फरके ही सर्षश तथा सर्षयितको दिखाया 
है। तहां धुतिः- “यः सर्वः सवेबिद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतब्रह्म नाम 
रूपमन्नं च जायते ॥ अर्थ--जो अश्नररूप परमात्मा सर्द है। तथा सर्ववित ई । 
ओर जिस प्क्षर रूप परमात्माका 'शानमयं तप! है कहिये खुज्यमान सर्य पदाथाँका 
आअभिजत्वरूप तप है । प्रजापठिप्रतादिकॉकी सर बलेशरूप नहीं । तिस उक्त सर्ज 
पा पृत्‌ प्रह’ फट्दिये कार्यस्प हिरगयगर्भ उत्पन्न होता दे । ग्रौर तिस 
सर्घदा परमेश्वरस ही देयदत्त यशादत्तादि नाम, तथा शु नीलादि रूप, तथा प्रीहि यपादिरूप 
अन्त उत्पन्न होता है इति । '“तथाक्षरात्संमचतीह विभ्यम' यहां जैसे अक्षररूप 
भूतयोनिमें जगतका उपादानत्यको कद्दा है । तैसे ही 'यः सर्वेशः' इस मन्त्रे 
भी सर्वज्ञत्यादि विशिएमें जगतका उपादानत्यफो कदा है । अत इस 
निर्देशफे साम्य फरके भूतियोनिकी प्रत्यभिशा होनेसे ऐसा निश्चय 
होता है कि-यदह मन्त्र प्रहत अक्षररुप भूतयोनिमें ही सर्वब्रत्वादिफ 
धर्माको फहता है । भतः सरवण परमात्मा ही अक्षरुप भूतयोनि है । 

४० 
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ओर 'अक्षरात्परतः पर? यहां घादीने जो कहा था कि-अदरसे पर, जो कोई 
है तिसफो 'यः सर्व? यह श्रुति फहती है, अक्षररुप भूतयोनिफो नहीं ? 
यह भी वादीफा फना अंसडुत है. बयोंफि 'अक्षरात्परतः परः इस श्ुतिमें 
भूतयोनिरुप अक्षरसे पर फिसी अन्यका निर्देश नहीं है जिसफो 'यः सर्वेशः” यह 
शति योधन करे । 


शंका । तुम फिस हेतुसे ऐसा जानते हो ? 


समाधान । 'येनाचतरं पुरुष वेद सत्य भोवाच तां तत्वत्तो ब्रह्मविद्याम्‌? । 
अर्थ--शमादि साधन सम्पन्न तथा विधिपूर्दक मर्मवित्‌. श्माचार्यफे शरणको प्राप्त जो 
शिष्य है हिसके प्रति आधार्य _ देदान्तग्रात्न प्रहिपाच परद्वविद्याफो यथावत्‌ कहे । जिस 
प्रश्वधारूप झारमज्ञान फरफे' द्रेकालायाध्य स्वरूप जो 'अदश्यत्वादिक गुणविशिष्ट झक्षररुप 
परप्रधा है दिस अछार म्रहरुप पुर्षको शिप्य जाने इति | पेसा उपप्रम फरक 
घक्तथ्य अक्षरफी प्रतिश्षापूर्दक आगे पहा हैः-'अप्राणों हामनाः शुभ्रो 
हाक्षरातपरतः परः इति । अतः इस मन्त्र करके पहा हुवा जो प्राण 
मन आदि करके रहित, शुद्ध, अक्षरसे पर, परमात्मा है सोई भूतयोनि 
है ऐसा निश्चय होता है । अर्थात्‌ 'येनाक्षर इस मन्त्रमें अक्षररुप ब्रह्मका 
कथन फिया है, ओर 'अप्राणो' इस मन्त्रमें अक्षरसे पररुप सर्घज्ञ परमात्माका 
फथन किया हे। अतः “सर्घष परमात्मा स्वरूप जो अद्दश्यत्वादिक शुण- 
विशिष्ट प्रछत अक्षररुप भूतयोनि है सोई “अक्षरात्परतः परः इस उत्तरचाकयमें 
“पर? शब्द्से फदनेफे योग्य है” ऐसा निश्चय होता है। 


शंका। यदि पूर्योक्त अर्थ समीचीन है तो 'अक्षरात्परत: परः? यहद 
ब्यवद्दार फिस प्रफार दोगा अर्थात्‌ पश्चस्यन्त 'अक्षर' शब्दका अर्थ भूतयोनि नहीं 
हुवा तो क्या अर्थ दे? 

समाधान । इस पशञ्चम्यन्त “अक्षर शब्दका भव्याद्ृतरूप अर्थ अग्रिम 
सूत्रम फदंगे इति | फिञ्च प्रथम जाननेके योग्य परा विद्या और अपरा विद्याको क 
आये हैं। ददवा प्रथम ग्रग्चेदाद्रिप अपरा विद्याको फद्दकर 'अथ परा यया तद- 
चारमधिगम्यते' इस मन्त्रमे परा विद्याफा विषयरुप करके अक्षरका भ्रवण 
होता है । यहां यदि परमेश्वरसे भिन्न अद्वश्यत्वादि गुणघाले अक्षरफी 
कल्पना फरोगे तो यह परा विद्या न दोगी। क्‍योंकि मोक्षरूप फलयाली 
जो विद्या है तिसका नाम परा विद्या है । और स्वर्गांदिरुप फल्याली जो 
बिद्या है सो अपरा विद्या है। इस अभिप्राय करके ही परा विद्या तथा 
अपरा विद्या ऐसा विभाग किया है । " 


शंका । 'यः सर्वशः’ यद्द मन्त्र सर्व परमात्मपिपयिणी परा यिद्याको 


कहता है, तथा 'यत्तदद्रेश्यम! यदद यापय प्रधानविषयिणी अपरा विद्याको 
फददता दै। 


~ 
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समाधान। यहद भी घादीफा कहना असङ्गत है, क्योंकि प्रधान- 
विषयिणी चिद्या मोक्ष फलबाली किसीने अङ्गीकार नद्दी करी है । ओर 
यदि ऐसा मानोगे तो तुम्हारे मतमें तीन प्रकारकी विद्या प्रतिशात होगी - एफ तो 
अपरा विद्या, दूसरी प्रधान विषयिणी विद्या, तीसरी अक्षररुप भूतयोनिसे 
मिञ परमात्मविषयिणी परा यिद्या। ओर श्ुतियोंमें दो ही प्रकारकी 
बिद्या फही है। क्योंकि वस्तुतः यद्दां अक्षर रुप परमात्मा ही प्रतिपादन 
फरनेको योग्य है। 


किष्च “कंस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’ । 
यहां एकके विज्ञान फरके जो सर्वेधिषयक विशानको फा है सो भी सर्यात्म- 
स्वरूप ग्राकी विवक्षाके हुये हो यन सकता हे। अचेतन मात्रफा 
उपादान फारणरूप प्रधानके, अथवा जोयके विवक्षाके हुये, नहीं यन 
सकता है। क्योंकि प्रधानफे शानसे प्रधानके कार्य मात्रका शान हुये भी 
प्रधानके अकार्यं जोवॉका शान नहीं दोगा । तथा जोयके घात हुये भी 
जोवके अकाये भोग्य पदार्थोका शान नहों होगा । इल पूर्वोक्त रीतिसे 
भूतयोनि ग्रह्म ही है यद सिद्ध हुवा । 
किञ्च ब्रह्मविद्या शब्दसे भी भूतयोनि ब्रह्म दो है? इस अर्थको दिखाते दें:- 
“स ब्रह्मविद्यां सवेविदयम्रतिष्ठामयर्वाय ज्येप्रपुत्राय माह | इति । अर्थ-- 
ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र 'रधर्वाके प्रति कर्म उरासनादिरूर सर्वविद्याको प्रतिष्ठा कहिये 
समालिकी भूमिरूप जो प्रविया है तिसफो उपदेश करता भपा। आअथांत्‌ महाबिचा सर्य 
विद्याकी प्रतिष्ठारूप है । क्योंकि सर्वविद्या्वोका तथा सर्वविद्यफे फलोंका मह्यर्म दी अन्तर्भाव है 
इति। इस प्रकार प्रचानरूपले घ्रह्मविद्याका उपक्रप्र फरके आगे पर! अपरा विभाग 
पूर्वक अपरा विद्याको कहकर अक्षरअधिगामिनी परा विद्याको दिखाते हुये परा 
विद्यामें प्रह्मत्रिद्यात्यको श्रुति बोधन करती है। ओर तिस ब्रह्मविद्या करके प्राप्त 
को जो अक्षर दै तिस अक्षरको प्रम न मानोगे तो 'ब्रह्मविद्या' यह 
समाख्या ( संशा) बाधित होगी । ओर पूर्वोक्त रोतिसे बाधित है नहीं। 


° अतः 'भूतयोनिरुप अक्षर त्रझल्मरूय है! ऐता. अवश्य मानना होगा इति! 


शंका | यदि यहां ब्रह्मकप अक्षर हवी प्रतिपाद्य दे तो परा त्रियाके प्रकरणमें 
अपरा विद्याको क्यों कहा है? 


समाधान । ऋग्येदादिरिप अपरा कमंविद्याको जो परा विद्याके 
प्रकरणमें कद्दा है सो ग्रहाविद्याकी प्रशंसा यास्ते कद्दा है । 

अय घैराग्यके लिये कर्मफछकी तथा कर्मेफर्ताको निन्द्राको दिखाते 
है'। तहां थ्रुतिः- 

सबा ब्ेते अदृदय यइछपा अष्टादशोक्तमतरं येयु कर्म । एतच्छेयो 
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येऽभिनन्दन्ति मुदा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥ अर्थ--'एते! क्ये शाम 
प्रसिद्ध जो यज्ञरूप द। थात जिनोंका यश करके निरूपण किया जाता दै तिनोंका नाम 
यशरूप है। अर्थात्‌ यजफे फरनेवालोका नाम यजञरूप है । वह केसे हैं? "एव है? कहिये एव 
तुल्य हैं; जेसे चुद्र नदीफे तरण वास्ते कृण काष्टादिकों करफे निर्मित जो साधन यिशेषरूप इ 
है सो समुद्र पारको प्राप्त करनेमें असमर्थ ई । तैसे यह जो यहके कर्ता हैं सो भी ससुब्रू संसारका 
मोज्ञरूप जो पार है तिसको कर्मद्वारा प्राप्त करनेको प्यसमर्थ हं । ऱ्य इसमें देतुको कहते हे-'अहढा!! 
जिस कारणसे भद्द हैं कष्टियें स्वल्पविन्न करफे प्रतिहत हुये स्व औ प्राप्त करनेको असमर्थ 
हैं। वह कितने हैं ऐसी शंकाफे हुये कहते हैं “अष्टादश' 'अठारह ई-१ होता, २ प्रध्ययुं, प्रमा, 
४ उद्गाता, ५ प्रतिप्रस्थाता, ६ माह्मणच्चंसि, ७ प्रस्तोता, द मैग्रायुरूण, & प्यच्छा वाकू, 
१० नेष्टा, ११ आरनीध, १२ प्रतिइताँ, १३ ग्रायस्तुत्‌, १४ उन्नैता, १४ पोता, १६ 
एमहाणय, यह पोडश ऋत्विज़ ह, तथा पल्ली तथा यजमान। इन आठारहोमें शाख करफे 
कहा हुवा 'अनित्य_फलवाला कर्म रहता है । ओर जो मूढ अज्ञानी पुरुष इस कर्मको मोक्का 
साधन मानकर इर्षको प्राप्त होते ह। सो उक्त कर्मी पुरुष किल्चित काल स्वर्गमे स्थित 
होकर पुनः जरा करके सहित मृत्युको प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ घारवार जन्म मरणको प्राप्त होत हैं 
इति। इत्यादिक घचनोसे अपरा विद्याकी निन्दा करके, अनन्तर विरक्त पुरुषको 
परा विद्यामें अधिकारको श्रुति दिखाती है । तहां श्रतिः - 


“परीचय लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणों निर्षेदमायाच्ना(पकृतः कृतेन । 
तद्रिज्ञानार्थ स शुरुमेयाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्मनिष्ठम्‌ ॥? 
( मु० ) अर्थ- कर्म करके सम्पादित स्वगांदिक लोफोंको अनित्य निश्चय करके, अधिकारी 
पुरुष 'निवंदू' कहिये बेराग्यको प्राप्त होता है। और “यतः जो मोल्न है सो कृत' किये कर्म 
करके प्राप्त नहीं होता है। किन्तु महाविद्या करके ही मोक्ष होता है। इसलिये प्रहाविद्याकी 
प्राप्तिके निमित्त समित्याणि होकर श्रोश्रिय प्रद्मनिष् गुरके पाप्त हो जाप्रे इति | यह्‌ 
नियमविधि है । 


_ ओर वादीने जो पूर्व कदा था कि “प्रथिघी आदिक अचेतनोंको हृष्टान्तरूप 
करके ग्रहण किया है अतः दाष्टा न्तिफमें भो अचेतनरुप ही भूतयोनिको ग्रहण करना 


भूतयोनि ब्रह्म है इस अर्थमें हेत्यन्तरको सृत्रकार दिखाने ह~ 


श्व 


> 


है 


। 


नद 
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* विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ २२ ॥ 
अर्थे - १ विशेषयभेद्व्यपरेशास्याम्‌, २ च,३ न, ४ इतरी । इस सूत्रमें चार पद 
प्या इस हेतुसे भी परमेश्वर छी भूतयोनि है, इतर शारीर था प्रधान भूतयोनि महां है 


क्योंकि प्रहत भूतयोनिको शारीरसे विलक्षण भ्रुति कहती है। और भूतयोनिके जो दिव्यत्वा- 
दिक विशेषण कहे हैं; तिन विशेषणों करफे विशिष्ट जीय नहीं हो सकता है । रथा 
प्रधानसे भी भूतयोनिको भिन्न कहा है। 'अतः प्रधान भी भूतयोनि नहीं हो सकता है। किन्तु 


परमेश्वर ही भूतयोनि है इति । 

तहां प्रथम जीवपक्षफे खण्डनको दिखाते ईः“ दिव्यो मूतः धुरूपः सवाद्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः? इत्यादि । इस श्ुतिमें कहे हुये दिव्य- 
त्वादिकि विशेषणों करके विशिष्ट भूतयोनिरूप परमातमा हो है, जोय नहीं । क्योंकि 
अविद्या करके रचित जो नामकपात्मक शरोर है, तिल शरोर करके जो अत्पत्यरूप 
परिच्छेद है, तिस परिच्छेद्फा अभिमानी; तथा शरीरके जाड्यमूतंत्वादिक धर्माको 
स्वात्मामें कल्पना करनेवाला; जो जीव है तिस जोयमें दिव्यत्व अप्राण त्य 
अमनस्त्व शुम्रत्यादिक विशेषण नहीं यन सकते है'। अतः साक्षात्‌ उपनिपत्‌- 
प्रतिपाद्य पुरुपरूप परमात्मा दी भूतयोनि दै । 

और अब भ्रधानपक्षके खण्डनको दिखाते हे--'अक्षरात्परतः परः? यहां 
पर-सांल्यमतमें 'अक्षर' शब्द करके प्रतिपाद्य जो प्रधान है तिस प्रधानसे भी 
प्रकृत भूतयोनिको भिन्न कहा दै । 


शांका । अक्षर शब्द करके यदि प्रधानको कहोगे तो ईक्षतेर्नाशब्दम्‌! 
इस सूत्रमें जो चेद्‌ करके अप्रतिपाथत्यरूप अशब्दत्यको प्रधानमें कदा है सो 
बाधित होगा ? 


समाधान । सिद्धान्तमें अक्षर शब्द करके अव्याइत( अविद्या )फा 

प्रहण करना ।' “अक्षोति व्याप्नोति स्थूविकारजातमित्यक्षरम' अपने विकार- 
... समूहको जो व्याप्त करे तिसका नाम अक्षर है। अर्थात्‌ इस “अक्षर! शब्दका अर्थ 
` अविनाशी नहीं समझना । वह अश्षरूप अव्याह्त कैसा है कि--नामरूप 
जगतका जो बीजरूप ईश्वर है तिस ईश्यरको शक्तिरुप है । तथा भूतोंके सूक्ष्म 
संस्कार है” जिस अव्याइतमें तिसका नाम भूतसृष्ष्म है। तथा 'ईश्यराधयम' 
तत्पदका लक्ष्यार्थ चिन्मात्र है आश्रय जिसका तिसका नाम ईश्वराश्रय है। तथा 
तिस चिन्मात्रका-जो जीय, ईश्वर; इस प्रकारका मेद है तिस भेदको उपाधिरुप है । 


यहां ईश्वराश्चयम' 'ईश्यएं कदिये तत्यदका लक्ष चिन्मात्र है आश्रय! 
कहिये विषय जिस अव्याक्ृतकूप अज्ञानका तिसका नाम ईश्वराधय है। 
यद जो नानाजीववादीका व्याख्यान है सो भाष्यसे बहिमूत है। अर्थात्‌ 
नानाजीववादीका यह तात्पर्य! है कि -मूल प्रतिरूप अडान एक नहीं किस्तु 
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नाना दै। और अश्ञान उपाधिचाला जीव ४! नाना है । नो चहद अक्षान जीचमें 
रहकर ब्रह्मको विषय करता है। अतः ६श्वराश्रयम्‌' आश्रय शब्दका 
अर्थ विषय करना इति। यह व्याख्यान भाप्यकारफो संमत नहीं है । क्योंकि 
"एतस्मिन्‌ खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च इस मन्त्रमें अव्याकृतरुप 
मूलप्रकति अविद्याफा अक्षररूप ब्रह्ममें ओतप्रोतमावको कद्दा है । अतः 
मूलप्रकतिरप अविद्याका आश्रय चिदात्मा ही है। और आश्रय पदकी विषयमें 
क्षणा माननेमें कोई मूल है नहीं। अतः भूतयोनिरूप ब्रह्म. ही मूलप्रकृतिरुप 
अच्याछतका आश्रय है केवळ विषय हो नहीं । यही अर्थ युद्दां भाष्यकारोंको 
सम्मत है । अन्यथा शुतार्थफा परित्यागरूप दोप होगा। और मूलप्रकतिके 
भेद्में कोई प्रमाण है नहीं। भतः मूलप्रतिकूप अविद्या पक है। 


शंका । न्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' यद श्रुति “मायाभिः इस बहु 
बचन करके अविद्यामें नानात्यफो कहती है अतः अचियाके भेदमें यह श्रुति 
प्रमाण है। 


समाधान । 'अजामेकां लोहितशुक्कृष्णाम! इत्यादिक अनेक श्रुति 
अचिद्ामें एकत्वको कहती है'। ओर एक माननेमें लाघव भो है । अतः लाघव 
सहरृत 'अजाम्‌' इत्यादिक श्रुतियोके वळसे इन्द्रो मायाभिः' यह श्रुति 
बुद्धिके भेद करके अयिद्याफे भेदको अनुवाद करतो है। वस्तुतः अविद्यामें 
अनेकत्यको नहीं कहती है। इस अर्थको सुरेश्वराचार्यजोने भो कहा है-- 
“लतस्त्वविद्यामेदोऽत्र मनागपि न विद्यते’ अर्थ--पहां स्त्रभावते अविद्याका 
भेद किण्वित्‌ मात्र भो नहाँ हैइति। और सांख्य तथा योगके जो आचार्य 
हैँ तथा पुराण इतिद्वासोंके जो कर्ता हैं सो भो मूडगछतिमें ऐक्यको 
. ही कथन करते हैं। 


शंका । यदि अयियाको एक मानोगे तो एक अविद्योपहित चेतन 
जीय भी एक ही होगा। ओर जय .ऐला मानोगे तो “कोई जीव यद्ध है 
कोई जीव सुक्त है' यद जो वन्य मोक्षो ब्यवस्था है सो असङ्घत होगो ।- 
पा अनेक प्राणियोंकी जो श्रत्रगादिकोमें प्रवृति दै तिका भो याभ 
होवेगा। 


समाधान । जो अविद्याकां नाना मानते हैं तिनोंको मो: परिणामा 
दोनेसे अवयवरूप अंशवाली अविया माननी पढ़ेगो | क्योंकि अंशयाळे पदार्थ- 
फा ही परिणाम द्वांता हे, निश्ययवका नहीँ । जय ऐसा मानोगे तब साशा 
एक हो अविद्या माननी उचित है। क्योंकि अनर्थ स्वरुप जो अपने अपने 
देदादिक संघात हैं, तिन २ देदादिक संघातरूप करके परिणत जो अनेक 
अधियाफे अंश हैं; तिन २ अंशो फरके उपहित चेतन जोय भी अनेक ह । 
इस प्रकार जोयॉको भेदव्यवस्था यन सरतो है । तथा जिसके अन्तः- 
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फरणमें घान उत्पन्न होगा तिसके अन्तःफरणादिका मूल परिणामी जो 
अविद्याअंश है हिसका नाशरुप मोक्ष होगा अन्यका नहीं । इस प्रकार 
एक आयिद्या माननेसे भी अनेफ अविद्याअंश प्रयुक्त दन्ध मोक्ष्फी व्यवस्था 
यन सकती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रोता पुरुषफो स्वरुपानन्दफी प्राप्ति 
फा, तथा श्रवणादिकोंमें प्रवृत्तिका, तथा विद्वानोफे अनुभवका, तथा जीव- 
न्सुक्तिके प्रतिपादइफ शाख्रादिकोफा याध भी नहीं होता है । और यहां ऐसा 
जाननेको योग्य है कि-पूर्वोक्त रीतिसे भाष्यफार भगवानको नानाजीय- 
याद सम्मत है ,भसम्मत नही, फिन्तु सूलप्रकृतिरप अविश्यामें नानात्य 
असम्मत है। यह एकअविद्याचादका अभिप्राय है। 


पुनः अक्षररुप अव्याहत केसा है फि- सम्पूर्ण बिकारोंसे पर अयिकार- 
रुप है । तिस अधिफाररुप अध्षरसे भिश्ररुप फरके यहां विवक्षित 
परमात्माको “अक्षरात्परतः परः यद्द थुति दिखाती है इति ! 


शंका । यदि प्रधानसे भिन्न वरह्यफो मानोगे तो “्रनिष्ठ भेदफा 
प्रतियोगि जो प्रधान दै सो तुग्हारेफो भी इए है” पेसा दमारेको निश्चय 
होता है । क्योकि असत्‌ वस्तुमें भेदका प्रतियोगित्य नहीं होता है । 


समाधान | यहां जिस घस्तुर्मे भेदफो दम कहते हें “सो स्वतन्त्र 
यस्तु स्वरुप कोई प्रधान दै तिस सत्य प्रधानसे प्रत भूतयोनि भिन्न है? 
पेखा हम नहीं अंगीकार करते है। किन्तु यदि अशो फरके कल्पित जो 
प्रधान है तिसको स्यीफार फरना होये तो श्रृतिसे विरोध न फरके परतन्त्र 
अव्याकृत शब्दका वाच्य अशानस्वरूप तथा भूतसक्ष्मरूप दी स्वीकार करना 
चाहिये यह हम फहते हैं। यदि वादी ऐसी फदपना फरे तो, यह 
हम भी अङ्गीकार फरते हें। ओर इस उक्त अव्याह्तरूप अशानसे 
"अक्षरात्परतः परः’ इस श्ुतिने प्रहममें भेद्फो फथन किया है । अतः भूतयो- 
निरूप परमेश्वर ही उक्त श्रुति व सूत्रमें प्रतिपाद्य दे यह सिद्ध हुवा । 

और यहां ऐसा जानना कि--'कार्यात्मना प्रधीयत इति प्रधानम्‌? कार्यरूप 
करके परिणामको जो प्राप्त होये तिसफा नाम प्रधान है । अर्थात्‌ अडानका 
नाम प्रधान है। तिस अश्ानसे भिश्न प्रधानमें कोई प्रमाण नहीं हे । अतः 
यहां “अशान ही भृतयोनि है? ऐसा पूर्यपद्षकफो दिखाकर खण्डन किया दै 
कि-'अशान ही भूतोंका योनि नहीं है। किन्तु अघ्रानसे पर परमात्मा ही भूत- 
योनि है। इस प्रकार अशानफा खण्डन करके सांस्यफदिपत प्रधानका भी 
खण्डन हो चुका इति॥ २२॥ 


ओर किस हेतुसे परमेश्वर भुतयोनि है? ऐसी शांफाके हुये भूतयो- 
निमे ईश्वरत्यकी सिद्धिके लिये सूत्रफार कदत हें: -- 
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रुपोपन्यासाच्च ॥ २३॥ ५ 


4--१ रूपोपन्यासात्‌, २च। इस सुत्रमें दो पद्दँ। इस सूम पर्वोक् 
“नेतरौ पज नस्य 1 पूर्व वाक्‍यमे चत जो पद हैं तिन पदांका जो उत्तर प 
अनुकर्षण अर्थात्‌ लाफे जोड़ देना है । इसका नाम थनुषङ्ग दै । जायमान: यिकारात्मक 
परमेश्वर: रूपोंका वाक्यगेपम कथन शोनेसे भूतयोनि शब्द करफे परमेश्वरका ही ग्रहण करना, 
जीय तथा प्रधानका नहीं इति | 
अब प्रथम वृत्तिफारके मतसे सूत्रके अर्थको दिखाते हे-<'अक्षरात्परतः परः” 
इस मन्त्रसे अनन्तर एतस्माज्जायते माणो मनः सर्वेन्द्रियणि च। खं वायु- 
ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ यह मन्त्र है। यहां ऐसा जानना 
कि-अर्थक्रम फरके पाठ्क्मका बाघ होता दै । क्योंकि "गताः फलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा? 
'प्राणस्तेजसि' इत्यादि मन्ओोमें प्राणादिकोका भूतोर्मे यका श्रवण करके प्राणा- 
दिफोमें भोतिफत्यका निश्चय होता है। अतः आफाशादिक भूतोंकी उत्पत्तिसे 
अनन्तर प्राणादिफॉफी उत्पत्ति फहनी चादिये.। इसलिये इस मन्त्रफा अर्थ इस 
प्रकार करना :--मायाप्रतिग्रिम्बित प्रासे शब्द गुणचाळा आफाश उत्पन्न होता 
है। तथा आकाश भाचापश्च त्रह्मसे शब्द स्पश शुणयाला चायु उत्पन्न होता है। 
इसी प्रकार आगे भी जान लेना | तथा चायुसे शब्द स्पशं रप गुणवाला ज्योतिरुप 
अग्नि उत्पन्न होता दै । तथा अग्निसे शब्द्‌ स्पर्श रुप रस गुणवाला जल उत्पन्न होता 
दै । तथा जलसे शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध गुणचाली तथा विश्‍वंको घारण करनेबाली 
पृथियी उत्पन्न होती दै। अनन्तर मायामें व सक्षम भूतोंमें प्रतिबिम्बित ब्रह्मसे प्राण 
उत्पन्न होता है, तथा मन, तथा सर्वे इन्द्रिय उत्पन्न होते हे इति । इस मन्त्र 
करके प्राणसे आदि लेकर पृथिघी पर्यन्त तस्योंकी सृष्टिको फहकर आगे तिस 
भूतयोनिका ही स्ये विफारात्मक रुपको श्रुति दिखाती है। तहां शतिः 


९ उ पु 

अस्निमूर्धा चश्षुपी चन्द्रमूयों दिशः ओते वाग्विश्वताभ वेदाः । वायुः 
आणो हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां पृथिवी ह्येप सर्वभूतान्तरात्मा ॥ अर्थ जि 
इंधरका चुलोकरूप आग्नि शिर है। तथा प्रसिद्ध चन्द्र, र सूर्य नेत्र दै । प्राची पादिक: दिशा 
जिस ईरके औग्र दै । तथा प्रसिद्ध प्रगादिक जो पेद दें सो याणी है। तथा यादया भूतात्मक 
पायु प्राण है। तथा सव जगत्‌ हृदय है 'यर्थात 'न्तःकरण है । फ्योकि उपृप्तिमें अन्तःकरणफे 
लय एनस सघ जगतका लय ऐोता है। जाग्रत तथा स्वप्नमें उसी '्यस्तःफरणसे अग्निफे विष्फु- 
लिशॉेंकी तर याइर आर सर्व जगत प्रतिष्ठित धोता है। तथा शधिची जिस परमेश्यरका पाद्‌ 
दै। ऐसा उक्त प्रकारका शरीरवाला जो यह परमात्मा है प्रो सर्व प्राणियाँफा प्यन्तर आत्मा है 
आरथात सर्व भूतोंफा दृष्टा धोता मन्ता यिज्ञाता है इति | 


यह पूर्योक्त इप, सर्व विफारॉका फारण होनेसे परमात्माका ही उचित ऐ। 
अत्य शक्तिवाढ्ला जीवका नहीं तथा प्रधानका भी नहीं । क्योकि जीयमें तथा 


प्रधानमें सर्घान्तरात्मत्यका असम्भव है। इसलिये परमेश्वर ही भूतयोनि है, जीव 
तथा प्रधान नहीं । 


Sb 


फहिये फथन है। 

समाधान ! करणात्‌? इति भाप्यम्‌। प्रकरणसे दम जानते हैँ स! 
दिखाते दे- जैसे उपाध्यायको प्रसङ्गमे प्राप्त करके €तस्मादधीप्व एप बेदवे- 
दाङ्गपारग;' यद्द वचन उपाध्याय विपयफ है। तैसे “अस्निमुंधा? इसथुतिमें एप? 
यह जो शब्द है सो प्रसङ्गमे प्राप्त भूतयोनिका अनुकर्षण करता है। अतः भूतयो- 
निको प्रसडूमें प्राष्ठ'फरके 'णतस्मा$जायते प्राण "एप सयंभूतान्तरात्मा' इत्यादिफ 
जो चचन है सो भी भूतयोनिविपयक दी एँ इति । 

शंका । अद्दश्यत्वादिक गुणचाले भूतयोनिका 'चिप्रदघाला रुप फिस प्रकार 
यन सकता है? 

समाधान । जैसे कोई प्रह्मचित्‌ पुरष अपना सर्वात्मत्वफो प्रकट करनेके 
लिये 'अद्दमनमहमन्नादः इत्यादिक सामको गायन करता है, आत्मामें अन्नत्वादिफ 
धर्मोकी विवक्षा फरफे नहीं । फ्योंफि अन्नत्थादिकोंकी चिवक्षा निएफल है। तैसे 
'अग्निरमर्धा? इत्यादिक मन्त्र भी भूतयोनिरूप परमात्मामें सर्चात्मत्यकी वियक्षा फरके 
परमेश्वरके रूपको फहते दें। विश्रदवत्त्वकी विवक्षा फरके नहीं। अतः कोई 
दोष नहीं । ८ 

, अव इस वृत्तिफारफे व्याज्यानको खण्डन करते हैं:--'अन्ये पुनमंन्यन्ते? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । सिद्धान्ती ऐसा मानता है फि--भूतयोनिके रूपका यह उपन्यास 
नहीं बन सकता है। क्योंकि 'एतस्माज्जायते प्राण इत्यादिक जो प्रथम मन्त्र है सो 
प्राणसे आदि लेके एथिवी पर्यन्त तत्त्वसमूहफो जायमानरुप करके कथन करता 
है। अतः अगले मन्त्रमें जो "पप सबेभूतान्तरात्मा' यद वाक्य है तिसफा 
"एतस्माज्जायते' इस श्रुतिके साथ अन्वय करना। इस कदनेसे यह अर्थ सिद्ध 
हुवा—इस भूतयोनिरूप परमात्मासे “सर्यभूतान्तरात्मा' फदिये दिरण्यगर्भरुप 
सत्रात्मा उत्पन्न होता है। और आगे भौ 'तस्मादरिनः समिधो यस्य सूर्यः? | 
अर्थ-जिए स्वर्गरुप चुलोफ 'अग्नका सूर्य 'समित' कहिये काएकी तरह काए प प्रदीतिकर 
हैएसो युलोक अग्नि भी तिस भूतयोनिरूप परमात्मासे ही उत्पन्न दोता है 
इति। इस मन्त्रसे लेकर “अतश्च सर्वा ओपघयो रसश? । अर्थ-_इस भूछ- 
योनिसे दी सम्पूर्ण भोषधि तथा पट्‌ प्रकारका रस उत्पन्न रोता है इति। इस मन्त्र 
पर्यन्त जो घाषय हैं सो सर्व याफ्य जायमान रुप करके ही पदार्थोफो निर्देश 
करते हँ । अर्थात्‌ 'एतरमाज्जायते प्राणः? इत्यादिक जो यह पूर्व मन्त्र है सो 
भूतयोनिसे सृष्टिको कहता है। तथा "तस्मादग्निः! इत्यादिक जो उत्तर मन्त्र है 
सो भी भूतयोनिसे ही सृष्टिको कहता है। ओर मध्यमें जो 'अग्निमूंधा' इत्यादिफ 
मन्त्र है सो अकस्मात्‌ किस प्रकार भूतयानिफे रुपको फहेगा ? अर्थात्‌ नहीं करेगा । 

४१ 
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अतः मध्य मन्त्र भी सश्को ही फहेगा भूतयोनिको रूपफो नहीं। और यादीने 
जो कहा था कि भूतयोनिमें सर्वात्मत्यको 'अग्निमू धा? इत्यादिक मन्त्र कहता है। 
सो भी घादीका कहना असङ्घत है । क्योंकि सृष्टिको समाप्त करके आगे सर्वात्म- 
त्यको श्रुति कहेगी । तहां धुतिः- “पुरुप एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म परा- 
सृतम्‌ | एतद्यो वेद निहितं शुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्यः । 
अर्थे -इे सोम्य ! ह शौनक! परमात्मारूप पुरुपसे उत्पन्न हुवा जो यद्द सम्पूर्ण विश्व है सो 
पुर्पस्वरूप दी है पुरुषसे भिन्न नहीं। इस कइनेसे जो शौनक ऋषिने अङ्गिरा ऋषिके प्रति 
पूछा था-'कस्मिन्नु भगवो विजते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति? इसका उत्तर्‌ दो चुफा । क्योंकि 
कार्यको कारणसे अभिन्न होनेसे सरका कारण परमात्माके विज्ञात हुये सर्य विज्ञात होता 
है। अर्थात फल व साघनके सहित अगिनहोत्रादिरुप कर्म, तथा फल व साघनफे सहित 
डपासनारूप तप, तथा कर्मतप्का प्रकाशक वेद, य सबै स्वरूप जो विश्व है सो “परास्तम्‌? 
किये अझतरूप परप्रह्दाक कार्य होनेसे परह स्वरूप हो है । ओर सर्व प्राणियोके हृदयरूपी 
गुदामे स्थित जो सर्वात्मक प्रह है ठिस प्रह्मफो जो अधिकारी पुरुष अपने प्मात्मारूप करके 
जानता है सो विद्वान “अशोऽइस' इस प्रकारका जो 'अज्ञानके साथ तादात्म्यरूप थविद्याप्रन्थि 
(हे च्सिको नाश करता है इति । 


शंका | हिरण्यगर्भके जन्मफा प्रतिपादन अन्यत्र फी देखनेमें आता 
नहीं। यहां किस प्रकार फरते हो? 

समाधान । त्रैलोक्य शरीरयाले प्रजापतिके जन्मादिक श्रुति स्मृति 
विघे देखनेमें आते है हिरण्यगर्भः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । स दाधार पृथिवीं द्यामरुतेमां कस्मे देवाय इविपा विधेम ॥ 

| 
तथा स वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते । आदिकिता स भूतानां 
ब्रह्माग्रे समवेत ॥ अर्थ - यकि भदिकालमे जो हिरण्यगर्भ 'समबर्दत' कहिये उत्पन्न 
हुवा ओर ईखरके प्रसादसे भूतसमृद्दका पतिरुप होता भया, सो सूत्रात्मा स्वर्गलोक तथा 
एयिषीफो 'गर्थात सम्पूर्ण स्थूल प्रपन्चफो घारण करता भया । ऐसा जो हिरण्यगर्भरूप 
पक देव दै तिस देवकी में हविप करके परिचयांको करता हूं। इस 'र्थमे 'कतम एको 
इति प्राण इति? यह श्रुति प्रमाण हैँ इति । अथवा "पको देवः सर्वभूतेयु गृढ़श 

इस खतिफे अनुसार ऐसा अर्थ फरना-जिस परमारमासे प्रजापति सूत्रात्मा उत्पन्न होता 
अया तिस परमात्माकी में दिपु करके परिच्याको करता हुँ । पूर्व भुतिमें “कस्मै' 
के स्थानम 'एकस्मे' जानना, क्योंकि एकारका लोप हो गया दै । अन्यथा फको सर्व- 
नाम न ४) कस्म क यन सकेगा का सो हिरगयगर्म ही स्टिक आशिका 
उत्पन्न होनेस प्रथम कहा जाता है। तथा सोई पुरष कहा जाता है। तथा 
सोई सम्पूर्ण भूतोंका आदि कर्ता कहा जाता है इति | 

शंका । इस व्याख्यानमें दिरण्यगर्भमें 'एप सर्वभूतान्तरात्मा? यहद स्वे- 
भूतान्तरात्मत्व फिस प्रकार बनेगा ? 


समाधान । पूवं फल्पमॅ रए उपासना तथा फर्म दोनोंके समुच्चयफा 
अनुछानसे इस कल्पके आदिमिं सम्पूर्ण प्राणियेफे जो व्यष्टि लिङ्ग शरीर हैं 


Ls 


ॐ 
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तिनोंमें व्यापक एक सत्तरद तस्वोंका समष्टि लिङ्ग शरीर उत्पन्न होता दै । तिस 
संमष्टि लिङ्ग शरीररुप सूत्रात्मामें सर्वान्तरात्मत्व युक्त ही दै। क्योंकि सूत्रात्मा 
सवे अन्तर स्थिर रद्द कर सम्पूर्ण प्राणादिक व्यष्टि सूक्ष्म शरीरोंका अधि- 
स 1 और अधिष्ठाता समष्टि लिङ्ग शरीरका तथा अधिष्ठेय व्यष्टि लिङ्ग 
शरीरका अभेद्‌ है इति । 


शंका । दिरण्यगर्भसे लेकर सम्पूण जगतको सृष्टिको ही पूर्वोक्त 
सर्वे मन्त्र जत्र प्रतिपादन करते हे.। तब तुम्हारे मतसे 'रपोपन्यालाच्च' इस 
सूत्रका क्या अर्थ दोगा ? 

समाधान । हमारे पक्षमें 'पुरुप ण्येद यिश्यं कर्म! इस मन्त्र करके 
प्रतिपाद्य जो परमेश्वरके रूपका उपन्यास है; सो - परमात्माकी प्रतिपत्तिका 
हेतु है। अतः भूतयोनिरूप शेय ब्रह्ममें ही पूर्योकत चाक्यका समन्वय जानना 


इति ॥ २३॥ 
2 इत्यट्ूएयत्याधिकरणम्‌ ॥ 


रुपके उपन्यासके प्रसङ्घसे लोक्य शरोरयाला जो वैश्वानर है 
सो भो परमात्मा दी है इस अर्थको अब सूत्रकार दिखाते दें:-- 


वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 

अर्थ--१ वेश्वानर» २ साधारणशब्दविगेषात्‌ । इस सूत्रमे दो पद टें । येश्वानर 
शब्द करके भी परमात्माका ष्टी ग्रहण करना, जाटर 'अरिन प्मादिकोंका नहीं। ययपि 
“वैश्वानर' यह शब्द जाटरारिन, भूतारिन व देवतारिनमें साधारण दै । तथा "यात्मा? यह शब्द 
भी जीव व अक्षमें साधारण है। तथापि इन साधारण दोनों शब्दोंका “पअग्निमूर्धा! इत्या- 
दिक विशेषशब्द दै । अर्थात्‌ “अग्निमू्धां' इत्यादिक विशेषशण्दों करके प्रतिपाथ जो ग्रैलोक्य 
शरीरवाला वेश्वानर है सो परमात्मा ही है। जाटराग्नि 'आदिक नहीं। क्योकि जाटरारिन 
आदिकोंका ग्रैल्ोक्य शरीर नहीं मन सकता है इति | 

अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं -छान्दोग्यमै पञ्चम 
अध्यायके अग्यारवाँ खण्डसे लेकर लिखा है कि-प्राचीनशाल् तथा सत्ययश 
तथा इन्द्रयुम्न तथा जन तथा युडिळ, यदद पांचों ऋषि मिलकर विचार फरते भये-- 
“को न आत्मा कि ब्रह्मेति' । अर्थ-इमार लोगोंका आतमा कौन दै? और 
म्र कोन है? अर्थात्‌ मरते अभिन्न प्रयग आत्मा कौन है इति | जब परस्पर विचार 
फरके निश्चय नहीं हुवा तब सर्च मिलकर अरुण ऋषिकरे पुत्र उद्दालक ऋषिके 
पास प्राप्त होते भये। परन्तु उद्दाळक ऋषि भी यथार्थ नहीं जानते थे । 
अतः उद्दालक ऋषि मनमें विचार करने लगे कि--ये पांचों ऋषि बड़ी २ शाला- 
घाले हैँ, ओर बड़े २ विद्वान्‌ है'। इनके प्रश्नोंका यथावत्‌ उत्तर देना मेरी 
शक्तिके वाहर है। इसलिये इन सर्यको लेकर में अश्वपति राजाफे पास चूं । ऐसा 
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विचार फर उद्दालकने तिन ऋषियोंसे कद्दा- हे भगवन्तः ! इस संमयमें यह राजा 
कैकेय इस वैश्वानर आत्माको जानता है। इसल्यि हम सर्व मिलकर राजाके पास 
चळें। इसके याद उद्दालकके सहित सर्वे ऋषि मिलकर केकय राजाका पुत्र 
जो कैकेय राजा है जिसका नाम अश्यपति भी है तिस राजाके पास गये। राजाने य- 
थायोग्य सर्वकी पूजा फराई और भोजन विधामका सुप्रबन्ध फरा द्या । प्रातः 
फालमें राजाने ऋषियोंके पास विनयपूर्वक जाफर कुछ धन समर्पण करनेका 
विचार प्रकट किया । ऋषियोंने लेनेसे इन्कार किया। तय राजा कहने लगे-- 
“न मे स्तेनो जनपदे न कद्यों न मद्यपो' इत्यादि । अर्थात्‌ मेरा धन राज- 
चन होनेपर भी अशुद्ध नहीं है । क्योंकि मेरे राज्यमें चोर नहीं है' । और 
रपण भी नहीं है'। मद्य पीनेवाळे भी नहीं दै । विधिवत्‌ अग्निका आधान 
करके हवन न करनेवाले भी नहीं है'। और अविद्वान भी नहीं है'। फोड 
पुरुष ज्यमिचारी मी नहीं है” | और व्यभिचारिणी खरी हांसे होगी । है भगवन्तः ! 
में यज्ञ करनेवाला हुँ जितना २ धन एक २ ऋत्विकूको दूंगा उतना २ ही आपमेंसे 
प्रत्येकको दूंगा । आप लोग मेरे यहां सुखसे निवास करे। ऋषि बोले- 
हे राजन्‌! जिस पुरुषको जिस अर्थको इच्छा हो सो ही अर्थ दाताने अधिकारीको 
देना चाहिये। ` हम धनाथी नहीं है'। किन्तु हम वैश्वानर आत्माको जाननेके 
निमित्त आपके पास आये है'। अतः आत्मविद्या ही हमको देनी चाहिये। 
आत्मानमेवेम संप्रत्यध्येषि तमेव नो झुहीति । अर्थ- हे राजद ! जिस वैश्वानर 


स्वरूप आत्माको आप इस समय स्मरण करते हैं तिसको ही इम लोगोकि लिये कथन कर इति | 


राजा ऋषियोंसे बोले--भातबेः मतिवक्तास्मि' । अर्थ - प्रातःकालमें 
इसका उत्तर मै आपसे कहुंगा इति । इसके दूसरे दिन प्रातःकाल सर्च ऋषि विधिवत्‌ 
समित्पाणि होकर राजाके पास पहुंचे । तय तिन सवै फ्रपियोको, 'उपनयन 
संस्कारके विना ही उपदेश करनेके लिये अपने सन्मुख वैठाकर उपमन्युके पुत्र 
प्राचीनशाळको तरफ दृष्टि करके राजा घोले-दे ओपमन्यच ! तुम किस भात्माकी 
उपासना करते हो? ओपमन्यय -हे भगवन्‌! हे. राजन्‌! चुलोककी उपासना 
परता हुं । राजा-जिसको तुम उपासना करते हो इस युलोक रुप वैश्वानर 
आत्माफा नाम सुतेजा है । अर्थात्‌ सुतेजस्त्वगुणचिशिए यह आत्मा 
वैश्वानर हे ( इसी फारणसे तुम्दारे वंशको यशोमें सोमरसका बाहुल्य है। 
अर्थात्‌ तुम कुलीन हो फमंठ हो। उत्तम अन्नको खाते हो, और प्रियको देखते 
हो। जो इस सुतेजस्त्वयुणविशिष्ट वैश्वानरफी उपासना फरता है सो उत्तम 
अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता है। इसके यंशं प्रहावर्चस अर्थात्‌ प्रहातेज 
होता है । परन्तु यह चुलोक वैश्यानरका मूर्धा दै वैश्वानर नहीं। यदि तुम मेरे 
क आते तो अवैश्यानरको वैश्यानरःप करके चिन्तनरुप अपराधसे तुम्हारा 

जाता। 


इसके बाद सत्ययशकी तरफ दैखकर राजा थोछे-दे प्राचीनयोग्य ! तुम 


जम्ने 
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किस आत्माकी'उपासना फरते हो ? सत्ययश-है भगयन्‌! हे राजन! आदित्यकी 
उपासना करता हूं । राजा-जिसकी तुम उपासना फरते हो इस आदित्यरुप वेश्वानर 
आत्माका नाम विश्वरुप है । इसीसे तुम्हारे कुलमें भोगफे साधन अश्यतरी (लशर) 
रथ दास दासी निष्क (हार) आदिक अनेक प्रकारके द । उत्तम अन्नको खाते हो, 
प्रियको देखते हो। जो इल विश्यरुपत्यविशिष्ट वैश्वानरकों उपासना फरता है 
सो उत्तम अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता है। ओर इसके कलमें प्रहायर्चेस 
होता है। परन्तु यह आदित्य वैश्यानर आत्माका च्ल है चैश्वानर नहीं। यदि 
तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम अन्धे दो जाते। 


इसके यादं इन्द्रयुम्नकी तरफ देखकर राजा योले-हे वैयाघ्रपय ! तुम 
किस आत्माको उपासना करते हो ! इन्द्रयुम्न-हे भगचन! दे राजन ! चायुकी उपा- 
सना फरता हुँ । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस चायुरूप वैश्वानर आत्मा- 
का नाम पृथग॒वर्त्मा है। इसोसे तुम्हारे लिये पृथक्‌ २ बलि (भेट) घ रथश्नेणी आती 
हें । औरउत्तम अन्नको खाते हो, प्रियको. देखते हो । जो इस पृथग्वत्मेत्य गुणविशिष्ट 
यैश्वानरकी उपासना करता दै सो उत्तम अन्नको खाता है, प्रियको देखता है। 
इसके यंमें ब्रह्मवर्चस होता है. । परन्तु यह बायु वैश्वानर आतमाका प्राण है 
वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराथसे लुग्दारा प्राण 
निकल जाता । 
इसके यार राजा जनकी तरफ देखकर बोले-दे जन! तुम किस आत्मा- 
फी उपासना करते दो ? जन-है मगयन,! हे राजन्‌! आकाशको उपासना करता 
हूं। राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस आकाशक वैश्वानर आत्माका नाम 
बहुल है। इसीसे तुम प्रजा करके य धन करके बहुल दो । उत्तम अन्नको खाते हो, 
प्रियको देखते दो । जो इस बहुलत्यगुणचिशिए वैश्वानरकी उपासना करता है 
सो उत्तम अन्नको खाता है, और प्रियको देखता है । ओर इसके वंशम प्रझतेज 
होता दै । परन्तु यह आकाश वैश्वानर आत्माका सन्देद दै अर्थात्‌ देदका मध्य भाग 
“है. वैश्वानर नहीं। यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम्दारा 
देहका मध्य भाग टूट जाता । 
इसके याद राजा घुडिलकी तरफ देखकर योखे-दे वैयात्रपय ! तुम फिस 
आत्माकी उपासना करते दो। बुडिल-है भगवन,! है राजन! आप ( जल ) फी 
उपासना करता हूँ । राजा--जिसकी तुम उपासना करते दो इस जलरूप चैश्वानर 
आत्माका नाम रयि (धन) है। इसीसे तुम धनवान, पुष्टिमान, हो। उत्तम 
अन्नको खाते हो, प्रियको देखते दो । जो इस रयित्वगुणविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना 
करता है सो उत्तम अन्नको खाता है, ओर प्रियको देखता दे । और इसके यंशमें 
ब्रह्मवर्चेल होता है। परन्तु यह जल वैस्व,नर आत्माकी बस्ति ( मूत्रस्थान ) ह 
वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसै तुम्दारो बस्ति 
विदीण हो जाती । 


३२६ अश्लसूत्रम्‌ अ-१-२-२। 
I रात उद्दाळककी तरफ देखकर योखे-हे गौतम! तुम किस 
आत्मांकी उपासना करते हो। उद्दालक-हे भगचन्‌! हे.राजन्‌! परथिवी फी 
उपासना करता हं। राजा-हे उद्दालक! जिसकी तुम उपासना करते दो इस 
पृथिवीरूप वैश्यानर आत्माका नाम प्रतिष्ठा है। इसीसे तुम प्रतिष्ठित दो, प्रजा ओर 


पशुयों करके युक्त हो। उत्तम अन्नको खाते हो, और प्रियको देखते दो। जो इस 


वा बैश्वानरकी उपासना करता है सो उत्तम अन्नको 
खाता दै, को देखता है। ओर इसके घंशमें व्रहापर्चेस होता है। परन्तु 
यह पृथिवी वैश्वानर आत्माका पाद्‌ दै, वैश्वानर नहीं। यदि तुम मेरे पास नहीं 


आते तो इस अपराधसे तुम्हारे पेर शिथिल अर्थात्‌ शक्तिद्दीन दोः जाते । अच्छा 
किया, आप जो हमारे पास आये | 


इसके बाद राजा सवं. ऋषियोंकों लक्ष्य फरके सर्वकी तरफ देखकर बोले- 
आप छोग इस अपृथक्‌ रुप अर्थात्‌ सर्वात्मा समण्रिप एक वैश्वानरके मूर्घादि 
आङ्गोंको वैश्वानर चुद्धिसे परथकफी तरह उपासना करते हुये अन्नको भक्षण 
करते हो । अर्थात्‌ आप लोगोंका अन्नभक्षण करना व्यर्थ है। जैसे यहुतसे 
जन्मके अन्धे-हस्तीको देखनेमें उत्सुक हुये एक २ करके समोपमें स्थित हाथीके 
पास जाकर, किसीने हाथीके कानको टटोल कर सूपके सद्दश हाथी समझा। 
किसीने पैरको टटोल कर स्तम्मके समान हाथी समका । किसीने पूछको 
रटोल कर सुसलके सद्दश समझा। इसी प्रकार तिस तिस अङ्गको हाथी 
समक पुन आपसमें कलह करने छगे। यहो कथा आप रोगोंमें चरितार्थ 

रही हे । 

इस प्रकार एक एक अङ्गकी उपासनाकी निन्दा करके, तथा द्युलोकाद्कामें 
वैश्वानरके मूर्घाभावादिकोंका उपदेश करके, राजा सर्याङ्गविशिए वैश्वानरकी 
उपासनारुप प्रधान विद्याको कहते भयेः-“यस्त्वेतमेचं प्रादेशमात्रमभिविमान- 
मात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स स्वेषु लोकेपु सर्वषु भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नपत्ति । 
तस्य इ वा पतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्धैव सुतेनाथ्रश्लु्विश्वरूपः प्राणः 
पृयग्वत्मात्मा संदेहे बहुलो बस्तिरेत्र र्‌यिः पृथिच्ये्र पादावुर एव वेदिर्ला- 
मानि बह दयं गाइपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः ।' इत्यादिक 
श्रुति इस अधिकरण सूत्रका विषय है । 
अर्थ--जा अधिकारी पुरुष "एुत' कहिये सर्वात्मक । “एवं! कदिये यथोक्त चुमूर्धादि 
विशिष्ट । 'प्रादेशमात्रम' कहिये प्रादेश परिमाणवाळा । चियुकसे सुधां पर्यन्त । अर्थात अङ्ग 
ओर त्ेनीको फैलानेस जो मध्ययर्ति परिमाण दै तिपका नाम प्रदेश दे । अथवा “प्रादेश 
कहिये मूर्घारुप चुलोबसे ेकर पादुरुप पुथियो पर्यन्त प्रदेशों कर, समष्टिरुपसे अद्विरयेन 
जो जाना जावे तिसका नाम प्रादेशमात्र दे । अथवा प्रादेशमात्र ज्यातिःस्बस्प इस 
आस्माका हद्यं उपासक प्रत्यक्ष होता है। इसलिये धेश्यानसप प्रका नाम प्राश 


बे 
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पो री री ्््््््््््ि् ् रि 


मात्र दै। 'अभिविमानम्‌? कहिये अपरोक्षरुप करके बिश्वको जाननेवाला दै । अधया “आहं इस 
प्रकार प्रत्यग्‌ रूप फरफे जो जाना जाये तिसफा नाम अभिविमान दै । अथवा अभितः 
स्वतः सवै रुपसे चुलोफादि विशिष्ट रूप करफे जो जाना जाये तिरका नाम अभिविमान दै । 
"आत्मानम्‌? कहिये प्रत्यग्‌ स्वरुप दे । 'धेख्ानरम्‌? फहिये सर्थास्मफ होनेसे विश्व स्वरुप नर 
वैश्वानर आत्माका नाम है । अथवा सर्दका कारण होनेसे विश्वका नर यैश्वानर परमारमाका 
नाम दै । अथवा सर्वका ईश्वर होनेसे विश्व नियम्य दे जिसका ऐसा जो नर तिसफा नाम 
विश्वानर द। और जो विश्वानर होये तिसीका नाम धैश्वानर दै । अर्थात्‌ "को न आत्मा, कि 
प्रह्म/ इस उपक्रमफे अनुसार-इस प्रत्यग्‌ अभिन्न म्रह्मरुप वैश्वानरकी जो उपासना करता है सो 
उपासक सर्वात्मभावकी प्राप्त हुवा यु आदिफ सर्व लोफोंमें तथा सर्च भूतोम॑ फहिये चराचररूप 
शरीरोंमें तथा सबै जीचोमे अन्नफो भक्षण करता दै । अर्थात्‌ सय लोकादिकोंके आश्रित जो पळ है 
तिस फलको ग्रास होता दै । और तिस इस वैश्वानर आस्माकी जो सुतेजस्त्यगुणवाल्य अर्थात्‌ 
सुन्दर कान्तिवाला युळोक दै सो मूधां दे। तथा बिश्वरुपत्वगुणयाछा जो सूय दै सो नेप्र दै । 
तथा पुथग्वत्मंत्वयुणवाळा अर्थात्‌ नाना प्रकारका गमन स्वभावाला जो वायु दै सो प्राण 
ह । तथा यहुलत्वरूप घ्यापित्वयुणवाळा जो आकाश दै सो “संदेहो? कहिये शरीरका मध्य 
भाग दै । तथा रयित्यरूप घनत्व गुणबाछे जो आप हैं सो मूप्रस्थानरुप अस्ति हैं। तथा 
प्रतिष्ठात्व गुणवाळी जो पृथिव्री दे सो धेश्रानरका पाद है। अय वैश्वानरमें होमका 
आधारत्यको दिखाते हैँ:--उर जो दै सो पेदि है। तथा डोम जो हैं सो यर्हि ईं। 
तथा हृदय जो है सो गार्हपत्य अशि दे । तथा मन जो है सो अन्वाह्वार्यपचन ( दक्षिणाप्ति ) 
है। तथा मुख जो है सो आदयनीय अभि दै । इस प्रकार चिन्तन करें इति | 

अय यहां संशयको दिखाते हैं;-यैश्वानर शब्द करके क्या जाउर अझिफा 
अहण फरना । अथवा भूताझिफा ग्रहण फरना। अथवा देवता अझिका ग्रहण 
करना । अथवा शारीरका ग्रहण करना | अथवा परमेश्वरका ग्रदण फरना ? 
“यहाँ संशयफा कारण क्या है? ऐसी जिज्ञासाके हुये-अव इस संशयके फारणको 
दिखाते दै:-चिपयवाक्यमैं वैश्वानर शब्द हे. तथा आत्मा शब्द है। तहां चैश्वानर 
शब्द्‌ जाठराग्नि, भूताग्नि, देवतामि इन तीनोमें साधारण है। तथा आत्मा शब्द 
जीव और परमात्मामें साधारण है। अतः फोन ग्रदण करनेफो योग्य है, फौन 
त्याग फरनेको योग्य है, इस प्रकारका यहां संशय होता है । 

वस्तुतः यहां क्या प्राप्त हुवा ऐसी जिशासाके हुये- 

अथ पूर्वपत्त । 'अदुश्यत्यादिगुणको धर्मोक्तेः । इस अधिकरणसूत्रका 
्यत्तद्देश्यम” यद जो उपक्रममें स्थित विपयवाक्य है, ग इस करके प्रतिपाद्य 
अद्दश्यत्वादिक साधारण धर्माने, जैसे 'यः सर्यशः १ इस घाक्यशीष 
करके प्रतिपाद्य सर्येशत्यादिक लिङ्गो फरके प्रहानिप्ठत्यको कदा दै। तैसे 
ही विषययाक्यकै उपक्रममें स्थित जो साधारण यैंश्वानर शब्द है, इसमें भी 
बाक्यशेष करके प्रतिपाद्य दोमाधारत्यरुप लिङ्ग फरके आारराग्निनिष्टत्य है। 
अर्थात्‌ जाठराग्निका प्रतिपादक है पेसा निश्चय द्वोता हे । अतः वेभ्यानर 
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शब्द फरके जाठराग्निका ही ग्रहण करना । क्‍योंकि वैश्वानर शब्दका प्रयोग विशेष 
करके जाठराग्नि विपे कहीं २ देखनेमें आता है। तहां वृहदारण्यक शरुतिः 
“अयमग्निरेश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते’ 
अर्थ जो यह जाटररूप अभि दे सो वेखानर है। तथा जो यह वैश्वानर है सो 
पुस्पाफार देहके अन्तर जाग्रारिनरूप दै । जिससे यह पुरुष करके भोजन किया हुवा 
अन्न परिपक्व होता है इति। और अहं वैश्वानरो भूसा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ इस .गीतास्स्तिमे भी 
जाठराग्निविषयक ही वैश्वानर शब्द देखनेमें आता है | इत्यादि । 


अय दूसरे पक्षको . पूर्वपक्षी कहता ६ः-“अनिनमात्रै वा स्यात्‌? इत्यादि 
भाप्यम्‌। अर्थ--अथवा धेशवानर शब्द फरके भूताभिमात्रका ही ग्रहण करना, क्योंकि 
भूताभिमे भी वेशवानर शब्दुका सामान्यसे प्रयोग देखनेमें आता हे इति। तहां श्रुतिः 
“विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वेश्वानरं केतुमन्हामकरण्वन्‌ इत्यादि ऋक्‌ । 
अर्थ-विश्वरूपु भुवनके वास्ते देवता वेश्वानर आशिस्वरूप दिवसका चिए्ठ सूर्यको करते 
भये, क्‍योंकि सूर्ये उद्य हुये ही दिन व्यवद्दार होता दै इति। इत्यादि 
अब तीसरे पक्षको यादी कहता हैः-अथया यैभ्वानर शब्द्‌ करके ऐश्व- 
यांदि सम्पन्न अग्नि देवताका ही ग्रहण करना । क्‍योंकि अशि शरोरवाली 
देवतामें भी. वैश्वानर शब्दका प्रयोग देखनेमें आता है । तहां शुतिः- 
“बेानरस्प घुमतो स्याम राजा हि क॑ शुवनानामभिभ्री!! इत्यादि 
ऋक्‌ । अर्थ--जिस वास्ते वैश्वान रमुवनको 'क! कहिये सुख देनेवाळा राजा है। और 
“अभिक्षीः? कहिये भली प्रकारका ऐशर्यवाला १श्वररूप है । अतः तिस वैश्वानरकी सुमतिमें 
दम लोग होये अथांत, तिस धैश्वानरकी सुमतिके पात्र इम दबे इति । इत्यादिक 
भरृतियोंका ऐश्वयंयुक्त देवतामें दी सम्भव है। वि 
अब पूर्वोक्त तीनों पक्षोमे अदचिको दिखाते हुये पक्षान्तरको पूर्वपक्षी फहता है - 
“अथात्मशम्दसामानाषिकरण्यात्‌? . इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ पूर्वे विषय 
याक्यमें 'आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते’ ऐसा कद्दा है । यहां “आत्म” शब्दका 
सामानाधिफरण्य वैश्वानर शब्दमें है । अतः वैश्वानर शब्द करके जाठराग्नि 
आदिफॉका ग्रहण नहीं यन सकता है। क्योंकि विषययाक्यमें वैश्वानर शब्दसे 
भिन्न जाउराझि आदिफॉका वाचक फोई शब्द है नहीं, जिस शब्दका सामाना- 
घिकरण्य वश्वानर शब्दमें कहें, और तिस सामानाधिकरण्यके बळसे वैश्वानर 
शब्द फरफे जाठराझि आद्कोका ग्रहण दोये। और “को न आत्मा किं ब्रहम! 
इस उपक्रमवाक्यमे भी केवल आत्मा शब्दका हो प्रयोग किया है । 
इस छिये भी वैश्वानर शब्द फरफे जाठराधि आदिकोंका स्योफार नहीं फर 
सकते हे । तथाच आत्मा शब्दके बटसे “आत्मा दैश्वानर/ इस प्रकार घैभ्यानर 


$ 


शब्द करके जीवका ही ग्रहण दोगा, परमात्माफा नहीं। और विपययाफ्यमें जो 
'प्रादेशमात्रम्‌' यह चिशेषण कहा है सो भी उपाधि फरके परिच्छिन्न जीधा- 
त्मामें ही बन सकता है। अतः वैश्वानर ईश्वर नहीं है फिलतु जीव ही है इति। 
अथ सिद्धान्तपक्ष* | इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती फदते 
हैं:-वश्वानरः परमात्मा भबितुमहेतीति' इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ वश्वानर जो 
है सो परमात्मा ही होनेको योग्य दे । अर्थात्‌ वैश्वानर शब्द्‌ करके परमात्माका ही 
म्रदण फरना। क्योंकि 'साधारणशब्द्रविशेपात्‌' यद्यपि आत्म शब्द्‌ तथा चैश्यानर 
शब्द ये दोनों शब्द साधारण हे' । अर्थात्‌ आत्मशब्द जीव तथा परमात्मामें साधारण 
है, तथा वैश्वानर शब्द्‌ जाठराशि, भूताझि, व देवताझिमें साधारण है । 
तथापि इन दोनों शाब्दोमें, 'विशेषात? कदिये विशेष दीखता दै! अर्थात 
एक्यमें प्रथम श्रुत जो मुख्य त्रैलोक्य शरीररूप विशेष लिङ्ग दै तिस लिङ्ग करके 
इन दोनों शब्दोंको परमेश्वरपरत्य दी अङ्गीकार करना युक्त है। तद्वां श्रुतिः- 
“तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्धेच सुतेजाः इत्यादिफ। और विषय- 
चाफ्यके अन्तमं श्रुतिकदिपत होमाधारत्वरुप लिङ्ग करके आत्मशब्द तथा वैश्यानर 
शब्दमें जाउराझिपरत्वको अङ्गीकार करना युक्त नहीं । 
शंका । निर्विशेष परमात्मामें किस प्रकार दैलोययादि विशेष बनेगा? 
समाधान । “अत्र हि! इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ युमूर्धत्यादिफों फरके विशिष्ट 
जो प्रैलोक्यरूप करके स्थित परमेश्वर है सोई यहाँ उपासनाफे छिये 


प्रत्यगात्मा रूप फरके उपन्यस्त है जाउरादिफ नहीं ऐसा प्रतीत होता है। 
.क्यॉकि' परमातमा सर्यका कारण हे । आर कार्यगत सम्पूर्ण अयस्थायों 


१ करके फारणको अवस्थायाला दोनेसे* विश्वका उपादान फारणरूप पर- 


मात्माके युलोकादिरुप अघययविरोप भी यन सकते हँ । ओर 'स सधैघु छोगेथु' 
इत्यादि छान्दोग्य श्रृतिमें जो कदा है फि-'प्रत्यगात्मारूप करके वैभ्यानरफे उपासक 
पुर्पको सर्येल्रोक व सयंभूतादिकोंके आधित सम्पूर्ण फलोँकी प्रात्ति दोती है” सो 
कहना भी परम कारण परमात्माफे ग्रहण फरनेसे ही समीचीन होगा। और जैसे 
अझ्निमे प्रक्षिप्त इपीफाफी रुई शीघ्र ही दग्ध हो जाती है। तैसे ही वैश्वानरको अपने 
ग्रत्यगु आत्मारुप करके जाननेवाळे पुरपकें भी सम्पूर्ण पाप दग्ध हो जाते हैं। 
वैश्वानर वेत्ताके यह जो सर्घपापॉके प्रदाहका श्रयण है सो भी प्रह्मके ग्रहणसे 
ही समज्ञत दोगा। ओर 'को न आत्मा कि ब्रह्म' यहाँ आत्मा, तथा ब्रह्म 
यहां पूर्यपक्षमें जाठर अग्नि आदिफी उपासना फळ है। सिद्धान्ते 
प्रह्मफी उपासना फल है । 
४२ 
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शब्द्‌ फरके जो उपक्रम फिया है यह उपक्रम भी ब्रह्मात्माके प्रहणसे द्दी 
समञ्जस होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे क्वचित्‌ अन्यके योधक जो ये लिङ्ग दें सो 
भी परमेश्वरको ही योधन फरते हैं | अतः दैश्वानर शरद्‌ करके परमेश्वर ही ग्रहण 
फरनेको योग्य है, जाउराझ आदिक नहीं इति ॥ २४॥ 


-और स्मृति करके भी श्रुतिका अर्थ निर्णय करनेफो शक्य है। इस अर्थको 
अब सूचकार दिखाते हैं-- 


.स्मर्यमाएमनुमानं स्यादित ॥ २५॥ 


अर्थ-१ स्मर्यमाणम्‌, २ अनुमानम्‌, ३ स्यात., ४ इति । इस सूत्रें दार पद ह । इस 
शेतस भी प्रसङमे परमात्मा ही देखानर दै । क्योंकि रुछ॒तिमें परमेश्वरका ही अप्ति रुख है, सु मूर्धा 
है, इस प्रकार प्रेछोफ्यात्मक रूपका स्मरण होता दै इति । तहां स्मृति -यस्याग्निरास्यँ 
दौपूर्षा, खे नाभिधरणौ चितिः । सूरयंअघुदिश; भोत्रे,तस्मै लोकात्मने नमः ॥ 
अर्थ स्पष्ट है । इत्यादिक स्म्॒तियों फरफे स्मर्यमाण जो परमेश्वरका रुप है सो इन 
स्खुतियाँकी सूलमूत श्रुतिको योधन करता हुवा श्रुतिस्थ दैश्वांनर शब्दमें परमेश्वर: 
परत्वफो योधन करता है । और सुत्रमे जो 'इति' शब्द है तिसा अर्थ हेतु है। इस 
सूजसे यद अजुमान सिद्ध हुवा- विनर, परमात्मा भबितुमईति, सम्यमाणतने- 
लोक्यात्मकरूपवत्त्वात्‌ । यन्नेव तन्नेवं यथा जारराग्न्यादिकम्‌ ॥? अर्थ असे 
जावर अग्नि आदिक दष्टानतमे परमारमरबरूप साध्य नहाँ दे । अतः स्मरमाण ग्रॅखोव या- 
त्मक रूप हेतु भी नहीं है, शोर बैश्वानररुप पक्षमे स्मर्यमाण ग्ेखोकयात्मक रूप रेत दे । 
अतः परमात्मत्वरुप साध्य भो मानना चाहिये इति। इस स्मर्यमाण श्रैलोक्ष्यात्मक 
रूप व्यतिरेकि अचुमान करके दैश्वानरमें परमात्मत्यफी सिद्धि हुई। अर्थात्‌ 
“वैश्वानर परमात्मा स्वरुप है? इस अर्थ में स्मर्यमाण जो विराद रुप है सोई,अनुमा- 


नरूप हेतु दै इति। ु 
शंका । 'तस्मै लोफात्मने नमः” यह जो स्तुति है सो असत्‌ 


दिरूप फरके भी यन सफती है। अतः धुमूर्घा- 
कास है। अतः मूळ थुतिकी अपेक्षा क्यों फरनी ? अर्थात्‌ 


समाधान । यद्यपि यद स्तुति है, तथापि धेद्वाक्यसे यिना ऐसे युमूर्धादिक 
रूप फरफे ति ड 
आवह ह! भा क नी दो सकती है। अतः धृतिकी अपेक्षा 


होनेसे असत्‌ रुपका आरोप नहीं 
जोडीन है यन सकता है इति । अब प्रैलोक्य देहघाळे 
बदन्ति, खं घे नाभिं चन्द्रसर्यौ च नेत्रे। दिशः भत्रे विद्धि पादौ ज्षितिं 


ग 
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च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतमणेता ॥ अर्थ--जिस वैधानरफ शु आदिकरूप मूर्घादि 


कोको विग्र कहते हैं; सो अचिन्त्य आत्मा सये भूतोंका नियन्ता वैश्वानर दै । पदांका अथे 


स्थ दै इति। अस्निमूर्धा चक्षुपी चन्द्रसर्यौ दिशः भोत्रे वाग्वा वेदाः । 
वायुः राणो हृद्यं विश्वमस्य पद्भयां पृथिवी होप सबभूतान्तरास्मा ॥ 
यह सुण्डकश्रृति भी वैश्वानरके स्वरूपको यर्णन करतो है॥ २५ ॥ 


अय वैश्वानर शब्दादिकोंको गतिको फहनेके लिये प्रथम पूर्योक्त सिद्धा्तफा 
आक्षेपं करके पुनः समाधानको सूत्रकार दिखाते है-- 


शब्दादिभ्यो$न्तःप्रतिष्ठानाच नेति चेन्न तथा हष्ट्युपदेशाद 
सम्भवात्‌ पुरुषमपि चेनमधीयते ॥ २६॥ 


अर्थ शन्दादिस्यः, २ अन्तःप्रतिष्ठानात्‌ , ३ च, ४ न, २ इति, ६ चेव, ७ न, 
८ तथा, ३ प्ट्युपदेशात्‌, १० असम्भवात्‌, ११ पुरुषम्‌ , १२ अपि, १३ च, १४ एनम्‌ 
१२ अधोयत । इस सूग्नमं पन्द्रह प हंत “शब्दादि दतुवोंस तथा अन्तरप्रतिष्ठितत्य हनुस 
धैचानर करके परमेश्वरका ग्रहण नहीं यन सकता दे? ऐसा आयप नहीं फरना। क्‍योंकि 
यहाँ जाठरका परित्याग न करके परमेश्वरदृष्टिका उपदेश हे । अर्थात्‌ जाउरामि परमेश्वरकी प्रतीक 
है। अथवा जादर उपाधिक परमेश्वरका दो यह उपदेश दै । क्योंकि जाउरमे द्यमूधत्वादिका 
असम्भव दे । और पुरुपरूपसे भी इस येश्यानत्हो पदमे कदा है, पुरुषत्व जाटरमें 
यनता नहीं इति । 


शका । वेश्वानर परमेश्‍वर दोने को योग्य नदी है,क यों कि वेश्यानर शञ्दजाठर- 
अम्निमें रह है। ओर 'ल एपो5पमिय श्यानर:' इस अआिरहस्यको चैश्वानरवियामें शुत्त जो 
अझि' शब्द है सो भी जाठराग्नि आदिक अर्थान्तरमें रुढ होनेसे परमेश्यरमें नदी यन 
सफता है। और “शब्दादिस्य' यहां 'आदि' शब्द करके (हृदयं गाहंपत्यः' इत्यादिक 
बचनों कएके त्रिविध अझ्िको फल्यना| त्या-'तयद्भक्तं प्रथममागच्छेत्‌ तद्वो 
मीयम्‌' क (छा०) अर्थ-भोजनकाउमे जो प्रथम भोजन फरनेफे योग्य अन्न यदच्छासे आपे तिसफा 


अटिः--वैश्वानरका उपालक अपनेको युपूर्धादिमान्‌ विराट्रुप वैश्यानर 
समता हुवा -भपने उरको चेदि समझे, ओर लोमोंको कुशा, हृदयको गाह्मेपत्य 
मनको अन्वाहायेपचन अर्थात्‌ दक्षिणाझि, ओर मुखको आहयनोय समझे । 

इस प्रकार भावना परता हुवा प्राणाझिदोत्रको कर | 
सो उपासक 'प्राणाय स्याद्दा' इस मन्त्रसे प्रथम आहुति देये। अर्थात्‌ 
प्रथम ग्रासफो भक्षण फरे। इससे प्राणको तुमि होती है। प्राणको तृप्तिसे 
चक्रु तृप्त दोता है। चश्नुको तृप्तिसे आदित्य तृप्त ददोता है। आदित्यको तृप्तिसे 
तृप्त दोता दै। युको तृप्तिसे चुके और आदित्यरे आश्रित जोयाको तूति 
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प्राणाप्रिमें इवन करना चाहिये इति । इत्यादिक बचनों करके चैश्वानरमें प्राणाहुतिकी 
अघिकरणताका संकोतंन; इत्यादिक हेतुचों करके भी 'जाठराझि ही वैश्वानर है ऐसा 
जाननेफो योग्य है। ओर अस्त:प्रतिष्ठानका भी श्रवण होता है-“पुरुपेऽन्तःपरतिष्टितं येद्‌’ 


होती है।. इन सर्वकी तृप्तिसे भोक्ता प्रजासे पशुसे खाद्य अन्नसे शरीरफो:फान्तिसे 
व प्रहावर्चससै तृप्त दोता है। 

ओर “व्यानाय स्थाहा' इस मन्त्रसे दूसरी आहुति देवे । इससे व्यान 
तृप्त होता है । च्यानको तृप्तिसे ्रोत्र तृप्त होता है। थोत्रकी तृप्तिसे चन्द्रमा 
तृप्त होता है। चन्द्रमाकी तृप्तिसे दिशा तृप्त होती हें। दिशायोंकी तृप्तिसे 
दिशावॉके ओर चन्द्रके आश्रित जीचोकी तृप्ति होतो है। इन सकी तृसिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तृप्त होता है। 

ओर “अपानाय स्वाद्दा' इस मन्त्रसे तृतीय आहुति देये। इससे अपानकी 
तृप्ति होती है। अपानकी तृप्तिसे वाक्‌ तप्त होती है। चाकको तृप्तिसे अझिकी 
तृप्ति होती है। अझिकी तृसिसे पृथिवीकी ठति होती है। पृथिचीकी तृप्तिसे 
प्रथिवी ओर अभिके आश्रित जीयोको तृप्ति होती है। इन सर्वकी तृप्तिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तृप्त होता है । 


ओर “समानाय स्वाद्दा' इस मन्त्रसे चतुर्थ आहुति देवे। इससे समान 
सुत होता है। सम्रानफों तृप्तिसे मन तृप्त होता है । मनकी तृप्तिसे पर्जन्य 
तृप्त होता है। पर्जन्यकों तृसिसे विद्युत्‌ तृत होता है। और विद्युत्‌की तृप्तिसे 
बिथुतफे ओर पजेन्यके आश्रित जीचांकी तूति होतो है । इन सर्वको तृप्तिसे 
भोक्ता प्रजादिकले तृप्त होता है । 


और “उदानाय स्वाहा' इस मन्त्रसे पञ्चम आहुति देवे । इससे उदान 
तृप्त होता है । उदानफी तुप्तिसे त्यककी तृप्ति होती है । त्वकको वृप्तिसे घायुकी 
सृति होती है। वायुकी तप्तिसे आकारा तूस दोता है। आकाशको तृतिसे वायु 
आर आफाशके आश्रित जीबोंकोी ठृ्ति होती है। इन सर्वको तृप्तिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तृप्त होता है । 


जो इस अम्निदोत्रको त्यागफर फेल याहा अन्निददोत्रको करता है खो पुरुष 
अङ्घाराँको त्यागकर भस्ममें हवन करता है। और जो पुरुष अमेदभाघसे यैश्वा- 
नरकी उपासना फरता है, ओर इस अशिद्दोत्रको फरता है, तिस विद्वानका सव 
लोकॉमे सर्वभूतोंमें ओर सर्वे आत्मायोमे हन किया हुवा होता है। ओर जैसे 
अग्निम प्रक्षित इपीफातूळ तुरत भस्म हो जाता है। देसे हो इस उपासकके 
सवे पाप नष्ट दो आते है'। यह विद्वान्‌ यदि चाण्डाळको भी उच्छिए देचे 

* तो भी वैश्यानरमै ही अपण होता है । जते क्षुधा करके आतुर बालक 
माताकी उपासना करते हें । इसी प्रकार सर्य 


रते हं सयभूत इस विद्वानक प्राणाझि- 
दोत्रकी उपासना करते दै । अर्थात्‌ इस विद्वानके भोजनसे सर्वजगत्‌ तुत होता है । 


है 


अ-१-२-२६ माष्यर्थप्रदीपिफासहितम्‌ । ३१३ 
अर्थात्‌ “पुरुप शरीरके अन्तर स्थित यैश्यानरफो जो जानता है सो सर्वत्र अन्नको 
भक्षण करता है” यह वचन भी शरीरके अन्तर जाठर अश्निमें ही. यन सकता है। 
और सिद्धान्तीने जो प्रथम कहा था कि-'मूर्धव सुतेजा' इत्यादिफ घचनों 
करके प्रतिपाद्य द्युमूर्घादिरूप विशेष कारणोंसे परमात्मा दी वैश्वानर है, जाठरा- 
दिक नहीं। यहां हग कहते दें कि--जब परमात्माका विशेष युमूर्धादिक, तथा 
जाठरका विशेष द्वोमाघारत्वादिक, इन दोनों विशेषोंका भान यहां तुल्य होता है तो 
किस हेतुसे परमेश्वरका विशेष ही आश्रयण करनेको योग्य है, जाठरका नहीं ? 
अर्थात्‌ जाठरके प्लिदोपफा भी दर्शन होता है, अतः जाठरका भी ग्रहण करना चाहिये । 
और यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि--“यद्यपि युमूर्थत्यादिक विशेष ईश्वरपक्षपाती 
है, तथा द्दोमाधारत्यादिक विशेष जाठरपक्षपाती है, इन दोनों विशेषोंका प्रतिभान 
समान है। तथापि होमाधारत्व जगदाधार परमेंश्यरमें वन सकता है। परन्तु 
परमेश्वर सम्बन्धी जो युमूरधत्यादिक विशेष है तिसका जाटर अझिमें अमाय है । अतः 
यद्द विशेष बलवान है। अतः वैश्वानर शब्द करके जाठराझिका ग्रहण नहीं 
यन सकता इति” तो यदद सिद्धान्तीका कहना समीचीन है । इसीसे 
पक्षान्तरको कहते हैः-जिथवा इत्यादि भाप्यम्‌। यद्यपि शरीरके अन्तर स्थित 
जाटराझिमें दुमूर्घत्यादि विशेषका निर्देश नद्दी यन सकता हे। तथापि अन्तर तथा 
बाहर सर्वत्र विद्यमान भूताझिमें इस युमूर्घत्वादिक विशेषका निर्देश वन सकता 
है। क्‍योंकि मूताझिका भो भूछोंकादिकोंके साथ सम्बन्ध मन्त्रोंसे प्रतीत होता है। 
वहाँ श्रुतिः-“यो भाहुना प्रथिवीं द्यायुतेमामाततान रोदसी अन्तरित्ञम्‌? 
इति ऋकू । अर्थ-अधः यह पुथिबी तथा ऊध्ये चुछोकरूप रोदसीका तथा इन दोनोके मध्ययर्ती 
अन्तरिक्ष छोकको जो भृताप्मि सूर्यरूप करके व्यास किया है अर्थांत जो तीनों लोकोमि व्यास दे 
सो भताप्ति ध्यान करनेको योग्य दे इति । इत्यादि । 'जड़ मात्र स्वरूप भूताझिमें ध्येयत्य 
नहीं यन सकता है? ऐसी यदि अरुचि होवै तो अझि शरोरवाळे देवताका वैश्वानर 
शाब्द्से ग्रहण करना । अत एव “अथवा तच्छरीराया देवताया' इत्यादि भाष्यम्‌ 
भूताझि है शरीर .जिसका तिसका नाम यहां 'तच्छरीराः' है । 
अर्थात्‌ भूताझिकी अभिमानिनी जो देवता है तिस देवताके, ऐश्वयंकै योगसे 
घुलोकादिक अवयव चन सकते है । अतः चेतनरूप देवता दो चैश्यानर है, 
परमेश्वर नहीं ? 

समाधान । इस प्रकारको शंकाके प्राप्त हुये सिद्धान्तो कहता है -न 
तथाइप्र्युपदेशादिति । जो प्रथम वादोने सुत्रमे स्थित (शन्दादिम्यः' इस 
बचन करके, अर्थात्‌ श्रुतिमें जो वैश्यानरादिफ शब्द हैँ तिन शब्दादिरिप कारणों 
फरके, परमेश्वरका निराकरण किया है सो युक्त नहीं हैँ। क्योंकि 'तथा- 
दृष्द्युपदेशात! । 'जाउगग्निको नहीं परित्याग करके जाटररूप a: चैश्यानरमें 
परमेश्वरि करनी' इस प्रकार श्रुति उपदेश करती है । जैसे 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत? 
क्नरुप प्रतीकको ब्रह्मरूप करने; उपासना करे' । तैसे प्रसङ्ग भी जान लेना | 


अब प्रकारान्तरसै 'तथादष्ट्युपदेशात! के अको कहते दै- अथवा णाठर' 
इत्यादि भाष्यम्‌ । जैसे 'मनोमयः प्राणशरीरों भारूप:” इत्यादिक मन्त्रोमें मन आदि 
उपाधियाला ब्रहम द्रएव्य है । तैसे यहाँ जाटररुप वैश्वानर है उपाधि जिसका ऐसा 
जो परमेश्वर है सो द्रएब्यरूप करके उपदेशका विषय है। लक्षणा इस पक्षमें भी तुल्य 
है। परन्तु इस पक्षमें प्रधानरूप करके ईश्वर ही उपास्य 'है । ओर प्रथम 
प्रतीक पश्षमें गुणरुप करके परमेश्वर उपास्य है । और पूर्व परमेश्वरको 
लक्ष्य फहा दै । तहां लक्षणाका जाठराग्निमेँ दुमूद्धेत्वादिकोाँका असम्भवरुप यीजको 
दिखाते है-_'यदि च? इत्यादि भाष्यम्‌। प्रसङ्गमें यदि परमेश्वर विवक्षित न 
होचे किन्तु केवळ जाठराग्नि हो विवक्षित होये तो भुतिमें जो युमूधेत्वादिक विशेष 
कहे हैं तिन घिशेरोंका अत्यन्त अतम्मव होगा। क्योंकि जाठरमें युमूधेत्यादिक विशेष 
नहीं यन सकते है'। अतः लक्षणावृत्ति फरके परमेश्वर हो विवक्षित है। ओर 
देवता तथा भूताग्निफो आश्रयण करके भो जित SR द्यु विशेषका 
उपपादन नहीं कर सकते द" तिस प्रकारको अग्रिम सूचमें | 


ओर प्रसडूमें वेश्वानरादिक शब्दों करके यदि केवळ जाठराशिको हो विवक्षा 
होबे तो जाठरमें पुद्रक्ते भत्तःप्रतिष्ठितत्वम्रात्र केरल रदेगा, पुरुषत्व नहीं रहेगा। 
रचाजजनेयो शालात्राले इस बेश्वानरकों पुरुष भो कहते हे. । तहां भुतिः- 
“स एपोऽगिनर्वेश्वानरो यतपुरुपः इत्यादि । अर्थ--जो यह अभ्निरुप वैश्वानर दै 
सो पुरुष है, और जो प्राणी इस अभिरूप वैश्वानरकों पुरुषविध, तथा पुरुपके अन्तर प्रतिष्टित 
जानता है सो से फछको भोगता दै इति । ओर पर्मेश्‍वरमें तो पूर्णत्यरूप पुरुषत्व तथा 
शरोररूप पुरुषफे अन्तर प्रतिष्ठितत्व, ये दोनों बन सकते हें। क्‍योंकि परमात्मा 
सवेखरूप है। इस पूर्वोक्त रोतिसे सूत्रमे जो 'पुरुपमपि चेनमधोयते' इतना 
भाग है सो भी व्यारपात हो चुका । 
ओर जो फोई 'पुरुपब्रिधप्रवि चेनमथोयते' इस प्रकार सूत्रके अबयघको 
पडन करते हे; तिनके मतर्मे यह अर्थ दै-वैश्वानर शब्द करके केयल जाटरापिका ही 
स्थोकार करें तो केळ पुरके अन्तर प्रतिष्ठित तो जाठराझि दो सकता है। और 
पुरुषविध नहीं हो सकता है, क्योंकि जाठराग्नि जड़ है। परन्तु वाजसनेयी शाखावाले 
इस वैश्यानरकों पुए्ययिध भो फदने हँ-'ुत्यविध॑ पुदयेड्त:प्रति्ठित घेदः इति। 
as भी इ अ म यन सकता है। तैसे 
रत्यरूप पुष्पविधत्य भो नहीँ यन सकता है । किन्तु केरल 2 
प्रतिष्ठितत्य हो बन सकता है । उ दुर 


शंका | जाठपमें भो देहव्यापित्वरुप पुर्पविधः्य बन सकता दै । 


ॐ. 
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समाधान । यद्दांपर प्रफरणफे बलसे देहव्यापित्वरूप पुरुयविधत्यफा ग्रहण 
नहीं हो सकता है । फिन्तु दुमूघंत्यसे आदि लेके प्रथिवीप्रतिष्ठितत्व पर्यन्त विराडू- 
देदाकारत्व रूप जो अधिदैच पुरययिधत्य है; तथा प्रसिद्धमूधत्वसे आदि लेके 
चुबुकप्रतिष्ठितत्व पर्यन्त जो अध्यात्म पुरुषविधत्य है; तिसफा ग्रहण फरना। 
पेसा पुरुषविधत्य जाठराग्निमें नहीं बन सकता है, अतः पूर्वोक्त रीतिसे वैश्यानरादि 
शब्दों करके परमेश्यरफा ही ग्रहण करना जाटराभिफा नद्दी । इतनेसे जाटराग्निका 
खण्डन हो चुका इति ॥ २६॥ 


और वादिने जो फद्दा था कि- “यो भाजुना पृथियीं द्यामुतेमामाततान रोदसी 
अन्तरिक्षम्‌।' इत्यादिक मन्त्रणे भूताझिका भी घुलोफादिफोंफे साथ सम्बन्ध 
देखनेमें आता है अतः भूताग्निके भी घुसूर्धादिरूप अवययोंकी कल्पना फर सकते है' । 
अथवा भूताझिरूप शरीरचाली जो देवता है तिस देवताके, पेश्वयंक योगसे दुमूर्घा- 
द्रिप अवयबॉकी कल्पना हो सकेंगी। अतः बैश्वानरादि शब्दों करके भूताझिफा 
अथवा देवतात्माका ही ग्रहण करना इति? तिसका परिहार भी अवश्य फरना 
चाहिये | अतः इस परिहारको सूत्रफार स्वये दिखाते हैं:--- - 


अत एव न देवता भूतं च ॥ २७॥ 

अर्थे--१ अतः, २ एव, ३ न, ४ देवता, ४ भूतं, ६ च। इस सूत्रम छ पद हैँ । 
“अत पुव' फहिये श्रुति स्तिया करके निरिचित जो शुमूर्धर्यादिफोंका रुग्यर्ध, तथा सबै 
लोकोंके आश्रित फलभागित्व, तथा सर्व पापोंका नाश, तथा आतमा और ब्रह्म शब्दका उप- 
कम, इन हेतुदासे देवता रूप तथा भूतानि रूप, वैश्वानर नहीं हो सकता दै इति । 

अय इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते दें:--औष्ण्य प्रकाश मात्र स्वरूप 
भूताझिमें युसूर्घत्याद्फॉंकी कल्पना नहीं हो सकती है। क्योंकि जो यस्तु स्वयं 
विकाररूप है सो दूसरे विफारफा स्वरूप नहीं हो सफती है। जैसे घटरूप 
विकार दूसरा शरावरूप विफारात्मफ नहीं हो सकता है। तैसे भूताझिरुप विकार भी 
दूसरा द्युसूर्धा दिरुप विश्यात्मक विकार नहीं हो रूफता है। तथा देवतामें भी पेद्यर्यके 
योग हुये भी युसूर्घत्वादिक धर्म नहीं रह सकते दें | फ्योंकी देवता युमूर्घादि स्थरुप 
विश्वका कारण नहीं है। ओर पेश्यर्य भी देयताफा परमेश्यरके अधीन है स्यतन्त्र 
नदीं। इस फहनेसे यहद सिद्ध हुवा फि-जो कारण होता है सो कार्य स्घरुप 
होता है। अतः परमेश्वररुप कारण दी य्ुमूधोदिफयाला होगा, देयता नदीं। 
और जाठराप्मि आदिक तीनों पक्षोमें आत्मशब्दका तथा प्रह्मशम्द्फा असम्भव तो 
विद्यमान ही है इति! प्रथम हेतुमें 'युमूर्घत्यादिसम्बन्ध' करके युमूर्धा्वययफत्य 
समभना । दूसरे हेतुमें जो 'फलभागित्य' पद्‌ है इसका अर्थ फलप्रदातृत्य फरना 
चाहिये। ओर तीसरे हेतुमें जो 'सर्यपापनाश' पद्‌ है इसका अर्थ 'स्वसाक्षातकार 
द्वारा सर्वे पापका नाशजनकत्य' ऐसा अर्थ करना । पेसा अर्थ फरनेसे ये हेतु परमे- 
शयरमें रदेंगे। अन्यथा जीवमें रदेगे, परमेशवरमे नां । 
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शंका । मूताम्निके चिभवका प्रतिपादक-यो भानुना” "पृथिवीं 
थामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम' इस मन्त्रकी फिर क्या गति होगी? 


समाधान । केवळ ओण्ण्य प्रफाश स्वरुप मूताझिकी महिमाफो 
ध्यो भाजुना' इत्यादि मन्त्र नहीं फहता है फिन्तु प्रह्मविफार होनेसै प्रह्ृष्टि फरके . 
भूताझिकी स्तुति परक उक्त मन्त्र है॥२७॥ 


पूर्व यह पह आये ह कि- अझि शब्द, तथा वैश्वानर शारद, ईश्वरके राफ 

हैं। और 'पुरुपेऽन्तःग्रतिछितं बेद इत्याद भ्रुतिके अनुरोधसे ज्ञाठराझि ईश्वरफा 

प्रतीक दै । अथवा जाटराप्नि उपदित ईश्वर ही वैश्वानर उपास्य है इति। अय “जाररा- 

ग्निख्प प्रतीक तथा उपाधिको त्याग करके भगवान, विराट, पुरुषाकाररूप वैश्यान- 

रको अध्यात्म मूर्थासे लेकर घुचुक पयन्त अपने अवयचोर्मे स्थापन करके साक्षात्‌ 

चैश्वानरकी उपासना माननेमै भी अभि शः्दादिकोंफा कोई विरोध है नहीं” इस 
अर्थको सूत्रकार दिखाते हे: 


क दप्यविरोधं जैमिनि म 
साक्षादप्यवि :॥ २८॥ 
अथ--१ साक्षात्‌, २ आपि, ३ अविरोधं, ४ जैमिनिः। इस सूम्नमें चार पद हं । 
प्रतीक तथा उपाधिसे विना ही साक्षात. परमेश्वर्की उपासनाके अझीफारमें भी कोई विरोध नहीं 
है इस प्रकार आचार्य जैमिनि ऋषि कहते हैं इति । 


अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं। तहां:-- 


शंका । यदि जाठराझिका ग्रहण न करोगे तो 'पुरपेऽन्तःप्तिषठितं वेद्‌’ यह 
श्रुति तथा अझि आदिक शब्दरूप कारण विरुद्ध दोघेंगे 


समाधान । अत्रोच्यते’ इत्यादि भाष्यम्‌ । अन्तःग्रतिषठितत्य बोधक 
घचनका विरोध नहीं है। क्यॉफि यहां 'पुरुपयिध पुरपेऽन्तःप्रतिछितं वेद ` 
यह जो यचन है सो जाठराझिमे उद्रस्थत्यरूप अन्तःप्रतिष्टितत्यफो नहीं कहता है 
क्योंकि जाटरापक्‍़ि अप्रश्‍ृत दै 'फो न आत्मा कि प्रहम' यह ब्रह्मका प्रकरण है | और 
देश्वानरादिफ शब्दोंकों प्रक्षपरक होनेसे जाठर असंशस्दित भी ( शब्दाविष्य ) है। 
किन्तु जैसे कोई वृक्षमें शाखाफो प्रतिष्ठित देखता है। तैसे ही नखसे लेकर 
शिखा पर्यन्त अवयथांफा समुदायरूप जो यह शरीर दै इस शरीरमें, जो ये मूर्थासे 
लेकर चुबुक पर्यन्त अवयव प्रतिष्ठित हैं इन अवयवोमें घैश्वानरको प्रतिष्ठित 
उपासक देखता है। अतः पूर्योक्त वचन 'अन्तःग्रतिष्टितत्येन' शैश्यानरको द्दी 
फहता दे। त जैसे शाखामें स्थित पक्षीको 'वृक्षमे स्थित दै इस प्रकार 
कहते हैं। तैसे सूर्धादिक अवययोमें स्थित वैश्यानरको 'पुरुपमे स्थित है” इस 
प्रकार 'पुरुपेञ्न्त:प्रतिछठिते घेद्‌? यहद वचन फहता है। और “पुर्वि? यद जो 
पुरुषपिधत्य वचन है सो भी जाउराझिके अभिप्रायसे नहीं कद्दा गया है। किन्तु 


७७ 


५. 


अ-१-२-२८ भाष्यग्थंप्रदोपिफासहितम्‌ । ३३७ 
ooo 


मूर्घासे लेकर चुबुक पर्यन्त अयययोमें फल्पित जो अध्यात्म पुरुपविधत्य है तिस 
पुरुपविधत्यफी अपेक्षा करके वैश्वानरकै अभिप्रायसे ही कदा गया है इति। 


अब पक्षान्तरको दिखाते हैं:-- अथवा इत्यादि भाप्यम्‌। अथवा अध्यात्म 
तथा अधिदेवतरुप जो पुरुषविधत्य है तिस पुरुषविधत्यळ्प उपाधियाळा जो 
को न आत्मा किं ब्रह्म? यद प्रछत प्राप्त परमात्मा है तिल परमात्माका उपाधि- 
योंको त्याग फरके जो केयळ शुद्ध साक्षी स्वरुप है तिसके अभिप्रायसे 'पुरपविध 
पुरुपेऽन्तःप्रतिषटितं येद्‌’ यदद यचन कहा दै । यहां पुरुषविध शब्दका अर्थ पूर्वोक्त 
ही .जानना । ओर “अन्तःप्रतिष्ठित' शब्दका अर्थ लक्षणावृत्ति फरफे साक्षी जानना | 
क्योंकि वस्तुत: साक्षी ही सर्वके अन्तर प्रतिष्ठित है। ओर पूर्वापरका आलोचन- 
बल करके परमात्माका परिग्रहके निश्चित हुये यैश्वानर शब्द भी फिसी योग करके 
परमात्मामें ही वतेंगा । सो दिखाते हेँ-'विश्वश्थायं नरश्च विश्वानरः अथवा विश्वेषां 
याऽयं नर; विश्यानरः? “विश्ये चा नरा अस्येति चिश्यानरः' इति सर्वात्म स्वरूप 
होनेसे परमात्माका नाम विश्वानर है। “नरे संशायाम्‌' इस सूत्रसे पूर्थ पदको 
दीघे होता है। ओर जो विश्वानर है तिसीका नाम वैश्वानर है । . यहां स्वार्थमें 
तद्धित प्रत्यय जानना । जैसे “रक्ष पब राक्षसः' तैसे "विश्वानर एवं वैश्वानरः 
इनमिक्ष भिन्न व्युत्पत्तियोंका अर्थ पूर्वे कद आये है तहांसे जान लेना। और 
अग्रणीत्वके योगका आश्रयण करके अग्नि शब्द भी परमात्माविपयक दी है 
सो दिखाते हे--नि! प्रत्यय है अन्तमें जिसके ऐसा जो गत्यर्थक अगि धातु है 
तिसका रूप अग्नि शब्द है-*अङ्गयति गमयत्यग्रं कर्मफलं जगतो जन्म या 
प्रापयतीत्यग्निरग्रणीरुक्त' | अर्थात्‌ जो अग्ररूप फर्मफलको अथवा 
जगत्के जन्मको प्राप्त कराता हे, सो अग्रणी थ अग्नि फहा जाता है। और 
फर्मफलको अथवा जगतूके जन्मको देनेयाला तो परमात्मा दी दै। अतः यहां 
अग्नि शब्द करके भी परमात्माफा दी अहण करना, भूताझि आदिफॉफा नहीं। ओर 
जो गाहेपत्याद्िक तीन अझिकी कल्पना तथा प्राणाहुत्यधिकरणत्यफो फहा हैसो भी 
परमात्मामें उपपन्न हो सकता है, क्योंकि परमात्मा सर्वात्मस्थरुप है इति ॥ २८॥ 


यदि इस प्रसङ्गमें वैश्वानरादिक शब्दों फरफे विभु परमेश्वरका ग्रहण 
फरोगे तो प्रादेशमात्र शुतिकी उपपत्ति किस प्रकार होगी? ऐसो शंकाके हुये 
प्रादेशमात्र भ्रुतिके व्याख्यानको करने चास्ते सूत्रकार आरम्भ करते दें:-- 


अभिन्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ २६॥ 


अर्थ १ अभिन्यक्तेः, २ इति, ३ आइमरध्यः । इस सूत्रमें तीन पर । प्रादेशमात 

कृदयादिक देशम परमात्माका अभिव्यक्ति दोनेसे परमात्मामँ प्रादेशमात्र श्रुतिको उपपत्ति 

यन सकती है इस प्रकार आइमरभ्य आचार्य मानते दें इति । तात्पर्यं यहद है कि- परि- 

माणरूप व परिच्छेदरूप मात्रा फरफे रदित जो व्यापक अपरिच्छिन्न परमेश्‍वर है 
४३ 
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तिस परमेश्वरमें जो औपाधिक प्रादेशमात्रत्व फहा है सो परमात्माफी अभिव्यक्तिफे 
निमित्त है। इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं: प्रादेशमात्र परिमाणचाले हृदय- 
देशमें जो अपरिच्छिक्न परमेश्वर है सो. उपासक पुरुषोंके प्रति अनुप्रहके 
लिये ओपाधिक प्रादेशमात्र स्वरूप करफे अभिव्यक्त ( प्रगट ) होता है । 
क्योंकि परिच्छिन्न दृष्टिवाले उपासकको अपरिच्छिन्न स्यरुपकी उपलब्धिमें 
सामर्थ्यं है नहीं । इसलिये परमेश्वरको प्रादेशमात्र फद्दा है । और 
“अभिव्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेशवर;' इस भाष्यमें जो 'किल' 
शब्द दै सो, अपनेमें जो स्वाभाविक अणिमादि 'ऐेश्यये हैं तिनोंको ख्यापन फरने 
चारो स्वयं परमात्मा उपासकोंके प्रति सक्षम स्वरुप हो जाता दै- इस अर्थफो 
बोधन करता है। 0 ब 


अथवा उपलब्धिको स्थान जो हृदयादिफ प्रदेश हैं, तिनोंमें परमेश्वर विशेष- 
झुपसे प्रतीत होता है। इसलिये परमेश्वर फो प्रादेशमात्र फद्दा है। इस पूर्वाक 
रीतिसे परमेश्वरमें भी अभिव्यक्तिके निमित्त जो प्रादेशमात्रफी श्रुति है सो समीचीन 
दी है यह सिद्ध हुवा इति॥ २६ ॥ 


अब मतान्तरफो दिखाते हैं: -- 


अनुस्मृतेवांदरिः ॥ ३० ॥ 


4 अथे 3 अनुस्झतेः, २ घादरिः । इस सूप्रमें दो पद हैं । “असे प्रस्थ करके नापे 
हुये जो यव हँसो यव भी प्रस्थ क जाते हैं। ससे ही प्रादेशमात्र ढृदयमें प्रविष्ट जो 
मन दै तिस प्रादेशमात्र मन करके परमेश्वरकी अनुस्छति होती है, अतः परमेश्वर भी प्रादेश- 
माग्न कडा जाता दै” इस प्रफार बादरि आचाय मानते हैँ इति ॥ 


शंका । यर्चोमि जो अपना परिमाण है सो परिमाण ही प्रस्थके सम्बन्धले 
ब्यक्त होता है अतः ययाफो प्रस्थमात्र फद सकते हैं; और ईश्चरमें तो फोई परिमाण 
है नद्दो, अतः “ईश्यरमें जो परिमाण है सो प्रादेशमात्र हृदयादिफोंके सम्बन्धले 
अभिव्यक्त दोता है” ऐसा नहीँ कह सकते, अत: पूर्वोक्त दृष्टान्त असङ्ग दै ! 

समाधान । यद्यपि ययोमें स्वगत परिमाण ही प्रस्थके सम्बन्धसे अभिव्यक्त 
होता है। ओर यहाँ परमेश्‍वरमे स्वगत परिमाण कुछ है नहीं जो एद्‌- 


दृदयमें स्थित मन फरके स्मृति द्वारा स्मर्यमाण परमात्मामें फल्यित और 
कल्पित जो प्रादेशमात्रत्य दै सोई श्रुतिका आन 1 क यद 
छद दुवा कि प्रादेशमात्र पद्य गोलकरुप उपाधिफे सम्बन्धसै परमात्मामें स्थित 


~ 


>- 
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जो कल्पित परिमाण है सोई मन आदिफोके सम्बन्धसे व्यक्त होता है। अतः 
पूर्योक्त दृष्टान्त समीचीन ही है इति। 
अब इस सूत्रका दूसरी रीतिसे अर्थको फहते दैः-- 


शंका । जदां प्रादेशमात्र ब्रह्मफी अभिव्यक्ति दोती है; तदा प्रादेशमात्रत्य 
यस्तुतः स्सरतिमें है प्रह्में नहीं । अतः हृदय च मनफे द्वारा आरोपित जो स्सुतिगत 
परिमाण हे तिसका स्मर्यमाण प्रह्ममें आरोप नहीं यन सकता है। फ्योंकि 
ग्रहका ओर स्मृतिका विपयविपयित्वेन भेद्‌ निश्चित दै ? 


समाधान । प्रादेशमात्र श्रुतिफी अर्थवत्ताके लिये प्रादेशमात्र परिमाण फरफे 
रहित भी परमात्मा है तो भो प्रादेशमात्रत्वेन हृद्यमें स्मरण फरनेको योग्य दै । 
अर्थात्‌ ग्रहका अन्तःकरणके साथ तादात्म्याध्यासके विद्यमान हुये अन्तःफरणके 
धमे स्छति आदिकोके साथ भी व्रहाका तादात्म्याध्यास अविद्याद्शामे यन सकता दै । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे परमेश्वरमें जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो अनुस्सतिका निमित्त है 
इस प्रकार थादरि आचार्य मानते दूँ इति ॥ ३०॥ 


यथाकथंचित्‌ प्रादेशमात्र श्रुतिकी गतिको कहकर अव साक्षात्‌ श्रुति 
करके उक्त संपत्ति रूप गतिको कहते दै: 


संपत्तेरिति जेमिनिस्तथा हि दशयति ॥ ३१॥ 


अर्थ -१ संपत्तेः, २ इति, ३ जैमिनिः, ४ तधा, १ दि, ६ दर्शयति । इस सूत्र्मे 
छ पद दे। अथवा परमेश्वरी जो मूघांदरिक स्थानोंमें स्थितिरुप संपत्ति दै तिस संपत्तिरूप 
निमित्तते परमेश्वर विषयक जो प्रादेशमात्र श्रुति दै सो समीचीन ही दे । और इसी अर्थफो 
वाजसनेयि प्राह्मण भी दिखाता दै इस प्रकार जेमिनि आचार्य मानते हँ इति । 

. अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं। अपने अध्यात्म सूर्थासे लेकर चुयुक 
पर्यन्त देहके अचयवोंमें, त्रैल्लोक्पात्मस्वरूप वैश्वानर परमात्माके जो युळोफरूप 
सूर्घासे छेकर पृथियो पर्यन्त अवयव हें तिन अयययोंको सम्पादन फरती हुई, 
अर्थात्‌ अध्यात्म अवयर्वोमे अधिदैव अवयवोको दृछिको कराती हुई, प्रादेश 
मात्र जो अध्यात्म मूर्धासे लेकर चुयुक पर्यन्त देश है तिसमें परमेश्वरको 
स्थितिकप प्रादेशमात्र संपत्तिफो 'प्रादेशमात्र' श्रुति फहदतो है। क्योंकि छान्दो- 
ग्यम स्थित इस चैश्वानर चिया प्रतिपादक प्रफरणके समान प्रकरणको 
वाजसनेयि ब्राह्मण भी इसी प्रकार दिलाता है। तदां प्राह्मणरूप श्रुतिः 
आदेशमात्रमिव ह वे देवाः सुविदिता अभिसंपन्नाः |? इत्यादि। अर्थात्‌ 
अप्रादेशमात्र अपरिच्छिक्ष जो परमात्मा है तिलको मूर्धासे लेकर चुयुक पर्यन्त 
स्थानमै सम्पादन फरनेसे “परमातमा प्रादेशमात्रफी तरह है वस्तुतः नहीं” इस 
प्रकारसे पूर्वकालमें देयता सम्यक्‌ जानते भये, ओर जानकर तिस ईश्यरको ही प्रात 
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होते भये। इस हेतुसे तुम्हारे लोगोके प्रति “जिस प्रकार दक अध्यात्म 
अङ्गे प्रादेश परिमाणको नहीं उलडून फरके वैश्वानरको आप लाग संपादन फरेंगे 
तिस प्रकारसे हम द्युलोकादिक अवययोंको कहेंगे” इस प्रकार कंकेय राजा प्राचीन- 
शाळाविक पढ्‌ ऋषियोंके प्रति मतिशाको कह करके; पुनः “मूर्घानम्ुपदिशन्तु- 
बाच। एप वा अतिष्टा वश्वानर? इत्यादि। अर्थ-दैकेय राजा स्वहस्तकी 
अझ्जुछि करके अपने मूधांको दिखाता हुवा फइता भया फि--भूरादिक छोफोंकों उल्दुन करके 
उपर भागमें स्थित जो यह अधिदेव चुलाक है सो वेष्यानरका मूधांरुप अवयव दै इति | 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने सूधामें चैश्वानरका जो द्युलोकरुष, अधिदेव अतिष्ठा- 
त्वगुणविशिष्ट मूधा है तिस मूर्घाकी अभेदरूपसे दणि कतंव्य है । यहां सर्वत्र 
वैश्वानर शब्द फरके वैश्वान्रके अङ्गोंका अहण करना। इसी प्रकार अपने चक्षुको 
दिखाता हुवा फहता भया- एप बं सुतेजा वेश्वानर!! । शोभन तेज करके 
सहित जो यह अधिदैव सूर्य है सो चैश्वानरका चक्षु दे । अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने चश्चुमें 
अधिदेव आदित्यरूप जो चैश्वानरका सुतेजस्त्व गुणवाला चक्ष दै तिस चक्षुकी 
दृष्टि कर्तव्य दै । तथा अपने नासिकाको दिखाता हुवा कहता भया कि- 
नाना प्रकारकी गतिवाला जो यद अधिदैव वायु है सो वैश्वानरका प्राण दै । अर्थात्‌ 
प्रलिद्ध अपने नासिकोपलक्षित प्राणमें वैश्वानरका जो अघिदैच घायुरुप पृथग्‌ 
यत्मेत्वणुणवाला प्राण है तिस प्राणको दृष्टि फर्तव्य है। तथा प्रसिद्ध अपने मुखके 
अन्दर जो अघफाशरूप आकाश है तिसको दिखाते हुये राजा कहते भये कि-अधिदेव 
जो यह आकाश है सो वैश्वानरके शरीरका मध्य भाग है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अध्यात्मरूप 
सुखके अन्दर आकाशमै वैश्वानरके शरीरका मध्य भागरूप जो अधिदैच 
बहुलत्वगुणवाल्त आकाश है तिल आकाशको दृष्टि कर्तव्य है। तथा अपने मुखमें 
जो लालारुप जळ है तिस जलको दिखाते हुवे राजा कहते भये कि-अघिद्दैव जो यह 
सरित्‌ समुद्रादिककप जल है सो वैश्वानरका रयि है। अर्थात्‌ सूत्रस्थानरुप 
बस्तिमें रहनेवाळा जळ है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने मुखमें स्थित ळाळारूप जळमें वैश्वा- 
नरका अधिदेवरूप जो रयित्य गुणविशिष्ट जल है तिस रयि रूप जलकी दृष्टि कर्तब्य 
है। तथा राजा अपने चुवुकको अङ्गुलि करके दिखाते हुये कहते भये कि--जो यह 
अधिय परथिवी है सो घेश्यानरफा पादरुप प्रतिष्ठा है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने 
चुबुके वैश्वानरको प॒थिचोरुप जो प्रतिष्ठा है तिल प्रतिष्ठाकी दृष्टि कर्तब्य है । 
सुखका निचळा भाग जो अधर है जिसको ओए भी कहते है' तथा मुखफलक भी 
कहते हैं तिसका नाम चुबुक है। इस पूर्योक्त रीतिसे यद सिद्ध हुवा फि --प्रत्येक 
अध्यात्म अङ्गम प्रत्येक अधिईच अङ्गको ल्यितिक्रप सम्पत्तिको फरके पुनः 
अधिदृव अङ्गांसे अभिन्न अध्यात्म अङ्गोमें अभेद्रूपसे समष्टि थैश्वानररूप पर- 
मात्माको स्थापन करके उपासना परे | 
यद्यपि घाजसनेयकमें योको अतिष्ठात्व गुणबाळी कदा है, और भाद्त्यफों 
ुतेजस्त्व गुणवाला कद्दा ै। ओर ठान्दोग्यमै यौको खुतेजव्त्य णुणयाछी कद्दा 


न्ट; 
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है, और आदित्यको विश्वरुपत्व गुणवाळा कद्दा है । इस प्रकार गुणोंके भेद फरफे 
विद्याका सेद्‌ दोनेसे छान्दोग्य तथा याजसनेयक इन दोनोमें एफ विद्याकी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी । तथा घाजसनेयक श्रुतिके अनुसार छान्दोग्यके प्रादेशमात्र शुतिका 
व्याख्यान भी नहीं फर सकते हैं । तथापि छान्दोग्य तथा याजसनेयकके बहुत 
स्थलोमें समान अर्थको प्रत्यभिश्ञा करके सिद्ध जो विद्याका अमेद है सो पूर्वोक्त इतने 
अल्प भेद करके निवृत्त नद्दो हो सकता है । अतः 'परस्पर गुणोंफा उपसंहार फरना' 
अथवा “शाखा भेद्से व्यघस्था करनी' परन्तु विद्याभेद नहीँ बन सकता है। क्योंकि 
प्रादेशमात्र श्रुति दोनोंमें समान है। “तथा शाखाके भेद हुये भी सर्य शाखायोमें प्रती- 
यमान वैश्वानरादिकोंकी उपासना पक है” इस न्यायको तृतीय अध्यायके गुणोप- 
संहारके अधिकारमें दिखावेंगे । अतः अतिष्ठात्व गुणफा छान्दोग्यमें और विश्वरूपत्व 
गुणका घाजसनेयफमें उपसंहार करना योग्य है । इंस पूर्वोक्त रीतिसे पूर्योक 
सम्पत्ति है निमित जसफी ऐसी जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो युक्ततर हो है। इस 
प्रकार जैमिनि आचार्य मानते हुँ इति ॥ ३१॥ 


अब परमात्मानिए प्रादेशमात्रत्वमें जो सम्पत्तिप्रयुक्तत्य कद्दा है तिसमें 
जाबाल श्रुतिके संवादको सूत्रफार दिखाते हैं :-- 


आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ ३२॥ 


अर्थ--१ आमनन्ति, २ च, ३ एनम्‌, ४ अस्मिन्‌ । इस सूग्रमें चार पद ह । जाबाल 
शाखाबाड भी मूर्चा चुबुकरके अन्तराउमे इस प!मेरपरको कथन कर दें इति । जायाळ श्रुतिः- 
“य॒ पपोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा तं कथमहं बिजानीयामिति' “सोऽविमुक्त 
प्रतिष्ठित इति । सोअबिमुक्तः कस्मिन्मतिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च 
मध्ये प्रतिष्ठित इति | का ये वरणा का च नासीति? इत्यादि। अर्थ-- जो 
यह प्रसिद्ध परमात्मा 'अनन्त' दै फहिये अपटिच्छिन्न दै अर्थात, त्रिविध परिच्छेद शून्य दे । 
अतः “अब्यक्त' है कहिये स्वरुप करफे अनभिव्यक्ति दोनेस अव्यक्त दै अर्थात दुर्चिज्जेय है । 
तिस परमात्माको में फिस प्रकार जानु ? इस प्रकारका अत्रि मणिके प्रश्‍नके हुये याज्ञवल्क्य 
ऋषि उत्तरको कहते हैं-जो यद्द अनन्त अव्यक्त आत्मा दे सो 'अबिमुक्तो' कहिये अविद्यादिक 
उपाधि करके परिच्छिन्न तथा फर्मादिको फरक यद्ध संसारी जीयात्मामे भेदकल्पना फरके 
प्रतिष्ठित दे अर्थात, उपास्य है । पुनः अग्रि ऋषि पूछत दें कि--जोवरूप अघिमुक्त फिसमें 
प्रति छित है ? याजवल्यय उत्तरको कइते दे-घरणा तथा नासीके मध्यमे प्रतिष्ठित है। प्रदन- 
व्यरगा! किसको कहत हैँ ? तथा 'नासी! किसका कहते हैं? उत्तर-सम्पूर्ण इन्द्रिययकुस दोपाका 
घारण करती है अतः भएको बरणा कहते दे । तथा दइस्त्रियछत सम्पुर्ण दोषोंकों नाश करती 
है। अतः नासिकाका नाम नासा है इति। यदं पेसा जानना कि भूरूप घरणा 
तथा नासिकारुप नासी इन दोनोंमें, नियम्य जोबड्े अधिष्ठानट्य द्वारा नियन्ता 
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परमेश्वरके अधिष्ठानत्वको विद्यमान होनेसे उपासना द्वारा वरणा तथा नासीमें 
सधैं पापादिक दोषोंका वारकत्वादिक है | 


तदं प्रथम इस श्र्‌सहित नासिकारुप जीवके स्थानका सामान्यसे बरणा तथा 
नासीरुपसै निर्वेचनको कहा । अब विशेपरूप करके अत्रि ऋषि पूछते हैं कि 
“कतमच्चास्य स्थानं भवतीति भुवोधांणस्थ च यः सन्धिः स रप चुलोकस्प 
परस्य च सन्धिभेवतीति' | अर्थ--जीवका स्थान कौन दे ? याश्वरक्य कहते हैं 
कि--भू तथा ्राणको जो सन्धि है सो यह स्वगेळोक तथा प्रह्मलोककी सॉन्धिरूप करके ध्यान 
करनेको योग्य दै । अर्थात, अकी तथा प्राणकी जो सन्धि है सो जीवका स्थान है । इसमें 
स्वर्गलोक तथा प्रह्मक्ोककी सन्बिदृष्टि करनी, तथाच पूर्वोक्त जीवके ख्थानमें अत्यगुरूप करके 
परमात्मा उपास्य दै अतः परमेश्वरमें प्रादेशमात्र श्रुति समीचीन ही दै य सिद्ध हुवा इति । 


अब बैश्वानरका जो 'असिविमानम्‌' यहद विशेषणान्तर है तिसको परमेश्वरमें 
घटाते हैं--अभिविमानश्रुतिः भत्यगात्मत्वाभिप्राया! इति भाष्यम्‌। अर्थ-यह 
जो अभिविमानभुति दै सो भी प्रत्यग्‌ आत्मत्वके अभिप्राय करके ही कही दै इति। अर्थात्‌ 
प्रत्यगुरूप करफे सर्व प्राणी जिसको जानें तिसका नाम अभिमान है। अथवा 
आमिसुख्य फरके 'में ब्रह्मरूप हूं इस प्रकार ग्रहको अपना प्रत्य्‌ आत्मारूप करके 
जो 'विमीयते' कहिये जानता है तिस प्रत्यगात्माका नाम अभिविमान है। अथवा 
प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेसे जो परमात्मा 'अमिगत' है अर्थात्‌ स्वरूप है, तथा 
जो परमात्मा 'विमान' कहिये परिमाण रदित है; तिस परमात्माका नाम अभिविमान 
है। अथवा परमात्माको सम्पूर्ण जगतूका कारण दोनेसे जो परमात्मा सर्वे 
ह 'अभिविमिमीवे' कहिये निर्माण करता है तिस परमात्माका नाम असि- 

॥ इस पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा हो वैश्यानर है ज 

अतः जो लस्य हैं सो उपास्य ब्रह्मं स डोर नकि ह 

यहां अधिय दुमूर्घादिकोंको अध्यात्म अपने मूर्घादिकोमि सम्पादून करके 


अघयचोंके अभेद होनेसे भययधीका अभेद अबश्य दोता है अतः युमूर्धा दमान्‌ 
बैश्वानरको आत्मरुपसे ध्यान करना यद प्रथम पक्ष है। ड 


और वैशवानरके युमूथां दिकॉंको अपने मूर्घासे लेकर चिबुक पर्यन्त छ अङ्गोमे 
सम्पादन करके सर्वात्मा वैश्वानर ध्येय है यद द्वितीय पक्ष दै । 


मर थुधूधांदिउपलक्षित अनन्त अव्यक्त चिदात्माकी चिदामासरुप जीवने 
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स्थितिको सम्पादन करके चिदाभासरूप जीवको नासिका व भुके भध्यमें सम्पादन 
करे। अर्थात्‌ नासिफाका मूलस्थान दो भुयोके मध्यमें स्थित जीवरूप चिदामासमें 
बिम्परूपसे साक्षी घ अधिष्टानरूपसे स्थित चिदात्मा विश्वेश्यररुप बैश्वानरफों 
प्रत्यग्‌ आत्मरुपसे ध्यान करना यादिये यह तृतीय पक्ष है ॥३४५१ 

॥ इति वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥ 


इति ओमत्परमहंसपरिधाजफायाय्येभीजबिद्नानन्द्गिरिपूज्यपादशिष्य- 
गोदिन्दानम्द्गिरियिरचितायां सूत्रभाष्या्थप्रदीपिकायां प्रथमा- 
ध्यायस्यास्पएश्रूतिसमन्ययाख्यो द्वितोयपादः ॥ २॥ 


प्रथमाध्याये तृतीयः पादः । - 


ओं ध्रीगणेशायनमः। ओं श्रीगुरवे नमः। ओं थीशंकराचाय्येभ्यो नमः ॥ 


“तस्य ह था एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेच सुतेजाश्चश्चविश्वरूपः ॥' इत्या- ` 


दिक सविशेष धस्तुके प्रतिपादक चाक्योंका प्रहामे समन्वयको द्वितीय पादमें 
दिखा आये हैं। अय निर्विशेष वस्तुके प्रतिपादक याक्योंका प्रहममें समन्वयको 
फहनेके स्थ्यि तृतीय पादका आरम्भ करते हें। तहां पूर्व वैश्वानराधिकरण में 
«तीन लोकस्चरुप” जो वैश्वानर हे सो प्रहारूप परमात्मा ही है ऐसा कह आये 
हैं। अतः तीनों लोफोंफा आयतन प्रह्मसे भिन्न प्रधानादिक ही कहना होवेगा ? 
ऐसी शंफाके हुये व्यास भगवान कहते हैंः- 


. युभ्वाद्यायतनं खशब्दात्‌॥ १॥ 


अर्थ-1 युम्याद्यायतनम, २ स्वशब्दात्‌। इस सूमें दो पद हैं। "युकहिये ˆ 


स्वर्ग लोक तथा “भू! कहिये पृथिवीलोक “आदिपद करफे अन्तरिक्ष छोकादिक सम्पूर्ण जगतका 
'आयतन' कहिये स्थान अथात अधिष्ठान प्रह्म ही है प्रधानादिक नहीं, क्योंकि “स्वदान्दात! 
फहिये “यस्मिन्‌ दो! इस श्रुतिमं आत्मशब्दुका प्रयोग देखनेमें आता दै इति। 


ओर जो पूर्व अधिकरणमें कहा था कि -युळोकादिकि विशेष करके 


न 


८३ परमात्मा लोकत्रयका : 
उपसनाफे लिये लोकत्रयस्वरूप यन सकता है का हम 


यद्यपि जाटराग्नि, भूतानि, देयताग्नि, इन तीनेमि साधारण है, तथापि जैसे 
युमूधांदिफोंका प्रतिपादक घाक्यरोप फरके वैश्वानर 

आये हैं। Be मन्त्रमे Pe विन्या 
प्रधान, वायु य जीवमें साधारण है, तथापि 'अमृतस्यैप सेतु? इस वावयदोपर्मे 
“खेतु' शुति करके इस सृत्रके विषयघाक्यको ग्रह्मपरत्व ही है। अतः 'बेश्यानर: धो 


~ 
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- विषयको दिखाते द-'इदं भूयते? इति भाप्यम्‌। सुण्डफमे ऐसा श्रयण होता है-- 


यस्मिन्‌ द्यौः पृथिवी चान्तरित्षमोतं मनः सह भाणे्च सर्वे; । तमेवैकं 
जानथ आत्मानमन्या वाचो विद्ुञ्चयापृतस्येप सेतुः ॥ अर्थ--स्यगे, पृथिवी, 
अन्तरिक्षरूप जो छोकग्रयस्वरूप विराट्‌; तथा यागादिफ सम्पूर्ण इन्द्रियां करके सहित मनरूप 
सूग्रात्मा; तथा शुतिस्थ चकार फरफे अव्याश्तरूप कारण; जिसमें 'ओर्त' कहिये समर्पित है 
अर्थात्‌ कल्पित हैं। , तिन कल्पित पदाथौका अपवाद करणे साजात्यादिक भेद्रद्दित तिस 
अधिष्ठानरूप फेवळ प्रह्मको ही श्रवणादिका करके प्रत्यग्‌ आतमास्यरूप जानो । और आत्मासे 
अतिरिक्त पदाथौकी प्रतिपादुक जो अपरा विद्यारूप वाणी दै तिसको विशेष फरफे त्यागो । और 
वाणीफा त्यागपूवेक जो आत्माफा साक्षात्कार दे सो यद्दी'अम्रृत स्वरूप मोक्षका सेतु दै। 
अर्थात. जैसे लोकप्रसिद्ध सेतु पर तीरका प्रापफ होता है दैसे ही आत्मसाक्षात्कार भी असार 


` अपार दुर्वार संसाररूप समुद्रक पर तीर रूप मोक्षका प्रापक दै इति। माताफी तरद 


सुसुशचुवोके प्रति उपदेश फरनेवाली यद्द श्रुति इस अधिकरणसूत्रका विषय है। 

इस श्तिमें “यस्मिन्‌ ओत” इस वचन करके युप्रभ्भतिका कोई आयतन प्रतीत 
द्दोता.है। ओर आयतनत्वरूप धर्म प्रधानादिकोंमें साधारण है । अतः “यहां क्या 
आयतन शब्द करके परञ्रह्मका ग्रहण फरना अथवा श्रह्मसे भिन्न प्रधानादिकोंका 
ग्रहण करना” यह संशय होता है। 

* अथ पूर्वपक्ष | 'असुतस्य णय सेतु? यहां अस्तस्य’ इस पष्ठी विभक्ति 
करके अस्ुतरूप घ्रह्मसे भिश्नरुप करके सेतुफा धयण होता है । अत एप! शब्द 
करके परासुए युप्रश्तिका आयतन प्रधानको ही मानना उचित है। ओर लोकमें 
भी जो पारयान पदार्थ होता दै सो दी सेतु शब्द करके फद्दा जाता दै | ग्रझसे परे 
कोई है नहीं । क्योंकि 'अनन्तमपारम्‌! यह श्रुति अहाको फाळ करके अन्तरदित 


. तथा देश करके पाररदित योधन करती है। और प्रसङ्गमें जलविधारफ मुख्य 


सेतुका ग्रहण तो नहीं यन सकता है; किन्तु गोण सेतुफा ही ग्रहण फरना होगा । 
और जब गोण सेतुका ग्रहण हुवा तब स्सृतिप्रसिद्ध च मुख्य सेतुका पार- 
वत्त्वरूप शुणविशिए प्रधानका ही ग्रहण करना चाहिये । क्‍योंकि चेतनरुप 
पुरुषफी अपेक्षासे प्रधान परिच्छिन्न दै । अर्थात्‌ देश करको पारयाला है। ओर 
युप्रश्नति जगतका कारण दोनेसे प्रधान जगतूफा आयतन भी यन सफता है। 
ओर सांख्यके मतमें प्रधानका शान भी मोक्षका उपयोगी है। क्योंकि प्रधानके 
शानका अभाव हुये प्रधानसे भिन्न करके पुरुपका निश्चय न दोनेखे मोक्षकी अनु- 
पपत्ति होगी । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान ही आयतनरूप फरफे ग्रदण फरनेफो 
योग्य है इति। 

यदि सिद्धान्ती ऐसा फहे कि-श्ुतिरूप प्रमाणसिद्ध घस्तुको ही जगतूफा 
आयतन मानना उचित दै। यद्यपि प्रधान रुछतिरुप प्रमाणसे सिद्ध है तथापि 

४४ 
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श्रुति करके सिड नहीं है। अतः प्रधान जगतका आयतन नहीं बन खकता है? 
ऐसी शंकाके हुये पूर्वयादी पक्षान्तरफो कहता दै-- भ्रुतिप्रसिद्धों वा वायु! स्यात! 
इति भाप्यम्‌। अर्थ-अथया श्रुति करके प्रसिद्ध जो वायु दे सो जगवका आयतन बन सकता दद 
इति। तहा श्रुति -“स होवाच वायुर्े गौतम तत्सूत वायुना वे गौतम सूने 
णायं च लोकः परथ लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्हब्यानि भवन्तिः 
इति ( वृहदा० ) । अर्थ--याहृबल्क्य उद्दालकेः प्रति कहते ददे गौतम ( उद्दालक ) ! 
गन्धे करके उक्त जो सूत्र हैसो वायु है। और ऊँसे सूत्र करके मणि आदिक ग्रथित होते 
हं। नेसे समष्टि सिञ्गात्मक वायुरूप सूत्र करफे यह लोक तथा परलोक सम्पूर्ण स्थूल 
रन ग्रथित हे इतिं। इस श्रुति करके यायुमें भी जगतका विधारकत्व सिद्ध होता 
है। अत: सूतरात्मा्प घायुका ही 'आयतन' पद्‌ करके ग्रहण करना योग्य है । 
अथवा प्रधान तथा वायु इन दोनों पक्षोर्मे श्रतिमें स्थित आत्मशब्द्की अजु- 
पपत्ति होनेसे पक्षान्तरको पूर्ववादी दिखाता हे "शारीरो वा स्यात्‌? इति 
भाष्यम्‌ । अथवा युप्रभूतिका आयतन जीवात्मा वन सकता है । क्योंकि जीवको 
भोक्ता होनेसे भोग्यरुप प्रपञ्चके प्रति जीव आश्रय है। अर्थात्‌ प्रपञ्च स्वनिष्ठ 
भोग्यता निरूपित भोक्तृत्वरूप सम्बन्ध करके जीवमें रहता है। ट 


अथ सिद्धान्तपक्त७ । 'चयुभ्वा्यायतनं स्वशब्दात्‌ ।! यहां धयोश्च भूश्च 
चुभुवो” इस प्रफार छन्द समासके अनन्तर “युभुवाचादी यस्य! चयौ और भू हैं आदि 
जिसके तिसफा नाम युभ्यादि है? इस प्रकार बहुवोहि समास है। यहाँ समास- 
फा अर्थ निखिल जगत्‌ है। “यस्मिन्‌ दः पूथिवी? इस चाक्यमें ओ दय, पृथिषी, 
अन्तरिक्ष ओर मन य सम्पूर्ण प्राण इत्यादिक निखिल जगत्‌ तन्तुबोमें पटकी 
तरह ओत प्रोत भाषसे निर्दिए है तिसका आयतन कहिये अधिष्ठान परबहा ही 
दोनेको योग्य है। क्योकि “स्वशब्दात्‌? अर्थात्‌ चुपूथियी आदिक जिसमें ओतम्‌” 
असुस्यूत हैं ओर घुपथियी .आदिफिका जो आयतन है तिस विपे आत्मशब्द्का 
प्रयोग “यस्मिन, यो” इस ४तिमे किया है “तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌? | 
तथाच इस थुतिमें जो आत्मशब्द है सो परमातमाके ग्रहण फरनेसे ही समीचोन 
दो सफता है जीयात्मादिके प्रदणसे नहीं । क्योंकि उपाधि करके परिच्छिन्न जीवमें 
घ जड़ प्रधानादिफमें स्य वस्तुका प्रत्यकत्यरूप मुख्य आत्मत्च च आयतनत्य 
नहीं यन सकता है। अतः यहां युम्चादिकोंक/ आयतन परमात्मा ही ग्रहण 
करनेफो योग्य है। ओर कहीं २ छान्दोग्य आदिकिमें स्वशात्द फरके घ्रहममें ही 
आयतनत्वका भ्रवण भी होता हूँ । तहां थुति--'सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः सत्मतिष्ठाः? इति 
क टि>-यहां पूर्वपकषमें प्रधानादिकोंकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमें 
निर्गुण प्रहमका शान फल है। 


> 
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उच 
अर्थ--दे प्रियदर्शन इगेतफेतो ! इस सम्पूर्ण प्रजाकी उत्पत्तिमें सत्‌ वस्तु ही मूल 
है तथा स्थितिमें सव, वस्तु ही आयतन हे तथा लयमें सत. वस्तु ही प्रतिष्ठा दै इति । इस सूत्र- 
में स्थित 'स्थ' शब्द जो है सो 'आत्म' शब्द्‌ तथा “सत्‌? शब्द तथा “पुरुप' शब्द 
तथा 'ब्रह्मादिफ' शब्दोंका सूचक है। इसलिये भाष्यकार भगचानने कहा है-- 
ग्रहाण आयतनत्वं श्रूयते? इति । 
और इस सूत्रका, जो द्वितीय मुण्डकके द्वितीय खण्डका पञ्चम मन्त्र 'यस्मिन्‌ 
दयोः? इत्यादिक घिपययाक्य है; तिस याफ्यसे पूवचाक्य प्रथम खण्डका दशम मन्त्र- 
“पुरुष एवेदं कम तपो ब्रह्म परामृतम्‌। एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविः 
थाग्रन्यि विकिरतीह सोम्य' | अर्थ - पुरुपस उत्पन्न हुवा ओ सम्पूर्ण विद्य दे सा 
पुरुपरूप परमात्माफा स्वरूप ही दै । और यह विश्व केसा दें-सफल अभिहोत्रादिकरूप कर्म, 
तथा सफल उपासनारूप तप, तथा कर्मतपका प्रकाशक येद, ये तीन स्वरूप हैं। तथा पर 
अस्त स्वरूप जो ब्रह्म है तिसका कार्य होनेसे परहा स्वरूप हो विश्व है। हे शोनक ! सबं 
भाणियोके हृदयरूपी गुहामें स्थित जो सर्वात्मस्वरूप घर है तिस अद्धको जो अधिकारी पुरुष 
अपना आत्मारुप करके जानता हे सो विद्वान 'अज्ञोऽहम! इस प्रतीतिकी विषय जो अज्ञानके 
साथ चेतनका तादात्स्यरूप ग्रन्थि है । तिसको इस जोवित शरोरफे हुये ही नाश करता है 
इति। ओर उत्तर वाक्य द्वितीय खण्डका अग्यारमा मन्त्र --व्रिझवेदममृत सुरः 
स्तादुव्रझ् पथाइब्रह्म दक्तिणतथोत्तरेण । अधश्रोर्ध्व च भरतं ब्रह्मवेद विश्व- 
मिदं वरिष्ठमू' ॥ अर्थ -पढे दिशामें बर्तमान जो सस्तुसमूद दे सो नाशरदित महा 
स्वरूप ही हें। तथा पश्चिम दिशामें बतमान जो वस्तु दें सो भो ग्रह्म स्वरुप ही दें । 
तथा दक्षिण दिशामें तथा उत्तर दिशाम बर्तमान जो यस्तु हें सो भी सप्रे महम 
स्वरूप हो हैं । और अधोदेशम तथा उध्यदेरामें मझ ही व्याप्त दे । बहुत क्या 
कहें यह दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ याधसामानाधिकरण्य करके प्रहास्वरुप दी दे । भोर यइ मद 
शेष्टतम है इति। इन पूर्वं ओर उत्तर चाक्योंमें जो 'पुरुष! शब्द तथा श्रहा' शब्द 
हं ये शब्द भी ग्रहका ही संकीर्तन फरते हैँ | अतः ये दोनों मन्त्र ब्रह्मपरफ ही हे । 
वस्तुतः यस्मिन इस मन्त्रके पूर्व य उत्तरके सम्पूर्ण मन्त्र प्रहाको दी प्रतिपादन 
करते है'। अतः मध्यवर्ती यद्द यस्मिन्‌! मन्त्र भौ अवश्य ब्रह्मका दी प्रतिपादक 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म हो स्प्र्गादि प्रपञ्चका आयतन है यदद सिद्ध हुया। 
शंका । जैसे शाखा, स्कन्ध, मूल इस भेदसे वृक्ष अनेकात्मक है अर्थात्‌ 
शाखाका आयतन स्कन्ध है तथा स्कन्धका आयतन मूल है । तथा च ये तीन 
स्वरूप वृक्ष है। तसे हो एक रससे भिन्न अनेकरलरूप विचित्र सविशेष हो आत्मा 
भी होवेगा । कयांकि भायतनायतनवरच्यका श्रवण होता है । तथा “सयं ब्रह्म! यह सा- 
मानाधिकरण्य है । अर्थात्‌ दिरण्यगर्भफा आयतन ईश्वर है तथा ईश्यप्फा आयतन 
ब्रह्म है । इस रीतिसे ग्रह्मदिरण्यगर्भका भायतनायतनवत्त्व तथा सामानाधिकरण्य 
यन सकता है। अतः, अनेकात्मफ, अनेकरस हिरण्यगर्भ ही यहाँ आत्मा है | 
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समाधान । 'यस्मिन्‌ योः पृथिी' यह श्रुति 'कार्य प्रपञ्चबिशिष विचित्र 
आत्मा जाननेको योग्य है? ऐसा नहीं योधन करती है। किन्तु अविद्यारुत काय 
प्रपञ्चको तथा अविद्याको विद्या करके प्रविलापन करते हुये सम्पूर्ण जगतका 
आयतनरूप एकरस आत्माको जानो - इस अर्थको योधन करती है । अन्यथा 
“यस्मिन! इस मन्त्रके उत्तराधेगत 'तमेवेक॑ जानथ आत्मानं? इस श्रुतिमे एवकार 
ओर 'एक' शब्द च्यर्थ दो जायेगा। अर्थात्‌ जैसे किसीने कहा कि -'जिसके उपर 
देवदत्त स्थित है उसको ले आवो' इस वचनको सुनकर पुरुष आसनको लेभाता 
है, देवदत्तको नहीं । तैसे ही यद श्रुति यु पृथिवी अन्तरिक्ष, आदिक सबका 
अधिष्ठान एकरस आत्माको विशेयरूप करके उपदेश फरती है अन्यको नहीं । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे “शरुतिस्थ पघकार तथा एक शब्द करके “निविशेष 
ब्रह्म दी शेय है, ऐसा कहकर अब दूसरे हेतुको दिखाते हे--'विकाराठताभिसन्थस्य 
चापवादः भूयते’ इति भाष्यम्‌ । अथे-शरीरादि विकारख्प कल्पित पदायौमे 
अभिसन्धि अभिमान दे जिस पुरुपको तिसका नाम विकारादृताभिसन्य हे; ऐसे 
पुर्यकी अनधेका भागी होनेसे श्रुति निन्द्रा करतो दै इति । तथा च थुतिः-- 
भरत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' | अर्थ-जो अतिमूइ घुरुष इस प्रह्ममें 
नानास्वरूप भेदको तरह देखता दै सो जन्ममरण घाराको प्राप्त होता दै इति । इस 
थुतिसे सत्य कूटस्थरूप एकरस ब्रहम ही शेय है अनेक रस नहीं यह सिद्ध हुवा । 


शंका । यदि ब्रह्मो अनेकात्मक नहीं मानोगे तो 'सबै प्रह इस सामाना- 
उपपत्ति किस प्रकार होगी । 


समाधान | जेते भ्रमविषय जो चोर है सो स्थाणुरूप दै। तैसे 
जो जगत्‌ दै सो प्रहारुप है । इस प्रकार जगतका- प्रविलापन 
च लिये सवे जगत्को उद्देश करके प्रहात्वको वेद विधान 
फरता है। “जो प्रहा दै सो सबै जगत्रूप है? इस प्रकार 
ग्रश्ममे अनेकात्मकत्यढप नानारसत्यवोधेनके लिये सामानाधिकरण्य नहीं है..। इस 
सीतिसे एकरस प्रहामे भी 'सर्थ ब्रह्म! इस सामानाधिकरण्यको उपपत्ति यन सकती है। 
इस अ्थमें थुतिप्रमाणको दिखाते दै'--स यथा सेंधवघनो5नन्तरो5बाद्यः कृत्स्नो 
रसघन एवेबं वा अरेष्यमात्मा5नन्तरो वाद्य! कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवं | 
अर्थ--जैसे छवणपिण्ड अन्तर बादर रसान्तर करफे शून्य केवळ एकरस छयणमात्र ही दै। तैस अरे 
सैत्रेयि ! यह सम्पूर्ण अन्तर बाहर बिभागगून्प फेवळ यतस्य एकरस आत्मा हो देइति। इस 
प्रकार आत्मामें एक रसताफा हो श्रवण होता है। अतः द्यु एिथिची आदिकोंका 
आयतन पख्ह्म ही है। 


शंका । यदि युभ्यादिका आयतन ब्रह्मरो मानोगे तो “यस्मिन, यौः पृथियी 
चान्तरिक्षमोतम्‌' इस श्रुतिमें जो आगे 'अमृतस्थैष सेतु? यद सेतुका श्रवण दोता दै 


॥ 


0100 
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सो विरुद्ध होगा 1 क्योंकि जो सेतु है सो पारबान, ही उपपन्न हो सकता है ब्रह्म 
पाररहित है । अतः ब्रह्मसे भिन्न पारचान, प्रधानादिक ही द्यु पृथियो आदिकोंफा 
आयतन मानना चाहिये। 


समाधान । अत्रोच्यते’ इत्यादि भाष्यम्‌। जैसा लोकमें सावयवत्व, 
पारवत्त्वादिक मुख्य धर्मा करके विशिष्ट म्त्तिकादारुमय सेतु देखा है; तैसा पूर्वोक्त 
सर्व धर्मों करके विशिष्ट सत्तिकादास्मय ही सेतु प्रकृतमें नहीं ग्रहण फर सकते हैं। 
किन्तु गौण जलादिकोंका यन्धनरुप विधारणचान्‌ हद प्रश्‍तमे सेतु शब्दका अर्थ है । 
क्योंकि वन्धनार्थक- पिञ्‌ घातुका सेलु शब्द बनता है। तथा च प्रसङ्घमे सेतुथुति 
करके गौण विधारण मात्र ही विवक्षित दै पारवत्त्वादिक नहीं । अतः साययवत्य 
पारवत्त्वादिक रहित. ब्रह्मे भी जगतका विधारकत्व रूप सेतुत्य यन सकता है । और 
'असृतस्यैप सेतुः' यहां 'अम्ृत' पद भाषप्रधान निर्देश करके फद्दा हे । अर्थात्‌ भसत 
शब्दका अर्थ असृतत्व जानना । तथाच इस पूर्वोक्त रोतिसे यदद सिद्ध हुवा कि-जो 
न दयु पृथिवी आदिक जगतका आयतन है सो ग्रहा अखतत्वका विधारक सेतुरूप 

इति। 
अथवा दुलोकादिकॉफा आधार जो प्रहा है सो संतु शब्दका अर्थ नहीं 

है; किन्तु यहां प्रहासाक्षाटकार सेतु शब्दका अर्थ है । अब इस अर्थको दिखाते है: 
“अपर आइ इत्यादि साप्यम्‌। अर्थ कोई कइत हैं फि_-“तमेदैक जानथ आत्मानम्‌? 
यह पूईवचन आत्मज्ञाने संकीतन करता दै । ओर “अन्या वाचो विमु? य अब्य- 
हित पूर्व वचन महासे भिन्न अर्थके प्रतिपाइक शम्दकि त्यागको संकीतेन करता है। अतः, 
अमात्मपदार्थ प्रतिपादक वाणीका त्यागपूर्यक आत्मज्ञान जो दै सो ही यद्वां असतत्यरूप 
मोक्षका साधन होनेसे 'अशतस्येप सेतु? इस सेतुक्षुति करके संकीर्तन किया दै। अर्थात, - 
संसार समुद्रे पर पाररूप मोक्षका प्रापफ उगत्मसाक्षात्कार यहाँ सेलु पाण्दुका अर्थ द्दै। 
और चु झु आदिका आयतन सेतु शब्दका अर्थ नहीं ३ । अतः पूर्वपक्षीने जो कद्दा था कि-- 
सेलुशुतिसे गरह्मभिन्न प्रधानादिकांका दी झुलोकादिकोंका आयतन मानना चाहिये सा यह अयुक्त 
३ इति । अर्थात्‌ प्रधानादिकोंमें आयतनत्यका खण्डन कर आये है' इति॥ १॥ 


पूर्व इस अधिकरणसूतमें यु पृश्रियी आदिक प्रपञ्चका आयतन ग्रहको फहा 
है। इस आ क 0! को सूत्रकार दिखाते है:- 


१ मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-इस सूत्रमे एक ही पद दे । इस हतुसे भी यहां पर मह ही सुभ्यादिका 
आयतन दै । क्‍योंकि अविद्यादिक दोपों करके रदित जो मुक्त पुरुष दे तिस पुरुष करके 
“उपयुप्य' कहिये प्रस्य आत्मरूप करके प्राप्त होनेको ° योग्य जो मर्म दे तिस महाका ही 
यहां याक्यशेपर्मे 'व्यपदेशाच' कहिये कथन दै इति । 

अव इस सूत्रके तात्पयको भाष्यकार दिखाते दे-जो अभधियादिक बन्धकी 
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निवृत्ति है सोई मुक्ति है। अब मुक्तिके प्रतियोगी बन्धको दिखाते हैं । _ देदादिक 
अनात्म वस्तुमें जो 'अहमस्मि' इस प्रकार आत्मवुद्धि है तिसका नाम अविद्या हे 
ओर इस अधियासे हो देहादिकोंके पूजनादिकोंमें राग, तथा देहादिकोंफे परिभवरूप 
तिरस्कारमें द्वेष, तथा शरोरके उच्छेदके दर्शनसे भय तथा बिपादरूप मोह इत्यादिक 
अनेक प्रकारका निरन्तर यतमान अनर्थ समूह होता है। इस अविद्यादिका नाम बन्ध है 
सो हमारे सवे प्राणियोंको प्रत्यक्ष सिद्ध है। और इस बन्धको निवृत्तिरूप जो मोक्ष 
है सो सम्यग्‌ शान करके साध्य है | इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि - यथार्थ शान 
करके निवृत्त अविद्या रागद्वेपादिक दोपवाले मुक्त पुरुषों करके यहू ब्रह्म गम्य है । 
शंका । मुक्तों करके उपसृप्य व्रहाका व्यपदेशक वह घाक्यदोप कौन है ? 
समाधान । इस अर्थको युलोकादिकोंका आयतनरूप ब्रह्मो प्रसडूमें प्राप्त 
करके मुण्डकमें आगे कद्दा दै-भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसंशयाः । क्षौयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे || अर्थ-'परायर? कहिये पर-क्ारण, अबर-कार्य, 
उभयरूप अथात्‌ सर्वात्मस्वरूप ब्रह्मफे “हफ्टे! कहिये “ह्मेवाहमस्मि' इस प्रकार साक्षात्कारफे 
हुये। अथवा सर्वे देवतायोंस “पर? कहियें उत्हृट जो हिरण्यगर्भ दै सो भो 'अवर? कहिये 
निकृष्ट हे जिस महसे तिस ब्रहमका प्रत्यग्‌ आस्मारूप करके साक्षात्कारे हुये, इस विद्वान्का 
चतन तथा अहंकारका तादारम्याध्यासरूप दृद्यकी ग्रन्यि बिद्रीण हो जाती दै । तथा शेय वस्तु- 
बिषयक सत्रे संशय च्छिन्न हो जाते हैं। तथा सञ्चित ब आगामि सर्च कमे क्षीण हात 
६इति। इस मन्त्रको कहकर पुनः आगे लिखा है-'यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
"सधषुद्रे््तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ नापरूपाद्विमुक्त; 
परात्परं पुरुपप्रुपैति दिव्यम्‌? ॥ अर्यथे-जैते गमन करती हु} गंगा यमुनादिक जो 
नही हैं सा अपने नाम तधा रूपको त्याग करके समुद्रको प्राप्त होकर समुद्ररूप होती हैं। 
ससे आत्मज्ञ पुरुप भो मनुष्य देवतादिक नाम तथा रूप स्वरूप संसारको त्याग करके 
अब्याकृतसे उत्हृष्ट स्वयं ज्योति आनन्दरुप पूर्ण परढाको प्राप्त होता दै इति। 
इन मन्त्रों करके ब्रहामे मुक्त पुरुषों करक उपसप्यत्य अर्थात्‌ प्राप्यत्वको दिखाया। 
ओर बहामें मुक्तोपसृप्यत्व शास्रमें प्रसिद्ध है। अव इसी अथंमें बृहदारण्यक 
वाक्यको दिखाते दें -यदा सर्वे प्रुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिताः | अथ म- 
त्योंआतो भवत्पत्र ब्रह्म समश्युते || अर्थ -जिप कार इस विद्वानूक अन्तःकरणमें 
स्थित, इस छाकक तथा परखे विपये इन्दियांका प्रमरत्तिश्रांके हनु सम्पूण चासनारूप काम, 
निवृत्त दो जात ६। सिस काळें मरण धमेवाळा भी सनुष्यादिक अशृसरूप होता है। 
अर्थात, इस शरीरम ही स्थित हुया ब्रह्मरूप होता है इति। 
ओर यहां मुण्ड कमें दुलो कादिकोका आयतन छूप 4 जो 'तमेयेकं जानथ 
आत्मानमन्या वाचो थिमुऽचय' इस वचन फर्के 'अन्य यागूविमोचन पूर्वक विशेयत्व' 
कहा है; सो अन्य यूदददारण्यक शिम भी पर ब्रह्मे देखा गया है । तदा श्रुति तमेव 


जरा 


“शें 
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धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुबींत ब्राह्मणः। नानुध्यायाद्वहृज्दब्दान्वाचो . विग्लापनं 
हितत्‌ ॥ अर्थ -- वियेकी पुरुप प्याक अद्वितीय आत्माको "विज्ञाय? फहिये श्ाधिततत्त्व 
पदके एक्ष्यार्थफो जानकर “प्रशा” कहिये माक्षको संपादन करनेयाळा महाचाक्यार्थज्ञानफो 
सम्पादन कोर । और आनात्म पदार्थ प्रतिपादक बहुत झब्दोंकों मन करके चिन्तन तथा 
बागी फरे कथन न को । क्‍योंकि यद मन बाणोफे परिश्रम देनेबाछ टॅ इति | इत्यादिक 
पूर्वोक्त श्रुतियोंमें जेसै त्रह्ममें मुक्तोपसप्पत्व प्रसिद्ध है सैसे प्रधानादिकोंमें कहों 
प्रसिद्ध है नहीं। अतः य्रलोकादिकॉंका आयतनरुप करके परक्षह्म हो प्रण करनेको 
योग्य है प्रधानादिके नहीं इति ॥ २॥ 


“यस्मिन्‌ द्योः! इत्यादि सुण्डकमैं ब्रह्म दो घु भू आदिका आयतन है क्योंकि जसे 
ब्रह्मके साधक आत्मशब्दादिक देतुविशेष ध्रुतिमें कहद रँ; तेले प्रधानादिफोंके 
साधक हेतुविशेष प्रसिद्ध नहीं दै। यहां अनुमानका आकार ऐसा जानना-- 
ब्ुभ्वाद्यायतनं, ब्रह्म भवितुमहति, आत्मशब्दपरतिपाद्यत्वात्‌ , एवं मुक्तोपसप्य 
त्वात्‌ ,यन्षवं तन्नबं यथा घटादिः? इत्यादि । अर्थ - असे घशदिफ दष्टान्समें अद्वात्थरूप 
साध्य नहीं है; तेस आत्मशन्द्रप्रतिपायत्व तथा मुक्तोपस॒प्यत्यरूप इनु भी नहीं हैं। 
और दभ्वाद्यायतनरुप पक्षमं आत्मशब्दपतिपाणस्वातिक इमु हैं; अतः अहात्यरूप 
साध्य भी मानना चाहिये इति। इस व्यतिरेकि अनुमानाद्रिको करके सिद्धान्तको 
कहकर अब प्रधानपक्षको सूत्रकार खण्डन फरते हैं: -- 


नाचुमानमतच्छन्दात्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थे-१ न, २ अनुमानम्‌, ३ अतच्छब्दात । इस सूत्रमं तीन पद हैं । 
सांख्य सुति करके परिकल्पित जा अनुमान अर्थात्‌, प्रधान हे सो चुभ्वादिकोंका 
आयतन नहीं बन सकता है । फ्योंकि “अतच्छब्दात! अचतन प्रधानफा याचक शब्दका 
नाम यहाँ “तव! शब्द्‌ दै । और “तत! शब्दसे भिन्न चेतनवाचक शब्दका नाम “असत! 
शब्द दे। पञ्चमी विभक्ति हेनुकी वाचक है। , अर्थात, प्रछत मुण्डक श्रुतिग्रोर्में प्रधानका 
याचक कोई हाळद नहीं हे, जिस प्रधानवाचक शब्द करके प्रधानको जगतफ़ा कारण अथवा 
जगवका आयतन मानें । और अचेतन प्रधानसे भिन्न चेतने याचक आत्म झब्द, सव. शब्द, 
ब्रह्म शब्द, और “यः सर्वज्ञः सबैयित' इस श्रुतिम स्थित सर्ववित शब्द इत्यादिक शब्द विद्यमान 
हैं। अतः मरहम ही घुस्वादिकोंका झायतन है प्रधान नहीं। और अतत, शब्दको विद्यमान 
होनेसे दी वायु भी यहां युरोफादिफका आयतन नहों यन सकता दै इति | अर्थात्‌ 
प्रधानका साधक अनुमान नहीं बन सकता हैं, क्योंकि श्रोतवाध हे ॥ ३ ॥ 


माणभूच ॥ ३ ॥ 


अर्थे--१ प्राणद्ृत्‌, २ घ । इस सूत्नम ढा पद हैं । इस सूत्रमे स्थित चकार करके पूय 
सूग्रसे नफारका तथा अतच्छब्दका अनुकर्षण करना । प्राणबूव, जो आय दे सो भी युळोकादिकॉ- 


A 
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का आयतन सम्यक्‌ नहों बन सकता दै । क्योंकि जीम अविद्यारूप उपाधि करके अविभु तथा 
परिच्छिप्र ज्ञानपाछा अल्पत् है । तथा सर्वेज्ञपद्समानाधिकरण जो आत्मशब्द दै सो यहाँ अतस, 
गाम्द दे । यपि जीयमें आत्मत्व तथा चेतनत्व दे तथापिं सर्वेज्ञत्वादिकोंका सम्भव 
महाँ है । अतः अतत्‌ शब्दरूप आत्मशब्द करके प्रतिपाद्य न होनेसे चुलोकादिकोंका आयतन 
रूप करके जीचका ग्रहण करना योग्य नहीं दै इति । 


शंका ।- भोग्यको भोक्ता जीवका रोप होनेसे जीवमें भोग्य प्रपञ्चफा 
आयतनत्य यन सकता है इस अर्थको हम पूर्व कह आये हैं । 

समाधान । अद्ृष्द्वारा जीघमें द्युलोकादिकॉफा निमित्तत्बके हुये भो 
साक्षात्‌ द्यलोकादिकोका विधर्ताधिष्ठानत्वरूप आयतनत्य नहीं है। डपाधि 
करके जीव परिच्छिन्न है।` अतः याचउजगतूफा अधिष्ठान यने नहीं । 


शंका । जब इस सूत्रमें अतच्छस्द्का अनुकर्षण किया तो “न प्राणभृद्नु- 
माने, अतच्छब्दात! ऐसा एक ही सूत्र -फरना था, 'प्राणभूच्च' यह सूत्र पृथग्‌ 
क्यों किया है? 

समाधान । "भेदव्यपदेशात्‌? इत्यादिक अग्रिम सुत्र करके केवळ जीवका 
ही निषेध फरते हैं, प्रधानका नहीं | इस शानफे लिये पृथग्‌ सूत्र किया है। यदि 
एकही सूत्र करते तो पूर्वोक्त निःसन्देह शान नहीं होता इति ॥ ४ ॥ 


किस हेतुसे प्राणभृतको ययुभ्यादिकॉका आयतन नहीं आश्रयण कर 
सकते हे' ? ऐसो शंकाको हुये सुत्रकार फहते हैं 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ -- इस सूग्रमे ही एक पद दै । “तमेवैकं जानथ आत्मानम? इस श्रुतिमें 


शंका । 'तमेयैकं जानथ आत्मानम!। इस श्रुतिका तात्पर्य 
कि-'स्वात्मानमेच् जानथ? 'अपने आत्माको ही जानो” इस यचनसे आत्मासे £ 


भिन्न 
प्रह्ममें शेयत्व सिद्ध नहीं होता है फिन्तु आत्मामें 
जीवर्मे भायतनत्य तथा वी पीड ल्यि मचे क प देसी 


शॉकाके हुये सूत्रकार कहते हैं-- 


अकरणात॥ ६॥ 


अर्थे--इससूघमे भी एक ही पद द । पूर्याक्तश्रुति करपे, शुद्ध प्रत्यग अभिन्न 
हो युभ्वादिका आयतनमानना चादिये । जीव नहं क्याँकि प्रद्धाका प्रकरण दे इति । E 


5 
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तहां मुण्डक श्ृति-“कस्मिसु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति? । 
इस शृतिमें पकके विशान करके सर्वके चिशानकी अपेक्षा य जिशासा कही है। 

तथाच सर्चात्मक ब्रह्मके यिश्ञात हुये ही सर्य जगतका शान यन सकता है। केवळ 

जीचफे विज्ञात हुये सर्वका शान नहीं यन सकता है। अतः जिशासाशान्तिके लिये 

धुलोफादिकोंका आयतन ब्रहम ही यहां प्रतिपा है जीव नहीं इति ॥ ६ ॥ 


और किस हेतुसे द्युम्चादिकोंका आयतनरुप करके प्राणभृत्‌ ग्रहण फरनेफो 
योग्य नहीं हे ? ऐसी शंकाफे हुये सूत्रफार कहते है: 


स्थित्यदनाभ्यां च॥ ७॥ 


अर्थ-१ स्थित्यदनाभ्यास्‌, २ च । इस सूग्रमे दो पद हे । चुलोकादिफोंके आयतनके 
प्रसङ्गे प्रास करफे आगे 'हा सुपर्णा? इस मन्त्रमे स्थिति और अदनफो कडा है । ताँ 'तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वादत्ति! इस वचन करके कमफलफे अशनको कदा दै । तथा 'अनरनननन्यो$भिचाकक्ञीति? इस 
वचन करके उदासीनरूप करफे स्थिति अर्थात्‌ अवस्थानको फडा दै। तिस भदन तथा स्थिति करके 
ग्ज्ञ तथा ईश्वरका ग्रहण होता हे । तद्वां यदि थुठोकादिकोंका आयतनरूप करफे $इवर 
विवक्षित होगा तो आगे-शेत्रशका योधफ घचनसे एथग्‌ जो “अनरनन्‌? इत्यादिर प्रश्‍त ईश्वरका 


, प्रतिपादक यचन दै सो समीचीन होगा; यदि ऐसा न माने तो यद ईश्वर प्रतिपादूफ यचन 


अप्रकृत च असमीचीन हो जायगा इति | 


-शंका | यदि आयतनरूप करके जीवको विवक्षित न मानोगे तो तुम्हार 
सिद्धान्तमें भी ईश्वरके योधफ यचनसे भिन्न जीवका बोधक 'तयोरन्यः' इत्यादिक 
वचन आकस्मिक च असमीचीन ही होगा । 


समाधान | जीवको विवक्षित न होनेसे यह शंका नद्दीं वन सफती 
है। क्योंकि दोत्रण जो है सो कर्ता भोक्तारूप करके शरीर शरीरके प्रति बुद्धि 
आदिक उपाधिसे सम्बद्ध हुवा लोफमें प्रसिद्ध है। अतः श्रुतिके तात्पर्यफा विषय 
आयतनरूप करके विवक्षित नहीं दो सकता दै । किन्तु अनुवाद्य है। और ईश्वर जो है 
सो लोक प्रसिद्ध है. नहीं अतः वैदिक तात्पर्यं करके विवक्षित है | इसलिये ईश्वरयोधफ 
वचन आकस्मिक नहीं है किन्तु समीचीन दै । ओर क्षेत्रशयोधक वचन बिर 
अथेका अनुवाद्‌ है। वस्तुतः दवा सुपर्णा*यद्द श्रुति जीव तथा ईश्वरको अनुवाद फरफे 
प्रत्यगभिन्न शुद्ध ग्रहको ही बोधन फरती है । शुद्ध प्रह्म दी युभ्यादिफॉका आयतन है। 

शंका । 'दा सुपर्णा' इस मन्त्रमें घुद्धि तथा जीवका कथन दोनेसे यह सूत्र 
परमात्माका बोधक नहीं हो सकता है। 

समाधान । 'गुद्दा प्रविष्टायात्मानो दि तददर्शनात्‌! इस अधिकरणसूत्रके 
“युतं पियन्ती सुतस्य खोके? इस विपयबाक्यके व्यास्यानमें यह अर्थ दिखा 
आये हें कि-टद्यरुपो गुदामे जीवात्मा तथा परमात्माका दी ग्रहण किया है। 
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अतः दा सुपर्णा सयुजा सखाया” इल याक्यमें भी जीव व ईश्वरका ही अदण 
किया है इति । यदि पैङ्गी उपनिपत्व्याख्यानमें बुद्धि तथा क्षेत्रशफा 
ग्रहण किया है, तौ मी इस सूत्रकी कोई असंगति नहीं है। अब इस अर्थको 
भाष्यकार भगवान, आक्षेप पूर्वक दिखाते हें-“कयस्‌' इत्यादिं। अर्थात्‌ जैसे घट 
मठादिरुप उपाधि करके गृह्यमाण आकाश मिल्न भिन्न है, तैसे बुद्धि आदिक 
उपाधिफा अभिमानीरूप करके शरीर शरीरके प्रति भिन्न भिन्न गृहामाण जो प्राणभृत्‌ 
है सो युभ्यादिकोंका आयतन नहीं बन सकता है। इस रीतिसे पैड्ीग्राह्मण निपेध 
करता है। और जैसे घटादिक उपाधि करके उपलक्षित अर्थात्‌ घटादिफ उपाधि रदित 
जो घटाकाशादिक है सो महाकाशसे भिन्न नहीं है। तैसे ही सवं शरीरोंमें बुद्धि आदिक 
उपाधि करके उपलक्षित अर्थात्‌ रहित जो शुद्ध कूरस्थरूप प्राणभृत्‌ दै सो पर- 
मात्मारुप ही है, परमात्मासे मिन्न उपपन्न नहीं हो सकता है। अतः कूटस्थ 
साक्षीका निषेध नहीं वन सकता है। अर्थात्‌ अदनवाफ्यसे सामास घुद्धिका 
भोक्तृत्वेन अनुवाद करके, स्थिति वाफ्यसे बुद्धि आदिकोसे विलक्षण प्रत्यग्‌ 
अभिन्न प्रहरुपु शेय साक्षीको 'द्वा सुपर्णा! यह मन्त्र बोधन फरता है। तथाच 
पेसे शुद्ध कूटस्थफो फहनेवाला जो 'द्वा सुपणां' यद्द मन्त्र है। इससे अर्थात्‌ यु भू 
आदि आयतन ब्रहम ही उक्त होता है। बू उपाधि विशिष्ट जीय प्रतिपिद्ध होता है। 
अतः पैद्धी प्राणका कोई विरोध नहीं है। ओर 'यस्मिन. दो? इस मन्त्रमें भी सोई 
प्रह्म ग्राह्य दे वुद्धिविशिष्ट जीव नहीं | अतः बुद्धि आदिक उपाधिके अभिमानी 
जीवमें चुलोकादिफोंके भायतनत्यका निषेध किया है। इस पूर्वोक रीतिसे.पर प्रह्म 
दी युस्वादिकॉका आयतन हे यह सिद्ध हुवा | 
शंका । पूर्वाक्त 'अद्ृश्यत्थादिगुणको धर्मोक्तेश इस अधिकरण करके दी दुभ्चा- 
दिक यास्ये प्रह्मपरत्य सिद्ध हो चुका दै । क्योकि “अथ परा यया तदक्तरमधिग- 
म्यते! । अर्थ-फमविद्याके कधनका आनन्तय “अर्थ शब्दुका अर्थ दै। जिस विद्या 
करके निगु प्रकी प्राप्ति होती है तिसका नाम परा विद्या है इति। ऐसा उपक्रम करके 
इश्यत्वादि गुणों करके रदित भूतोंका " कारणरूप पर ब्रह्मके प्रतिपादफ मुण्डक 
मन्त्रोंक मध्यमे ही “यस्मिन, र मनका पदन किया है, पुनः मायात 
स्वशब्दात! इस अधिकरणसूत्र 'यस्मिन्‌ दो? पे 
पटल पारस पोप दिला ॥ इस श्रुतिवाक्यफो व्रहापरत्व 
समाधान । प्रपश्ञा तु पुनरुपन्यस्तम्‌? इति अर्थ 
९ भाष्यम्‌ । अर्थ-दु्िशेय 
अक्षररूप मझफा सम्यक्‌ साक्षात्कारके लिये; तथा सेतु शब्दुका व्याख्यान करके भूतयोनिरूप 
ममं प्रत्यग्‌ आत्मस्यरुपत्वको स्पष्ट करनेके जिथे सूधकारने 'सुभ्वाद्यायतर्न स्वराब्दात' इस 


सध्रका उपन्यास किया दे, अतः पुनरक्ति दोप नहीं । इस पूरवो्त रीतिसे दान 
समन्त हु पह लद एवा इति ॥॥ सप रीति शमोपि, 


इति द्युम्वाद्यघिकरणम्‌ 
छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमें यदद प्रसङ्ग दन दै कि-भनात्मश दोनेसे 


«> 


.अ-१-३-८ माच्याथंप्रदीपिफास हितम्‌ । ३५५ 
अपनेको-शोच्य मानता हुवा देवऋषि जो नारद है सो अह्मनिष्ठ महायोगी आजान- 
सिद्ध सनत्कुमारजीके पास आकर फहा--'अधीदि भग इति? 'हे भगवन! आप 
मेरेको आत्माका उपदेश कर! ? इस वचनको श्रवणकर सनत्कुमारने कद्दा फि- 
तुम आत्माके विषयमें जो कुछ जानते हो सो मेरेसे प्रथम कद्दो, तुम्हारे कहे हुये 
विषयको जानकर पश्चात्‌ में उपदेश फरुंगा । इस वचनको श्रवणकर नारद्ने 
य भगवन! र यम लत किया है, और यजुर्वेद, सामवेद, 

अथर्वषेद्‌, पञ्चम वेद्‌ अर्थात्‌ इतिहासपुराण, व्याकरण, थाद्धफल्प, 
गणित, उत्पाहिद्ा, महाफालादि निघिशाख, याफोचाक्य-तर्कशाख्न, पफायन- 
नीतिशाख, देवविद्या--निरुक्त, ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ वेदविद्या शिक्षा कल्प छन्दादिक, 
भूतबिद्या, क्षत्रविद्या--धचुविद्या, ज्योतिष्‌, सपेविद्या-गारुडू, देवजनविद्या-- 
ia युक्ति, नृत्य, गीत, घाय, शिव्पादिक विज्ञान, इन सर्च विद्यायॉफो, है भगवन! 

जानता हूं। 


इतने विद्वान्‌ जब आप हैं तब ऋगादिकोंमें ही आत्मविद्या है तिसको भी 
आप जानते ही होगे -पेलो शंकाके परिहारके वास्ते नारद पुनः कहते हैं--सो मैं दे 
भगवन्‌! मन्त्रविद अर्थात्‌ केवळ शब्दार्थ विशानवाला हो हूं आत्मवित्‌ नहीं है । 
क्योकि- शत हेव मे भगवदुशोभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः 
शोचामि तं मा भगवाञ्ोकस्य पारं तारयसितिः इति (छा०)। अर्थ 
आपके सदृश महाचुभावासे मेने श्रवण किया हे कि-आर्मवित्पुरुष शोषको सर जाता दे । और 
मै कमंवित हू आस्मवित, नहीं, अतः शोकको प्राप्त हो रहा हूँ । दे भगवन्‌ ! आप छुपा करके 
मेरेको शोकोपछक्षित जन्म मरणादिरूप संसारके पर पारको प्राप्त करें इति । 


इस घचनको अयण करके सनत्कुमारने कदा कि-दें नारद्‌! जो तुमने 
अगाद्कि विद्याका अध्ययन किया है खो नाममात्र ही है । 'नामोपास्स्थ' इस नामको 
तुम प्रहरूप करके उपासना फरो इत्यादिक कद कर आगे भूमाफा उपदेश किया दै- 
“भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति । यत्र 
नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्य- 
च्छुणोत्यन्यद्विजानाति तद्न्पम्‌ यो वे भूमा तदमृतम्‌? ॥ इत्यादि। अथं -द नार ! 
भूमा ही सुखरूप है अतः निरतिशय सुखाथी पुरुषको भूमा ही बिचार करगेका योग्य द । इस 
प्रकार जब सनत्कुमार कहा तप नारदने फहा-'दि भगवन ! में भूमाको जाननेकी इच्छा 
करता हूं? ! इस यचनको श्रवण कर सनत्कुमार प्रथम भूमाके लक्षणको कहते भये । दे नारद ! 
ज्ञानायस्थामें जिस भूमा बिष भूमास भिन्न द्रष्टव्य वस्तुका, अन्य करण फरक) अन्य द्रष्टा, 
नहँ देखता है, तथा अन्म पदाधोका नहीं श्रवण करता दे, तथा अन्य पदार्थको नहँ जानता 
है साई भूमा दे । अर्थात्‌ सम्पूर्ण सांसारिक व्ययहाराभाय करके उपछक्षित जो बस्तु दै सोई 
भूमा दै । इस बचन करके सनत्कुमारने खुमाका अद्वितीयत्यरूप उक्षण बोधन किया दै । भर 
जहां अशानावस्थामे अन्य दृष्टा अन्य करण करके अन्य यस्तुफो देखता दै सथा श्रयग करता दे 
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अविनाशी दै इति । यह भूमावाक्य भूमा संग्रसादादध्युपदेशात्‌' इस अधिकरणसूत्रका 
विपयवाक्य है। 


अय संशयको दिखाते हँ--इस श्रुतिमें स्थित भूमा शब्द करके क्या प्राण 


अहण करनेके योग्य है अथवा परमात्मा ग्रहण करनेके योग्य है । यह यहां संशय 
होता है इति। 


है। ओर इस सप्तम अध्यायके आदिमे लिखा है-'थु् होव मे भगवहुदोम्यस्तरति 
शोकमात्मविदिति । सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्‌ छोकस्य पारं 


यहां ऐसा जाननेको योग्य है कि नाम छोकमें वहुत्यका ह । अर्थात्‌ 
स्यापकत्यका है । इससे यहद संशय होता हे! -चहुत्वरूप भूमाफा प्राण धर्मी है 
अथवा परमात्मा धर्मी ह। ओर श्ुतिमें य भाष्यमें जो प्राणको तथा पर 
मात्माको भूमा कहा है; सो भूमारुप घम्रेके साथ प्राण अथवा परमात्मारुप धर्मो- 
फो अभेद विवक्षा करके कदा है। अतः प्राणो भूमा, परमात्मा भूमा, यह 
सामानाधिकरण्य यन सकता है || प्रसङ्गे क्या प्राप्त हुवा ऐसी आकांक्षाको हुये-- 
अथ पूर्यपत्त । भ्राणो भूमेति? इति भाष्यम्‌। भूमा त्येव विजिशा- 
सितब्यः' इस विषययाक्यमें स्थित जो भूमा शब्द दे तिस 'भूमा शब्द फरके 
प्राणका ही ग्रहण करना परमात्माका नहीं। क्‍्योकि-'भूयःप्रश्‍नप्तिवचनपरम्परा- 
ञ्दशनाव! अधे-बहुत प्रन्‍नोतरके अनन्तर जब सनत्कुमारने प्राणका उपदेश नारदके 
६ तबुनन्तर नारदुने महत्तर विषयक पुनः प्रइन नहीं क्या दै । अतः 

जाना जाता है कि-प्राण ही निरतिशय सबै महर भूमा दै इति । 


अर्थात्‌ 'नामोपास्स्व? नामको उपासना करो! इस उपासकको नामकी 
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जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । इस प्रकार सनत्कुमारके 
उपदेश करने पर नारद्‌ बोले-'अस्ति भगवो नाम्नो भूयः? इति। अर्थ-द भगवन्‌ ! 
नामसे यट्टा कोन दै जिसको ग्रहारूप करके उपासना फरे इति। इस प्रकार नारदफे प्रश्न 
हुये सनत्कुमार कहते हैं:--'वागू वाव नाम्नो भूयसी? | अर्थ- नारद! नामसे 
घड़ी याकू ई क्योंकि वाक्‌ इन्द्रिय जिद्वामूळा दिक अष्ट स्थानोंमें रहनेसे वर्णरूप नामका कारण 

। और जो कारण होता है सो कार्यस अधिकतर होता दै । और याक इन्त्रियके 
बिद्यमान हुये ही क्रू: पेदादिकोका अध्ययन तथा येदादिकेफि अर्थोका ज्ञान होता दै । 
और वाकू इन्द्रिये अभाव हुये येदादिकांका अध्ययन तथा वेदादिकोंके अर्था'का शान 
होता नहीं। इस अन्वयब्यतिरिक करके भी नामत उत्तम फ़ारणरूप याकू इन्द्रिय सिद्ध 
होता है । तिस वाकू इन्द्रियफो ग्रक्षरूप फरके उपासना करो इति । इस उपासक- 
की वाणीको जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । नारद्‌- 
“अस्ति भगवो वाचो भूयः इति । अर्थ-दे भगवन्‌! वाक्‌ इन्द्रिये अधिकतर 
कोन है जिसको अझरूप करके उपासना करें इति । सनत्कुमार--“मनो वाव वाचो 
भूयः? इति | अर्थ-इ नारद ! बाळू इन्द्रियस बड़ा *विवक्षायुद्धिर्ष अन्तःफरणकी 
वृत्तिविशेष मन है । क्योकि वक्तव्य वस्तुविषयक चाक्‌ इन्द्रियका प्रेरक मन है। 
ओर जैसे मुके अन्तर्गत दो आमलक वद्र फल व विभीतक फल सुष्टि फरफे 
व्याप्त होते है; तैसे वाक्‌ तथा नाम मन करके व्याप्त है' अर्थात्‌ मनके अन्तर्गत 
है'। अतः वाकूसे बड़ा मन है। 

नारद्‌- है भगवन्‌! मनसे बड़ा फोन हे? 

सनत्कुमार-सङ्रप मनसे बड़ा है । कतंव्याकतंब्य वियेकका नाम 
ग्रहतमें सड्डूल्प है। सबं प्रपञ्च सङ्कल्पमय है। सङुल्पफी उपासना फरो-इस 
उपासककी सडूल्पकी जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है। 

नारद्‌ -हे भगवन्‌ ! सडूल्पसे महत्तर श्रेष्ठ फोन है? 

सनत्कुमार - चित्त सङ्कत्पसे वड़ा है । कतंव्याफर्तव्य निरूपणसामर्थ्यफा 
नाम प्रहतमें चित्त है। विवेकका यह चित्त कारण है । चित्तके अधीन ही 
सङ्कदपादिक प्रपञ्च है। चित्तकी उपासना करो-इस उपासफफी चित्तफी जितनी 
गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है। इसो प्रकार ध्यानादिकोंकी उपासनाका 
फळ आगे भी जानना । 


नारद- हे भगवन ! चित्तसे बड़ा कौन है? 
82281 यद्द मन्त्र उद्यारण फरनेको योग्य है तथा यद कार्यं फरनेको योग्य 
है इस प्रकारको जो अन्तःकरणको वृत्तिव्िशेय दे तिसका नाम विषक्षाबुद्धि दै । 
इस विवक्षावुद्धिसे अनन्तर मन्त्रका उच्चारण तथा कार्यको पुरुष करता है। 
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सनत्कुमार--ध्यान चित्तसे बड़ा है। एकाग्रतारूप ध्यान उक्त सामथ्यंरूप 
चित्तका कारण है, अतः महत्तर है। 

नारद-हे भगवन्‌! ध्यानसे बड़ा कोन दै! 

सनत्कुमार- विज्ञान ध्यानसे बडा दै । शास्त्रार्थनिश्वयका नाम विशान 
है। यही पकाग्रतारूप ध्यानका कारण है । 

नारद्‌-हे भगवन! विज्ञानसे बड़ा कोन है! 

सनत्कुमार-विशानसे बड़ा बल दै। शास्त्रार्थ प्रतिभानसामर्थ्यंका नाम 
प्रकृतमें र है। लुक यली श्त द उठता है [उर युवक सेवा 
करता है। 1 है। शुरुका द्रा 
होता है। ओर छपापात्र रोग हे भग शोता वा है । तद्नन्तर शास्त्रार्थ 
प्रतिमानरूप विशानंबाला होता है. । पुनः शास्त्रार्थ कर्ता अर्थात्‌ अनुष्ठाता होता 
व दा अनुछाता होता है तब स्वरूपानन्दका विशाता अर्थात्‌ अनुभविता 

। 


नारद्‌--हे भगवन! बलसे बड़ा फोन हे? 
सनत्कुमार- अन्न यलसे बड़ा है, क्योंकि बलका कारण है। 
नारद-हे भगवन्‌! अन्नसे बड़ा कोन है! 
सनत्कुमार--जल अन्नसे बड़ा है। 
नारद--हे भगवन्‌! जलसे बड़ा कोन दै! 
सनत्कुमार-तेज जलसे श्रेष्ठ है। 
नाख्‌-हैं भगवन्‌ ! तेजसे बड़ा कौन है! 
सनत्कुमार- आकाश है । 
नारद्‌-हे भगवन.! आकाशसे बड़ा कौन है? 
सनत्कुमार-आकाशसै ही 
बा बड़ा स्मर (स्सृति) है। क्योंकि स्सृतिरुप ही 
नारद-हे भगवन्‌! स्मरसे बड़ा फोन दै? 
क os बड़ी आशा है। क्योकि आशारूप तृष्णा हो स्मृति- 
नारद्‌- है भगवन्‌! आशासे बड़ा कौन है? 


सनत्कुमार-'प्राणो याबा५५शाया भूयान आशासे बड़ा प्राण है। क्योंकि 
आशादिक सबं जगत्‌ प्राणरुप ही के i 
Ma ही । प्राणके विना आशादिक किसी वस्तुफी 


इस प्रकार नामसे लेकर प्राण पर्यन्त जैसा प्रश्न तथा प्रतिबचन ( उत्तर ) 


| 

| 
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, फा प्रवाह देखनेमें आता है । तैसे प्राणसे अनन्तर “अस्ति भगवः प्राणाइुभूयः' इति । 
'अदो घाय प्राणादुभूयः' इति। “हे भगयन्‌! प्राणसे वड़ा फोन है?! 'प्राणसे 
बड़ा अमुक है इत्यादिक प्रश्न तथा प्रतियचन देखनेमें नहीं आते है'। इसलिये प्राण 
ही भूमा है इति। 


ब्र शंका | इसी प्रफरणमें आगे श्रुतिमे कहा है-'एप तु वा अतिवदति? 
* इति। इस श्रुतिमें जो 'तु' शब्द है तिस तु शब्द करके प्राणके प्रकरणका चिच्छेद 
हो गया है अतः प्रण भूमारूप नहीं है। 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है क्योंकि प्राणमेव तु? 
इत्यादि भाष्यम्‌। अथात्‌- नामसे लेकर यस्तुकी ` आकांक्षारूप आशा पर्यन्त 
। जो वस्तु कहे है 'तिनोंसे अधिकतर प्राण ही हे! इस अर्थको विस्तार पूर्वक 
| 'प्राणो वाव आशाया भूयान! इत्यादि पूर्व वाक्योंसे कहकर प्राणयित्‌ पुरुषमें 
| सनत्कुमारने अतिवादित्वको 'कद्दा दै-एवं विजानन्नतियादी भवति' इति । 
नामसे लेकर आशा पर्यन्त उपास्य वस्तुको उल्लंघन फरके जो .पुरुष नामादि 
$ आशान्त जगतका यिधारफ प्राणको हो श्रेष्ठ जानकर कहता है तिस प्राणदर्शी 
26 पुरुषका नाम अतिवादी है। ओर तिस प्राणचित्‌ पुरुषके प्रति जब कोई पूछे फि- 
तू अतिवादी है? तय घद्द कहे कि- दम अतिवादी हैं। 'में अतिवादी नहीं 
हुँ ऐसा निषेध न करे। इस प्रकार प्राणवितूर्मे अतिवादित्यफो स्वीकार करके 
पुनः आगे सनत्कुमार कहते दै--'एप तु था अतिवद्ति यः सत्येनातियद्ति' 
पह ही पुरुष अतिवादी है जो सत्यफा अनुभव करके कहता दे 
इति । इस मन्त्रमै जो 'एप' शब्द है तिस एप शब्दसे प्राणयित्‌ पुरुषका 
परामर्श फरके, और अर्थसे अतिवादित्वरूप प्राणके व्रतको आफर्षण फरके, तथा 
प्राणको त्याग न करके; सनत्कुमारजीने अपनेमें “सोऽहं भगवः सत्येनातिबदानि! 
इस चचनसै सत्यके बलसे अतिवाद्त्यिको प्रगट किया है। ओर सत्यफो पिशेष 
(कै करके विजिशासितब्य बतलाया है। पुनः आगे नारद्‌ प्रश्न करते दै-- 
नारद--“सत्यं भगवो विजिज्ञासे! हे भगवन्‌! में सत्यकी विजि- 
शासा करता हं । 
क सनत्कुमार-सत्यविशानकी तुमको विजिशासा फरनी चाहिये, फ्यॉफि 
सत्यविशानसे ही सत्यवक्ता होता है । सत्यविज्ञानके विना सत्यवक्ता नहीं 
होता | अतः विशानकी जिशासा फरो। 


नारद--हे भगवन्‌! सत्यविशानकी मैं जिज्ञासा फरता हूं । 
सनत्कुमार- मनन सत्यविशानका हेतु दै। मनन के विना सत्यविशान 
नहीं होता है अतः मननकी जिशासा करो । 


$, नारद्‌- दे भगवन, ! मननकी जिज्ञासा करता हं 
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सनत्कुमार भ्रद्धासे मनन होता है । श्रद्धाके विना दोवे नहीं, अत: भ्रद्धाकी 
जिज्ञासा फरो । ` 
नारद्‌ दे भगवन! भ्रद्धाकी जिशासा करता हूं। 
सनत्कुमार- निष्ठा अर्थात्‌ सत्यविजानफे लिये गुरुशुध्रयामें तत्परता 
अद्धाकी हेतु है । निप्ठाके विना अद्धा होवे नीं, अतः निष्ठाकी जिशासां करो । 
नारद्‌- हे भगवन! निछाकी जिज्ञासा करता हुँ । 
सनत्कुमार कति अर्थात्‌ इन्द्रियॉंफा संयम घ > एकाग्रता निष्ठामें 
हेतु है। छतिके विना निष्ठा होये नहीं, अतः झतिकी जिज्ञासा करो । 
नारद - हे भगवन्‌! इतिफी जिज्ञासा करता हृ । 
सनत्कुमार- सुखकी विजिशासा फरो। क्योकि सुखकी इच्छासे ही 
करता दै । सुखफी इच्छाके विना कुछ नहीं कर सकता है, अतः सुजकी 
विजिशासा करो । & 
नारद्‌-हे भगवन्‌! सुखको जिशासा करता हूं । 
सनस्कुमार--“यो वै भूमा तत्युखं नाल्पे घुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा 
स्वेव बिजिज्ञासितव्य इति? | अर्थ--जो भूमा दे सो सुखरूप है। अल्प वसते सुख 
नहीं दै। भूमा ही सुखरूप है | भूमाकी ही जिज्ञासा करनी चाहिये इति। 
नारद्‌- है भगवन्‌ ! भूमाकी विजिशासा करता हुं । इस प्रकार 
सत्यादि परम्परा करके अनन्तर सनरकुमारजीने नारदके प्रति भूमाका अवतरण 
किया है। अतः प्राणके प्रकरणका चिच्छेद्‌ नहीं दो सकता है | किन्तु प्राणका 
ही प्रकरण है। अतः प्राणप्रकरणके विच्छेद न दोनेसे प्राणको ही सनत्कुमार 
भूसा मानते हे? यहद निश्चय होता है । 
शंका | सत्यकी विजिशासा द्वारा सत्य, विशान, मनन, अद्धा, निष्ठा, 
हति व सुलकी परम्परा करके भूमाफा अघतरण होनेसे भूमा अनृत प्राणरूप नहीं 
हो सकता हे । अतः प्राणप्रफरणका विच्छेद अवश्य मानना चाहिये ? 
सम्राधान । 'प्राणो चे सत्यः इत्यादि श्रुतियोंमें प्राणमें भी सत्यता 
है। अतः सत्य शष्द्से भी प्राणप्रफरणका चिच्छेद नहीं बन सकता है । 
अतः प्राण ही भूमा है यह सिद्ध हुवा इति। 
शंका । प्रसङ्ग प्राणरूप भूमाका अद्दण करोगे तो 'यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' यदद जो भूमाफे लक्ष 
बचन है; तिलफा प्राणमें समन्वय फिस प्रकार दोगा १ पाह 
समाधान । उुपु्ि अवस्थामे चश्नुरादिक इन्द्रियोंके श्राणमें लीन हुये 
धसुपुप्त पुरुष न देखता है” 'न श्रवण करता हे! इस प्रकार सर्वको दर्शनादिफ 
व्यवहारका अभाव देखनेमें आता है। अत; नान्यत्पश्यति' इत्यादिक लक्षण प्राणमें 


। 


ना 


घट सकता है। तहां प्रश्‍नोप० शुतिः -'न शृणोति न परयति? त्यादि 
, घचनोंसे सवे फरणोंके व्यापारका विलयरूप सुपुप्ति अवस्थाको कहकर प्राणाग्नय 
एवेतस्मिन्पुरे जाग्रति? “तिस पुर्चोक्त सुपुप्ति अवस्थामै पञ्च वृत्तियाला प्राण दी 
जागता है” इस प्रकारसे प्राणके जागरणको फहती हुई सुपुप्ति अयस्थामें प्राणफी 


प्रधानताफो दिखाती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रुतिने प्राणमें ही भूमाका जो सयंव्य- 
वद्दाराभाव करके उपलक्षित अद्वितीयत्व लक्षण दै सो योधन किया है इति । 


अय भूमामें जो सुखरूपत्य भ्रवण दोता है-*यो वे भूमा तत्सुखम्‌’ इति। 
सो भो प्राणमें बन सकता है। इस अर्थको पूर्वपक्षी प्रतिपादन फरता है। तहां- 
अश्नोप० श्रुति: अत्रपो देवः स्वप्नान्न पश्यत्ययेतसिमरञ्छरीर एतत्सुखं भवति। 
-- जिस अवस्थामें घद्धयादि उपाधिवाछा जीव अविद्योपहित च्जपतेज करके अभिभूत 
होता दै इस सुपुप्ति अवस्थामै यद जीवरूप देव; स्वप्नरूप देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिक 
पदारथोको नहीं जानता है । और तिस अवस्थाम जो सुख होता दै सो इस कारण शरीरमै होता 
है इति। सो यह सुख भी प्राणका ही है, क्योंकि सुपुप्तिमें ही सुख्‌फा श्रवण ही 
ओर सुपुसिमें प्राण ही प्रधान है इति । 
` शंका। भूमामें अखुतत्वका श्रवण दता है 'यो बै भूमा तदसतम' अतः 
प्राणसे भिन्न ही भूमाको कहना चाहिये । क्योकि प्राण अल्प है 'यदरुप तन्मर्त्यम्‌' 
'जो अल्प होता है सो नाशवान्‌ होता है? और भूमा नाशरहित है। अतः 
प्राण भूसा नहीं हो सकता है | 
समाधान । सो कहना भी यने नहीं क्योंकि 'प्राणो घा असुतम्‌' इस फोषीतकि- 
श्रुतिप्रमाणसे प्राणमें भी असृतत्वकी सिद्धि दो सफती है, अतःप्राण भूमारूप दै. इति । 


शंका । जो प्राणको भूमा माननेचाळे हैँ उनके मतमें “तरति शोकमात्म- 
वित्‌! यह जो आत्माको जाननेकी इच्छा फरफे प्रकरणका उत्थान हुवा है। सो 
प्राणमें किस प्रकार उपपन्न होगा ? 


समाधान | सो कहना भी असङ्गत है क्‍योंकि 'आत्मशब्द करके यहां 
प्राण ही वियक्षित है? ऐसा हम कहते हैँ। तहां थ्रुति-प्राणो इ पिता प्राणो 
माता प्राणो भ्राता? इत्यादि। अर्थ-प्राण दी पितारूप है, तथा माता, आता, स्वसा, 
आचाय्य तथा राहण यदद सर्वे प्राणरुप ही दें इति। यह श्रुति प्राणको ही सर्वका 
आत्मारूप स्वीकार करती है । ओर “यथा वा अरा नाभो समर्पिता एवमस्मिन्‌ 
प्राणे सवे समर्पितम्‌? । अर्थ-औैसे नामिमें अरा स्थित है कैसे प्राण सम जगत्‌ 
स्थित दै । गाड़ीके पहियामें जो टेढे २ काप्ठ दे तिनका नाम अर दे, यीचमें जो स्थूल तथा 
गोल काप्ड दै तिसका नाम नाभि दै इति । यदद श्रुति प्राणमें ही सवं जगतके अधिष्ठान- 
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त्वको कहती दै । इस पूर्वोक्त रीतिसे सर्वात्मत्व तथा न कस तामाातमालमकाल व्स्ति- 
तत्यरूप भूमस्वरूपता प्राणमें भी बन सफती है । अतः प्राण ही भूमारूप है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः ! प्रसड्ूमें भूमा शब्द करके 'परमात्माका ही ग्रहण 
करना योग्य है प्राणका नहीं' इस अर्थको व्यास भगवान, दिखाते हे':- 


भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--१ भूमा, २ संप्रसादात्‌, ३ अध्युपदेशात । इस सूत्रमें तीन पद हैं। 
इस भूमविद्यामें भूमा परम्रह्म ही होनेको योग्य है; क्योंकि जिस अपस्थामें भली प्रकार 
्सन्नताको अर्थात्‌ आनन्दको संसारी जीव प्राप्त होवें तिसका नाम संप्रसाददै। इस 
निदचनते, और. इहदारण्यकमेःस्वप्न च जागरण अवस्थाके साथ पाठ दोनेसे, यहाँ संप्रसाद 
णुका याच्य अथे सुपुप्ति स्थान दै । और तिस सुपुप्ति स्थानमे प्राण जागता दे । अतः 
जागनेवाळा प्राण यहां छक्षणाबृत्तिसि सम्प्रसाद अभिप्रेत दै । तथा च प्राणरूप संप्रसादस 
आगे भूमाका उपदेश होनेसे भमा परमात्मास्वरूप ही दै प्राणस्वरूप नहीं इति । 
अब इस सून्रके तात्पर्यफो भाष्यकार भगवान, दिखाते है--म्ाण एव 
चेद्भमा स्पात्‌’ इत्यादि। यदि पूयपक्षी कहे फि--प्राण ही भूमा” है. तो सन- 
त्कुमारने नारदके प्रति 'प्राणसे आगे प्राणका.ही उपदेश किया है! ऐसा कहना होगा 
सो अत्यन्त असङ्गत है । घर्योकि नामसे आगे नामका उपदेश नहीं किया है। किन्तु 
नामसे भिन्न वाक इन्द्रिया उपदेश किया है। इसी प्रकार वाक इन्त्रियसे 
खेकर प्राण पर्यन्त घाक्‌ इन्द्रियादिकोंसे भिन्न २ अर्थका ही तहां २ आगे उप- 
देश किया है। जब प्रत्येक प्रश्न व प्रतिचचनमें भिन्न २ ही अर्थको कहा है तय 
,प्राणसे आगे उपदिशयमान भूमाफो भी प्राणसे भिन्न परमात्मास्वरूप ही कहना 
होगा इति। 
. - शंका । "अस्ति भगयः प्राणादुभूयः' इति। हे भगवन्‌ ! प्राणसे बड़ा 
कोन है। 'प्राणाददो घाव भूयोऽस्ति' इति। प्राणसे बड़ा अमुक है। इस 
ग्रकारफा जय यहां प्राण उपदेशफे यागे प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें नहीं आता 
है तब फिस प्रकार प्राणसे भिन्न भूमाका उपदेश यन सकता है? अर्थात्‌ नहीं 
बन सकता है। ओर प्राणके उपदेशसे उत्तर भागमें 'प्राण ही श्रेष्ठ है! इस 


है इति। 

समाधान । 'एष तु घा अतियद्ति' यहां 'एप! शब्द जो है सो “यः सत्येनातिय- 
दति? इस मन्त्रमे स्थित 'यत्‌! शग्दके परतन्त्र र ही योधन करता दे 
प्राणवितफो नहीं, अतः नामादिफे प्रकरणको तरद्द प्राणके प्रफरणका चिच्छेद दोनेसे 


अ-१-३-८ भाष्यर््यप्रदी पिकास दितम्‌ । ३६३ 
प्राण भूम नहीं है। इस अर्थको भगवान, भाष्यकार दिखाते हे- अत्रोच्यते! 
इत्यादि भाष्यम्‌ । यद्दां 'एप' शब्द करके प्राणचित्‌का य 'अतिवदति' शब्द फरफे प्राण- 

अतिवादित्विका अनुकर्षणको नहीं कह सकते है'। क्योंकि 'यः सत्येनाति- 
चद्ति' “जो सत्य करके कहता है सो अतिवादी है” इस विशेषयाद्कों होनेसै 
सत्यवक्ता ही यहां अतिवादी है प्राणवित्‌ नहीं । 


शंका । “एप तु या अतिवदति’ इस मन्त्रसे प्राणचित्‌ पुरुषका अनुधांद 
करके 'यः सत्येनातिवद्ति' यदद मन्त्र ्राणवित्‌ पुरुषमें सत्य चदनरूप घर्मेको बिधान 
करता है। अतः प्राणके प्रकरणका विच्छेद नहीँ बन सकता है। इस अर्थफो अब 
द्ान्तपूर्धेक वादी कहता दै-सत्ययदनरूप विशेषयाद भो प्राणत्रिपयक ही यन सकता 
हे ।. क्योंकि जैसे किसीने कहा कि-'जो पुरुष सत्य फथन करता है सो अग्निदोत्री 
है!। यदां पुरुषमें सत्य भाषण करके अझिदोत्रित्यको सिद्धि नहीं होती है। किन्तु अझि- 
होत्र करके हो अग्निदोत्रित्यको सिद्धि होतो है। ओर सत्य भाषण अग्निदोत्रीफा 

घर्मेचिशेष कदा जाता है । तैले हो प्रश्‍तमें सत्यवदन फरके पुरुषमें 
अतियादित्व नहीं सिद्ध होता है । किन्तु प्रकृत प्राणदिपयक श्रेष्ठत्यचितान करके ही 
अतिवादित्व सिद दोता है । ओर सत्यत्रदन जो है सो केवल प्राणवित्‌ पुरुषका 
लि है । इस पूर्वोक्त रोतिसे प्राणप्रफरणका बिच्छेद न दोनेसे प्राण 
ही भूमा || 


समाधान । यह पूर्वपक्षोफा कहना असडूत दै फ्योंकि ऐसा माननेसे 
श्रुतिके अर्थका परित्याग होगा । इस अर्थको दिखाते है'-'भरुत्या दत्र इत्यादि भाष्यम्‌। 
“एप तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवद्ति” इस श्रुतिसे 'सत्यवद्न करके ही 
अतिवादित्वरूप' जो श्रुतिका अर्थ यहाँ प्रतीत होता दै सो त्यक्त हो जाबैगा | अर्थात्‌ 
नामादिक उपालफॉको अपेक्षासे प्राणवादोमे 'एवं पश्येन्ेवं मनान षयं विजान- 
झतिवादों भवति तं लासा [पह योतेति' । यह 
श्रुति स्वयं स्वीफार करती है । परन्तु अतिवादित्य तो सत्य- 
विज्ञान करके दी होता है प्राणविशान करके नहीं--इस अर्थको योधफ “एप तु या 
ल्ल यहद याति I मोच “यः सत्येनातिबद्ति' इस वाक्य प्राणविषयक 
नका संकीतन भी नहीं है। अतः प्राणवितूमें अतियादित्व नहीं घन सफता 
है। यदि प्रकरणसे प्राणवितू्मे अतिवादित्वके लिये प्राणविषयक विज्ञानफा 
अनुकर्षण करोगे तो श्रुत्यर्थका त्याग होनेसे श्रुति भी त्याग फरनेको योग्य हो 
जायेगी यह भी घादीके मतमें दोष होगा । और प्रह्मचिशानकरणक श्रुतिसिद्ध जो अति- 
घादित्व है तिसका प्रकरण करके याघ नहीं हो सकता; फिन्तु 'सत्येन' इस तृतीया 
श्रुति करके प्रकरणका बाघ ही युक्त है। ओर प्रसड्डमें, प्राणप्रफरणकी व्यावृत्ति 
है अर्थ जिसका ऐसा जो “एप तु वा अतिवदति' इस श्रृतिमें 'तु' शब्द है सो 
भी. प्राणप्रकरणके स्वीकार फरनेले समीचोन नदीं दोगा। अतः तु शब्द फरके 


।टुटटटटससहिहिटिहिटिटिटिटिटिहिहिठठिी छा 


३६४ प्रह्मसूजम्‌ „ अ-१-३-८ 


भी प्राणप्रकरणका याध होता है; इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणसे भिन्न भूमा है .यद 
सिद्ध हुवा इति । 
_ ` अव जिश्ासारुप लिङ्ग करके भी प्राणसे भिन्न परमात्मा स्वरुप दी भूमा 
है. इस अर्थको दिखाते है--“सत्यं त्वेव विजिङ्ञासितव्यस्‌' । अर्थ -हे नारद! 
प्राणविदं जो अतिवादित्व दै सो नामादिकोंकी अपेक्षा करके दै निरङ्कुश अतिवादित्व नहीं 
है। सवातिकान्त भूमारूप परमार्थसत्यवादीम हो निरङ्कुश अतिवादित्व है। अतः सत्य ही 
जिज्ञासा करेको योग्य है इति। जैसे एक वेद्वित्‌की प्रशंसाके प्रफरणमें “एप तु 
महात्राह्मणो यश्चतुरो वेदानधीते’ इति यहां एक बेद्वित्से भिन्न चतुर्वेद 
चिती प्रशंसा है, तैसे प्रसङगमें यहद जिज्ञासा भी ग्राणसे भिन्न भूमाकी ही है। ऐसा 
मानना योग्य है। अन्यथा सत्यविपयक जिज्ञासा, ओर bh कर्तेब्यता- 
बोधानुकूल सनत्कुमारका प्रयत्न व्यर्थ होगा। क्योंकि कूल प्रयत्न 
प्रथम दो चुका है। अतः यह जो पुनः प्रयत्न है सो प्राणसे मिन्न परम उत्कृष्ट 
सत्य स्वरूप परमेश्वरकी विवक्षाको सूचन करता है। ' टॅ 4 


« शंका |. प्रशनके भेद्से अर्थका भेद होता है. क्योंकि नामादिके . डप- 
देशमै प्रश्‍नके भेदसे अर्थका भेद देखा गया है।. और प्राणके उपदेशसे . आगे 
प्रश्‍न दै नहीं, अतः प्राणसे भिन्न भूमाकों बिवक्षा करके उपदेश नहीं बन सकता | 


समाधान । यह घादोका कहना असङ्गत है। क्योंकि 'मर्थके भेदका प्रयोजक 
प्रश्‍नका भेद हो होना चाहिये' यदद नियम नहीं है किन्तु प्रश्‍त अर्थके सम्बन्धका 
असस्मघ अर्थमेदको विवक्षाका प्रयोजक है। जैसे मैत्रेयीआदिकोने एक आत्मरूप 
अर्थमें अनेक प्रश्‍न किये है। तहां प्रश्‍नके भेद हुये भी अर्थका भेद नहीं होता है । 
ओर प्रश्नसे विना दो चतुर्वदवित्मे प्रत एक वेद्वितका भेद कद आये.ह'। 
तैसे हो प्रश्नसे विना भो प्रहत प्राणरूप अर्थके साथ 'एप तु! इत्यादि. प्रन्यका 
सम्बन्धके असम्भव होनेसे प्राणसे भिन्न भूमा दी यहां उपदिष्ट है इति।- , 


नल, | 'नापृष्ठः कस्यचिदुब्रूयात इत्यादि स्खतिसे प्रश्‍नके विना उपदेश 

समाधान | 'अनधिकारोको उपदेश नहीं फरना? इस अर्थकी योधक यह 
स्मृति दै। परन्तु “जिशासु शिष्य तो प्रश्‍न न भो कर सके तो भो गुरुको उपदेएव्य 
है” इस अर्थकी सूचक “पप तु घा अतिवद्ति' यह थुति है। क्योंकि ता सनत्कुमार 
करके उक्त प्राण पर्यन्त उपदेशको श्रयण करके तुपर्णीमायको प्राप्त जो नारद है 
तिसको सनत्कुमार स्वयं व्युत्पन्ष फरते हैं--'एप तु घा अतिवदति य: सत्येनाति- 
बदति, इति। अर्थात्‌ नारद्फे प्रति सनत्कुमारने कहा कि-हे नारद | . विकार 
तथा मिथ्यारूप जो प्राण दे तिस प्राणविषयक विज्ञान करके जो अतियादित्व 
है सो भनतिवादित्वरुप ही है। किन्तु जो सत्यविषयक छान कए्के अतिया दित्य 
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है, तिसका नाम ही अतिवादित्व है इति । प्रसडूमें सत्य शब्दका अर्थ परमार्थरूप 
होनेसे परग्रह्म ही है प्राण नदीं । क्‍योंकि “सत्य झानमनन्तं ब्रह्म! इत्यादि थुत्यन्तरसे 
सत्यरूप पर्रम ही प्रसिद्ध है। ओर इस उपदेश करपे व्युत्पन्न जो नारद है। 
अर्थात्‌. सत्यधिषयक शान करके कथन करनेकी इच्छायाला जिशास्च हुवा पुनः 
भ्रवणके लिये प्रवृत्त जो नारद है। तिसके प्रति निद्ध्यासनरूप विशान तथा 
मनन च थद्धा आदिक साधनपरम्पराका विधान करते हुये सनत्कुमारने 
भूमाका उपदेश किया है। तहां प्राणसे आगे 'सत्यं त्येय बिजिशासितव्यम्‌' 
इस प्रतिशाका विपय जो वक्तव्य सत्य वस्तु दै सोई यद्दां भूमा है ऐसा 
निश्चय होता है । अतः प्राणसे आगे भूमाका उपदेश विद्यमान है। इसलिये प्राणसे 
मिन्न परमात्मा. ही भूमा होनेको योग्य है इति । 


किञ्च “सन्निहितादपि व्यवहितं साकाइन्ं बलीयः ।' अर्थ:--निराफाह 
अब्यवहितसे भी आकाङ्वावाछा जो व्यवहित दे सो बलवान्‌ दोता . दे इति। इस न्याय 
करके यद्यपि भूमावाक्यके समोपर्मे प्राण है तथापि निराकांक्ष प्राणको स्थित 
देखकर उपक्रममै स्थित जो आत्म शब्द है सो अपनेको प्रतिपादन करनेके लिये 
भूमावाक्यकी अपेक्षायाळा है अतः बलवान है। इस रोतिसे प्रसङ्गमें आत्माकी 
विविदिया करके जो प्रकरणका उत्थान हुवा है सो भो समीचीन दोयेगा । और 
जो वादीने प्रथम कहा था कि-यहां प्राण हो आत्मा विवक्षित है। सो भी बादीका 
कहना उपपन्न नहीं हो सकता है । क्योंकि परिच्छिन्न प्राणमें मुख्य वृत्ति करके व्याप- 
कत्वरूप आत्मत्य नहीं रह सकता हे इसलिये प्राण आत्मा नहों है। किञ प्रत्यग्‌ 
अभिन्न परमात्माके शानसे विना शोककी निवृत्ति भी नहीं यन सकती है। क्योंकि 
“नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय? यद्द अन्य श्रुति शोकको निवृत्तिरुप मोक्षके लिये 
ज्ञानसे मिन्न अन्य उपायको निषेध करती है। और “तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं 
तारयतु? . ऐसा उपक्रम करके तस्मे मृदितकपायाय तमसः पारं 
अगवान्सनत्कुमार/ ऐसा उपसंदार किया है। यहां 'तम' नाम अविद्याका है | 
और जन्म मरणादिरूप शोफका सूल कारण अविद्यारूप तमके नाश चिना शोकका 
तरणा शक्य है नहीं। अतः तिस तमका निवतंक शानगस्यत्यरूप लिडुसे आत्मा 
प्रहारुूप दी है प्राणरुप नहीं । ओर 'आत्मतः प्राण? 'आत्मासे प्राणादिक सर्ये 
उत्पन्न हवा है” इत्यादिक जो प्राह्णमाग हे सो 'प्राणादिक सर्च प्रपञ्च आत्माकै 
अधीन हे? इस अर्थको योधन करता है, प्राण हो यदि इख प्रकरणमें अनु- 
शासनका विषय दोता तो. प्राणमें अन्य ( आत्मा) अघोनता नदी कदते। अतः 
प्राण भूसा नदीं। 


शंका | प्रकरणफे अन्तमै परत्मामाकी विचक्षा रदो। इससे प्रथम उक्त 
जो भूमा दे सो प्राण दो है! 


समाधान । यद भी वादीका कहना असङ्गत है क्योंकि--“स भगवः कस्मि- 
न्यतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इति। अर्थ- नारद पूछता दै-दे भगवन्‌ ! 'स' पूर्वोक्त 
भूमा Lob 2 सनत्कुमारने कहा कि-स्वरूपभूत अपनी महिमामें स्थित ह। 
इत्यादिक मन्त्र करके प्रथमसे हेफर प्रकरणकी समासि पर्यन्त भूमाका हो अनुकर्षण ह 
और सर्वे जगत कारण परमात्मामं हो निरपक्ष विस्तृतस्वरूप भूमरूपता यन 
सकती दै परिच्छिन्न प्राणमं नहीं। अतः परमात्मा ही भूमा दै प्राण नहीं यह सिद्ध हुवा 
इति। यहां पूर्वपक्षे प्राणकी उपासना फल है, और सिद्धान्तमें प्रह्मशान फल 
है इति॥ ८ ॥ °. 


पुनः भूमामें ग्रह्मत्यके बोधक लिझ्ञान्तरफो सुत्रकार दिखाते हैं:-- 
धर्मोपपत्तश्र ॥ ६ ॥ 


अर्थ- -१ घर्मोपपत्ते, २ च। इस सूत्नमें दो पद ई । सत्यत्व, स्वमहिमप्रतिष्टितत्व, 
सबैगतत्व, सर्वात्मत्वादिक जो भूमामें भूयमाण धर्म दै सो परमात्मामें ही यन सकते हैं अन्यमें 
नहीं, अतः भूमा परमात्मा स्वरूप ही दै यद्द सिद्ध हुवा इति । 


अब इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान, दिखाते हैं-- 
प्यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ इत्यादिक 
शुतिने जो भूमामें दर्शनादिक व्यवद्दारभावको योधन किया है सो 
दर्शनादिक व्यवदाराभावरुप धमे परमात्मामें निश्चित है । और बृहदा- 
रण्यफमें भो लिखा हे -'यत्र स्वस्य सवेमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌ ।! 
अर्थ--जिस अवस्थाम इस बि्वानको संपूर्ण जगत आत्मा ही हो गया तिस अवस्थामे 
किस करण करके किस बिषयको देख इति। ओर जो सुपुति अवस्थामें दशेनादिक 
च्यवद्दाराभावको श्रृतिने कदा है सो भो आत्मामें हो जडच विचक्षा करके कहा 
है, Ss नहीं । परमात्माका छी यह 
प्रकरण है। अर्थात्‌ बुद्धि आदिक उपाधिके विद्यमान हुये आत्मामें ्रपूत्वादिक 
घमे हे । ओर सुपुसिमें बुद्धि आदिक उपाधिके अभाव हुये द्रपृत्वादिक धमाका 
अमाव है। इस प्रकार आतमामें असङ्गस्य शानफे लिये प्रश्नोपनिषदुर्में आत्माको 


प्रसडूमें प्राप्त करके 'न श््णाति न पश्यति’ इत्यादिक मन्त्रों करके 
'व्ययद्दरके अमावरूप धर्मको फद्दा है। “कु हट पित 


ओर जो सुपुति अयस्थामें सुख फदा है सो भी आत्मामे ही सुख स्वरूप- 
स्वकी विवक्षा करके कदा है । तहां बृहदारण्यक भ्रुतिः--'एुपोउस्थ परम 
आनन्द एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपनीवन्ति ।? अर्थ --इस सुपु 


पुरुषफा ही स्वरुपाजुभवरूप जो आनन्द दै सो “परम! कहिये साधन करके असाध्य दे, 
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है । और इस मक्वानन्दफो ही मात्रा कदिये हेशरूप कलाको अर्थात इन्द्रिय और पिपयके सम्यन्ध 
कालमें प्रतीयमान सुखको प्रासे ऐकर स्तम्य पर्यन्त प्राणी भोगते ४ इति । और यहां 
छान्दोग्यमें भी कहा हे--'यो वै भूमा तत्सुखे नान्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्‌? । 
यदद मन्त्र भी नाशादिक दोपरुप आमय करके सहित जो सामय सुख है तिस 
सामय सुखका निराकरण पूर्यफ ब्रह ही सुखरूप भूमा है रस अर्थको दिखाता 
है। और “यो वे भूमा तदमृतम्‌? इस मन्ध्रमें भूयमाण जो नित्यत्वरुप असुतत्च 

सो भी परम कारण ब्रह्ममें दी बन सकता है अन्यमें नहीं। अतः असृतत्य 
भी परम कारणका ही बोधक है क्योंकि प्राणादिफ विकारोमें जो अम्ततत्य 
दै सो आपेक्षिक तथा विनाशी है। अतः जो वादीने पूर्व कहा था फि--'भाणो 
वा असतम? इस श्राह्मणभाग करके प्राणमें असृतत्य सिद्ध है, सो सापेक्षिक असू- 
तत्व दै इसलिये बिरोध नहीं । तथा “झतोऽन्यदार्तम्‌' यद थुति भो आत्मासे 
मित्नमें नश्वरत्यको योधन करती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे “सत्यं त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यम्‌? इस मन्त्रमें श्रूयमाण जो सत्यत्व है; तथा, 'स भगवः 
कस्मिन्मतिष्टित इति स्वे महिम्नि? इस मन्तरमें धूयमाण जो स्वमदिमप्रतिरि- 
तत्व है; तथा “स पवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌’ इस मन्त्रमें धूयमाण जो सर्य- 
गतत्व है; तथा “स एवेदं स “अहमेवेदं सरथम्‌? आत्मैयेद्‌ सर्थम! इन मन्त्रोमि 
श्रूयमाण जो सर्वात्मत्य है सो सम्पूर्ण धर्म परमात्मामें ही बन सफते हैं, पर- 
मात्मासे भिन्न प्राणादिकोमें नहीं । अतः भूमाध्याय निर्गुण प्रहार्मे समन्यित 
हुवा ऐसा जानना इति ॥ ६॥ 


इति भूमाधिफरणं समाशतम्‌ । 


अत्तरमम्वरान्तशृतेः॥ १० ॥ 


अर्थ--१ अक्षरम्‌, २ अम्बरान्तशतेः । इस सूग्रमे दो पद हं । “एतस्मिन 
खल्चक्षर गार्ग्याकाश ओतश्र प्रोतश्व' इस श्रुतिमें एथियीसे लेकर अच्याकृतरूप आकाश पर्यन्त 
जगवके घारणका अक्षरमें अवण दोनेसे यहां “अक्षर' शब्द करके परमारमाफा ही प्रण करना,पणेका 
नहीं । क्योंकि वर्णरूप अक्षरम जगतका विधारकत्व नहीं यन सकता दै इति | अय इस सूत्रकी 
अधिकरणरचनाको दिखाते हैं- बृद्ददारण्यफके तृतीय अध्यायमें लिखा है फि- 
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जनफको समामें उद्दालफ श्रपिके शास्रार्थसे उपरत दोनेफे अनन्तर याशवल्क्यके 
वचनरूपी शाप फरके शिर गिरनेके डरसे भयभीत हुई गार्गी याशवल्क्यसे 
पुनः प्रश्न फरनेकी इच्छा करके ब्राह्मणोंफी अनुमति लेनेके लिये सभामें फहने टगी- 
हे भगयन्त ! मैं इस याशवद्क्यसे दो प्रश्न पूछना चाहती हं। इन दो प्रश्नोंके 
उत्तरको यदि याशवद्षय दे देगा तो आप लोगोंमेंसे इस व्रहावादीको कोई भी 
नहीं जीत सफेगा । 

घ्राह्मण- पृच्छ गागि ! 

इस प्रकार ग्राह्मणोंकी अनुमतिको लेकर गागीं याशयल्कय ऋषिसे कहने 
छगी-दे याशवल्कय ! जिस प्रकार काशीराज अथवा वैदेह धनुपएके उपर दो 
भयङ्कर याणॉफो चढ़ाकर 'ाभुके सन्मुख खड़ा दोघे, इसी प्रकार मैं भी दो प्रश्न- 
रुपी याणोंसे तुमको परास्त करनेके लिये खड़ी हुई हं । इन मेरे प्रश्षोफा उत्तर दो। 


याशवद्क्य--पृच्छ गागि ! 


तब गायीने याशवल्क्यसे प्रश्न किया-हे याशवद्क्य ! युलोकसे उपर २ 
जो कुछ घस्तु दै, और पृथियोलोफसे नीचे २ जो बुछ है, और प्रथिवी व रचर्गके 
बीच अन्तरिक्षर्मे जो कुछ है, और स्वर्ग व पृथिधी और भूत भविष्यत्‌ वर्तमान 
जो कुछ प्रपञ्च है, यद सर्व फिसमें ओतप्रोत है अर्थात्‌ फिसके आधरित है ! 


याशवल्क्य- हे गार्गि! यहद जो तुमने घुलोकसे उपर इत्यादि जो कुछ 
जगत्‌ कहा है सो सवे स्थूल सक्ष्म विराटू हिरण्यगर्भरूप जगत्‌; जैसे यह 
पृथिवो, उत्पत्ति स्थिति लय तीनों फालमें जलमें ओतप्रोत है इसी प्रकार, आफाश 
( साभास माया )में ओतप्रोत है । 


गार्गी- हे याशवल्क्य ! तुम्हारेको मैं नमस्कार फरती हूं । क्योंकि 


आपने मेरे इस प्रश्नका उत्तर ठीक द्विया है। अब मैं दूसरा प्रश्न फरती हंसो ' 


तुम दृढ़ दो जावो । 
याशयल्क्य--पूच्छ गागि | 


गागो-दे याशयरक्य ! चुलोफसे उपर जो कुछ दै और पृथियी लोकसे नीचे 
जो कुछ है, यद पूर्वोक्त सम्पूर्ण जगत्‌ किसमें ओतप्रोत है। इस प्रश्नका उत्तर जो 
तुमने सम्पूर्ण जगतफा आधार आकाशको कहा है। क्या केवळ आकाश ही इस 
स्थूळ सूक्ष्म जगतका आधार है अथवा ओर भी कोई आधार है? ' यह पुनः 
प्रश्न उक्त अर्थके अवधारणके ल्यि है, ओर कुछ अपूर्व अर्थ इस प्रश्नमें नहीं है। 


याशवल्क्य-हे गागि ! सम्पूर्ण स्थूळ सूक्ष्म प्रपञ्चका आधार आकाश 
ही है, आफाशसे दूसरा नहीं दै। इसके अनन्तर गागिने पुनः याशवस्क्य मुनिके 
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प्रति पूछा है कि-हे मुने ! 'करिमन्न खल्वाकाश ओतश्च +प्रोतश्चेति' ? “स 
होवाचैतदे तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदःत्यर थूलमन शु? (०) इत्यादि ण 
होता है। यदद मन्त्र इस अधिकरणका विषयवाक्य है। अर्थ-मक्षाण्डका उपरछा कटाहरूप 
'जो स्वर्गछोक दे तिससे उपर जो लोक हैं, तथा म्रहझाण्डका निचला कटाइरूप जो यह पृथिया है 
इसके अधोभागमें जो लोक हैं, तथा स्वर्ग और पुथियो तथा दोनोंके अन्तर जो लोक हैं। 
तथा भूत, यर्तमान, भविष्यत्‌ अर्थात्‌ िरण्यगर्भ पर्यन्त कादेमात्र सम्पूर्ण जगत, जिस 
अऱ्याइतरुप आकाराम अर्थात्‌ मायाशयरू ईश्वरम ओतप्रोत दे सो अध्यावृतरुप 
आकाश किसमें औतप्रोत दे? ' इस गार्गकै द्वितीय प्रदनको श्रवण करके याङपल्ययने 
कहा कि--दे गामि | यह अध्याएतरुप आकाश अक्षरम ओतप्रोत दै इस प्रकार प्रद्षनिष् 
पुरुप कहते हैं। अथवा पेद फइता दै । और यह अक्षर कैसी दै--स्थूछसे भिन्न अस्थू दे । 
तथा अणुसे भिन्न अनणु दै। और न दस्य दै। न दीघे दै। न छोहित है। न स्ने है। न छाया है। 
न तम दै। न यायु दै। न आकाश है। और न सङ्ग सम्बन्ध है। अर्थात्‌ संसर्गरदित दै । न रस दै। 
न गन्ध है। और न.चक्ष दै। न श्रोत्र दै। न वाफू दै । न मन है। न तेज है। न प्राण है। न मुख दै। 
न हस्तपादादिरूप दै । और मात्रारूप परिच्छेद शून्य दै । और च्छिद्ररददित दै अर्थात्‌ अन्तर 
रहित दै । और बाद्दारद्दित दै । और सो अक्षर किसीफो भक्षण नहीं करता दै । न इस अक्षरको 
कोई भक्षण करता है । भोक्तृत्व भोग्यत्व रहित दै । अर्थात्‌ इस मन्त्रसे अक्षरमे स्भूलत्व अशस्य 
दीरघत्वादिक उक्त अनु सवै जगतके अत्यन्ताभावको श्रुति योधन परती दै । और 
सम्पूण घस्तुवोके घ्यंसका व प्रागभावका निपेध भी अर्थसे सिद्ध होता है। तथा च जिसमें 
आकाश ओतप्रोत दै सो अक्षर सम्पूणे भावाभावयिनिमुंक्त दै' याद सिद्ध दुवा । पुर्व च इस 
अक्षरही वेदजन्य प्रतिपत्तिको विद्यमान ऐनेसे अप्रसिपत्ति नहीं दै। और ब्रक्षमें याच्यरयके 
अस्यीकारसे, और छक्षणाइत्ति करके घ उपल्क्षणन्याय करफे पुरुषमें उपनिपत्प्रतिपाचत्वरूप 
ओपनिपद्त्वके स्वीकारते विप्रतिपत्ति नामक निम्रहस्थान भी नहीं बन सकता दै इति। 


इस विषयवाक्यमैँ स्थित जो 'अक्षर? शब्द है तिसका यर्णमें तथा परमात्मामें 
प्रयोग होनेसे “यदां अक्षर शब्द फरके वर्णका ग्रहण करना अथवा परमात्माफा 
ग्रहण करना” ऐसा संशय होता है इति । 


बा । जैसे पूर्व अधिकरणमें 'सत्य' शब्दफो प्रहर्मे रुढ दोनेसे 
ह्म भूमारूप है" ऐसा 


कद्दा है । तैसे दी अक्षर शब्द भी वर्णमें रुढ है; अतः 'अक्षर' 
शब्द फरके वर्णका दी ग्रदण करना । 

अ अर्थात्‌ आकाशफा अधिष्ठान मनवाणीफा अविपय है । तथाय 
अविषय समझकर यदि याशवल्क्य चुप हो जायेगा तो अप्रतिपत्ति नामक निम्नद- 
स्थान फरके निगृहीत होवेगा। ओर यदि अयाच्यफो भी फहेगा तो विप्रतिपत्ति 
नामक निग्रदस्थान दोगा। क्योंकि अवाच्यका यचन विय्द्ध है। अतः यह प्रश्न 
दुर्चेच है यद यदां गार्गीका अभिमान है । 

४३ 


करके प्रह्मफा हो ग्रहण करना चाहिये । , 

समाधान । सो सिद्धान्तीफा कहना असङ्गत हे । क्योकि 'तत्राक्षरसमा- 
स्नाय? इति । यहां अक्षर शब्दको वर्णम प्रसिद्ध होनेसे प्रसिद्धिका व्यतिक्रम अयुक्त 
है। अर्थात्‌ “रूढियांगमपहरति' इस न्याय करके वर्णमें जो अक्षर शब्द्फी रूढ़ि- 
वृत्ति हे सो 'न क्षरतीति अक्षरम्‌! इस योगवृत्तिको हरण कर लेती है। अतः अक्षर 
शब्द्‌ करके यका ही ग्रहण करना, ग्रहका नहीं | 


शंका । घर्णमें आकाशान्त जगतका विधारण नहीं बन सकता है। और 
सर्वात्ममाव भी नहीं बन सकता है। अतः अक्षर शब्द करके वर्णका ग्रहण नहीं 
करना फिन्तु पूर्वोक्त अधिनाशी व्रह्मका ही ग्रहण करना? 


समाधान । सो सिद्धान्तोका कहना असङ्गत है, क्योंफि जैसे - “डकार 
एवेदं सवम्‌? इत्यादिक अन्य थुतिमें उश्कारका ध्यानके लिये उंम्फारमें सर्वा- 
त्मत्यका अवधारण किया है, तथा उंश्कारसे ही सम्पूणं जगतकी उत्पत्तिका वर्णन 
किया है; तैसे यहां उंम्कारमें सर्वाश्चयत्य मो यन सकता है । और वस्तुतः पृथिवी 
आदिक आकाश पर््यन्त सम्पूर्ण अर्थ; पृथिवी आदिक शब्दात्मक सम्पूर्ण नामोमें 
ओतप्रोत है. । ओर सम्पूर्ण नाम 'तद्यथा शुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृष्णान्ये- 
चमोट्कारेण सर्वा वाक्‌ सन्तुण्णेति' इत्यादिक शति प्रमाणसे ओकारमें ओतप्रोत 
दै'"। अतः ऑफारमें भी अम्बरान्तधृति यन सकती है। इसलिये अक्षर शब्द करके 
उपास्य उभ्कार हो ग्रहण करनेको योग्य है प्रह्म नहीं इति। 


अथ सिद्धान्तपक्ष । प्रसङ्गे प्रश्न व प्रतिवचन करके अव्याङतरूप आकाश 
पर्यन्त जगवके आधारमै ही तात्पर्यका निश्चय दोनेसे यहां ध्यानका विधान नहीं 
है। अतः रुढिवृत्तिको याथ करके योगृतृत्ति ही ग्राह्य है इस अर्थको दिखाते हे'- 
“उच्यते' इत्यादि भाष्यम्‌ । 'अक्षर शब्द फरके परमात्मा दी ग्रहण करनेको योग्य 
दै। क्योकि “अम्तररान्तशृते। पुथिचोस लेकर आकाश पर्यन्त विकारका घारणरूप 
अम्परान्तधृति परमात्मामें दी घन सकती है। ओर तहां इस अक्षरके प्रफरणमें 
तीनों फाळोंमें बिमकत पृथिवीसे लेकर सम्पूणं विकाररूप जगत्‌की “आकाश 
एव तदोतं च प्रोतं च' इस घचन करके आकाशमें प्रतिष्ठाको जय याशवल्कयने 
कदा तय गार्गीने पूछा दे फि-यहद अव्याह्तरूप आकाश फिसमें ओतप्रोत है? 
इस प्रशन करके इस अक्षरका प्रसङ्गमें याशवस्फ्यने अवतरण फिया है। ओर 
आगे भी याइवत्क्यने 'एतस्मिन्सु खन्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च मोतर्चेति' 
इस धचन फरफे आफाशके आधाररुपसे ही अक्षरका उपसंहार फिया है । 
तथाच यद जो अव्याएतरुप आकाश पर्यन्तफा धारण कदा है सो ब्रह्मसे भिन्नमें नहीं 
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यन सकता है। अतः अक्षर शब्द करके प्रह्मका दी प्रदण फरना। और 'ओंकार 
एवेदं सर्वम! इस मन्त्रमें जो सम्पूर्ण जगत्को ऑफाररूप कदा है, ओर “तद्यथा 
शङ्कुना? इस भरुतिसे जो ओंकारमें सबं प्रपक्चको ओतप्रोत कद्दा है, सो भी ओंकारकी 
उपासना गब्रह्मशानका साधन है, इसलिये ऑकारकी स्तुतिके चास्ते है। इस पूर्वोक्त 
रीतिसे यदद सिद्ध दुवा कि-'न क्षरतीत्यक्षरम! “अश्नुत इत्यक्षरम! । इस योगवृत्तिसे 
नित्यत्व तथा व्यापित्वरुपधर्म करके परत्रहारूप ही अक्षर है घर्णरूप नहीं इति॥ १० ॥ 

अब प्रधानवादी श्रुतिमें स्थित आकाश शब्दसे भूताकाशको समझफर शंफा 
करता है- यदि“ आफाशान्तकार्यको कारणके अधीन दोनेसे अक्षर शब्द फरफे 
परमात्माका ग्रहण करोगे तो प्रधानवादीफे मतमें भी आकाश पर्यन्त कार्यको 
प्रधानके अधीन होनेसे सम्पूर्ण कार्यरूप जगत्‌का विधारकत्व प्रधानमें भो चन सकता 
है। तथा च अस्वरान्तधृतिसे प्रह्मकी दी प्रतिपत्ति कैसे दो सकती है अतः अक्षर 
शब्द्से प्रधान ही ग्रहण करनेफो योग्य है ग्रह्म नहीं ? 


ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधानको कहते हँ 
सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ- १ सा, २ च, ३ प्रशासनाव। इस सूत्रमे तीन पद हैं। प्रछत आकाशमै 
भूताकाशत्वका निषेध “च' का अर्थ दै। "आकाश एव तदोतं च प्रोतं च' इस श्रुतिमें आकाश 
पन्तका जो धारणरूप कमे दै सो परमात्माका टी दे, क्योंकि 'प्रशसनात! प्रशासनका यहां 
अवण होता दै इति। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसों बिध्ृतो 
तिष्ठतः? । इत्याद्‌। अर्थ -दे गार्गि! इस अक्षरकी प्रशासन कदिये शिक्षाम और 
विशतिम सूर्यचन्द्रमा विषयरूप करके स्थित दें इति। इस सूत्र करके यहां सूत्रफारने 
यह योधन किया है कि--प्रशासन परमेश्वरका दो फर्म हे। क्योंकि जैसे अचेतन 
सुदादिकोमें स्वकार्य घटादिक विषयक प्रशासन नहीं बन सकता है। तैसे अचेतन 
प्रधानमें भो स्त्रकार्य जगत्‌विषयक प्रशासन नहीं बन सकता है । किन्तु चेतनरुप 
परमात्मामें ही यन सकता है। अतः अक्षर शब्द करके चेतनरूप ग्रहमा ही 
ग्रहण करना प्रधानका नहीं। फिंच भूताकाशको कार्यके अन्तःपाति दोनेसे 
भूताकाशमें, श्रुत सम्पूण कार्यका आश्रयत्य भो नहीं बन सफता है | अतः 
अव्याहृत प्रधानरूप जो अज्ञान है सोई यहां 'आकाश' शब्दका अर्थ है। तिस 
प्रधानका आश्रयत्व अक्षरमें श्रवण दोता दे। अतः अक्षर शब्दका अर्थ प्रधान 
नहीं हो सकता है किन्तु प्रह्म हो है इति ॥ ११॥ 


अक्षर शब्द्स ओंकारादिकोंका निषेध करके जो ब्रह्मफा ग्रहण है तिसमें 
दूसरे हेतुको सूत्रकार दिखाते है :-- 


अन्यभावग्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥ 


अर्थ- अन्यभावच्यादुत्ते, २ च । इस सून्नमे दो पद दे । पुनः अस्प्रभायडी 
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व्याइत्तिरुप देतुसे भो प्रकृतमें “अक्षर? दान्द करके प्रहाका ही ग्रहण करना । तिस्र महामें ही 
जगदष्यासाधिष्ठानत्वरूप अम्यरान्तएति यन सकती दै, अन्य किसीमें नहीं यन सकती दै इति । 


शंका । 'अन्यभावन्यावृत्तिः शब्दका क्या अर्थ दै! 


समाधान । अन्यका जो भाव तिससे चा तिसकी व्यात्रत्ति; 'अन्य- 
भावब्याइत्ति' शब्दका अर्थ है। यहां यह अर्थ उक्त होता है-प्रकरणकी 
पर्यालोचना करके अक्षरमें प्रतीयमान जो प्रधानाद्कोंसे भिन्नत्वरुप 
व्यावृत्ति दै तिस व्यावृत्तिरूप हेतुसे, अम्बरान्तके विधारफ "अक्षरको जो पुरुष 
ईश्वरसे अन्य यणरूप अथवा प्रधानरूप अथवा जीवरुप करके शंका करते 
हे, तिन वादियोका भाष - कहिये अभिप्राय घ शंकाफो श्रुति व्यावृत्त करती 
है। अथवा अक्षरको अन्यमाच कहिये अचेतनत्वसे श्रुति व्यावृत्त. फरती 
है। अर्थात्‌ अक्षरें वर्णत्व च प्रघानत्य च जीवत्वके अत्यन्ताभावकों श्रुति योधन 
करती है। अथवा प्रधानादिकोंसे भिन्नरूप करके अक्षरको श्रुति योधन करती है । 
अथवा अन्य भाव व्याब्ृत्तिरूप अभेदको श्रुति बोधन करती है। अतः 'पतद्वैत- 
दक्षरं गागि' यहाँ अक्षर शब्दसे व्रहाका ही ग्रहण करना। तहां बृहदारण्यक 
शचतिः-“तद्वा एतदक्षरं गाग्यदष्ट द्रष्टरभुत॑ भोत्रमत॑ मन्त्रविज्ञातं विश्वाद' 
इति। अर्थ-दे गार्गि ! 'अस्थूछमनणु' इत्यादिक मन्त्र करके निश्चित जो यह 
अक्षर है सो प्रत्यक्षद्तत्तिर्प दष्टिका अविपय होनेसे किसी करके दृष्ट नहा दे । और ृसिल्वरूप 
होनेसे स्वयं बरप्ट दे । और शाब्द वृत्तिरूप श्रुतिका अविपय होनेसे किसी करके 
श्त नहीं दै । ओर श्रुति स्वरूप होनेसे स्वयं झव दै । इसी प्रकार आगे भी जान लेना इति। 
यद्यपि ग्रधानमें अटगएत्यादिक धर्मे बन सकते हे' तथापि अचेतन होनेते प्रधानमें व 
डॅम्काररुप वणम द्रष्दृत्वादिक धर्म नहीं बन सकते है' । अतः प्रधान व वर्णसे भिन्न 
अक्षर ग्रहारूप दी है। 


अब इस सूषसे जीवफे निषेधको “दिखाते है'--तिया' इत्यादि आष्यम्‌ । 
अन्यभाव कदिये अन्यत्य अर्थात्‌ भेद, तिस भेद्को व्यावृत्ति 

कहिये निषेध, तिससे । अर्थात्‌ इससे यद सिद्ध हुवा कि-श्रुतिमें अक्षरसे भिन्न जीय- 
का निषेध होनेसे अक्षर परहा स्वरूप ही है इति । तहां वृष्दारण्यक श्रुतिः-- नान्य- 
2 द्रष्ट नान्यदतो5स्ति शरत्‌? इत्यादि । अर्थ -प्रश्‍त अक्षरे भिन्न दनाः 


अक्षर शब्दका वाच्यत्व नदी. वन 
सकता है । और 'असश्चुप्कमश्चोत्रमवागमनः' इति | यह अक्षर प्रतिपादक श्रुति भी 
अक्षरमें उपाधिमत्ताका निषेध करती है । जीवमें चक्षुरादिका निषेध यने नहीं । अतः 
अक्षर शब्द करके जीयका ग्रद्दण नहीं करना | 
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शंक्रा । उपाधि रदित अर्थात्‌ शोधित जो जीव है सो अक्षर शब्द करके 
ग्रहण करनेको योग्य हे पजाह नहँ । 

समाधान । जो निरुपाधिक चेतन है वदद शारीर व जीव नदीं फहा जाता 
है। क्योंकि निरुपाधिक चेतनमें जीवत्य दी नहीं है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अक्षर 
परब्रह्मरुप ही है। इसलिये निर्गुण अक्षरमें ही गागोंग्राण समन्वित हुवा ऐसा 
जानना इति ॥ १२॥ 


०० इत्यक्षराधिकरणम्‌ ॥ 


उकार जो है सो पर पुरुपरूप करके ध्यान करने योग्य है अब इस अर्थको 
व्यास भगवान, दिखाते है'-- र 


ईक्षतिकमंग्यपदेशात्‌ सः ॥ १३॥ 


अर्थ --१ ईक्षतिकर्मच्यपदेशात, २ सः । इस सूमरमें दो पद दें इति । इस सूत्रमें 
जो "सः? यह शब्द दे सो परमरह्मका बोधक दे । और "में ग्रह्रूप हूँ” इस प्रकारका प्रत्यग्‌ अभिन्न 
मझके साक्षात्काररूप दर्शनका नाम यहां ईक्षति है । तिस ईक्षतिफा विषयरूप जो कर्म दे तिसका 
नाम ईक्षतिकम है। तिस ईक्षतिकर्मरूप परमह्मका “परं पुरिशयं पुरुपमीक्षत' इस वाक्यशेषे 
“व्यपदेशात! कहिये कथन दलोनेसे यहां ओंकारसे अभिश्षरूप करके परह्य ही ध्यान करनेको योग्य 
है अपरमहा नहीं इति । 
अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हें । प्रश्नोपनिषतके पञ्चम प्रश्षमें 
लिखाहे कि-सत्यकामनामक शिष्य पिप्पलाद गुरुके प्रति पूछता भया-हे भगवन! 
मलुष्योंके मध्यमें जो त्रैवर्णिक पुरुष अधिकारी गुणों करके प्रसिद्ध है यद यदि 
मरण पर्यन्त अर्थात्‌ यावतूज़ोवन अद्धा भक्ति पूर्वक ओंकारके ध्यानको फरे तो 
सो ध्याता पुरुष तिस ओंकारके ध्यान करके उपासनाका फलरूप किस लोकको 
प्राप्त होता है! है 
पिप्पलाद ऋषि कहते भये एतदव सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदों- 
कारः । तस्माद्िदानतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति । प्रश्न?! भर्थ-द सत्यकाम ! निरतिशय 
सुखादि लक्षण जो परह्य दै; तथा कार्यात्मक हिरिण्यगर्भरूप जो अपरत्रद्म दे; तथा श्रुतिमें 
स्थित दो चकारों करफे पर अपर महासे भिन्न रूप करके गृहीत जो जगत है; सो सम्पूण स्वरूप 
चारों पदमे प्रसिद्ध ऑफार ही दै । अतः पर अपर ब्रह्मरूप करके प्रणबको जाननेत्राछा जो 
विद्वान्‌ दे सो पर अपर प्रह्मरी प्रातिका साधथनरूप आकारका ध्यान फरक पर प्रहाका उपासक 
परमह्को प्राप्त होता दै, तथा अपरजहाका उपासक अपर प्रष्ठको प्राप्त होता दै इति । इस 
अर्थको प्रसङ्गमें प्राप्तकरके आगे पिप्पछादऋषिने कदा कि-हे सत्यकाम! जो 
पुरुष ओऑकारफो सकल मात्रा विभाग घ सवे मात्रायोके अर्थको नदी भो जाने तो 
भी ओकारके ध्यानरे प्रभावसे उत्तम गतिको ही प्राप्त दोता दै। कितो मात्राके 
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अर्थज्ञान चैगुण्यसे कर्मशान उभय भ्रष्ट हुवा भी ओंकारैकशरण पुरुष . दुर्गतिको 
नहीं प्राप्त होता है । किन्तु ओकारफी एक मात्राके अथा दिविषयक शानवान, हुवा 
एकमात्राविशिष्ट ओंकारफा भी यदि प्रहारुप करके ध्यान करे तो भो तिसी 
ध्यानके प्रभावसे इस ओंकारके उपासकको फ्रग्वेद्के मन्त्र मनुष्यलोकमें प्राप्त 
करते हैं। और मचुष्यलोकमें श्रीमान द्विजोत्तम होकर; तप ब्रह्मचय श्रद्धादे साधन 
सम्पन्न हुवा; मनुष्यलोककी विभूतियोंका अनुभव करता है । और तप आदिके 
प्रभावसे जन्मान्तरमें भी सद्वतिको ही प्राप्त होता है, दुगेतिको कभी नहीं 
प्राप्त होता है । °. 

ओर यदि देमात्रावोंके अर्थादिक शान करके युक्त हुवा दोमात्राबो करके 
विशिष्ट ऑकारको ब्रह्मरूप .फरके मनमै चिन्तन अधिकारी पुरुष फरे ठो; तिसफो 
यजुर्चेदके मन्त्र सोमलोकको प्राप्त करते है' | ओर सोमलोफमें प्राप्त दोकर तहांफे 
फेंको अनुभव करके सो पुरुष पुनः मनुष्यलोकमें आता है । पूर्वेचत्‌ दुर्गतिको 
नहीं प्राप्त होता है। 

और . “यः घुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत? 
इति | प्रश्न०। अर्थ-'पर॑ चापरं च ब्रह्म यदोंकारः? इस उपक्रमवाक्यमें ओंकारका और ध्येय म्र- 
हका अभेद्को श्रुत होनेसे त्रिमाग्नेण, भमित्येतेन, अक्षरेण, यहां तीनां स्थानम जो तृतीया विभक्ति 
है सो द्वितियार्भमे दै ऐसा जानना । आचाय पिप्पळाद कहते दै-हे सत्यकाम ! जो ध्यान 
करनेवाला अधिफारीगुणाँ करक प्रसिद्ध पुरुष मात्राविभाग सहित तत्ततमात्राके ` अर्थविषयक 
ज्ञान सहित ऋषि आदिक ज्ञानविशिष्ट होकर “पर! कहिये सूर्यफे अन्तर्गत जो परिपूर्ण 
पुरुष है तिसक साथ अभेद करके ब्रिमात्रक तथा “आं? इत्याकारक तथा वर्णात्मक ओंकारका 
चिन्तन करता है सो पुरुष ध्यानके प्रभाबस सूर्यलोकको प्राप्त होता हे। सूर्यको सम्पत्ति- 
मात्रसे ही जैसे सर्प अनायाससे अपनी त्वचाकों त्यागता है इसो प्रकार सर्वे पापोंसे विनि- 
मुक्त द्ोकर सामके अधि्ठातदेयतायों करके प्रहालोकको प्राप्त होता हे । तहां जाकर इस 
जीवघनसे पर जो पुरिशय अन्तयांमी पुरुष है तिसको आत्मरूपसे देखता है” इति | यह मन्त्र 


इस अधिकरणसूत्रका विषयवाक्य है । « 


अब संशयको दिखाते ै-'एतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति? अर्थ --घ्याता पुः 
रुप इस ऑकारल्प आलम्यन फरक ही पर ब्रह्म तथा अपर प्रहममेंसे किसी एकको प्राप्त होता दै 
इति। इस श्रुतिको प्रसङ्गमें परत होनेसे; 'यः पुनरेत' इस याक्यमें सत्यफामके 
प्रति पिप्पलाद ऋषि ध्यान फरनेके योग्य पर प्रह्मका ही उपदेश करते दै' अथवा 
अपरह्मका उपदेश फरते दै ऐसा यहां संशय होता है इति। 


आक्षरमम्बरान्तघृते इस पूर्वं अधिकरणमें यद्यपि जो अक्षर शब्द्‌ है सो 

वर्णमें झड़ दै तथापि आफाशादिक जगत्‌का आधारत्चरूप लिङ्ग करके 'न 
शरतीत्यक्षरम' इस योगबूत्तिका आश्रयण किया है, अर्थात्‌ लिङ्गके यलसे 'अक्षर' 

शब्द करके जैसे प्रा प्रदण किया दै । तैसे हदो प्रतहूमें मो परिच्छिन्न फडका 


> 
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अ्रवणरुप -. लिङ्गको विद्यमान दोनेसे आपेक्षिक परत्यचिशिए हिरण्यगर्भरूप 
अपर ब्रह्मका “पर शब्द्‌ करके ग्रहण करना चादिये इस हृष्टान्तसड्भति परके पूर्वपक्षी 
पूर्यपपक्षको दिखाता है-- 


अथ पूर्वपक्ष । “तत्रापरमिदं ब्रह्मेति पराम्‌? इति भाष्यम्‌। अर्थ -- 
तहां "यः पुनरेतं’ इस वाक्यम अपर ब्रह्म ही उपास्यरूप करके ग्रहण फरनेफो योग्य है । क्योंकि 
'स तेजसि सूये सम्पन्नः “स सामभिस्क्षीयते प्रह्मलोकम्‌? । अधाव्‌ “सो उपासक पुरुष तेजका मण्डट- 
रूप सूय्येचिपे प्रास , होता ई? “पश्चात सो उपासफ पुरुष गोतिप्रधान सामयेदफे अभिमानी 
देवताबों करके प्रह्लॉकका प्राप्त होता हे! इति । यह मन्त्र भरत ब्रहयित उपासक 
पुरुषको देश करके परिच्छिन्न व्रहालोकरुूप फडकी प्राप्तिको कथन करता है | 
और परत्रहाको संगत होनेसे, परप्रहवित्‌ उपासक पुरुष, परिच्छिक्न फलको 
नहीं प्राप्त हो सकता है। किन्तु अपरिस्छिन्न नित्य अहम सुखरूप मोक्ष फछको ही 
प्राप्त द्योता है । अतः यहां अपर ग्रह्म ही ध्येय है । 
शंका । यदि प्रसडूमें अपर अह्यका ग्रहण करोगे तो “पर” यह विशेषण 
व्यर्थ दोवेगा । 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्घव है क्योकि स्थूळ विरादफो 


अपेक्षासे दिरण्यगर्भरूप अपर ब्रह्ममें परत्व यन सकता है। इस पूर्चोक्त रीतिसे अपर 
ग्रह्म हो यहां उग्काररूप करके उपास्य है पर ब्रह्म नहीं इति । 


ऐसे पूर्वेपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहते है: -- 
अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेव ब्रह्मेहाभिध्यातव्यशुपदिर्यते' इति भाष्यम्‌। 


अर्थ-'यः पुनरत? इत्यादि इस विपयवाक्यमे उँफ्राररुप फर्के ध्यान करनेको योग्य पर म्र दी 
उपदिष्ट है, अपर प्रह्म नहीं इति। क्योफि बाक्यशोपमें ध्यातव्य पुरुषफो ही ईक्षतिरूप 
दर्शनका विपयरूप करके फथन किया है ।.. तहां याक्यरोपश्षुतिः--“स॒पतस्मा- 
ज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुपमीक्षतेः | अर्थे--प्रबालोकको प्राप्त जो त्रिमाप्रक 
ओँकारका ध्यान करनेवाला उपासक हैं; सो तहां सबै दारीरोमें अनुप्रविष्ट परिपूर्ण परमात्माका 
साक्षात्कार करता हैं; तथा प्रह्मलोफमें उत्पन्न मह्मसाक्षात्कारबाला उपासक पुरुष विदेहकैयरयको 


` प्राप्त होता हैं। वह उपास्य पुरुष कैसा है--सत्यलोक निवासी तथा सम्पूर्ण जीवाँका पक 


पिण्डरूप घन तथा स्थावरजङ्घमसे “पराव! कहिये उत्कृष्ट जो हिरण्यगभ दे तिस हिरण्यगर्भसे 
पर कहिये उत्हृष्ट दे इति। 
शंका। ईक्षणरुप दर्शनका विपय अपर ग्रह्म ही रहो । और यदि 
अपर ग्रह्मफो ही दशंनका विषय मानोगे तो अपर त्रह्म ही उपास्य सिद्ध होवेगा । 
समाधान । पत्रामिध्यायतेरतयाभूतमपि बस्तु कमे भवति! इति 
भाष्यम्‌ । अर्थ--तहां घ्यानका विषय तो “अतथाभूत! कदिये मिथ्या पदार्थ भी होता है । 
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क्योंकि मनोरथ कटिपत यस्तुमें भी घ्यानका कमंत्य देखनेमे आता है। और ईक्षणरूप दमका 
विषय तो सत्य ही होता है असत्‌ नहीं ऐसा छोकमें देखनेमें आता हैं । अतः यथार्थ 
दुशेनका बिषय परमात्मा छी यहां ईक्षतिका कर्मरूप करके उपदिए है ऐसा निश्चय होता 
दै इति। 

शंका । यद्यपि प्रमारूप ईक्षण, विषयनिष्ठ सत्यत्वफी अपेक्षा करता है . 
इसलिये परमात्मा ईक्षणका विपय रहो। तथापि ध्यान तो विपयनिष्ठ 

० सत्यत्वकी अपेक्षा करता नदीं; अतः असत्य अपर ब्रह्म ही ध्यानफा' विषय 

क्या न होवे ! ०० 

समाधान । “स एव! इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ 'पर पुरिशयं पुरुष- 
मीक्षते! इस वाक्यशेपमें ओ ईक्षणका विषय परमात्मा दै; तिस परमात्माफी ही 
ध्यातव्यरूप करके विपयघाक्यमें स्थित 'पर' तथा “पुरुप? शब्दसे प्रत्यमिशा होती 
है; अतः यहां परमात्मा ही ध्येय है । * 


शंका । ध्यानमें पर पुरुषको कथन किया है; और ईक्षणमें परसे पर 
पुरुषफो कथन किया दै; इस कहनेसे “ध्यानफा विषय पर पुरुषसे, ईक्षणफा विषय 
परसे पर पुरुष भिन्न है” ऐसा निश्चय होता है। जब ईक्षणफा विषय भिन्न हुवा तत्र 
ईक्षणके विषय इतर पुरुषकी विपयवाक्यमें ध्यातव्यरुप करके प्रत्यमिशा नहीं द्वो - 
सफती है, क्योंकि अभिन्न यस्तुकी प्रत्यमिज्ञा होती है। 


समाधान । दोनों वाक्योमे पर शब्द तथा पुरुष शब्दको साधारण होनेसे 
परमात्माकी प्रत्यमिज्ञा यन सकती है। हे 


शंका । 'एतस्माज्जीवघनात्परात इन पदों करके प्रछत ध्यान .फरनेके _ 
योग्य जो हिरण्यगभं है तिसफा परामर्श है; और 'पर पुरिशयं पुरुषमीक्षते! इन 
पर्दो करके ध्यातव्य हिरण्यगर्भस भिन्न जे ईक्षणका विषय पर पुरुष परमात्मा 
द परामशं है, अतः ध्येय विपयवाकयमें परमात्माकी प्रत्यमिशा नहीं हो 
1 ः : 


समाधान । 'जीवधन' शब्द करके प्रसङ्गे ग्राप्त ध्यान फरनेके योग्य 
हिरण्यगर्भरूप पर पुरुषफा परामशं नहीं हो सकता है जिस परामश करके परस पर 
जा ईक्षणीय पुरुष है सो प्रहत ध्येयसे भिन्न हावे | क्योंकि ध्यानको तथा 
ध्यानका फल दर्शनरूप ईक्षणफो समानविषयफ होनेसे, और उपक्रमउपसंदार ' 
घार्क्योकी एक याक्यताफे बलसे जे ध्येय हे साई ईक्षणीय है। अतः 
दशना विषय जा पर ब्रह्म हे साई यहां ध्यातव्य है अर्थात्‌ ध्यानफा विषय है 
यदद सिद्ध हुवा । 

शंका । 'जीवधन' फिसके फहते है'। 


समाधान । 'घन' नाम मूर्तिका है, जीव स्वरूप जा घन तिसफा नाम 
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जीवघन है । अर्थात्‌ लवणपिण्डफी तरद्द उपाधि फरके परिच्छिम्न जा परमा- 
त्माका जीव स्वरूप है तथा विषय इन्द्रियादिकोंसे जा पर है सोई यहां जीवघन दै । 
यद्यपि समष्टिजीवाभिमानी हिरण्यगर्भका नाम जीवघन है । और यह जीवधनरुप 
अपर ब्रह्म एक एक मात्रफ ऑंफारमें अथवा दिमात्रक ओंकारमे उपास्य भी दै 
अत एवं 'णतह्वै सत्यकाम परं चापरं च प्रह्म यदोंकारः! इस पर अपर विषयफ 
उपक्रमचावयमें अपरविपयफ उपक्रमकी भी सङ्गति होती दै। तथापि त्रिमात्रफ 
उन्‍्कारमें "परं पुरुषमममिध्यायीत' इत्यादिक श्रुतिके यलसे पर हा ही ध्येय है 
हिरण्यगभे नद्दों इति । 

अब “लक्षणावृत्ति करके जीवघन शाब्दसे प्रहाललोकफा परामशी देता है” यद 
ज्ञा किसीका मत है से दिखाते ह'-'अपर आह? इत्यादि भा०। अर्थ-- 


* पतस्माजीवधनाव' इस वाफ्यशेपसे प्रथम तथा ध्यः पुनरत’ इस यिषययाक्यरा अनन्तर 


जो “स सामभिस्न्नीयते प्रझ्चलोफम?, यद्द वाकय दै तिस याफ्य घरमे कथन किया हुवा जो: 
प्रह्मछोक दे सोई यहां जीवघन शब्दका अर्थ है । यद्यपि व्यष्टि करणोंफे अभिमानी जो जीव 
ह तिन जीवोंका संघातरूप एकीभाव अद्यलोकनियासी समष्टिकरणांका अभिमानी हिरण्यगर्भमं 
हो सकता है; अतः दिरण्यगर्भफा नाम जीवघन रै, परन्तु ग्रछालोकका नाम जीवधन नहीं हो सकता 
है । तथापि दिरण्यगर्थको प्रह्मळोकका स्वामी होनेसे परंपरा सम्बन्धरूप छक्षणावृत्ति 
करके प्रद्ठछोक भी जीबघन कदा जाता दे इति | और जीवघनरुप जो व्रहालाक दै सा 
“प्रात्‌? कहिये छोफान्तरसे पर भी है । तिस ब्र्लोबसे पर जा सर्घलाफातीत 
तथा ईक्षणका कर्मरूप शुद्ध परमात्मा है सेई परमात्मा यहां ध्यानका विषयरुप 
कमे है। ऐसा निश्चय हाता है । 

और “परपुरुष शब्दको परमात्मामें मुख्य दानेसे भी परमात्मा दी यहां ध्येय दै । 
अब इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं--“परं पुरुप? इत्यादि । अर्थात्‌ 'परपुरुप' यद 
जो विशेषण है सो भी उपास्यरूप करके परमात्माका ग्रहण फरनेसे दी समीचीन 
होता है। क्योंकि जिससे परे किञ्चित्‌ अन्य धस्तु न.दोवे सोई वस्तु मुख्य 'पर' 
हो सकता है। ऐसा परमातमा दी है। यद्यपि स्थूळ वियद्‌की अपेक्षासे हिरण्यगमे 


, भी पर हे; तथापि शुद्ध परमात्माकी अपेक्षासे पर नहीं किन्तु अपर है। अतः मुख्य 


पर नहीं दै। इस अर्थमें शुत्यन्तरको दिखाते ४-पुरुपान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा 
सा परा गतिः | अर्थ-पुरुपसे पर इछ नहीं दे किन्तु सोई शुद्ध परमात्मा सबेका 
अवधिरूप दे, सोई परा “गति' फदिये मोक्षरूप दै इति। | 
किञ्च “परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः' इस मन्तरमें पर व्रह्म तथा अपर ग्रह्मफा वि- 
भाग दिखा करफे आगे कहा है कि-“ओमित्येतेनेवाच्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत? 
यह मन्त्र उँस्कार करके पर पुरुषमें ध्यानके चिपयत्वको करता हुवा 'परपुरुष! शाब्द 
करके पर ग्रह्मफो ही योधन करता है अपर ग्रो नहीं इति । 
ओर पापफी निवृत्तिरूप फलसे भी निश्चय दोता है कि--ध्यानका विषय 
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ग्रसङ्गसे परमात्माको ही यहां ध्यातव्यरूप करके सूचन करता है । 


शंका । प्रशत त्रिमात्रक उंम्कारके उपासक पुरुषफो जो देश फरके परि- 
च्छिन्न प्रहालोफफी प्राप्तिरप फल होता है; . सो अपरिच्छिन्न परमात्माके उपासक 
पुरुषको नहीं बन सकता है । 

समाधान । यह जो चादीने फहा दै सो असंगत है, षर्योफि त्रिमात्रक 
उफाररूप फरके ' परमात्माका ध्यान फरनेयाले उपासफफो व्रहालोफकी प्राप्तिरुप 
फळ होता है; पश्चात्‌ प्रहलोकमें 'में प्रारुप हूं! इस प्रकारका उत्पन्न 
प्रहासाक्षाटकारवाला हुवा उपासक पुरुष विदैदकैचस्यरूप मोक्षको प्रात होता है। 
अतः “स सामभिरुक्नीयते व्रझढोकम यद जो वचन देशपरिच्छिन्न 
ग्रहळोकरूप फलको कहता दै सो वचन प्रममुक्तिके अभिप्रायसे है। अत फोई दोप 
नहीं यह सिद्ध चा इति। और इस भधिफरणमें पूयंपक्षकी रीतिसे त्रिमात्रक 
उ्कारमें भी अपर प्रह्मकी उपासना फल है, सिंद्धान्तमें पर व्रह्मकी उपासना फल है 


इति॥ १३॥ 
इति ईक्षतिकर्माधिकरणम्‌ ॥ 


“परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते' इस मन्त्र करके पूर्वं अधिकरणमें उपास्य 
परपुरुषफा निणंयके न 'पुरिशयं' इस पद्‌ करके जैसे परमात्माफा शरीररूप पुरके 
साथ सम्बन्ध कहा है, तैसे ही 'अथ यदिदमस्मिन्‌, ब्रह्मपुरे? इस वक्ष्यमाण मन्त्रमें भो 
दृह्राफाशफा शारीररूप पुरके साथ सम्बन्ध फहा है, अतः द्हराफाश परत्रह्म स्वरूप 
ही है। इस अर्थको अय सूत्रकार दिखाते हे':-- 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४॥ 


अर्थे--१ दरः, २ उत्तरेभ्यः । इस सूत्रम दो पद है । अल्प परिमाणयाडेका 
«दइर दै । और अल्प परिमाणवारा हृद्यकमलरूप उपाधि करके अवच्छिन्न जो दखल 
है तिसका माम ददराकाश दे । अर्थात्‌ “दर? कहिये जो दइराफाश दे सो परमात्मा ही 
दै भूताकाश तथा जीव नहीं दै । क्योंकि 'उत्तरेस्य:? कहिये 'य आस्माःपइतपाप्मा! इत्यादिफ 
उत्तरवाक्यशेपमें परमेश्वरफे ही पापरदितत्यादिक धमाका यदाँ कथन किया है इति । 


अब इस सूत्रको अधिफरणरचनाफो दिखाते दै'-- - 
पके प्रथम खण्डमे -अय यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं स पद सो 
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स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन यदन्तस्तदन्येष्ट्यं तद्वाव विजिज्ञासित्यस्‌' इत्या- 
दिक मन्त्र है'। अर्थ--'अथ' कहिये भूमबिद्याफे अनन्तर दुहरविद्याका प्रारम्भ करते है । 
“अस्मिन्‌ मरु? प्रत्यक्ष सिद्ध जो यह शरीर दै सो अ्रद्धकों उपछम्धिका हेतु होनेसे सबूप 
ग्रह्मका पुर है अर्थात्‌ पुरकी तरह पुर दे । तिस प्र्पुरूप शरीरमें “यदिदम्‌! यदद जो प्रसिद्ध 
“दहर? अल्प 'पुण्डरीक! कमलके सदृश हद्यरूप 'प्रेइम! स्थानकी तरह स्थान दै । 'अस्मिनन्त?' 
इस दवद्यरूप स्थानके मध्यम 'भाकाशः' जो सूक्ष्मरूप दृहराकाश है । “तस्मिन? तिस दृहरा- 
काशरूप ब्रक्षके “यद्न्त मध्यमे जो स्वर्ग एथिवी आदिक दें 'सद्न्येष्ठव्यं? दुद्दराकाशरूप 
आश्रय सहित सो, स्वगे एथियी आदिक शाखादिक उपाय करके अन्येषण ( श्रवण मनन ) 
करनेका योग्य दै । ओर 'तद्वाव' सोई दहराकाश सहित स्वर्ग प्रथिव्री आदिक 'बिजिज्ञासितव्यम्‌' 
साक्षात्कार करनेको योग्य दै । वस्तुतः द्यावा एथिवी आदिको करके उपद्वित परमात्मा दी यहां 
अन्पेष्ठ्य व विजिज्ञामितच्य दे इति | इत्यादिक मन्त्र इस अधिकरणसूत्रके विषय दै' । 

प्रसडूमें 'ददराकाश जिशास्य दै अथवा दहराकाशके अन्तर स्थित जो 
यस्तु है सो जिशास्य है? ऐसा यहां संशय होता है। 

और यदि आकाश जिशास्य है तो तहां दहररूप हृदय पुण्डरोकमें श्रुत 
जो द्दराकाश है सो क्या भूताकाश है अथवा विशानात्मारुप जोय है अथवा 
परमात्मा है ऐसा संशय होता दै। 

शंका । इस प्रकारका संशय क्यों होता है? 


समाधान । आकाश तथा ब्रह्मपुर शम्दसे दोता दै। क्योंकि आकाश 
शब्द्‌ भूताकाशका वाचक है, ओर ब्रह्म शब्द जोय तथा परमात्माका बोधक है इति । 


तथा च और दो प्रकारका संशय है -तदां प्रथम संशय यह है कि-आकाश 
शब्दका प्रयोग भूताकाशमे तथा परग्रहा विपे देखनेमें आता है, अतः क्या 
भूताकाशका नाम दृदराकाश दे अथवा परअह्मका नाम दहराकाश है इति। तथा 
दूखरा संशय यद है कि-भ्रमपुरम्‌' इस मुस्त्रमें क्या जोयका नाम ब्रह्म है अथवा 
पराका हो नाम ग्रह्म दै। तदां द्वितोय प्रथम पक्षमें इस शरोररूप पुरफा स्थामो 
जोव कदा जावेगा। तथा द्वितीय द्विलोय पक्षमें इल शारीरइप पुरफा स्प्रामो 
प्रह फहा जावेगा इति। तदां दृदराकाश शब्द करके जोयका ग्रदण करना अथवा 
पखहका ग्रहण करना इति। 

इस प्रकारका संशयके हुये जैसे पुरुष शब्दको ब्रहम मुख्य होनेसै ब्रह्म 
ध्येय है, ऐसा पूर्व अधिकरणमें कद आये है. । तैसे आकाश शाम्दफो भूताफाशमे 
र द भूताकाश ही ध्येय है। इस दृष्टान्तसड्डतिसे पूर्वपक्ष प्रथम पूर्यपक्षको 
दिखाता दै। 

अथ पूर्वेपत्न । (तत्र इत्यादि भा०। तहां आकाश शब्द करके भूता. 
फाशफा दी ग्रहण फरना परमात्माका नहीं, कप्रोकि आकाश शब्द्‌ भूताकाइामें 
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रुढ़ है इति। सिद्धान्ती यदि ऐसा कहे कि-व्यापक भूताकाशमें क्षत्पत्वरूप 
दहरस्य, तथा एक ही आकाशमें उपमानउपमेयभाष; तथा स्वगे पृथिची अग्नि वायु 
इत्यादिक पदा थाका अल्प दहराफाशरूप हृद्यपुण्डरीकाबछिन्न भूताकाशमें आधारत्व, 
किस प्रकार बनेगा इति। इन तीनों प्रश्नांका उत्तर कमसे चादी देता है। यद्यपि 
भूताकाश व्यापक है तथापि अल्प हृदयकमलरूप स्थानकी अपेक्षासे भूताकाशमें 
दृदरत्व चन सकता दै । तथा “यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेपोऽतेहुदयाकाशः' 
इति। अर्थ-- जितना परिमाणवाळा याद आकाश दे, उतना परिमाणवाळा ही इस 
इृदयफे अन्तर आकाश दै इति। इस थरुतिसे बाह्य अभ्यन्तर भाव करके कल्पित 
भेदबाळे एक ही आकाशमें उपमानउपमेयमाच भी वन सकता है । तथा चास्तवर्मे 
अधकाशरूप फरके आकाशको पक होनेसे दददराकाशरूप भूताकाशमें स्वर्ग पृथिवी 
आदिक पदार्थोका आधारत्व भी वन सकता है इति। 


शंका । ददराकाशफे प्रकरणमें 'एप आत्मा? इस थुतिमें जो 'आत्म' शब्द्‌ 
है सो भूताफाशमें नहीं बन सकता है इति। 


समाधान । अथवा इस अरुचिसे दृहराकाश शब्द करके जीवका ग्रहण 
करना चाहिये; फ्योकि जीवमें आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है। किञ्च 'ब्रह्मपुरे? 
इस मन्त्रमें स्थित प्रहा शब्द्से भी जीवका हो ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जीवका 
ही यदद शरीररुप पुर हुवा ब्रह्मपुर कहा जाता है. । फिञ्च इस शरीरको जीवका कमे 
फरके उपाजित होनेसे जीयका शरीरूप पुरके साथ स्वस्वामिभाष सम्बन्ध भी 
बन सकता है। तथा चैतन्यरूप गुणफे योगसे ब्रह्म शब्दका वाच्यत्व भी 


जीवमे बन सकता है; अतः दद्दराकाश शब्द करके जीवका ही ग्रहण करना 
पखहाका नहीं इति | 


शंका | ब्रह्म शब्दका मुख्य अर्थ जो ब्रह्म है तिस प्रह्मका ही ब्रह्म शब्दसे 
प्रण करना चाहिये, गौण जीयका नहीं । 


समाधान । यद भो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि परबहाका 
शरीररूप पुरके साथ स्घस्यामिभाषरुप सम्बन्ध नहीं यन सकता है; अतः जीव ही 
ब्रह्म शब्दफा अर्थ है ब्रह्म नहीं इति । 


शंका | शरीररूप पुरका स्वामी जीव रहो, किन्तु दृदयमें स्थित.जो 
आकाश है सो प्रह्मरूप है इति। रै 


समाधान । यदद भी सिद्धान्तोफा कहना असङ्गत है क्योंकि पुरस्थामीका 
पुरके एक देशमें अवस्थान देखा गया दै। जैसे पुरका स्थामी जो राजा दै सो 
राजा पुरके एक देशमें न होता है ऐेला देखनेमें आता है। तैसे मन जो है 
सो प्रायः फरके हृद्य स्थानमें रहता है अतः मन उपाधिवाला जो पुरका स्वामी 
जीव दे सो जीव दी इस शरोररूप पुरके एक देश दृद्यमें रहेगा ग्रहा नहीं किश्व 


बुक 
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जीवकी उपमा अरके अग्र भागसे करो है, अतः जीवमें ही दुदरत्वकी फरुपना 
कर सकते हैं ब्रह्ममें नहीं इति। यदि सिद्धान्ती कहे कि- जीयफो आकाशकी 
सद्दश भी कहा है अतः जीयमें दृहरत्य नहीं वन सकता है इति। यह कहना 
असङ्गत है क्योंकि जीवको जो आकाशके सद्दश कद्दा दै सो जीवका प्रहमके साथ 
अभेदफो विवक्षा करके कद्दा है अतः कोई दोप नहीं । 


शंका । जो जोब है सो आकाश पदका अर्थ नहीं दो सकता है; क्‍योंकि 
आकाश शब्द भूताकाश मात्रमे रुढ है । इसलिये दहराकाश शब्द करके जीयफा 
ग्रहण नहीं वन सकेता है ? 


समाधान । अथवा मन्त्रमें स्थित 'ददराकाश' शब्द करके भूताकाशका 
ही ग्रहण करना चाहिये; और भूताकाशके अन्तर स्थित जो किश्चित्‌ स्वर्ग पृथियी 
आदिक वस्तु है' सोई ध्येय है, अत एव "न चात्र दइरस्याकाशस्यान्बेष्यत्वम्‌' 
इत्यादि भाप्यम्‌ । अर्थ --'अथ यदिदमस्मिन्‌ अह्मपुर इस मन्त्रे दृ्ठाराकाशका अन्येपणीयत्य- 
रूप करके, तथा जामनेको इच्छाका विपयत्यरूप करके, श्रवण नहीं होता दै । किन्तु “तस्मिन, 
यदन्त इति । इस मन्प्रमं दहराकाशमे स्थित जो यस्तु दें तिन घस्तुवाका विशेपणरूप करके 
अर्थात आधारत्वरूप करके आकाशका श्रवण होता दै । अतः भ्ृताकाशपिशिष्ट यायाप्रथिची 
आदिक ही उपास्य हे इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेश्वर पव दहराकाशो भवितुम ति? इत्यादि 
भा०। अर्थ--परमेर ही दहराकाश छोनेफो योग्य दे, भूताफाश अथवा जीव नहीं इति । 
अर्थात्‌ जो दद्दराकाश दै सो परमेश्वर ही है, क्योंकि थाक्यशेपमें परमात्माके ही 
पापरहितत्व, शोफरद्दितत्वादिक धर्मरुप हेतुवोंका कथन किया है । अब इस अर्थफो 
स्पष्ट करके दिखाते है;- श्रुति भगचती कहती है कि-वृहराकाशयिपयक उपदेश 
फरनेयाले आचार्यके प्रति शिष्य यदि पूछे कि-हे भगवन्‌! अल्प जो हृद्यकमल है 
तिसमें भी अतिअल्प जो हृदयमें रहनेबाला आकाश है तिस आकाशमें बया यस्तु 
है जो अन्येपण करनेके योग्य तथा साक्षात्कार करनेफे योग्य दै १ अर्थात्‌ अत्यन्त 
अल्प हृदयाकाशमें कुछ भी नहीं है। यदि बद्रमात्र कुछ होये तो भी तिसके 
अन्येषणसे अथवा साक्षात्कारसे किस फलकी सिद्धि होगी? अतः दददराफाशका 
अन्वेषण निरर्थक है इति । 

इस प्रकार प्रर्त अन्धेष्ठव्य च विज्िशासितब्य दृहराकाशाविषयक आक्षेप 
फरनेवाळे शिष्यके प्रति 'स ब्रूयात' “आचार्य समाधानयचनफो कहे कि'-- 
“यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तद्ंदय आकाश उभे अस्मिन्‌ य्यावापू- 
थिवी अन्तरेव समाहिते” इत्यादि ( छा० ) । अर्थ-- शिष्य ! जितमा परिमाणवाला 
यहद याह्य आकाश है; उतना परिमाणबाला हा यदद अन्तर हृदयमें आकाश हे। और इसी 
हृदयाकाशरूप दुददराकाशके अन्दर स्वर्ग प्रुथिबी आदिक सम्पूण जगत, स्थित है इति । 
“यावान, घा' इस वचन करके आचाय, अल्प हृदय करके प्राप्त जा दृहराकाशमें 
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अल्पत्य है, तिस अल्पत्यको प्रसिद्ध भूताकाशकी उपमा करके मित्त फरते 
हुये; दहराफाशमें भूताकाशत्यको भी निशत करते है' । ऐसा निश्चय द्दोता 
हे। इस फहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-दहराकाश करके परमात्मा ही 
अन्वेषण करनेका योग्य है तथा जाननेफो योग्य है इति । यद्यपि आकारा 
शब्द्‌ भूताफारामें रुढ है; तथापि तिसी भूताकाश करके तिस भूताफाशाफी 
उपमा नहीं यन सकती है। क्योंकि उपमानउपमेयभाच भिन्न पदार्थोका होता है। 
अतः भूताकाश हो दहराकाश है यदद शंका भी निवृत्त हो गई । 


शंका । पक आकाशका भो बाहात्व तथा आन्तरत्वरूप घमे फरक 
फल्पित जो भेद है तिल भेद फरक उपमानउपमैयभाव बन सकता दे ऐसा हम 
पूवे फद आये दे । 


समाधान । यह पूर्यपक्षीका कहना नहीं बन सकता; क्योंकि फाल्पनिक 
भेदका आश्रयण फरके उपमानउपमेयभावको सिद्ध करना जा हद सा अगतिक 
गति है। किञ्च भेदकी कदपना करके उपमानउपमेयमावका चणन फरने- 
चाला जे! बादी ह तिसके मतमें परिच्छिन्न हार्दाकाशमें जा अम्यन्तरत्य 
है तिसको त्यागे विना व्यापक याहा आकाशका साद्दश्य नहीं यन सकता है । 


यदि अभ्यन्तरत्वका त्यागफर देवे ता भो अत्यन्त अभेद होनेसे साद्वश्य नहीं 
घन सफता है। 


शंका । 'रामराबणयेयुंद्ध रामराणयोरिव' 'रामरावणका जा युद्ध है सो 
रामरायणका युद्धके सदश है” यहां अत्यन्त अभेद स्थलमै भी उपमानउपमेयभाव 
देखनेमें आता है इति । 


समाधान । अत्यन्त भभिन्नमें भिम्नत्य घटित साद्वश्यके अन्वयफा 
अभाव होनेसे; इस घाक्यका युद्धनिष्ठ उपमारददितत्वमें तात्पयं है उपमामें नहीं है। 
अतः फाध्यचित्‌ जा पुरुष है' सा इसका अनन्यालङ्कार कहते है' । इस पूर्वोक्त 


रीतिसे द्वार्दाकाशमें याह्य आकाशको समान परिमाणका अभाव दोनेसे उपमान- 
उपमेयमाच नहीं यन सकता दै इति । 


शंका । “ज्यायानाकाशात्‌” यद्द शतपथका मन्त्र परमेभ्वस्में भो आफाशसे 
अधिक परिमाणका कथन करता है; अतः परमेश्वररूप दृहराफाशका भो आकाशाफे 
साथ उपमानउपमेयभाय उपपन्न नहीं दे सकेगा । 

समाधान । 'याचानवा' इस मन्त्रमें जितना भूताकाश है उतना हो ब्रह्म है! 
यह यिधान नहीं किया है जिससे “ज्यायानाकाशात्‌” इस श्रुतिफा विरोध होवे । 
किन्तु हदय पुण्डरीकरूप येएन फरक प्राप्त जो दृदराफाशमें अत्पत्य है; तिस अद्प- 
त्यकी निवृत्तिके योधनमें इस याफ्यका तात्पर्य है; अतः पूर्वोक्त देप नदं है इति। 


शंका । भूताकाशरूप दार्दाकाशमें जो उपाधिटत अस्पत्थ है तिलको 


४.४. 


od 


०” “छ 
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निवृत्तिमे, तथा स्वमावसे आफाशके समान परिमाणवत्त्वमे अर्थात्‌ सादृश्यमें 
"यावान्‌ या! इस मन्त्रफा तात्पर्यं क्‍यों न होवे ? 


समाधान | यदि यद्द वाफ्य उभय अर्थफो प्रतिपादन फरेगा तो 
चाक्यमेदरुप दोय दोयेगा । फ्योंकि जहां एक वाक्यका दो अर्थके साथ 
अन्यय होता है) तहाँ चाफ्यभेद दोष फहा जाता है । फिंय फदिपत 
भेदयाला तथा हृदय पुण्डरीक करके घेरित जो आफाशफा पफ देश है 
तिसमें द्यायापृथियी आदिफोफा आश्रयत्य भी नहीँ बन सफता है। और यह 
आत्मा पाप, जरा, सृत्यु, शोक, क्रुधा, पिपासा फरफे रहित है) तथा सत्य 
फामना, सत्यसङ्कदपवाला है; इस प्रकार आत्मत्य, तथा अपहतपाप्मत्यादिफ 
गुण भो भूताफाइामें नहीं बन सफते है; अतः दहराफयश शब्द फरके भूताफाशफा 
अहण नहीं हो सकता है इति। 


यद्यपि जीवमें आत्मशब्द बन सकता हे; तथापि सत्यसङ्कदपादिक 
गुणोंफा अभाव होनेसे दृहराफाश शब्द फरके जीयफा ग्रहण भी नहीं बन 
सफता है। फिंच अरके अग्रमाग करके उपमित जो उपाधि फडके अयच्छिन्न 
जीय है, तिस जीयमें हृदय पुण्डरीक करके किया हुवा जो अस्पत्घरुप 
दृदरत्व है, सो भी 'ज्यायानाकाशात्‌? इत्यादि श्रुतिसे नियूत्त फरनेफो 
अशक्य है। क्योंकि जीव आकाशसे बड़ा है नहीं। यदि यादी फदे कि-प्रह्मके 
साथ अमेद्की विवक्षा करके जीचमें ज्यायस्त्वरूप सर्वगतत्य यन सकता है; तो 
जिस प्रहफे साथ अमेद्की चियक्षा फरके जीवमें सवंगतत्य मानते दो तिस ब्रह्मे 
दी साक्षात्‌ सयंगतत्यरूप घ्यापफत्य मानकर इस प्रफरण फरके प्रतिपाद्यत्य 
मानना उचित है जीवको प्रतिपाद्य मानना उचित नहीं है। ओर पूर्ययादीने जो 
कद्दा था फि-असे पुरका रयामी जो राजा है सो पुरके पफ देशमें रहता है; तैसे 
हो शरीररूप पुरफो जीव फरके उपाजित होनेसे जीय ही दृदयरूप पुरफे पफ देशमें 
रहता है, अतः जीव दी द्दराकाश शब्द करके ग्राहा दै प्रह्म नहीँ इति। सो 
भी यादीका कहना असङ्गत है; क्योंकि ग्रहमं ही प्रहा शाग्दफो मुख्य होनेसे पर- 
ग्रहका ही यद शरीररुप पुर हुवा ब्रह्मपुर फहा जाता है। अतः द्हराकाश शब्द 
करके ग्रह्म ही ग्राह्य है जीव नहीं है । 


शंका | ब्रह्मो असंग होनेसे शरीरके साथ प्रहाका सम्वन्ध नर्दी यन 
सफता है? 

समाधान | इस शरीरको प्रह्मसाक्षात्कारका अधिष्ठान (हेतु ) दोनेसे 
इस शरीररूप पुरफे साथ प्रह्मका कल्पित सम्बन्ध भी यन सकता है। अब प्रह्मका 
शरीरफे साथ जो प्रह्मोपडब्धिस्थानत्वरुप सम्बन्ध है तिस सम्पन्धमें श्रुति- 
प्रमाणको दिखाते है --'स एतस्माञ्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुस्षमीक्षते'। प्रश्ष० | 
इस मन्त्रका अर्थ पूर्व अधिकरणमें विस्तारसे फद आये है'। “स या अयं पुरुष: 
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सर्बातु पूपं पुरिशयः |! ( बु० २-५-९८ ) | अर्थ-सम्प्ण शरीरय परो 
जो इदमरूप पुरि हैं तिन पुरियोमि शयन करनेयाळा जो पूर्णेरूप यहद पुरुष है सोई दहराफाशारूप 
परमात्मा दै इति । इत्यादि मन्त्र प्रहाका शरीररूप पुरके साथ सम्बन्धका 
कहते हैं । 

अथवा शरीर जीचका ही पुर रदो । 'चृंहयति इदमिति ब्रहम’ देहकी बृद्धिको 
जो करे तिसका नाम ग्रह्म है। अर्थात्‌ प्ररृतमें जीवका नाम ग्रह है। जैसे 
शालग्रामरमें विष्णु सन्निहित होता है; तैसे जीवक इस शरीररूप पुरमें ब्रह्म 
सन्निदित है। अतः उपास्य विष्णुकी तरह उपास्य ग्रहा ही दृदंसकाश है । 

किच जैसे राजाके पुरमें मैत्रका भी ग्रह होता हे; तसे जीवके शरीररूप पुरमें 
प्रह्यका हृद्यरूप रहनेका स्थान है। अतः हृद्यरूप पुण्डरीकमें परमात्मा ही ध्येय 
है जीव नहीं इति । 


किंच “तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः 
भीयते ।' अर्थ--जैसे स्वामीकी आज्ञाजुबर्ति प्राणियोंका सेवादिक कर्म करके सम्पादित 
जो भोगरूप छोक है, सो नष्ट हो जाता दै । तेस ही अग्निद्दोन्नादिक पुण्यम करफे 
सम्पादित जो स्वर्गादिक रोक है सो भी नष्ट हो जात दे इति । इस प्रकार फर्म जन्य फड्को 
अन्तवत्‌ कृद्द कर आगे कहा हे कि-अथ य इहात्मानमनुविद्य त्रजन्त्येतांश्च 
सत्यान्‌ कामांरतेपां सर्वेषु लोकेपु कामचारो भवति |? अर्थ-जो इस दृइराकाश- 
रूप आत्माको तथा तदाश्चित कामांको न जान करफे शरीर त्याग करता है; तिसफा सबळोकमें 
कामचार नहीं होता दै। और "अथ? कफलविपयक देराग्यस अनन्तर जीयत. दशामे हो दृहररूप 
आत्माको तथा आत्माफे आश्रित सत्यकाम सत्यसङ्कप आदिक गुणोंको शाख . च 
आचायेके उपदेशके अनन्तर स्वयं अनुभव करके इस देका त्यागपूर्वक जो मनुष्य परखोफको 
जाते दें सा सावंभौम राजाफी तरह सर्वछोकमें कामचार होते ह । आधात. जिस रोफमें 
जानेकी इच्छा करते हं उस छोकमें जा सकते है । तथा जिन पद्चाधीकी प्रासिकी इच्छा 
ररते ई तिन पदार्थाका प्रास होत हैं दति। यह मन्त्र प्रसङ्गमे प्राप्त ददराकाशके ` 
घिशानका अनन्त फलको कहता हुवा दृहराकाशमें परमात्मत्वको सूचन करता है। 


ओर घादीने जो पूर्व फहा था कि-दृहराकाशमें अन्येएन्यत्व तथा विजिशा- 


- सितन्यत्वका श्रवण नहीं होता है। किन्तु परत्र अन्वेएव्य तथा विजिशासितव्य 


जो चाधापृथियी आदिक है” तिनोंका विशेषणरूप करके य आधाररुप करके 
दृहराकाशका रण होता है, अतः वृद्राकाश उपास्य नहीं है इति। सो भी 
घादीका कहना असङ्गत है 1 क्योकि यदि दृहराकाश अन्वेषव्य न होवे तो “यावान्‌. 
वा अयमाफाशस्तावानेपोऽन्तहृद्य आकाशः । इत्यादिक मन्त्र फरके जो 
आकाशके स्वरुपका प्रदर्शन किया है तिसका उपयोग न दो सकेगा ॥ 


शंका । यद जो आफाशके स्वरुपका प्रदर्शन है सो भी आकाशफे अन्तर 


पि 


, ल 
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स्थित द्यावापृथियी आदिक उपास्य वस्तुको सद्गायको दिखानेके लिये ही है । 
क्योंकि श्रुतिने स्वयं ही `तं चेदुबूयुय दिदमस्मिन, ग्रह्मपुरे दृदरं पुण्डरीकं वेशम 
दृह्दरोऽस्मि्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेएव्यम्‌' इत्यादि मन्त्र करके शिष्ये, 
दहराकाशके अन्तर स्थित घस्तुयिषयफ आश्षेपको दिखाकर; परिहारको अयसरमें 
'याचान्वा” इत्यादि मन्त्रसे आफाशकी उपमाका उपक्रम करके आगे “उमे अस्मिन? 
इस मन्त्रसे द्यावापृथिघी आदिकका दहराफाशके अन्तर सद्भाचको दिखाया है। 
अतः भाकाशाके अन्तर स्थित यस्तु ही उपास्य दे दृदराकाश नहीं । 

समाधान .।* यह भी वादीफा कहना असङ्गत है; क्योंकि यदि आकाशे 
अन्तर स्थित स्वर्गादिकोंके स्वरूप प्रदर्शनके लिये दी 'यावान, या! इत्यादिफ 
मन्त्रको मानागे ता “जो द्यावापूथिची आदिफ दहूराकाशाके अन्दर समाहित 
हें सोई अन्वेएव्य व विजिशालितव्य दै” यह अर्थ उक्त दोचेगा । परन्तु ऐसा माननेसे 
घाययशेपकी उपपत्ति न होगी। इस अर्थको दिखाते है--अरिमन कामा! 
समाहिता एप आत्माऽपहतपाप्मा! | अर्थ- इस दहराकाशरुप अपने आतमामे सम्पूर्ण 
कामादिक स्थित हैं; और यद आत्मा पापादिक रदित दे इति । यहां “अस्मिन! तथा 
ध्यूप! शब्दसे प्रहत द्याचापूथिची आविककी स्थितिका आधारभूत दहराफाशाफा 
आकर्षण करके--“अथ य इहात्मानमचुविद्य त्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामान्‌? | 
इस मन्त्रमे स्थित समुच्यय अर्थफा योधफ 'च' शब्द करके; फामादिकॉफा आधाररूप 
आत्माको तथा आत्माके आधित फामादिफ गुणोंको विशेषद्षष फरफे विशेय 
यहद पूर्वोक्त वाक्यदोष दिखाता है । अर्थात्‌ आत्मत्य, पापरदितर्य, सत्यकामादिफ 
गुणविशिए द्द्राफाशफो ध्येयरूप करके जो यह वाषयशेप कहता है, सो यह 
चाक्यशोष स्वर्गादिकॉफो ही उपास्य माननेसे अनुपप्न दोगा । इस अनुपपत्तिफो 
दूरं फरनेके लिये-“अथ यदिदमस्मिन्‌” इत्यादि वाषयोपत्रममें भी ृदयपुण्डरीफ है 
आधार जिसका ऐसा जो अन्तर्यामो ब्रह्मरूप दहराफाश है सो दहराफाश ही स्यगं, 
पृथिवी, आदिके ब सत्यकामादिक शुणोंके सदित विशेय कहा दै। ऐसा निश्चय 
होता है। अर्थात्‌ “तस्मिन्‌ यदन्तः यहाँ पर जो “तत' शब्द है सो 'यायान्या' इत्यादिक 
घाषयशेषयलसे अव्यवहित आकाशको उलटुन करके व्यचहित हत्पुण्डरीकफा 
बोधक है। अथवा 'दृदरोऽस्मि्नन्तराकाशः? यहां पर आकाश शब्द भूताफाशाका 
ही वाचक है । "तस्मिन्‌ यदन्तः! यह तत्‌ शब्द अव्यवदित भूताफाशाफा ही 
परामर्शक है। परन्तु “तस्मिन्‌ यदन्तः? इस 'अन्तः' शब्द करके भूताकाशके अन्तर 
विद्यमान अन्तर्यामी चिदाफ एाका ग्रहण करना । यद्द चिदाकाश हो मुख्य अन्येएच्य 
च विजिशासितच्य है। अत एवं इसी चिदाकाशका 'यायान्या अयमाफारास्ताया- 
नेपोऽन्तष्टंद्याकाशः' यहां पर दृद्याफाश शब्द करके परामशं है । इन पूर्वोक्त 
“फारणोंसे ददराकाश परमेश्वर है यद सिद्ध हुवा इति। यहां पर्यपक्षमें भूता- 
काशकी उपासना फल है। सिद्धान्तमें सगुण प्रहाकी उपासना करके निर्गण 
प्रहमफा साक्षात्कार फल है इति॥ १४॥ . 

ड 
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उत्तर चाफ्यशेषगत हेतुघोसे दहराकाश परमेश्वर है इस अर्थका कह आये 
है' । तिन हेतुधोंको ही अय घिस्तारसे दिखाते है:-- - 


गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्ट लिङ्ग च ॥ ६५. ॥ 


अर्थ--१ गतिशण्दाभ्यास्‌, २ तथा, ३ दि, ४ टम्‌, ४ लिइम्‌, ६ च। इस सूप्रमें छ 
* पद ई । इस हेतुसे भी दहराफाश शब्द करके परमेश्वरका ही ग्रहण परना क्योंकि घाकयशेपमें 
परमेश्वरके ही प्रतिपादक गति तथा शब्दरूप हेतु हैं । 'तथा हि! हसे ही देदम और छोकमें "दस्‌? 
देखा है। और इस अर्थका योधक छिट्र भी दै इति | 20 


इस अर्थमें थुतिको दिखाते हैं--इमाः सर्वा प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं 
ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति? | अर्थ-डेसे किसके घरमें एथिवीसे दकी हुई निधि होये तो घरके 
पुरुष उसके उपर उपर चल्ते दै । परन्तु अज्ञानवश निधिको प्राप्त पोते नहीं । इसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण प्रजारूप जो जीव द सो हदयमें स्थित र्म स्वरूप छोकफो सुप्ति अवस्थामें प्रतिदिन 
प्राप्त हुये भी अर्थात्‌ दहरस्वरूप व्रह्मात्मरुप फरके स्थित हुये भी अज्ञान करफे आगत होनेसे 
इस भ्रह्मरूप छोकको नहों जानते दें इति । 
इस थुतिमें जो ब्रह्मलोक शब्द है तिस ब्रह्मळोक शब्द्से प्रसङ्गमे प्राप्त 
दृहराकाशका अभिधान करके, प्रजा शब्दके घाच्य जो जीव है; तिन जीवोंकी 
प्रतिदिन तिस ध्रह्मस्थरूप छोविपयक जो गतिका अभिधान है सो दृहराकाइमें 
प्रहरूपताको बोधन करता है। 'तथाहि! कहिये तिसी प्रकार थुत्यन्तरमे भी 
जोयोंकी, सुपु्ति अवस्थामें प्रतिदिन प्रहाविपयक गति देखनेमें आती है। तहां भ्रुति:- 
“सता सोम्य तदा संपन्नो भवति? | अर्थ प्रियदर्शन इ्येतफेतों ! तदाः 
कहिये सुपुप्ति दशामें 'सता संपन्नो भवति? कटिये संदूप प्रह्मफे साथ यह जीय अभेदभावकों 
प्राप्त होता दै इति। A भवति’ अपने स्वरुपको प्राप्त होता है 
इत्यादि । तथा लोक भी गाढ्‌ सुपुप्त जीवको कहते है' कि--% , ब्रह्मतां 
गतः? इत्यादि । टु र 
` शस पूर्वा रीतिसे गतिरुप लिङ्गको कद्द फरके अय शब्दरूप लिङ्गको दिखाते 
है-- तथा प्रछत दहराफाशमें प्रयुज्यमान जो 'प्रहळोकः शब्द्‌ हैसो भी ददरपद्‌ करके 


आप जा जीव तथा भूताफाशा विषयक शंका है तिसको निवृत्त करता हुया दददरा- - 


काशमें प्रह्मत्यकफो योधन फ क्योंकि 
प रता है । जीव य भूताकाशमें प्रहालोक शब्द 


शंका । प्रहळोक शब्द जे है सो प्रह्म स्यरूप लोकको नहीं बोधन करता ह| 
क्योंकि प्रायशः घ्रह्मलोक शब्द्‌ फमलासन जो ब्रह्म है तिस प्रह्माफे लोफफो योघन 
करता है; अतः द्दरमें ब्रह्मलोक शब्द करके प्रद्मत्यकी सिद्धि नहीं हो सकती हा 


समाधान । यदि 'ब्रह्मण: लोफो ब्राह्मलोकः' इस प्रकार यष्ठी समासफा 


७0 


जे 


जिन 
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आश्रयण, करें तो श्रह्मलोक शम्द॒ कमलासनके छोकका योधन फरे। परन्तु 


यहां पछी समासका आश्रयण नहीं करना । क्‍योंकि 'निपादस्थपति याजयेत्‌! 
इस न्याय करके पष्ठी समाससे कमंघारय समास यलघान्‌ है। यह वार्ता तो यद्यपि 
शास्रमेँ प्रसिद्ध ही है। तथापि प्रसङ्गमें पछी समासका खण्डन करके कर्मधारय 
समासके स्थापन करनेके लिये सूत्रमें सूत्रकारने अधिक 'हिट्गं च' इस प्रकार 
लिङ्गको भी कहा है। तहां छोक तथा वेदमें प्रसिद्ध जे सुपुत्ति अग्रस्थामें 
प्रतिदिन प्रह्मलोककी प्रा्तिरूप गति है यहो गति प्रहालोफ शब्दकी सामानाधिकरण्य 
बृत्तिके स्वीकारमें.जिङ्ग है । अथवा इस गतिके अभिधानका नाम यहां लिङ्ग है। 

ओर यह जा लिङ्ग है सो प्रतिदिन कमलासनके लोकको प्रापिका असम्भव दोनेसे 
पष्ठी समासकी शंकाको निवृत्त करता दुवा व्रहालोक शब्द फरके ब्रह्मरूप दृदराफा- 
शको ही योधन करता है। तथा च यहां दहराकाश व्रह्मका लोक नहीं दै किन्तु 
वृद्दराकाश ग्रह्म ही है । अतः रह्म चासो लोकश्चेति घ्रह्मलोकः 'प्रह्म स्वरूप दो लोक 
है' इस प्रकार कमेघारय समास ही सिद्ध हुवा इति । और भगवान भाष्यकार भी 
कहते हे कि-'्रह्मेच छो कः ब्रह्मलो कः'प्रहरूप दी जा लोक है तिसका नाम यहां प्रहा- 
लोक है । इस प्रकार सामानाधिकरण्य वृत्ति ( कर्मघारय ) करके व्युत्पाययमान जो 
प्रह्मकोक शब्द है सो परमेश्वरको हो चोधन करता है । क्योंकि “यद जीव 
प्रतिदिन फार्यग्रलोकरूष सत्यलोकको प्राप्त दोता है” ऐसो कल्पना नहीं कर 

सकते हैं। अतः गति तथा शब्द रुप देतुसे दृदयकमलरूप स्थानमें स्थित जो 

दृददराकाश है सो परमात्मा ही है यद सिद्ध हुवा इति ॥ १५॥ 


और अत्र “सवे जगतका घारणरूप लिङ्गसे भो दृहराकाश परमात्मा दी है” 
इस अर्थको दिखाते दै-- 


धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६॥ 


अर्थ 'रतेः, २ च, ३ महिम्नः, ४ अस्य, २ अस्मिन्‌, ६ उपलब्धेः । इस सूझ्रमें 
छ पद दै॥ “रति' कहिये सवें जगतका घारणात्मेह महिमारूप देतुसे भी परमेश्वर ही दहरा- 
काश दै क्‍योंकि यदद प्रतिरूप महिमा अन्प श्रुतियोंमें परमेश्वरमें दवी प्रसिद्ध दे इति । 


शंका । “अथ य आत्मा स सेतु” इस वद्यमाण श्रुतिमें जा 'अथ' शब्द दै 
तिस अथ शब्द करके दृहराकाशके प्रकरणका विच्छेद हे। जानेले इस श्रुतिमें श्रुत 
ज्ञा धृति है से वहराफाशकी बाधक लिङ्ग नदीं दो सकती दे । 

समाधान । इस 'अथ' शम्दसे प्रकरणका विच्छैद्‌ नहीं दो सकता है क्योंकि 
थुतिने “दृहरोऽस्मिननन्तराकाशः? इस मन्त्र करके ददराफाशको प्रसङ्घमै प्रा 
करके, तथा आकाशकी उपमा पूर्वक तिस दृद्राकाशमें सर्च जगतका आधारत्यको 
प्रथम फद्दा है । इसके अनन्तर भूताकाशाविषयक शांफाकी निवृत्तिके लिये तिस दृह्रा- 
काशमें ही आत्म शब्दका प्रयोग किया है । तदनन्तर जीवतिपयक शंकाको निवृत्तिके 
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लिये अपहतपाप्मत्यादिक शुणोके सम्बन्धका उपदेश करके, पुनः नहीं , विच्छिन्न 
हुवा है प्रकरण जिस दहराफाशका तिस प्रछत दहराकाशको ही श्रुति दिखाती है-- 


तह छान्दोग्य थृतिः-'अय य आत्मा स सेतुर्विशतिरेषां लोकानाम- 
सम्भेदाय' | अर्थ--प्रकारान्तर करफेः दृहराकाशकी स्तुतिका प्रारम्भायंक 'अथ' राम्द 
ह । और “आत्मा चितिः इस प्रकार आत्मशब्दका विषति शम्दके साथ 
होनेसे यहां विधारयिता अर्थात. विधारणका कर्ता “विएति' झाब्दुका अर्थ है । इस शुतिमें विति 
शब्द कतांका वाचक होनेसे क्तिजन्त टे । परन्तु इस सून्रमे एति शब्द महिमाके समाना- 
धिकरण होनेते क्तिनन्त है। और जैसे छोकमें क्षेत्र सम्पदाके 'असंभेदाय' कहिये असंकर 
(अविनाश ) फे लिपे जलके समूहको धारण करनेवाला जो पुर दै सो 'सेतु' कहा जाता दै । 
हसे ही अध्यास्मादिक भेद करके विभिन्न जो स्वर्गादिक लोक ईं; तथा वणांभ्रमादिक है 
तिनोंके 'असंभेदाय' कहिये अविनाशके लिये यह आत्मा सवे विधारणफा कतां दै व सेतु 
है। यहां असंकरका देतु सेतु शब्दका अर्थ दै। ओर स्थितिका हेतु विएति शब्दका अथं 
है। अतः पुनएक्ति भी नही होती दै इति। यह मन्त्र पूर्वा रीतिसे इस प्रत 
ददराकाशमें हो विधारण ( नियमन ) रूप महिमाको दिखाता है। २. 

और यह नियमनरूप महिमा शुत्यन्तरमें भो परमेश्वर चिषे ही देखनेमें 
आती है। तदा बृहदारण्यक श्रुतिः-“पतस्य घा अक्षरस्य प्रशासने गागिं 
य्याचन्द्रमसौ विषतो तिष्ठतः अर्थ-दे गागि । इस अक्षररूप परमात्माके 
प्रशासनरूप नियमनमें ही सूयेचन्द्रमा विपयरूप करके धारण किये हुये स्थित हैं इति। 
तथा अन्यत्र भी निश्चित परमेश्वरयाक्यमें न अचण होता है। “एप 
सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेप भूतपाल एप सेतुविधरण एपां छोकानाम- 
सम्भेदाय' ( बु० ) । अर्थ -यह परमात्मा सबका ईश्वर दै तथा भूतोंका अधिपति 
है तथा भूतॉका पालक दै तथा छोकोके असम्भेइके लिये विधारयिता सेतु दै इति। इस 
अन्त्रमें भी सम्पूण जगतका विधारणरुप महिमा परमेश्वरको ही कही है | अतः 
उक्त पृतिरूप हेतुसे यह दृदररूप आकाश परमेश्वर ही है यद सिद्ध हुवा इति ॥ १६॥ 


दहराकाश परमातमा है इसमें अन्य हेलुको दिखाते हैँ: 
प्रसिद्धेश्च ॥ १७॥ 


अथ प्रसि, २ च, । इस सूत्रमें दो पद हं। इस प्रसिद्धिरुप हेतुसे भी 
परमेश्वर ही दहराका है, क्योंकि आकाश शब्द परमेधरम ही प्रसिद्ध दै इति । तहां श्रुतिः 
“आकाशो वें नाम नामरूपयोनिब हिता’ | “सर्वाणि ह वा इमानि भूता- 
न्पाकाशादेव सश्चते । अर्थ-नामरुप जगतका निर्वाह करनेवाळा आकाश- 
रूप आत्मा प्रसिदध दे । तथा आफ्राशादिक सम्पूर्ण भूत चिद्राकाशस ही उत्पन्न होते १ 
इति। इत्यादि मन्त्रोमे नामझुपका निर्यादक तथा भूताकाशादिकोंका फारणरूप, 


यदि “एप आत्मापहतपाप्मा' इत्यादिक परमेश्वरथिषयक याक्यशेपफे 
बलसे ददराकाशा परमात्मा है; तो 'अथ य एप संप्रसादो$स्माच्छरोरात' इत्यादि 
जीवविषयक चाक्थशेपके यलसे जीव भी दहराकाश द्वोना चादिये ? ऐसी शंफा 
करके समाधानको सूत्रकार दिखाते हैं:-- 


इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ--१ इतरपरामर्शात्‌, २ सः, ३ इति, ४' चेत्‌, ४ न, ६ असम्भवात्‌। इस 
सूग्रमे छ पद हैं। “।इतर' कहिये महास भिन्न जीवका “अथ य एप संप्रसादः इस याक्य- 
जेपमें परामर्श होनेसे 'सःः कहिये सो जीव ही दहराकाश दे” ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार 
कहते दै “न, असम्मवात? परमात्माके धमाका जीवमें १' असम्भव होनेसे जीव दएराफाश नदी 
दवो सकता दै इति | 4 

अब इस सूत्रके शंकासमाधानको स्पए करके दिखाते हैं:- 


शंका। “अथ य एप संप्रसादो5स्माच्छरीरात्‌ समुत्याय परं ज्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एप आत्मेति होवाच! | इस मन्त्रमे 
जो 'संप्रसाद' शब्द है सो सुपुप्तिका वाचक है। क्योंकि सुपुप्तिमें जीव जा है सो 
(विषय इन्द्रियके संयोग करके जन्य भोगरूप काजुप्यको त्याग करता हुवा सम्यक्‌ 
आनन्दको प्राप्त होता है। अतः जीवको ही अवस्थायिरोप संप्रसाद दै ग्रहको नहीं । 
तथा 'संग्रसादे रत्वा चरित्या' इस यूद्ददारण्यक श्रुतिमें भी, संप्रसाद शब्द सुषुसि 
अवस्था विषे ही देखनेमें आता है । अतःयद्यां 'संप्रलाद' शब्द संप्रसादरूप सुपुसि 
अवस्थाबाळे जीवको ही योधन फरेगा अन्यके! नहीं । फ्यॉफि असङ्ग पर- 
मेश्बरका सुषु्ति आदिकसे सम्बन्ध वने नहीं। ओर 'अस्माच्छरीरात्समुत्याय' 
इस शारोरसे समुत्यानरुप लिङ्ग करके भो प्ररत 'ददराकाश” शघ्द्से जीव ही 
प्रतीत दाता है। क्योंकि जैसे आकाशके आधित यायु आदिकोंका आफाशसे 
उत्थान होता है; तैसे शरीरके आधित जीचफा दी शरीरसे उत्थान होवेगा; 
शरीरके अनाधित व्रहाका नहीं। इस पूर्वोक्त रोतिसे वाक्यशेपगत संप्रसाद 

५ यद्यपि जीवके धर्माका भी परमेश्यरमें असम्मत्र तुल्य ही है। तथापि 
अन्तःफरणचिशिए आमासरूप जीवको मिथ्या हानेसे सर्वशत्वादिकी अघिष्ठानता 
नहीं यन सकती है। ओर चिट्टूप परमेश्वरको सत्य दोनेसे सुपुि भादिकी 
अधिष्ठानता बन सकती है। 


कल्पना फर सकते है । जैसे लोकमें परमेश्वरविपयक आकाश शब्द नहीं भी 
देखा है, तथापि याक्यदोपमें परमेश्वरके अपदृतपाप्मत्यादिक धर्माका प्रतिपादन 
होनेसे 'आकाशो चै नाम नामरुपयोनिवेदिता' इत्यादिक स्थलमें परमेश्वरविषयक 
आकाश शब्दको अङ्गीकार किया है। तैसे 'अथ य एप सम्प्रसादो' इत्यादि 
घाक्यरीप गत लिङ्घांसे जोबविषयक भी आकाश शब्द हो. जायेगा। अतः 
लंग्रसाद तथा उत्थानरूप लिङ्ग करके व्रहासे इतर जीवका परामशे होनेसे 
“दहरो5स्मिनन्तराकाशः! यहां पर जिसका शरीरसे समुत्थान हो सकता है 
तिस जीवका ही 'द्हराकाश' शब्द करके ग्रहण करना प्रह्मफा नहीं इति । 


समाधान । यह वादीका यदद कहना असंगत है, क्‍योंकि बुद्धयादि उपाधि 
करके परिच्छिन्नत्योभिमानी जो जीव है तिलको 'यावान्या अयमाकाशः? यह 
आकाश करके उपमाका असम्मच होगा । ओर उपाधिके धमे पुण्यपाप व अल्पश- 
त्वादिकोंको अपनेमें माननेवाले जीयमें अपदतपाप्मत्च सत्यसङ्कदपादिक जो दृहरा- 
फाशमें श्रुत धमे हैं तिन धर्मोका भी असम्भव होगा। अतः जीव दद्दराकाश 


नहीं हो सकता ह। और इस अर्थको पूर्व (सू० १४ में) भो विस्तारसे कह 
आये हैं इति। 


शंका | जब पूरये मो इस अर्थका निरूपण कर आये हो और अबी भी 
निरूपण फरते हो, तब पुनरुक्ति दोष प्राप्त हुवा ? 

समाधान । ददरत्वरूप अल्पत्य श्रुतिले दद्दराकाशमे जीवत्व शंकाकी 
निषृत्तिक लिये अपद्दतपाप्मत्वादिके असम्मवको "दहर उत्तरेम्य' इस पूर्व 
सुत्रमें कदा । ओर सम्प्रताद्‌ च समुत्थानरुप लिङ्गको जीवका परामशंक दोनेसे 
पुनः ददराकाशमें जीयत्यशंकाको निवृत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिकै असम्मयको 
“पूतरपरामशात्‌ स? इस सृत्रमें कहा है । अतः, अतिरिक्त शंकापरिदाररुप फला- 
न्तरको विद्यमान हेनेसे पुनरुक्ति दोप नहीं हा सकता है । “शब्दार्थयोः पुनर्वचनं 
धुनरुक्तमन्यत्रानुवादात! यह गोतमसूत्र दै। अर्थ--अजुवादसे भिन्न स्थरे पुन- 
रुक्त होती दै सो दो प्रकारकी दै--एक शब्दकी पुनरुक्ति, दूसरी अर्थकी पुनरक्ति-समानानु- 
पूर्वीबाठे निप्पछ पुनर्भापगका नाम शाब्दपुनरुक्ति हे । समानार्थक भिन्नानुपूर्वावाठे झब्दका 
निष्फळ पुनरमिधानका नाम अर्थपुनरक्तिदै इति। तथा च सफल पुनरमिधानका 
माम पुनरुक्ति नहीं है, अतः प्रकृतमें अतिरिक्त शंफानिवृत्तिर्प फलको विद्यमान 
होनेसे पुनरुक्ति दोष नह बन सकता है। 


शंका | 'अथ य एप संप्रसादो' इस मन्त्रमे स्थित संप्रसाद आदिक शब्यों 
करके जा जीयका परामर्श हे तिसको फिर क्या गति दोगी । 


Se 
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’ 
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समाधान । अन्यार्थश्च परामर्श? । इस तृतीय पादके यीसचें सृत्रमें 
सूत्रकार स्वयं इस परामशेंकी गतिको फहेंगे। अर्थात्‌ सम्प्रसाद मन्त्र जीव परक 
नहीं है किन्तु जीवके स्वापका आधाररूप जो ब्रह्म है तिस प्रहाके शानक लिये 
ही इस मन्त्रमें जीचका परामर्श है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म ही ददराफाश है 
जीव नहीं यह सिद्ध हुवा इति । 


शंका । 'अथ य एप संप्रसादो' दह मन्त्र यदि जीय परक नहीं है तो इस 
पूर्वोक्त शुतिका फिर क्या अर्थ है। 

समाधान । सिद्धान्तके अनुसार 'अथ य एप इत्यादि मन्त्रफा अर्थ-'अथ' 
दृद्दराकाशकी उक्तिसे अनन्तर मुक्त पुरुषों करके प्राप्य छुद् म्रहुफो फते हैं । “य एप संप्रसादूः? 
जो सम्यक्‌ प्रसन्न विद्वान्‌ वियेकी जीव दै सो 'अस्माच्छरीरात' कार्यकारणरूप सऱुगतसे “समुत्था- 
य? आत्माको एथग्‌ फरफे अथांत तीनों शरीरोंमें आत्मत्वाभिमानको त्याग करके “परं ज्योतिः 
शरीरसे पृथग्‌ निश्चय किया हुवा जो स्वयंज्योतिरूप पर प्रह्म दे तिरुफो 'उपसम्पद्य' स्वात्मरूपसे 
साक्षात्कार करके “स्वेन रूपेण अभिनिप्पद्यते' प्रत्यगु अभिन्न परत्रह्मरूप जो स्वस्वरूप दै तिसफो 
प्रास होता दै । “एप आत्मेति होवाच? आचार्य शिप्यफे प्रति कहते दें कि-दे शिष्य ! यद स्वत 
अपरोक्ष पूर्वोक्त ज्योतिरूप अद्य तुम्हारा आत्मा दे इति ॥ १८ ॥ 


'अखंभचात्‌? इस पूर्वोक्त हेतुकी असिद्धिकी शंका करके समाधानको 
सूत्रकार दिखाते हे: 


उत्तराच्चेदाविभतस्वरूपस्तु ॥ १६ ॥ 


अर्थ--१ उत्तरात्‌, २ चत्‌, ३ आपिमेतस्यरूपः, ४ तु । इस सूप्रमें चार पद हैं । 

प्रश्‍न--सिद्धान्तीने जो जीवविपयक उत्पन्न हुई काका “असंभवात! इस देतुसे निरा- 
करण किया है, तिस शंकाको जैसे सृत प्राणीका असुत सिञ्चनस जयन दोता दे | तैस “उत्तराच! 
प्रजापति ग्रह्माके याक्यरूप असृतसे पुन उत्थानको हम करते दें । इस कहनेसे यद सिद्ध हुवा 
कि-जीवमे भी अपहतपाप्मत्यादिक गुणोंका सम्भव द्वोनेस 'असम्भवात? यह देतु असिद्ध दे । 
अतः जीव ही दइराकार दे म्र नहीं । इस सूत्रमें "यत! दाण्द शंका फा द्योतक है । 

उत्तर--यद्द यादीका फहना अस्त दै क्योंकि “आविमुतस्यरूपस्तु' प्रजापतिके 
वाक्यम, अविद्यादिक उपाधिशुन्य महावाक्यजन्य वृत्ति करके अभिव्यक्त अर्थांत आविर्भायको 
प्राप्त दै स्वरूप जिसका ऐसा झुद्ध ब्रह्मरूप जीवका जो वस्तुतः स्वरूप दे तिसका प्रहण किया 
हे सोपाधिक जीवका नहीं । अतः प्रह्म ही दृहराफाश दे जीय नहीं इति | 

अब इस सूत्रके शंका घ॒ समाधानको विस्तारसे दिखाते हैँ-- 

शंका | प्रजापतिके वाक्यले जीव ही दददराकाश रुप फरके ग्रहण कर- 
नेको योग्य है प्रह्म नदीं, क्योंकि छान्दोग्यके अप्रमाध्यायमें ददराफाशाफा यर्णन 
करते हुये दृहराकाशके दी प्रकरणमें यह उपास्यान है कि-य आत्मा अपहत- 
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पाप्मा विजरो बिसत्युविशोफो' 'सोच्नेष्ठन्य” “स सोच लोकानाप्नोति 


सर्वोश्व कामान, यरतमात्मानमनुविद्य विजानातीति इ प्रजापतिरुवाच’ । 
अर्थ-'जो आत्मा सर्व पापादि दोपों करके रहित है? 'सो अन्येपण (श्रवणमनन) फरनेको योग्य 
३, तथा विभेपरूपसे तिस आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । “जो तिस आत्माको 
शाख ब गुरसे जानकर स्ययं अनुभव करता है; सो सवे छोकोंको व स्ये कार्मोको प्रास होता दै 
यह प्रजापति कहते भये । अर्थात्‌ यह पेदकी व प्रजापतिकी प्रतिज्ञा द! इति | 


इस यचनफो देवता व असुर श्रवण फरके आपसमें विचार करने लगे कि-- 
“तिस आत्माका हम लोग अन्वेषण करें जिस आत्माका अन्वेषण करके सधं 
लोकॉंको घ सवै फामोंफो यदद जीय प्रात होता है” इस प्रकार आपसमें विचार 
करके देयताचोमेसे प्रधान देवराज इन्द्र आत्मसाक्षात्कारके लिये तीनों लोकोंकी 
राज्यलक्ष्मीको त्यागकर प्रजापतिसे उपदेश छेनेके लिये चळे । ओर असुरोमेसे 
पिरोचन चळे । मार्गमें दैवयोगसे दोनोंका संयोग दो गया। यद्यपि दोनोंकी 
आपसमें नकुलसपेफी तरह शध्रुता थी तथापि दैवाजुर संग्रामे छिड़ जानेपर 
ब्रह्मविद्यारूप रत उद्देशकी असिद्धिके भयसे शत्रुताको त्यागफर परस्पर मिलकर 
हो प्रजापतिके पास आये । आकर प्रजापतिफी सेवामें तत्पर होकर ब्रह्मचयं फरने 
हगे। बत्तीस वर्षकै बाद = झाजीने इनसे पूछा कि--आप लोग किस फामफे लिये 
यद्दांपर यास फर रहे है ! 


इन्द्र ब विराचन--“य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि आपके वचनको 
श्रवण करके तिस आत्माको जाननेफी इच्छासे हम आपफी सेवामें तत्पर है" | 


प्रजापति-“य एपोऽक्षिणि पुरुपो श्यत एप आत्मा? | अर्थ-जो य 
'अक्षिणिः ने्नमं दरष्टारूप पुरुष योगियाको देखनेमें आता दे यही सर्व पापादि रहित आत्मा 
१ इसके विज्ञानते ही सवे छोकोंकी व कार्मोकी परासि होती दै यही अश्रुत और अभय भूमा 
प्रदारूप दै इति। उक्त आत्माके अन्वेषण च विजिज्ञासा की प्रतिशाके अनन्तर 
ध्य पपो' इस याक्यको फहते हुये प्रजापति यहां अक्षिमें स्थित द्रणा जीवात्माका 
निर्देश फरते है | अर्थात्‌ इस मन्त्रम सर्थ इन्द्रियोमें प्रधान नेत्रका ग्रहण होनेसे:सर्व 
इन्द्रियजन्य द्शंनरूप जाग्रत्‌ अवस्था फरके सम्पन्न द्रा आत्मा उपदिए है पेसा 
योध होता है । इस प्रजापतिफे यचनफो श्रवण फरे मलिन चित्त द्दोनेसे इन्द्र 
क छायापुरुषको आत्मा समझते भये। छायापुरपफो निश्चय करके 


इन्द्र घ.विशोचन- हे भगघन्‌! जो पुरुप जलमें दीखता है से आत्मा दै! 
अथवा जा दुर्पणमें व सङ्गादिफोमें दीखता ह सा आत्मा है ॥ अर्थात्‌ ॥ 

छायापुरुष है' सो सर्व ही आत्मा है? अथवा इनोंमेंसे कोई एक आत्मा 
है! इस प्रश्नको थ्रवण फरके प्रह्माजी विचार करने लगे कि --“अहो बड़ा आश्चर्य 
दैःयदद लोग तो अत्यन्त भ्रान्त दै । फ्यॉफि दमने अक्षिस्थ द्रष्टा पुस्षफा उपदेश 
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किया है..यद्द लोग छायापुरुषको आत्मा निश्चय किये हैं । यदि में इनको सहसा 


आत्मा इन सवंमें प्रतीत होता है; यद असत अभय अद्ारूप हे इति। उद्शरायमें 
अपने आत्माको देखे फिर इस विषयमे जो आपके सम्रभमें नहीं भावे सो 
'पूछना । ०” 


इसके अनन्तर इन्द्र और विरोचन उद्शरायमें देखकर उद्शरावगत छाया- 
म आस निश्चय करके सन्तुए हो गये," प्रजापतिसे कुछ भी प्रश्न 
नहीं किये । 


इसके अनन्तर “थे विपरीतग्रादी न दोयें” इस अभिप्रायसे प्रजापति स्वयं 
इन्द्र घ विरोचनको पूछने ळगे~'किं पश्यथ इति क्या देखते दा! 

इन्द्र व विरोचन- हे भगयन्‌ ! जिस प्रकार दोघं नख छोमादिमान्‌ यद शरीर 
है इसीके सहुश दीर्घे नख लोमादिमान, उद्शरायगत आत्माको दम देखते है'। 


ब्रह्माजी इस वचनको श्रवण करके नका छायापुरुषमें आत्मविभ्रमफो दूर 
करनेकी इच्छासे “जैसे कुडघादिफा प्रतिचिम्य आत्मा नहीं ही तैसे दी देहफे 
अलङ्कारसे अंत और देहके अलंझत न दोनेसे अनलंशत और उत्पत्ति 
नाशादिमान्‌ विकारी दछायापुरुष मी अविफारित्यादि आत्मलक्षणदीन देनेसे 
आत्मा नहीं है । और छाया फरनेवाळे आगमापायी नख लोम च बख 
अलङ्कारादिक जैसे आत्मा नहों है । तैसे ही यहद देद भी आत्मा नहीं है 
"किन्तु देहादिसे भिन्न आत्मा है । इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक करके ये 
लोग आत्माको निश्चय करें” इस अमिप्रायसे इन्द्र घ विरोचनके .प्रति योळे- 
“साध्वलंकृतौ सुवसनो परिष्कृतो भूत्वोदशरावेश्वेक्षेयामिति! । 
अर्थ-क्षोर क्रिया करके नखलोमादि रहित सुन्दर असंत होकर अच्छे यस्रोंको धारण करके 
परिष्टुत दोकर उद्शरावमें देखो इति । 
जब प्रजापतिने इस प्रकार फहा तय इन्द्र व विरोचन सुन्द्र चर्रोको धारण 
करके ओर साध्यलंत य परिष्छत होफर उदशरायमें देखते भये। परन्तु छायापुरुपर्मे 
आत्मचुद्धि मए न हुई । 
जय इस प्रकार अशेष मिथ्या बिश्रमका नाशक साधु अलङ्कारादि दृष्टान्तसे 
भी इन्द्रदिरोचनका छायापुरुपर्मे आत्मत्थनिश्यय न गया- उत्पत्ति विनाशादि 
विकार देख करके मी कुछ भी शंका नहीं हुई, फिन्तु पूर्ववत्‌ छायामें आत्मबुद्धि 
दृढ दी रदी, ओर छायापुरुपर्मे दृढ़ आत्मनिक्षयके यळसे सन्तुष्ट दी रदे, कुछ भी 
५९ 
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. जिशासा इनफो नहीं हुई, तय रुपालु, प्रजापति स्वयं इन्द्र च विरोचनसे पुनः पूछते 
अये-किं परयथ इति । 

इन्द्र व विरोचन-हे मगयन.! जिस प्रकारसे साधु अलंहत सुवसन हम ह 

इसी ग्रफारसे साधु अलंहत सुवसन यहद छायापुरुषरूप आत्मा भो हे। 
इस उत्तरको श्रवण करके प्रजापति मनमै विचार करने लगे “अहो घड़े 
-आध्चर्यकी वार्ता है, क्योकि एनका विभ्रम अभीतक शान्त नहीं हुया है । ्रेलोक्याधि- 
पत्यरूप लक्ष्मी स्वामी दोनेपर भो, और देव व्‌ असुरोमें घान हाने पर भी, 
और अपदहतपाप्मत्च जरादिरदितत्य मंरणादियिकाररहितत्वांदिरिप आत्माके 
लक्षणको जान करके भी, ओर उक्त लक्षण लक्षित आत्माकी जिशासासे प्रैलो- 
बयाधिपत्य त्यागपूर्वफ मेरै सद्दश जगतशुंदके समीपमें आकर बत्तीस वर्षे पर्यन्त 
प्रह्मचर्यपूरक गुरुसेचार्मे तत्पर दो करके भी, और मुझसे “य एपोऽक्षिणि पुरुपो 
श्यत एप आत्मा? इत्यादि साक्षात्‌ इस आत्माके उपदेशका भ्रवण करके भी 
छायापुरुपमे ही इनके! आत्मत्यका निश्चय हुवा है। और यद्यपि मैंने इनके 
इस विपरीत निश्चयको दूर करनेके लिये उद्शराबका व साध्वलङ्कारका दृष्टान्त 
फहा, तथापि इनका छायापुरुषमें, आत्मत्वनिश्वय ज्योंका त्यां दृढ्‌ बना 
हुवा है। इससे यदद निश्चय होता दै फि-“इनके विवेकविज्ञानकी सामर्थ्यका 


छायापुरुपविपयक आत्मत्वविश्रमकी शान्ति हो जावे” ऐसा बिचार करके 
प्रजापति बोळे-“एप आत्मेति’ 'एतद्सतमभयमेतदुन्नहझेति” | अर्थ--बद 
पाक्त अक्षका दष्टरूप आत्मा अपरोक्ष है! 'भौर यह अविनाशी है, अभय है, और यह भूमा 
प्रक्षस्वरूप दे! इति। 

मल विष्लेष दोष अधिक होनेके कारण इन्द्र च चिरोचनकी बुद्धि इस 
उपदेशको प्रदण फरनेमें भी समर्थ नहीं दुई । अर्थात्‌ यदद उपदेश भो शाब्दयो- 
चजननद्वार अधिनाशित्यादिरूप आत्मछक्षणकी स्सृति करके छायापुरुषमें 
झात्मत्वविश्रमकी शान्ति न कर सका । ओर छायापुरुषमें आत्मत्व 


निश्चयसे सन्तु शान्त हृदय होफर इन्द्र व विरोचन अपने अपने गृहके प्रति 
आगमन फिया । 


शंका । प्रजापतिने अश्तार्थ इन्द्रविराचन जैसे शिष्योंफो 
फ्यों जाने दिया? पुनः उपदेश फ्यों नहीं किया ! यदि उपदेश नर पथ 
ऱ्य ऱ्य पुनः प्रहाचर्यादिक साधनोंमें क्यों प्रवृत्त नहीं किया ? उपेक्षा 


- समाधान । अपहतपाप्मत्वादिक आत्माके लक्षण भ्रवणले, ओर नेत्रादि 


“र्ध 


00 
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व्रष्टारूप आत्माकी प्रतिपादक “य एपोऽक्षिणि' इत्यादिक श्रुतिके भ्रवणसे, उद्श- 
राबादिक दृष्टान्तरूप उपर्पत्तिसे संस्कृत तों ये दोनों हा हो गये है' । यदि ये मेरे 
पुनः २ स्मरण करेंगे, तो प्रतिवन्ध क्ष्यसे अनन्तर स्वयं ही इनका 

आत्मविपयक विवेक हो जावेगा । ओर यदि ये आत्मशानके योग्य होगे तो 
स्वयं पुनः जिज्ञासु होकर मेरे पास आयेंगे। और यदि मैं इसवक्त इनको प्रह्मवर्यपूर्वक 
सेवाका उपदेश करूंगा तो इनको कष्ट हागा। जिशासाके यिना प्रह्मचयाँदिक 
साधन भो ये न कर सकेंगे इत्यादि विचार करके छतार्थमानी इन्द्र य विरोचनफो 
जो प्रजापतिने उपेक्षा करी है सो उचित हो है। 

परन्तु यह दोनों सघ्राद कदाचित्‌ भागोंमें आसक्त दो जायेंगे ता उक्त 
उपदेशका विस्मरण हा जायेगा। इस अभिप्राग्रसे छपा पूर्वक पुनः प्रजापति 
तिनको जाते देखकर योळे-“यथार्थ आत्माका साक्षात्कार ने करके छायापुरय 
विषयक विद्याको लेकर ये इन्द्र ओर विरोचन जा रहे दें। इस विद्याको इनमेंसे. 
कोई भी ( देव हो या असुर हो ) यदि ग्रहण करेंगे ता पराभयको प्राप्त 
होचंगे” इति । - 
परन्तु इस उपदेशने भी इन्द्र ब विरोचनके हृदयका स्पर्श नहीं किया। 
तिन दोनोंमेंसे विरोचनने यद्द निश्चय किया कि--“देद्दानुपाती होनेसे छायापुरय 
आत्मा नहीं हो सकता है किन्तु छायाका सूल जा देह है यही आत्मा है।” 
अददा! अब हमको प्रजापतिका आशय ठीक मालूम हुवा । इस प्रकार 
देहात्मनिश्रयसे सन्तुए हकर असुरोफे पास आकर देदात्मचादका उपदेश 
करता भया । 

ओर देवेन्द्र जा है सो किञ्चिद विरळ कल्मप होनेसे मार्गमें ही छायापुरुषमें 
देहानुबिधायित्य व यिकारित्यादि ' दोषोको देखता हुवा, छायात्मामें भोग्य 
अर्थात्‌ पुदपार्थंको न देखकर, समित्पाणि होकर प्रजापतिके पास पुनः घापिस 
आया। प्रजापतिके पुनरागमनका कारणको पूछनेपर मार्गमे जो यिफारित्यादि 
दोष छायात्मामें देखे ये तिनको कदता भया । 

प्रज्ञापति बोले-दे इन्द्र ! तेरा कदमप अभी क्षोण नहीं दुवा है पुनः यत्तीस 
घथै पर्यन्त ब्रह्मचर्यं फर, “पतं स्वेव ते भूयोऽनुव्यास्यास्यामि? इसी आत्माका दी 
उपदेश तुमको में पुनः फरंगा । 

इन्द्र इस वचनको श्रयण करके यत्तील यपे पन्त पुनः प्रजञापतिके पास 
ब्रह्मचय का अनुष्ठान किया । इसके भनन्तर -- 

प्रजापति पुनः तिस ही अपहतपाप्मत्यादि खक्षणवाळे जाग्रत्‌ द्रएाका परामशे 
करके उपदेश करने लगे-- ये एप स्वप्ने महीयमानअररत्येप आत्मेति । 
अर्श-नो अपहतपाप्मत्वादि स्वरूप आत्मा प्रथम हमने तुमको कहा दे और जो “य एपो$क्षिगि! 
इत्यादि लक्षण करके जाग्रता साक्षीरूपते वर्णन किया दे सो यदी आत्मा स्थप्नमें पनित दरि» 
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क्केकि साथ नाना प्रकारफे भोगोंको भोगता ( प्रकाशता ) है, यही आत्मा अख्ृत अभय 
प्रारूप दै इति । 

इस उपदेशको श्रवण करके इन्द्र शान्त हृदय हकर अपने गृहके प्रति 
आगमन करता भया । परन्तु मार्गमें ही स्वप्नमें विचरनेबाळे स्थूलमावको 
प्राप्त और सामास वासनामय स्वप्नफे शरीरको आत्मा समकर; तिसर्मे भी 
दुःखित्वाद्क नाना प्रकारके दोपोंको देखकर; पुनः प्रजापतिके पास इन्द्र आया । 
प्रजापतिके पूछनेपर 'फहने लगा -हे भगचन,! यद्यपि यह स्पप्नमें महिमाको 
अनुभव करनेवाला आत्मा छायापुरुपकी तरह जाग्रत्‌ देहके घर्मासे घर्मचान, नहीं 
होता है। तथापि स्वप्नमें शोकमयादिक विविध वाधाका अनुभव करते हुये की तरह 
प्रतीत द्वोता दै। अतः इस क्षात्मामें भो में कुछ भोग्य ( पुरुषार्थ ) नहीं देखता हूं । 


इस वचनको श्रवण करके प्रजापति कहने लगे-एत॑ त्वेव ते भूयोऽनुब्या- 
पास्यामि? । अर्थात्‌ हे मघवन्‌! 'य आत्मा अपहतपाप्मा' इत्यादिसे जिस आत्मा- 
को पापाद्रिहित रुपसे मैंने कहा है। ओर 'य पपोऽक्षिणि' इत्यादिसे जिसको नेत्रादि 
जन्य शानरुप जाम्रतके द्र्ारूपसे कद्दा है। ओर 'य एप स्वप्ने! इत्यादिकसे 
जिसको श्वप्नके द्रटारुपसे कहा ह.। इसी आत्माको तुम्हारे प्रति मैं पुनः उपदेश 
करूंगा, पुनः ओर यत्तोस बे पन्त ब्रह्मचये करो । 


इस प्रज्ञापतिके घचनको श्रवण करके पुनः ब्रह्मयर्यको इन्द्र करता भया । 
यत्तीस वर्ष पर्यन्त घ्रह्मचर्यके अनन्तर प्रजापति पुनः उपदेश फरने लगे-- 
“तद्यन्रेतत्वुप्तः समस्तः सम्प्रतज्नः स्वप्नं न विजानात्येप आत्मा! । अर्थ - 
जो आत्मा अपइतपाप्मादिरूपस दिखाया दै और जो जाग्रत व स्वप्नका साक्षी हें। और 
जिसमें स्थूळ सूक्ष्म प्रपत विलय होनेसे समस्त पुकीभत होता हे । सो यही आत्मा विषय 
इन्द्रिय संयोगविरद दशामें जाप्रत्‌ स्वप्नरूप विक्षेफे न रहनेसे विश्षेपरूप स्वप्नको नहीं 
देखता दै । किन्तु प्रसन्न हुवा सुपुप्तिका साक्षी है यही आत्मा दै इति। 

यहां 'एतं ते भूयोऽचुव्याख्यास्यामिं' इस प्रकार तिसी आत्माका पुनः २ 
परामश करके तत्तत्‌ थवस्थाको प्राप्त जीयके स्वरूपका प्रज्ञापतिने उपदेश किया है । 
ओर इसी आत्माके अपहतपाप्मत्यादि रुपको दिखाया हदै || पुनः इसी आत्माको 
“एतदमृतप्रभयमेतदुब्रह्म' इस मन्त्रसे पुनः पुनः प्रजापतिने अस्त अभय ब्रह्मरूप 
दिखाया है। 

परन्तु इस उपदेशफो प्राप्त दो फरके भी इन्द्र सन्तुष नहीं हुवा; और अपने 
गृहके प्रति जाते इये मार्गमें ही इस आत्मामें भी दोपॉको विचार करके त 
यापिस आकर प्रजापतिसे कहने लगा-- नाइ खल्ययमेवं? इत्यादि । अर्थात्‌ है 
भगवन.! जैसे जाग्रतमें घ स्थप्नमें यद आत्मा अपनेको च अन्य पदार्थोंकों जानता 
हे। तैसे सुपुछि अवस्थाको प्राप्त हुवा यद आत्मा 'अह' इस प्रकार न अपनेको 
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इसमें भी में कुछ भोग्यको नहीं देखता हूं। 

इस प्रकार सुपुप्ति अवस्थामै दोषोंको देखकर जब इन्द्रने प्रजापतिसे कदा 
तब प्रजापति कहने लगे है मघवन्‌! अभीतक भी तेरा अच्छी तरद कल्मप क्षीण 
नहीं हुवा है! अतः तू पाञ्च यप और ब्रह्मचर्य कर--“पतं स्येव ते भूयोऽनुव्या- 
ख्यास्यामि! इसी आत्माको मैं फिर तेरेके उपदेश फरंगा-पेला उपक्रम करके 
कहा-*नो एवान्प्रतेतस्मात्‌? इत्यादि । ज्ञा आत्मा पाप्मादि रहित दै, जो नेत्रा- 
दिजन्य जाम्रत॒का द्रा है, जे। स्वप्नका द्रा है, ओर जा सुपुप्तिका द्रा है, इसी 
आत्मांका तुमको पुनः मैं उपदेश करंगा । इस जाग्रदादिक द्रष्टासे अन्यका उपदेश 
नहीं करुंगा। पय 

५ _ इस ब्रह्माजीकी आक्ञाके अनुसार इन्द्रने पाञ्च वर्ष ओर प्रह्मचर्य किया । 

सबं मिल करके एक सो एक वपे ब्रह्मचर्य करते वीत गये । यह घार्ता शिष्टोमें 
प्रसिद्ध है कि--“एक सौ एक वर्ष पर्यन्त मघवानले प्रजापतिके समीपमें प्रह्चयं 
किया है” इति । & 

ब्रह्मचर्य समातिके अनस्तर प्रजापति इन्द्रके प्रति पुनः उपदेश करने लगे-- 
थाघबन्‌ ! मत्यं वा इदं शरीरम्‌? इत्यादि । अर्थात्‌ हे मघवन्‌! जाग्रत्‌ स्वप्न 
स॒पुप्ति च स्थूळ सूक्ष्म कारण यह समए व्यष्टि सवे शरीर विनाशी व तुच्छ है* 
इत्यादि | इस प्रकार शरीरको निन्दा फरके पश्चात्‌ प्रजापतिने अथ य एप 
संप्रसादो? इत्यादिसे जो शुद्ध स्वरूप है तिस स्थयं ज्योति तुरीयरूप उत्तम पुरुष- 
पर प्रह्मका उपदेश किया ह । और कद्दा कि-जो जीव इस शरोरसे पृथक्‌ म 
ग्रह्मस्थरुप प्रत्यग्‌ आत्माका साक्षात्कार फरके परमात्मास्वरूप ज्योतिको प्राप्त 
होता है सो उत्तम पुरुष है । 

इस प्रजापतिके उपदेशका यदद अभिप्राय दै--जो कुछ आगमापायी सुख- 
दुःखादिक है' सो सबै दी शरीर इ न्त्रिय च अन्तःफरण सम्बन्धी है; आत्माके 
सम्बन्धी नहीं दै'। परन्तु आत्मा अनादि अविद्यात्रासनाथरसे देह इन्द्रियाद्कॉमें 
तादात्म्याभिमान करके देद्दादिके तापसे तप्त होता है। और जिस समयमै यह 
जीवाट्मा देह इन्द्रियादिकोंसे विविक्त अपहतपाप्मत्यादि लक्षण उदासीन असङ्ग 
परब्रह्म स्वरूप आत्माका अनुभव फरता है । तिस समयमें मिथ्या देहाद्‌ सहित 
हुवा भी वस्तुत देदादि रहित द्वोनेसे देदादिगत हस शोकादि प्रसङ्घरदित हुवा देदादिके 
तापसे तप्त नहीं होता है। किन्तु केवळ चैतन्य आनन्द्घन स्परुपमें व्यवस्थित 
हुवा समस्त लोकोंको व कार्मोंको प्राप्त द्योता दै । अर्थात्‌ सम्पूर्ण सुखको प्राप्त 
होता है। क्योंकि यद परमानन्द स्वरूप आत्मा ही सर्ब सुखरूप दै । भोर 
दुःखको दोनेसे अयिद्यारहित यिद्वानमें सग्मव बने नहीं । 
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तथाच इस प्रकार उपाख्यानके व्यवस्थित दोनेसे यह. प्रतीत होता है कि -- 
दहरयाक्‍्यसे उत्तर ग्रन्थगत य एपो5क्षिणि” इस प्रथम पर्य्यायमें, ओर 'य एप 
स्वप्ने' इस द्वितीय पर्य्यायमें, ओर “तयत्ैतत्सु्तः इस तृतीय पर्य्यायमें, और 
अथ य एप सम्प्रसादो' इस चतुर्थ पर्ययायमें अपहृतपाप्मत्वादि लक्षण जीवात्माका 
ही थुतिने उपदेश किया है। क्योंकि पर व्रहाका अक्षिस्थान नहीं चन सकता द्दै। 
और स्वप्नादि अवस्थाका सम्बन्ध भी पर ब्रह्ममें नहीं चन सकता है। और शरीरसे 
समुत्थान भी पर व्रहाका अयुक्त है। तथा च जिसकी अक्षिमें स्थिति, च स्यप्नादि 
अवस्था वन सकती है” सोई अपहतपाप्मा श्रुति करके प्रतिपाथ होगा । 
जीयमें नेत्रादि सवैका सम्भव है । अतः जीव ही अपहतपाप्मा श्रुति करके उक्त है 
पर ब्रह्म नहीं ऐसा निश्चय होता दै । 

शंका । जीयमें अपहतपाप्मत्यादि लक्षण नहीं यन सकता है; यह हम पूर्व 
कह आये दै! 

समाधान । प्रजापतिके यावत्‌ प्रकरणको जीव परक होनेसे तदन्तरगत- 


व्य आत्मा अपद्दतपाप्मा' इत्यादि श्रुतिरूप प्रमाणके बळसे अपहतपाप्मत्यादि भी 
बन जावेगा, शति क्या नहीं कर सकती दे; थुतिको इसमें क्या भार दै? 


` शंका । जीवको अपहतपाप्मादि लक्षण नहीं मान सकते है, क्योंकि 
रुत्यन्तरका विरोध दोगा । 


समाधान । मानान्तर विरोध नहीं हा सकता है, क्‍योंकि पाप्मादिक जीवमें 
स्वाभाविक नहीं है*। किन्तु देह इन्द्रियादिके सम्बन्धको श्रान्ति प्रयुक्त दै । 
जैसे बहिप्रयुक्त घुमका विके .अमावसे अभाव होता है । तैसे शरीरादिक 
भ्रान्तिके अमायसे जोयमें पाप्मादिका अमाव सिद्ध होता है । 
इस पूर्योक रोतिसे ब्रह्माने जीयको दी चर्णन किया दै । अतः प्रजापतिके 
घाक्यसे परमेभ्बरके जो अपदतपाप्मत्व, अनुतत्य, अमयत्वादिक धर्म हैं तिनोंको 
जीवमें सम्मच दो सकता दै । अतः 'दहरोऽस्मिन्नन्तराफाशः' इस याक्यमें ददर 
शब्य्‌ फरके जीवका ही कथन किया है प्रह्मका नहीं ! 
समाधान । इस प्रफार यदि कोई चादो शंका करे तो तिसके प्रति सिद्धा- 
न्तीको कहना चाहिये क्ि-'आविभृतस्वरूपस्तु' ¦ यह सूत्रमें जो “तु! शब्द है सो 
'उत्तराच्चैत्‌' इस पूर्वपक्षका निषेध करता दै । अर्थात्‌ प्रजापतिके उपदेशरूप उत्तर 
धाक्यसै भी जीवधिपयक शंका नहीं बन सकती है। क्योंकि प्रजापतिके घाक्यमें 
भी आविभूंतस्वरूप जीवफी ही विवक्षा है। अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदिक अवस्थात्रयसे 
शोधन करके 'आयिमूंत' कदिये अभिव्यक्त हुवा है 'स्वरूप' फहिये निज प्रत्यग्‌ 
अभिन्न प्रहा स्वरूप जिस जीवका तिस जीवका नाम आत्रिमूतस्वरुप दै। ऐसा शुद्ध 
प्रहरुप जीव ही तदा विवक्षित दै । यहां पर यहद अमिसन्धि दै-पूर्वापर आलोचन 
करनेसे सम्पूर्ण उपनिपदॉका “शुद्ध बुद्ध मुक्त एक अद्वितोय प्रपञ्चदान्य परब्रह्म है, 
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और ग्रह्मसे अतिरिक्त जो कुछ भासता है सो सर्व रज्जुमें सपंफी तरद ब्रह्मका वियत 
है” इस अर्थमें ही तात्पर्यं निश्चित दोता दै । तथाच जीय भी अधिद्याकदिपत देह 
इन्द्रियाद्‌ उपहित ब्रह्म ही का नाम है. । अविद्यारदित शुद्ध युद्ध ब्रझफा नाम जीय 
नहीं दै । एवं च अविद्याउपद्दित ब्रह्ममें तो अपद्दतपाप्मत्यादिफा सम्भव बनता नहीं, 
किन्तु आविमूंतस्वरुप निरुपाधिफ ब्रहममें इनफा सम्भव होता है; सो निस्पाधिफ 
शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ही है जीव नहीं । तथाच अपहतपाप्मा चिजर विसरत्युरुप करके 
ब्रह्म ही प्रजापतिके प्रकरणमें थ्रुतिसे प्रतिपादित है, ब्रह्म ही दृदराफाश है, जीय 
नहीं इति। -' 

शांका । इस पूर्वोक्त रीतिसे मह्दावाक्यजन्य छानका विषय शोधित आविभूंत- 
स्वरूप निरुपाधिक चिदात्मा यदि ब्रह्म ही है जीय नहीं है तो “आविरभूतस्यरुपा 
जीयो चियक्ष्यते” यह भाष्य बचन विरुद्ध द्वोगा क्योंकि घानद्शा ( आविभूत 
स्वरूप )में जीवत्य है नहीं ? 

समाधान । भूतपूर्वं गति करके यह जीयचचन है । अर्थात्‌ तत्त्वशानसे 
प्रथम ब्रह्मतिपे अविद्या तत्कार्यं अन्तःफरण प्रतित्रिम्वितत्वरुप जीवत्व था। इस 
हेतुसे शानके अनन्तर प्रह्म स्वरूप भी आत्मा जीय कहा जाता है इति। 

अब विश्व, तैजस, प्राण य तुरीयके प्रतिपादक पर्याय चलुएयरूप प्रजापतिके 

घाक्यके तात्पर्यको दिखाते है-“एतदुक्तै भवति? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ जय 
व्य णपोऽक्षिणि? इस चावयसे अक्षिमें स्थित विश्वरूप द्रटाको प्रजापतिने इन्द्र च 
दिरोचनके प्रति निर्देश किया । परन्तु इन्द्र पिरोचन छायापुरुपफो आतमा 
समझे । तब “छायापुर्य आत्मा नहीं है; तथा जग्म नाशपाला होनेसे छायाफी 
तरह विम्बरुप देह भी आत्मा नहीं है” इस अर्थको योधन फरनेके लिये इन्द्र य 
विरोचनके प्रति घ्रह्मा कहते भये "हे इन्द्र विरोचन ! “उदशराव आत्मानमवेक्ष्य? 
ज़लपूरीत शराय रुप खुन्मय पात्रमें आत्माको देखो। ओर जळमें आत्माको 
देख कर तुम्हारे समभमें जो न आवै सो हमारे प्रति कहे!” इत्यादि उदशराय 
ब्राह्मणसे इन्द्रको शरीरात्ममावसे व्युत्थित # करके प्रह्माजीने कदा फि 
“एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि।? अर्थे इन्द्र ! जिस अपदतपाप्मत्यादिक 
गुणविशिष्ट आत्माका जाग्रत. अवस्थामें अक्षियिपे द्रशारूप करके अर्थात, विश्यरूपस उपदेश 
किया दे उसी आस्माफा स्वप्न तथा सुपुसिमें तेजस तथा प्राज्ञरूप करके उपदेश करेगा 
इति। इस प्रकार प्रह्माजीने पुनः तिसी व्यास्येयरूप आत्माको घारम्यार आक- 


क टि०-जैसे उद्शराचमें, इस शारीरके उत्पत्ति विनाश थमंयाळे प्रतिविम्ब, 
अविनाशित्य अविफारित्वादिक आत्मलक्षणददीन दोनेसे आत्मा नदीं है' | इसी 
प्रकार उत्पत्तिविनाशयाले देद्द इन्द्रियादिक भी अविनाशित्यादि आत्मलक्षणदीन 
होनेसै आत्मा नहीं है । इस निश्चयफा नाम शरीरात्ममाधफा याध य शारीरा- 


तमभाचले व्युत्थान है । 
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पण करके स्वप्न च सुणुसिमें तेजल घ प्राशरूपसे दिखाया दै। ओर पुनः फमसे 
स्वप्न च सुपुप्तिका उपन्यास फरके 'पर॑ ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रुपेणाभिनिष्पद्यते' 
इत्यादि मन्त्रसे तुरीय अवस्थामै भी स्थे उपाधि शून्य परमात्मारुप परज्योतिफा 
ही वर्णन किया है इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवका जो पारमार्थिफ स्घरुप 
परब्रह्म है तिस पर प्रहारु॒प फरके ही इस जीघको प्रजापतिने फथन किया है। 
उपाधिछत जीषत्वचिशिएरूप करके जीचका उपदेश नहीं किया है।, 


और “पर ज्योतिरूपस्पद्य' यह जो उपसग्पत्ति ( प्राप्ति |के योग्य परज्यो- 
तिफा श्रवण होता है। सो ज्योति ही परब्रहा है । सोई सर्च पाप्मादिरहित दै। 
"तत्वमसि? इत्यादि शासत्रस सो ही जीयफा वास्तव स्वरूप है। उपाधिकल्पित 
फर्ताभोक्ता जीवफा स्वरूप नहीं है। 


ओर अविद्याके विद्यमान हुये हो जीचमें जीव त्व रहता है तथा तत्त्वम- 
स्यादि महायाक्यजन्य शान करके अविद्याकी निवृत्ति हुये जीवत्यफी निवृत्ति हो 
जाती है इस अन्वयच्यतिरेफ करके जीवत्यमें आविद्यकत्वको भाष्यकार 
भगवान दिखाते हें:-यावदेव हि? इत्यादिना । जैसे जब पर्यन्त स्थाणुरूप 
अघिछानका शान नहीं हाता है तय पर्यन्त स्थाणुमें पुरुषबुद्धि रहती है, और 
जब स्थाणुरुप अधिष्ठानका शान हो जाता है तय पुरुषबुद्धि निवृत्त हो जाती है। 
तैसे दी कूटस्थ नित्य इग ` स्वरुप आत्माको 'अहं ब्रह्मास्मि? इस प्रकार प्रह्मसे 
अभिन्नरुप फरके जय पर्यन्त द्वैतरूप अविद्याको निवृत्त करता दुवा यह जीव नहीं 
जानता दै तय पयेन्त जीवमें जीवत्व रहता है। और जिस फालमें देह इन्द्रिय 
मन बुद्धि आदिक संघातसे पृथग्‌ करके श्रुति व्युत्थापन करती है। अर्थात्‌ 
“देद्दादिक संघात तू नहीं है, संसारी तू नहीं है, किन्तु तत्त्वमसि इति श्रुति प्रमाणसे 
सत्‌ चैतन्य मात्र आत्मा स्वरूप दी तू है? इस प्रकारसे श्रुति योधन करती है। 
तिसकालमें कूटस्थ नित्य हग स्वरूप आत्माको जानकर इस शरीरादिकोंमें 
आत्मत्वामिमानको च ममताको त्याग करता हुवा सोई जीव कूटस्थ नित्य दर्‌ 
स्वयंज्योतिः स्वरूप आत्मा होता है। और सो यहद जीव परमात्मा स्वरुप ही दै । 
क्योकि “स यो द थे तत्परमं ब्रह्म घेद्‌ व्रह्लैच भवति! इत्यादि शास्त्र प्रमाणसे प्रको 
जाननेवाला पुरुष ब्रहरूप दी होता दै ।और जीवमें संसारित्यफो कल्पित दोनेसे इस 
जीवका, 'शरीरात्समुत्थाय” इस श्रुति फरके प्रतिपाद्य जो परमात्मा स्वरुप स्वयं 
ज्योति आत्मा है, जिसको प्राप्त होकर यद्द जीव स्वस्वरूप फरके अभिनिष्पत्न होता 
है, सो ददी पारमार्थिक स्घरुप है इति। 
ओर अब 'समुत्थाय' तथा “स्येन रुपेण अभिनिष्पद्यते' इस श्रतिका 
व्याख्यान फरनेके लिये प्रथम पूर्यपक्षीफे आक्षेपफो दिखाते ऐैँ.... स 
शंका । 'कथ॑ पुन; स्यं च रूपं स्वेनेव च निष्पत इति संभवति 
कूटस्थनित्यस्प” इति भा० । अर्थ--नित्य कृटस्यरुप साक्षीका जो स्वरूप दै तिसबी 
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अपने करके" ही किस प्रकार 'अभिनिप्पच्ति' होगी । अर्थांत, किस प्रकार आविभांवरूप अभिव्यक्ति 
होगी किन्तु नही होगी इति। क्‍योंकि जैसे मलादिरिप द्वव्यान्तरफे सम्बन्धसै 
अनभिव्यक्त है रघरूप जिनॉका तथा अनभिव्यक्त है भास्वरत्य ( स्वच्छत्व ) रुप 
असाधारण धर्म जिनॉका ऐसे जो सुयर्णादिक पदार्थ हैँ तिन सुवर्णादिक पदा- 
धोंकी, क्षार प्रक्षेपादिफों फरके शोधनसे अभिव्यक्ति होती है। अर्थात्‌ मले सङ्घ- 
चाले पदार्थोकी, फिया फरफे मलफा नाश दोनेसे अभिव्यक्ति होती है। तथा 
जैसे सूर्यके प्रकाश करके दिनमें अभिभूत हो गया है प्रकाश जिनोंका ऐसे जो नक्ष- 
आदिक हैं तिनोंदी/ अभिभावक प्रकाशके अभाव हुये रातिमें स्वरूप करके अभि- 
“व्यक्ति होती है। तैले कूरस्थ नित्य इक्‌ चैतन्य स्वयं ज्योतिः स्थरूप आत्माका 
फोई अभिभाघक है नहीं, अत आत्माके अभिभयफा सम्भव यने नदीं । 
आत्माको आकाशकी तरह असंग होनेसे मलका सम्बन्ध भी वने नहीं। 

यदि अभिभावक मानोगे तो 'दृएविरोध भी होगा! | अब इस अर्थफो दिखाते हैँ- 
“इष्टिश्रुतिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम्‌’ इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ- 
'विक्षानघन पुचः इस श्रुति करके चैतन्यमात्रका नाम आत्मा दे। ओर्‌ चक्ष आदिक 
इन्द्रियजन्य पदार्थाकार बृत्तिमें अभिव्यक्त जो चैतन्य दे सोई चैतन्य दृष्टि श्रुति मति आदिक 
पद्का वाच्य स्वरूप हुवा व्यवहारका अ दै । यह जो दृष्टि श्रुति मति आदिफ जीयका 
स्वरूप दे सो शरीरसे असमुत्थित अर्थात्‌, देशभावापन्न अज्ञ जीयका भी सदा सिद्ध ही दीखता 
ह । क्योंकि सम्पूर्ण जीव देखता हुवा, श्रवण करता हुवा, मनन करता हुया, विशेष शानवान, 
हुवा व्यबहार करता हे । अतः अज्ञानीका भो चेतन्यस्वरूप शृत्तियॉमं अभिव्यक्त अवश्य होता 
३ । यदि जोवके स्वरूपका अभिभव मानोगे तो व्यवहारका कारण अभिव्यक्त चैतन्यका 
अभाब होनेसे प्रत्यक्ष दृष्ट व्यवहारका अभाव होपेगा इति। 
किञ्च यदि शरीरादिफोंसे समुत्थित अर्थात्‌ अनवच्छिन्न परज्योतिः स्वरुप 
आत्माको जाननेवाले शानीफा ही स्वरूप वृत्तियोमे अभिव्यक्त होता दै 
अछानीका नहीं, तो घानसे प्रथम दए जा व्यवहार है सो विरुद्ध दोयेगा। अतः 
'जीवका स्वरूप सदा दी अभिव्यक्त है” ऐसा मानना पड़ेगा । यदि ऐसा मानोगे तो 
शरीरसे लका क्या स्वरूप हे? तथा स्वरूप फरके “अभिनिप्पत्ति'फा 
क्या स्वरुप है! 
समाधान । वृत्तिमें अभिव्यक्त चैतन्यरूप जो आत्मा है सो यद्यपि 

- सदा असङ्ग दै तथापि तिस असङ्ग आत्मामें अविद्या करके किया हुचा जो मटरुप 
देदादिकोंका अविवेकरूप सङ्घ है तिस सङ्घको विद्यमान दोनेसे विधेफफी अपेक्षा 
करके ससुत्थानादिकॉफा श्रवण होता है। इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते 
है-- अत्रोच्यते' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यियेकयिद्रानकी उत्पत्तिसे प्रथम देद 
इन्द्रिय मन युद्धि विषय घेदना हर्ष शोकादिरुप उपाधि करके जीवका जो दृष्टि आदिक 
ज्योतिः स्वरुप दै सो अधियिक्तफी तरह प्रतीत होता है । जैसे शुद्ध स्फटिका स्पच्छ- 
त्य शुकत्व स्वरुप जो दे सो विवेकशानसे प्रथम रक्तनीलादिक उपाधि फरके भधि- 
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देहादिक उपाधि करके अविविक्त जीवका जो “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेपु हृयन्त- 
ज्योति; पुरुपः? इत्यादिक श्रुति करके सिद्ध, प्राणादिकॉसे भिन्न, 'त्यं' पदके 
छक्ष्याथंका शान दै सोई 'अस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्थेन 
रुपेणाभिनिप्पच्ते' इस श्रुति फरके उक्त 'समुत्थान' ह । और त्यं पदार्थके शानफा 
खरहोयाहमस्मि' पे प्रह्मरुप हूं! इस प्रकार महाचाक्यार्थिपयक सौक्षात्फाररूप जा 
फळ ( केवल आत्मस्थरुपकी अवगति ) है सोई 'स्वरूपेण अभिनिप्पत्ति' है इति । 


और अभिनिप्पत्ति नामक केवळ आत्मस्यरूपचिपयक-'अहं प्रह्मास्मि! इत्याका- 
रफ खृत्तिरुप जो साक्षात्कार है। सो भी निखिल मपञ्चजालको प्रविलय करता हुवा 
स्वयं मी फतफरजकी तरह अथवा अतित्त उपळमें प्रक्षित जछविन्दुकी तरह विवेक 
ध्यानाभ्यास प्रकपे करके प्रतत चित्स्वरुपर्मे ही प्रलीन दो जाता है। तद्नन्तर 
निखिल प्रपश्च॑जालसे रहित त्रैकाढावाध्य स्वयं ज्योतिः स्वस्वरूप मात्रफी 
अभिव्यक्ति होती है। यही पर॑ज्योतिकी उपसम्पत्ति है। यहां अभिनिष्पत्तिसे 
उपसम्पत्तिको उत्तरकालोन होने पर भी 'उपसम्पद्य स्वेनरुपेणामि निष्यते” यह जो 
क्त्वाका प्रयोग है सो 'सुखं व्यादाय स्घपिति' की तरह गौण है । 


| शंका । सशरीरत्यको सत्य होनेसे शरीरसे उत्क्रान्ति (मरण) स्वरूप ही 
| समुत्थान है, विवेकविशान नहीं ? 


समाधान । “तथा विवेकावियेकमा्रेणेषात्मनोऽशारीरत्वं सशरीरत्वं च? 
इति भा० । अर्थ--जोबमें यिपेक करे अश्रीरत्व ह, तथा अवियेक करके 
सशरीसत्य दै इति । तहां श्रुति-“अशरीरं शरीरेपु! | अर्थ समदि ब्यष्टि सई 
अनवस्थित शरीरोमें अगारीररूप जीव व्यवस्थित दे इति । इस मन्त्रचर्णसे यद सिद्ध हुवा 
कि- जीवमें जो सशरीरत्य है सो अधियेफ मात्र फरके कल्पित है । अतः 

विषेकविशान ही 'समुत्थान! है; उत्क्रान्ति नहीं इति । 


शंका । स्वकर्म करफे अजित शरीरमे भोगको अपरिहार्य द्वोनेसे जीयत, 
दशामें दी स्वरूपका आविर्भाव फिस प्रकार होगा ? कु 


शन र 
समाधान । “शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न ढिप्यते' 
इति । इस स्सृतिसे अशरीर शुद्ध ग्रहको तरह सशरीर जीव भो न कर्मको फरता है, 
न फर्मेफलके साथ लेपायमान द्वोता है । अर्थात्‌ अशरीर ग्रहको तरह शरीरमें स्थित 
जोषमें भी वस्तुतः कतृ त्वादिरुप विशेषका अभाव तुल्य है। यस्तुतः जीवमे इस प्रकार- 
का कतृंत्व यन्धके अभावका स्मरण दोनेसे जीवत्‌ अवस्थामें ही 
स्वरूपका आविर्भावरूपजो मुक्ति फद्दी है सो युक्त ही है। अतः वियेकविशानफा अभाय 
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होनेसे अनाविभूंत स्वरूप हुवा जीव विवेकविशानसे आविभूतस्थरूप फहा जाता 
है। अर्थात्‌ स्वरूपफा आविर्भाव तथा अनाविर्भाव सत्य नहीं है, फिन्तु वियेफाबिये- 
छत कल्पित है। शुद्ध असङ्ग अद्वितीय आत्मामें अन्य प्रकारका आधिर्भाव तिरोभाव 
नहीं बन सकता Eh फ्योंकि चिदातमाको ही जीयफा स्वरूप होनेस अपना स्वरूप 
नित्य सिद्ध है इति। 


इस पूर्वोक्त रीतिसे शान तथा अशान फरके आविर्माच तिरोभायफे सिद्ध हुये 
जीव तथा परमेश्वरका जो अंश अंशीमाच फरके भेद्को कोई मानते ह"! सो भेद भी 
निवृत्त हो गया | . इस अर्थको दिखाते है'--“एवसू? इत्यादि भाष्यम्‌। जीव तथा 
परमेश्वरका जो भेद है सो मिथ्या अज्ञानरत है चस्नुकृत नहीं। क्योकि जैसे 
अंशादिकों करके शून्यत्यरूप असङ्गत्च आकाशमें है, तसे हो आत्मामं भो असङ्गत्व 
- . है। अतः आत्मामं अंशादिकवस्तुळृत भेद नहीं बन सकता है। अर्थात्‌-आत्मा, 
दरव्यत्वव्याप्यजातिशून्यः, विश्मुत्वात्‌ , व्योमवत्‌ । जैसे व्योमरूप दष्टान्तर्मे 
विमुत्वरुप हेतु है ओर ब्रन्यत्वच्याप्य पुथिवीत्वादिक जातिका अभावरूप साध्य 
है। तैसे आत्मारुप पक्षमें भी विभुत्यरूप हेतु है, अतः द्रव्यत्व व्याप्य जातिफा 
अभावरुप साध्य भो मानना चादिये। इस अनुमान करके आत्मामें पकत्य की 
सिद्धि होनेसे जोवईश्वरका भेद मिथ्या है इति। 222: 
शंका । और किस हेतुसे जोवईशादि भेदमें सत्यत्य महीं है! 


समाधान । प्रज्ञापतिके चाक्यसे भो भेदमें मिथ्यात्व दोनेसे सत्यत्य नहों 
घन सकता है। इस अर्थको दिखाते है'-'य एपोऽक्षिणि पुस्यो दृश्यते' इत्यादि । 
इस श्रुतिवाक्यसे प्रजापतिने अक्षिस्थ पुरुषका उपदेश करके आगे--'पंतद्सृतमभ- 
यमेतदुग्रह्म' 'यद अक्षिमें स्थित जो पुरूष है सो असुत अभय ब्रह्मरूप है' ऐसा उपदेश 
किया है । तथा च जे अक्षिमें स्थित पुरुष द्र्टारूप करके प्रतीत होता है सो यदि 
असुत अमयरुप प्रहासे भिन्न होये तो “जा अक्षिस्थ द्रष्टा पुरुष है सो असत अभय 
ध्रहारूप हे” इस प्रकारसे अभेद्का योधक. सामानाधिकरण्यफो अनुपपत्ति होगी । 
अतः इस अनुपपत्तिकी निवृत्तिके लिये “अक्षिस्थ पुरुष तथा अमृत अभयरुप ब्रह्म 
एक है” ऐसा ही मानना पड़ेगा इति । 


शंका । “मक्षि करके उपलक्षित जो प्रतिबिम्बरूप छाया है, तिसमें प्रह्म- 
दृष्टि करनी” इस अर्थका बोधन करने चाला 'एतदसुतमभयमेतदरग्रह्' यद वाक्य दै, 
अमेद्‌ बोधन परक नहीं दै। 5 


समाधान । य्ह परीका फहना असङ्गत है । क्योंकि “जिस आत्माफे 
पानसे हसहत्यता तथा सचे फामोंकी प्राप्ति होती है, तिस आत्माको हम जानें” 
इस विचार फरके प्रवृत्त जो इन्द्र ध यिरोचन है' तिनोंके प्रति यदि ब्रह्मा अपहतपाप्म- 
त्वादिक गुण विशिष्ट आत्माफे उपदेशकी प्रतिज्ञा फरके अनात्मारुप छायाके 
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निर्देशका करेगा तो प्रह्मामे मिथ्यावादित्वका प्रसंग होगा | अतः “ब्रह्मने पूर्वोक्त 
अपहतपाप्मत्वादि गुणविशिष्ट आत्माका ही अक्षिमें स्थित द्वष्टारूप फरफे उपदेश 
किया हे” ऐसा निश्चय हाता है। और द्वितीय पर्यायमें भी “य एष स्वप्ने महीय- 
मानशरति' इस मन्त्रसे प्रथम पर्याय करके नि्दि जो अक्षिमें स्थित द्रष्टा पुरुष 
॥ तिस पुरुषद्प आत्माका'ही कथन किया है द्रटारूप पुरुपसे भिन्नका नहीं। 
खर्योकि “पत त्वेच ते भूयोऽचुव्याख्यास्यामि' इस वचन करके ग्रह्माने इन्द्रफे प्रति 
प्रथम उपकममें कहा है कि-हे इन्द्र ! पूर्वोक्त अक्षिमें स्थित द्रष्टाझप पुरुषका ही 
पुनः में तुमको उपदेश करुगा इति। 05 
किच जाग्रत्‌ आद्कि अवस्थाका भेद हुये भी आत्मा सर्वे अवस्थाबोर्मे 
अनुगत एक ही है! इस अर्थमें युक्तिको दिखाते है. कि च? इत्यादि भा० । 
“आज मैंने स्वप्न अवस्थामै हस्तिको देखा था, अभी जाग्रत्‌ अवस्थामै तिसः 
हस्तिको नहीं देखता हुं” इस प्रकार स्वप्नसे जागा हुचा पुरुष स्वप्नमें दए 
अर्थका ही निषेध करता है त्रटाका नहीं। इस फहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-स्वप्त 
तथा जाग्रत्‌ अवस्था भिन्न भिन्न है, और स्वप्न तथा जाम्रत्‌ अवस्थामै दरष्टारूष 
आत्मा एक हौ है। और जा स्वप्नका द्रष्टा है तिसकी ही जाग्रत्‌ अवस्थामें 


सर्षेफो प्रत्यमिशा भी होती है-जो मैं स्यप्नको देखता भया खोई में जाग्रतो 
देखता हूं इति । 


शंका । वृतीय पर्यायमें ब्रह्माके प्रति इन्द्रने फद्दा था कि-'नाइ खल्वयमेवं 
सम्प्रति' इत्यादि । अर्थात्‌ सुपुत्ति अवस्थामें यह जीच अपने आत्माफो नहीं जानता 
है फि-में देवदत्त हं) तथा आफाशादिफ भूतोंको भी नहीं जानता है कि-'ये आका- 
शादिक है; तथा 'मैं इसमें कुछ फलरूप भोग्यको नहीं देखता हूं? शत्यादि। 
तथा च इस इन्द्रके घचनसे सुपुप्ति अवस्थामै विशाताफा अभाव सिद्ध होता है । 


समाधान । यह भी यादीफा फहना असङ्घत है, क्योंकि तृतीय पर्यायमें भी 
'नाह खल्ययमेचं सम्पति’ यह इन्द्रका वचन सुपुप्ति अवस्थामै विज्ञातारूप 
` आत्माफै अभायको नहीं योधन फरता है; किन्नु 'यह घट है” 'यह पर है! इस 
प्रकारका जा पिशेषत्रिशान है तिस विशेपयिशानके अभावको ही योधन करता है। 


और वादीने जो पूर्व कद्दा था कि-'सुपुसि अवस्थामें आत्मा विनाशको प्राप्त 
होता है! सो कहना भी असङ्गत है, क्योंकि 'विनाशमेवापीतो भवति! यह वचन भी 
विशुताके विनाशको नहीं फहता है। फिन्तु विरोपतिश्चानके विनाशको ही कद्दता 
है। अथवा बिशेपविश्ञानके अभाव होनेसे 'विज्ञाता भो मकी तरह प्रतीत होता है” 
इस अर्थको कद्दता है। विशाताके विनाशका अभिप्राययाला उक्त घचन नहीं 
है। अन्यथा थुत्पन्तरका विरोध होगा । तदं बृहदारण्यक धुति-“न हि विज्ञा 
तुबिज्ञातेतिपरिकोपो विद्यते$विनाशित्यात! । अर्थ _ विज्ञाता जो आत्मा दै 


आ 


a 


\s 
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तिसकी स्वरूपभृत जो विज्ञाति दै तिसका नाश नहीं होता दे, क्योंकि आत्मा अविनाशी है 
इति । “अविनाशी वा अरेऽयमातमाऽचुच्छित्तिधर्मा? इत्यादि । 


शंका । चतुथे पर्यायमें हम फह आये हैं फि--"जे जीव शरीरसे पृथग्‌ 
हाफर स्यस्चरूपको प्राप्त होता है सो उत्तम पुरुष है” अतः अपहतपाप्मत्यादिफ 
ज्ञा का धर्म हैं तिन धमो करके सहित हुवा जीव ही दह्राफाश है पर- 
मात्मा नहीं ! 


समाधान । यदद भी वादीफा फदना असङ्गत है क्योंकि चतुर्थ पर्यायमें 
“पतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्मात्‌? | इस प्रकार उपक्रम 
करके, आगे प्रह्माजीने “मघवन्‌ मर्त्यै बा इदं शरीरम्‌? `दे इन्द्र! यह शरीर 
सत्यु करके ग्रस्त है! इत्यादिक घचनों करके यिस्तारसे शरीरादिक उपाधि 
सम्बन्धको खण्डन करके, पूर्व श्रुतिमें 'सम्प्रखाद्‌' शब्द करके कथित जा जीव 
है तिस जीयमें स्वेन रूपेणाभिनिष्पयते! इस उत्तर श्रुतिसे प्रह्मस्यरूपापन्नत्यफो 
दिखाते हुये "अस्त अभयरूप पर प्रहासे मिन्न जीव नहीं है! इस अर्थको ही 
इन्त्रके प्रति दिखाया है। अतः परमात्मा ही दृहराकाश है जीय नहीं यह 
सिद्ध हुवा इति। 


अब एकदेशीकी व्याख्याफो दूषित फरनेके लिये प्रथम पकदेशीके 
मतको दिखाते दै--'केचित्तु! इत्यादि भा०1 कोई इस प्रकार फहते है! कि 
ध्य आत्मा अपहतपाप्माः इस उपक्रमयाक्यमें परमेश्वरका प्रतिपादन है। ओर 
ध्य पपोऽक्षिणि’ इत्यादि करके प्रथम पर्यायमें, अद्िमें स्थित जीवका प्रतिपादन है 
अथवा छायापुरुपका प्रतिपादन है। और 'य एप स्वप्ने' इत्यादि फरफे द्वितीय 
पर्यायमे,और 'तदत्रैतत्सुप्तः इत्यादि करके तृतीय पर्यायमें भी तत्तद्वस्थापन्न जीवका 
हो प्रतिपादन है। इस प्रकार तीनों पयांयों करके जीवके स्वरुपको दिखाकर 
चतुर्थ पर्यायमें परमात्माकी वियक्षा है । तथाच “पतं त्वेव ते भूयो ऽनुव्याण्यास्यामि 
नाणवाऽन्यत्रैतस्मात्‌! इस वाक्यगत 'एतत्‌! सर्वनाम करके जीवका ग्रहण नहीं 
फरना। क्योकि यद्यपि जीव अब्यवहित है तथापि जीयघ परमात्माफे भेदको सत्य 
हेनेसे जोवका आफपेण करना अन्याय्य है। किन्तु 'णतम्‌' कहिये 'य आत्मा! 
इत्यादि उपक्रमगत वाक्य फरके सूचित अपदतपाप्मत्यादि लक्षण परमात्मा- 
फो 'ते भूयो प्नुव्पाख्यास्यामि' इस प्रकारसे थुतिवाक्यमे योजना है इति। 


यह एकदेशीफा मत असङ्गव है क्योंकि एकदेशोके मतमें यदि 'एतों 
यह शब्द परमात्माको बोधन करेगा तो 'एतं! यदद जो सन्निहित अर्थात्‌ 
अब्यवदित अर्थको बोधन करनेवाळी सर्वनामश्रुति है सो विप्रकृष्ट दो जायेगी । अतः 
सन्निहित जोब दी "णत इस चतुर्थ पर्यायगत सर्वनामका अर्थ है। ओर द्वितीय 
ब तृतोय पर्यायगत “पतं” श्रुतिसे भो जीय ददी ग्राहा है! , 
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किंच जाग्रत्‌ पर्यायमें अभिहित जो अक्षिस्थ पुरुषरूप जीव है तिसका 
स्वप्न व सुपुप्ति पर्यायमें 'एते' इस सर्वेनाम शब्द करके अभिधानका अभाव दोनेसे 
द्वितीय च तृतीय पर्यायगत 'भूयः यदद श्रुति भो उपरुद्ध दो जायेगी। अर्थात्‌ 
उक्त भर्थकी पुनरुक्तिमें 'भूय इस शब्दका प्रयोग होता है अन्य अर्थमें नहीं। 
ओर तुम्हारे मतमै भेदादि जगतको सत्य दोनेसे जाग्रत्‌विशिष्ट जीवसे स्वभादि- 
विशिष्ट जीव भिन्न है । अतः जाग्रत्‌ विशिष्ट जीवका स्थप्तमें अभिधान बने नहीं । 
ओर उपक्रमका विषय जो परमात्मा है तिसका चतुर्थ पर्यायमें ही कथन किया , 
है, प्रथम, द्वितीय च तृयीय पर्यायमें नहीं, अतः पर्यायान्तरमें अभिहितफा पर्यायान्तर- 
में अभिधानके न होनेसे चतुर्थ पर्यायगत 'भूय:' यद्द श्रुति भी बाधित हो जावेगी । 
किच पुनः २ 'एत॑ त्येच ते भूयो$जुव्याख्यास्यामिः इस बचन करके पूर्वोक्त 
पुरुपरूप बफे उपदेशकी मंतिका फे द्वितीय, तृतीय च चतुर्थ पर्यायमें यदि अन्य 
अन्यफा उपदेश ब्रह्मा करेंगे तो ब्रह्मामें प्रतारकत्व अर्थात्‌ मिथ्यावादित्व प्राप्त होगा । 
अतः “एतः इस वचन करके जीचका ही अनुकपेण समीचीन है परमात्माका 
नहीं इति। 
अय सिद्धान्ती स्वमतको दिखाते हें “तस्मात्‌? इत्यादि भा०। अर्थ-- 
“तस्माव! कहिये पूर्वोक्त रीतिसे वाढीके व्याख्यानको असम्भव होनेसे जैसे रज्जुका प्रष्टा कल्पित 
सर्पांदिकोंका लय करके रज्जु आदिफे स्वरूपको प्रास होता है। ससे अविद्या करफे प्रत्युप- 
स्थापित जो क्त्व भोक्तृत्व राग द्वेष आदिक दोप हैं तिन करके कलुपित, तथा अनेक अन्यके 
सम्बन्धयाठे जीवका जो अपारमाथिक जीवत्व स्वरूप दै तिस जीवत्य स्वरूपका शोधनरूप 
पिय करके जीवस्वरूपसे विपरीत अर्थात्‌ पारमाधिक अपहतपाप्मत्वादिक टक्षणवाठे परमात्माके 
स्वरूपको तत्त्वमस्यादि जन्य अक्षविद्या करके यह अधिकारी विज्ञ पुरुष प्रास होता दै इस अर्थको 
मह्या प्रतिपादन करते हैं इति | , 
ओर जो अपर वाढी तथा कोई वेदान्त एकदेशी संसारको सत्य मानते 
हुये, तथा जीय परमात्माफे एकत्वका प्रतिषेध करते हुये, जीवके स्वरूपमे जीव- 
त्वको पारमार्थिक कहते है । प्रह्मात्मैकत्य त्रिपयक सम्यगू दर्शनके विरोधी तिन 
सबेके मर्तोंको प्रतिपेघ करनेके लिये, और तिनोंके प्रतियोधके लिये इस शारीरक 
शास्रका आरम्भ किया है। जैसे मायावी पुरुष अपनी माया करके अनेक 
रुपॉको धारण करता है। तैसे पक ही कूटस्थ नित्य विज्ञान स्वरूप 
परमेश्वर अपनी अविचारुप मायाशक्ति करके अनेक रुपोंसे प्रतीत होता है। 
घस्तुतः विज्ञान स्वरूप ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं है । अर्थात्‌ ब्रह्म हो अविद्या फरके 
संसारको प्राप्त होता है, 'अतः बरहमले मिश्न जीय नदीं है? यह दो शारोरक शास्त्रका 
भर्थ है इति। टं 
शंका | यदि जीव य प्रह्मफा भेद सत्य म होये; और जोवर कर्ता भोका न 
होये; और स्वर्गादि संसार सत्य नहीं होये; तो तदाधित जो कर्म व उपासना- 
विधि है सो व्यर्थ दो जावेंगो । ओर व्य आत्मापदतपाप्मा' इत्यादिक प्रजा- 
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समाधान । “तत्रायममिप्रायः” इत्यादि भा०। यहां पर सूत्रफारका यद्‌ 
अभिप्राय है कि--“जैसे असङ्ग आकाशमें तळ मलिनतादिक फदिपत हैं; तैसे नित्य 
शुद्ध चुद्ध मुक्त स्थभावयाठा जो कूटस्थ नित्य एक अद्वितीय असङ्ग परमात्मा 
है तिल परमात्मामें जो असङ्गत्वादिक धर्मासे प्रिपरीत जीवत्य घ फर्तुत्य 
भोक्तृत्वादिक धमं दै' सो कल्पित है'। तिन कल्पित जीयत्यादिकोंफो; आत्मामें 
पफत्यफी प्रतिपादक युक्तियोके सहित जीव य व्रहाकी णफताके प्रतिपादक 
'तत्त्वमासि' इत्यादि याक्यां करके और 'नेति नेति? इत्यादिक द्वैतफे निषेध 
फरनेवाले ध्रुतियाक्यों करके हम दूर कर देवेंगे” इस विचारसे परमात्मामें 
असंसारित्वकी सिद्धिके लिये परमात्मामें जीच पद्वाच्यसे मिन्नत्वफो इढ़ करते है' । 
क्योंकि परमात्मामें असंसारित्वनिश्चयके विना परमात्मासे अभिन्नत्यकों फहने 
पर भी जीवमें संसारित्यप्रमकी निवृत्ति न वन सकेगी। ओर जैसे रञ्जु 
खपंका अधिष्ठान जो रज्ज़ु है सो कल्पित सपंसे भिन्न भी हैँ, परन्तु फट्पित जा 
सपं है सो रज्जुरूप अधिष्ठानसे पृथग्‌ सत्तावाला नहीं है। तैसे देदत्रितयाब- 
च्छिन्न आभासरूप जीवका अधिष्ठान परमात्मा कल्पित जीचसे भिन्न भो है, परन्तु 
जीवमें परमात्मासे पृथग्‌ सत्ताका अभाव द्वोनेसे पग्मात्मासे भिन्नत्यके प्रति- 
पादनमें तात्पर्य नहीं है। किन्तु अविद्या करके कल्पित जो लोकप्रसिद्ध जीवफा 
भेद दै तिस भेद्का 'द्वा सुपर्णा' 'नासम्भचात्‌! इत्यादिक शास्त्र व सूत्रकार अनु- 
बाद करते है' । क्‍योंकि पूर्वापर पर्याछोचन फरनेसे सम्पूर्ण घेदान्तका “जीय 
अयिद्याउपाधिफल्पित है, ओर एक अद्वितीय ही आत्मतत्त्व दै” इसी अर्थमें दी 
तात्पर्यं प्रतीत होता है। जैसे सत्य रज्जुके बन्धकत्वादिक धर्मोका आरोपित 
सर्पमें सम्भव नहीं बन सकता है। ओर कद्पित सर्प रज्जुसे भिन्न भी नहीं है। 
इसी प्रकार सत्य ब्रह्मके अपहतपाप्मत्चादिक धर्माका फल्पित जीवमें सम्भच 
भी नहीं बन सकता दै। और समारोपित जीय प्रह्मसे भिन्न भी नहीं है। इस 
पूर्योक्त रीतिसे कल्पित भेदके सिद्ध हुये स्वाभाविक फतृत्व भेक्तृत्यादिकॉका 
अनुवाद फरके प्रवृत्त हुई जो कमेंविधि है' सो भी विरोधको नहीं ग्रास दोती है" 
इस प्रफार आचार्य व्यास भगवान्‌ मानते है' इति। 
वस्तुतः वेदान्त प्रतिपाध जो शास्त्रका अर्थ है सो आत्माका एफत्य ही है। 
अत पव प्रह्मामिन्न आत्मतत्त्यफो ही सूत्रकार-शाखनष्ट्या तूपदेशो वामदेबबत्‌' 
“आत्मेति तूपगच्न्ति ग्राहयन्ति च? इत्यादि सूत्रों करके दिखाते है । इस फद- 
नेसे सूत्र कारने इन अपने सूत्रोमे अभेदफो नहीं य्दा है यद रान्ति भी निवृत्त दो गई। 
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शंका । यदि अद्वैत ही शाका अर्थ है तो द्वैतकी अपेक्षा करके प्रवृत्त जो 
विधि हैँ तिनोंका विरोध होघेगा । 

समाधान । विद्वान, अविद्वानके भेदसे हम फर्मविधिविरोधके परिद्दारका 
वर्णन 'अविद्यावरुरुपाश्रयत्वाच्छाख्नस्य' इत्यादि अध्यासभाष्यके व्याख्यानमैं 
कर आये है । अर्थात्‌ अद्वैतको नहीं जाननेवाला पुरुषोके लिये दैतसापेक्ष फमे- 
विधि दै' । और अद्वैतको जाननेयाले विश पुरपाँके लिये नहीं दे इति ॥ १६॥ 


शंका । यदि प्रजापतिफे वाक्यसन्‍्दममें शोक भयाद्विशिए जीवफा अनुवाद 
करके, प्रहे दी अपहतपाप्मृत्यादिफि धमका कथन किया है। और जीवमें उक्त 
धर्मोफा असम्भव होनेसे जीव दहराकाश नहीं हो सकता है, किन्तु परमात्मा ही 
दृहराफाश है। तो इस प्रकार सिद्धान्तीके कथनसे जीवका पराम व्यथे द्ोबेगा । 
अर्थात्‌ 'अथ य पप संप्रसादः इत्यादिक दृहरवाक्यदोपमें जो सम्प्रसादरूप जीवका 
परामर्श किया दै सो जीवफा परामशं अनर्थक हो जायेगा । क्योकि यहां 
दृहरयाक्यमें ` तुम परमात्माफा ही कथन मानते हो। ओर जय परमात्माफा ही 
कथन हुवा तब याक्यभेद्रूप दोपकी प्राप्तिफे भयसे यद परामश जीवकी उपा- 
सनाका उपदेश भो नहीं चन सकेगा । तथा दहराफाशको सम्प्रसादरूप जीयसे 
भिन्न दोनेसे प्रहत दृहराकाशके स्वरूपयिशेषफा उपदेशरूप भी यह परामश 
नहँ बन सकेगा इति। 


ऐेली शंफाके हुये सूत्रकार समाधान फहते है: 


0७ 
अन्यार्थश्च परामशः ॥ २० ॥ 
अर्थ-१ अन्यार्थः, २ च, ३ परामर्शः । इस सूप्नमें तीन पद्‌ द । यह पूर्वोक्त 
जो जीवका पराम दै सो जीयके स्वरूपमें पयवसानवाला नहीं है, किन्तु परमात्माके स्वरूपे 
ही पर्यवसानवाळा है। अर्थात परमात्माकी उपासनाके लिये ही जीवका परामर है जीयकी 
उपासनाफे लिये नहीं दै इति । 
शंका । किस प्रकार परमात्माकी उपासनाके लिये जीवका परामशे है? 


समाधान । सम्प्रसाद शब्द करके कथित जा जीय दै सो जाग्रत्‌ 
ख्यवहारमै देह इन्द्रियरूप पञ्जरफा अध्यक्ष होकर तथा जाग्रत्‌ पदार्थोके अनुभष 
जन्य संस्काररूप घासनाबो फरके निर्मित स्वप्नपदा्थाका अनुभव करके थान्त 
हुवा ज्ञा नाडीमें बिचरनेयाला जीव है; सो शरणकी प्राप्तिकी इच्छा फरता हुवा 
स्थूल तथा सृष्टम शरीरमें आत्मत्चाभिमानको त्याग करके, सुपुत्ति अवस्थामें 
'आफाश! शब्द फरफे फथित जा ज्योतिः स्वरूप पर ब्रह्म दै तिसको विदेषविशानफे 
त्यागपूर्यक प्राप्त होता है। इस सुपुभि अवस्थामे यद जीव जाग्रत्‌ स्वप्नरूप 
विक्षेप रहित हुया सम्यक प्रसन्न होता है। अतः 'सम्प्रसाद' इस नामसे कदा जाता 
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है । पु जाग्रत्‌ च स्वप्नजनक फर्मफे उदय द्वोनेसे जाग्रत्‌ आदिका अनुभव 
करता है। इसी प्रकार अनादि कालसे यद्द जीव जाग्रत स्वप्न य सुपुप्तिरूप 
संसारचक्रमे परिभ्रमण कर रहा है। जब अनेक जन्म परम्परा करके सञ्चित 
पुण्यपुञ्ञका उद्य होता है; तय सदुगुरका समागम होता है । ओर सदुगुरुफी 
छपापूर्वक तत्त्वमस्यादि घेदान्तका श्रवण मनन थ निदिध्यासन फरके “तत्‌? घ 
“त्वम्‌? पदार्थके शोधन पूर्वक इस जीवको प्राप्त दोेके योग्य जा ज्यातिःस्वरूप पर 
ब्रह्म है तिस प्रमको प्रत्यक्‌ साक्षीरुप करके साक्षात्कार करता हुवा प्राप्त 
हता है। ओर, “जा इसको प्राप्त होनेके योग्य पर ज्योतिःस्यरूप दहराकाश है 
और जिल रुपसे यह निष्पन्न होता है सो यही ब्रह्मरूप आत्मा अपहदतपाप्मत्यादिफ 
गुणाला उपास्य दै” इस अर्थको योधन फरनेके लिये यहां जीचफा परामर्श 
हे । अर्थात्‌ उपाधिफदिपत जीवमें ब्रह्ममाव उपदेश फरनेको योग्य है। ओर 
जीवके परामशंखे चिना ग्रह्ममात्रका उपदेश यन सकता नहीं । अतः तीनों 
अचस्थायोंमें जीवका परामर्श किया है । तथा “जीवभावका चिलयरूप जो 
ग्रहाभाव है सोई जीवका पारमार्थिक स्वरुप है” इस अर्थको दिखानेफे लिये भी 
जीचका परामशं किया है। इस प्रकार यद्द जीवका परामर्श परमेश्बरवादीके मतमें 
भी यन सकता हे इति ॥ २० ॥ 


किञ्चः— 


अल्यश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१॥ 


अर्थ अल्पथुतेः, २ इति, ३ येत्‌, ४ तत, २ उक्तम्‌। इस सूरं पांच पई दें । 

प्रहन-'दरोऽस्मिन्न्तराफाशः? इस श्षुतिमें धूयमाण जो अएपत्य दे सो संगत 
परमात्मामँ नहीं मन सकता दे । और अरफे अप्रभाग करके उपमित जो जीव दै तिसमें 
अल्पत्य यन सकता है । अतः जीव ही उपास्य है परमात्मा नदी ? यद्द जो घादीने पूर्द 
कहा है तिसफा परिदार कहना चाहिये । 

उत्तर -- इस शंकाका परिहार “अर्भंकोफ॑स्त्वात्तदूस्यपदेशाथ नेति चेन्न निचाय्यत्यादयं 
च्योमवर्ष्य' इस सूत्र (१ । २ । ७) में इम कद आये हैं । तिस परिद्दारका ही यहां अनुसन्धान 
फर ऐना । इस अर्थको “तदुक्तम्‌' पदसे व्यास भगवान्‌ सूचन करते हैं । अर्थात, अल्प दृद॒यादिक 
उपाधि फरफे संगत परमात्माम भी अल्पत्य यन सकता है । अतः परमात्मा ही यद्वां उपास्य 
है जीव नहीं इति । 

किञ्च 'यावान वा अयमाकाशस्तावानेपो५न्तह द्ये आकाश” यद्द श्रति ही 
आफाशफी उपमा फरके ददराकाशमें अल्पत्वका खण्डन फर चुकी दै। इस हेनुसे 
भी दृहराफाश जीय नहीं हो सकता है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे दृहरया्य तथा 
प्रजापतियाक्य कमसे सगुण तथा निर्गुण ब्रहमें समन्वित हैं यह सिद्ध हुवा 


इति॥ २१॥ 
इति दृहराधिकरण समाततम्‌॥ 
५२ 
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अब “प्रे ज्योतिरुपसंपद्य? इत्यादिक वाक्यके अर्थका विचारके.प्रसद्ठसे 
“तच्छुभ्रं ज्योतिपां ज्योतिः’ इस वाक्य करके उक्त ज्ञा परंज्यातिष्ट्य है तिसका 
साधक - “न तत्र सूर्य्यो भाति' इत्यादिक घाक्यफा विचार करते हूँ! 


अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२॥ 
अर्थ--अनुझतेः, २ तस्य, ३ च । इस अधिकरणसूअमे तीन पद हत 'न तन्न 
सूर्या भाति' इस मन्त्र करके सबका भासफ परज्योतिः म्रझ ही प्रतिपादित दै। क्योंकि 
“अनुछृते? “तमेय भान्तमनुभाति सदम! यह अजुकृति भह्मफे परिप्रहसे ही घब्तो दै। 
(अनुकति' नाम, अनुफरणका दै । अर्थात्‌ प्रसङ्घमै प्राशरूप आत्माके भानसे पश्चात्‌ जो सूर्यादि- 
कोंका भान दै तिसफा नाम “अनुकृति' है । और 'तल्य च' कहिये 'तस्य भासा सवेभिर 
विमाति' यदद सवे आनका हेतुत्व भी प्रह्मफे परिप्रहसे ही घटता दै इति। 
“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति झुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व' तस्य भासा सर्बमिदं बिभाति’ (मुण्ड«। १०) 
इस प्रकार आर्थवण उपदेश करते है'। आर्थ - यद्यपि आदित्य संका प्रकाशक दे 
तथापि तिस स्यात्मरप म्रह्ममं सो भी नहा भासता दै । अर्थात्‌ तिस ब्रह्माको प्रकाश नहीं 
फर सकता है। किन्तु इस आत्मरूप ब्रह्मफे प्रकाशसे प्रकाशित हुवा ही आदित्य जगतको 
प्रकाशता दै। और चन्द्रमा तथा तारागण भी तिस प्रको नहीं प्रकाश कर सकते हैं । 
तथा अतिञ्योतिप्ट्यरूप करके जगतप्नसिद्ध जो विद्युत्‌ दै सो भी तिस प्रद्को नहीं प्रकार 
कर सकती दै। जब सूयांदिक भी तिस प्रद्मफो नहीं प्रकाश फर सकते दें तय हमारे लोगोंको 
दृटिका विषय जो यद्ध अग्नि बिचारा दे सो किस प्रकार तिस प्रह्मको प्रकाश कर सकेगा अर्थात्‌ 
नहीं फर सफेगा। और देदीप्यमान उक्त प्रद्वास्वरूपफे विद्यमान हुये ही सम्पूर्ण सूर्यो दिक 
प्रकाशित होते हँ । अर्थात. जैसे बएिके तापसे तत हुवा छो अन्यको तपाता दे । तेसे ही 
स्वप्रकाश ब्रहारूप आस्मप्रकाशसे प्रकाशित , हुये हौ आदित्यादिकि अन्यको प्रकाशते हैँ । 
स्वतन्त्र प्रकादाकत्व आदित्यादिकोंमं नइ दै इति । यह श्रुति इस 
„ बिषयवाक्य दै। ः 
“न तत्र सूर्या भाति! इस मन्त्रमे “तत्र” यह शब्द सप्तमी विभक्त्यन्त है । तदा 
सप्तमी बिमक्तित्य सति सप्तमी तथा विपयसप्तमी इन दोनोमें साधारण दै। अतः 
संशय दोता है। अर्थात्‌ सतिसप्तमी स्यौकार फरके “जैसे सूर्यके विद्यमान हुये 
चन्द्रादिफोंका भान नहीं होता दै तैसे ही जिस वस्तुके विद्यमान हुये सूर्यादिप्ेका 
“मान नहीं होता दै” यह अर्थ स्थीकार फरना ? थया विपयसप्तमी स्थीफार करके 
«जिस वस्तु बिघे सूर्यादिकोंका भान नहीं होता है” यदद अर्थ स्यीफार फरना ! यद 
प्रथम संशय दै । 
ओर जिसके भानफे पोछे सवैका भास सामान्य रुपसे होता दै, और जिसकी 
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भासासें यह सचे सूर्यादि जगत्‌ विशेष रूपसे भासता है सो क्या तेजबिशेष ह! अथवा 
प्राशरूप आत्मा है ? ऐसा यहां द्वितीय संशय होता है इति । 


अथ पूवोपक्ष 1 जैसे पूर्व ददराधिकरणमें 'एप आत्मा? इस घाकयशेपमें आत्म- 
शब्दका श्रवण होनेसे आकाश शब्दकी जो भूताफाशमें रूढिशक्ति है तिसको त्याग 
किया है। अर्थात्‌ आकाश शब्द करके भूताकाशफो त्याग कर परमात्माका 
अहण किया है। तैसे ही प्रसङ्गमें सति सप्तमी फो स्वीकार करके इस 


विभक्तिके बलेन तत्र सूर्यो भाति' यहां बतंमान अर्थेघाला ज्ञा 'भाति' यह शब्द्‌ 


है तिसका वर्तमान अर्थको त्याग फरके भविष्यत्‌ अर्थ करना चाहिये । अर्थात्‌ 'न 
भाति' इस स्थानमें “न भास्यतिः पाठ समझना । तथाच “जिस वस्तुके विद्यमान 
हुये सूर्यादिक भासमान न होयेंगे सो तेजविशेष उपास्य है” इस प्रकार भविष्यत्‌ 
-अर्थमे इस शब्दको वृत्ति माननी। क्योकि चर्तमानमें सूर्यादिफोंफों भासमान 
हुये 'सुर्यादिफोंका भान नद्दी होता है? यह कहना विरुद्ध है इसी अर्थको भाष्य 
करके दिखाते हैं-- 


अत एव तिनोपातुरिति! भा०। अर्थात्‌ यहां उपासना करनेको योग्य 
तेजोधातु है अर्थात्‌ तेजरुप वस्तुविशेष है। क्योंकि तेजरूप सूर्यादिक पदाथोंके 
दो भानका प्रतिपेघरूप लिङ्गको यहां कदा है । जैसे “तेज स्वमाववाले सूर्यके भासमान 
हुये दिनमै तेजस्वमाववाले दी चन्द्र तारा आद्कोंका भान नहीं होता दै” यह वार्ता 
प्रसिद्ध है। तैसे जिस तेजके बिद्यमान हुये सूर्यके खदित चन्द्रतारादिक 
सम्पूर्ण तेजांका भान : नहीं होवेगा । सो भो तेजल्यमाववाला दी कोई उपास्य 
तेजविशेष निश्चित होता है। 
शंका । जिसके विद्यमान हुये सूर्यादिकोंका भान नहीं होता है। और 
जिसके भानसे अनन्तर सूर्यादिफांका भान होता है यद कना विरूद्ध है। अतः 
“मेष भान्तमनुभाति सवंम्‌' यह श्रुतिप्रसिद्ध अनुभान नदं बन सकता है इति। 


समाधान । यद सिद्धान्तीका फहना असक्त है फ्यॉकि जैसे 'गच्छन्त- 
मछुगच्छति' “गमन करनेवाले पुरुपके पीछे दूसरा पुरुष गमन करता दै? यहां समान 
स्वभावधालॉमें ही भचुगमनाद्रिप अनुकरण देखनेमें आता है। पैसे अनुमान भी 
तेजोधातुके समान स्वमाववाले सूर्यादिकोंमं यन सकता है| 

शंका । ऐसा कहनेसे भी पूर्वोक्त विरोधका वारण तो नहीं हुवा, किन्तु 
ज्याका त्यों यना दी रा इति। 

समाधान । यद भी सिद्धान्तीका कदना असङ्गत है, क्योकि यहां “तमेच 
भान्तमनुभाति सर्वम्‌? इस मन्त्रफा यह अर्थ विवक्षित दै किः जो सेजाधातुका 
स्वरुप घ भान है तिससे सूयांदिकोंका स्वरूप घ भान निरुष्ट दै। थोर तेजाधातुरे भानसे 
पीछे सूर्या दिफोंका मान होता है । यद अर्थ विवक्षित नदी दै । अतः पूर्वोक्त जा 
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'बरोध्प दोप कहा सो नहीं बन सकता है। इस पूर्वोक्त रोतिसे उपासना फरनेके 
योग्य कोई तेजोधातुविशेष ही है यह सिद्ध हुवा इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकारका पू्यपक्षके आ सिद्धान्ती कहता 
है कि - जहां मुख्य अर्थका सम्भव है तहां अमुख्य अर्थकी विवक्षा नहीं वन 
सकती है। अतः मुख्य अनुमानरुप लिङ्गसे स्वयंप्रकाश स्वरूप सबका भासक 
परमात्मा ही प्रसङ्घमे ग्राहा है। इस अर्थको भाष्यकार भगवान, दिखाते हैः 
आइ एव आत्मा भवितुमह ति? इत्यादि । अर्थ-'न तत्रसूर्यो भातिः यद्य दिपयमें ही क्षमी 
विभक्ति दै । जिसको सूर्यादिक प्रकाश नहीं कर सकते दसो प्राशरूप आत्मा ही यहां उपास्य दै 
इति । क्योंकि अनुकरणरूप अनुति हेतु यहां घियमान है । और 'तमेच मान्तमचुमाति 
सर्वेम्‌' इस चचन फरके फहा हुवा जा यह अनुमान है सो प्राइके ग्रह्दणसे ही समीचीन 
होता है। यहां 'प्राप्” नाम स्घप्रकाश चेतनफा दै। तथा “भारूपः सत्यसंकल्प! 
इत्यादिक श्रुति भो प्रफाशस्चरूप तथा सत्य संकल्पवालेको प्रारूप आत्मा ही 
कथन फरतो.है'५ प्राइरुप आत्मासे भिन्न किसी तेजविशेषरूप वस्तुको नहीं । 
क्योंकि तेजयिशेपमें सत्य संकल्पादिक यने नहीं; ओर 'फिसी तेजविशेषके पश्चात्‌ 
सुर्यादिकोंका भान होता है! इस अर्थमें कोई प्रमाण भी नहीं है। सूर्यादि 
तेजरूप थातुवॉको सम होनेसे स्वभानमें अन्य तेजकी अपेक्षा भी नहीं यन सफतो 
है; जिसके भानके पोछे सूर्यादिक भासे । क्योंकि प्रदीप अपने भानमें अन्य 
ग्रदीपकी अपेक्षा नहीं करता है । 


अर्थात्‌ 'सर्यादयस्तेजो$न्वरभानमजु न भान्ति, तेजस्त्वात्‌, मदीपवत! । 
जैसे दीपकरूप तेजमें तेजसत्यरूप धर्मको विद्यमान हानेले दूसरे तेजके भानक पीछे 
दोपफका भान नहीं होता है। अर्थात्‌ दीपक अपने प्रकाशमें अन्य दीपादि तेजकी 
अपेक्षा नहीं करता है। तैसे सूर्यादिफोंमें भो तेजस्त्वरूप सामान्य धर्मको 
विद्यमान दोनेसे दूसरे तेजके भानके पश्चात्‌ सूर्यादिफोंफा भान नहीं हो सकता 
है। अर्थात्‌ सूयांदिफोंको अपने भानेके निमित्त अन्य तेजकी अपेक्षा नहीं है। 

किच पूर्षपक्षीने जो प्रथम कहा था कि--समान स्वभाव ( जाति) यालों- 
में ही अनुकरण देखनेमें आता है, अतः 'न तत्र सूर्यो भाति' इस मन्त्र करके उपास्य 
सूर्यादिकोके समान जातियाळा तेज ही मानना चाहिये ? यदद भी यादीका कहना 
असङ्गत है, क्योंकि समान जातिवालोमें ही अनुकरण होता है यह अव्यभिचरित 
नियम नहीं है । भिन्न स्थमाचाळेंमें भी अनुकरण देखा गया है। जैसे 
अत्यन्त संत्त जा अयःपिण्ड है सो विज्ञातीय अग्निका अनुकरण करता है-- 
अग्नि दहन्तमन्नु दहति’ अर्थात्‌ दहन फरनेचाले अग्निके पीछे भय:पिण्ड दृहन करता 
है। तथा पूथिवीफा जा रज है सो विजातीय चायुके बहने हुये पश्चात्‌ यहता है। 
तैसे प्राशरूप आत्माके भान हुये विजातीय सूर्या द्कोंका भान दो सकता है १ति। 


शंका । 'तगेब भान्तमजुभाति सर्वम्‌? तिस प्राएचग आत्याके भानके 


a 
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पश्चात्‌ ही सूर्यादिकोंका भान दोता हे । और “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ तिस 
प्राशरुप आस्माकी दीसि फरके सम्पूण सूर्यादिफोंका भान होता है? इन दोनों 
पादोके अर्थाको समान होनेसे यहां पुनरुक्ति दोप प्रतीत होता है। अर्थात, 
'अनुश्तेस्तस्य च’ इस सूत्रमें प्राशरप आत्माके साधक दो हेतु है:- एक तो 
अनुछृति है, दूसरा 'तस्य' यह शब्द दै। 'अनुछते” .य जो अनुशति हे सो 
'तमेच भान्तमनुभाति स्यम्‌? इस तृतीयपाद्‌ फरके प्रतिपाद्य भनुभानफा सूचक है। ओर 
“तस्यः यहद जो शब्द्‌ है सो 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इस चतुर्थ पादफा वोधक दे । 
इस कहनेसे तृतींथ व चतुर्थपाद हो हेतु सिद्ध हुये। और पूर्योक्त री तिसे जो अनुकृतिरूप 
हेतुका अर्थ है सोई "तस्य? इस हेतुका अर्थ है अतः पुनरक्तिदोषकी प्राति हुई इति। 
समाधान । “तमेव भान्तम्‌? इस मन्त्रमें स्थित पंयार फरके उक्त जो तिस 
प्राशरूप आत्माफे भानसे चिना सम्पूणं सूर्या दिकोंफा पृथग्‌ भानफा अभावरूप 
अनुमान है। अर्थात्‌ जो प्राज्ञात्माका भान है सोई सर्यादिकोंका भान है 
पृथग्‌ नहीं । तिस अनुमानको सूत्रें 'अनुक्रति' शब्द फरके कहा है। ओर सघंफा 
भासकत्यरुप अर्थको 'तस्य भासा” इत्यादि पाद्‌ करके कहा है । अतः दोनों हेतुवॉके 
अर्थोको बिभिन्न दोनेसे पुनरुक्ति दोपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। ओर “तस्य भासा 
सबंमिदं चिमाति’ इस मन्त्र करके कहा हुवा जो सूर्यादि पदार्थोके भानफा हेतु 
धस्य? इस तदूर्थका भान है, सो भो 'तत' शब्दका अथ 'प्राशरूप आत्मा है! इसी 
अर्थको बोधन करता हे । 
और सूर्यादिकोंका भासकत्च जो आत्मामें कदा है सो बृददारण्यक श्रुतिमें भी 
मन्त्र उपदेश करते है तढां श्रुति--तदेवा ज्योतिपां ज्योतिरायुरहपा सतेऽग्रतम्‌?। 
अर्थ-जिस परमेश्वरको कार्यमाग्रका परिच्छेदन करनेवाला क्षण, मुहूर्त, याम, अहोरात्र, पक्ष, मारा, 
मत्त, अयन, सम्वत्सरादिरूप काल भी परिच्छिप्न नहीं कर सकता टे । तिस परमेश्वरको 
सूर्यादिक ज्योतियांका प्रकाशक ज्योतिरूप करके तथा अत आयुपूरूप करके देयता उपासना 
करते हैं, यह श्रुति भी प्राज्ञ आत्माको ही फधन करती दै इति । इत्यादि । ओर तेजो अन्तर 
करके सूर्यादिकि तेज प्रकाशित दते दै' यह वार्ता अप्रसिद्ध है। तथा विर भी 
है । क्योंकि दूसरे तेज करके दूसरे तेजफा प्रतिक्र्घात होता दै इति । 
अटि०-किश्ल सूर्यादिसे भिन्न तेज उपास्य है इस मतमें सूयांदिफसे 
अपुष्ट तेज उपास्य है अथवा उत्कृष्ट उपास्य दै? द्वीनउपासनाप्रसङ्गरुप दोपसे 
अपशष्ट तेजको उपास्य नहीं कद सकते है' । सूर्यादिसे उत्कृष्ट तेजको भो उपास्य 
नदीं मान सकते है। क्योंकि इस पक्षमें 'न तत्र सूयो भाति' इस मन्त्र करके प्रति 
पाद्य जो "तत्‌! पदार्थ है “तिसके भान करके अनुगृहीत भानयाह सूर्यादि सघं 
पदार्थ है” इस अर्थको बहनेवाली 'तमेच भान्तमजुमाति सर्वम्‌ ग्रह श्रुति 
अनुपपन्न हो जायेगी अर्थात्‌ उत्कृष्ट सूर्यादिक तेजसे च तद्गानसे झपरृष्ट नक्षत्रादिक 
नेजका ब तद्वानका अनुग्रद नहं देखा गया है, बल्कि प्रतिघात अर्थात्‌ अमिभव 
देखा गया है। अतः न तत्र इस सन्त करके पर बरह्म दो खेय है तेज नहीं । 


और 'सर्वेमिद्‌ विभातिः यहां जो 'सर्येः शब्द है तिसका केवलं सूर्यादिक 
तेजमात्रका वाचकत्वेन व्याख्यान किया है। अग्र सूर्यादिक निखिल पदार्थ- 


'तस्य भासा' यदद मन्त्र नहीं कता है। किन्तु 'सर्वमिद्म! इस अविशेषका श्रवण 
दैनेले निखिल नामरूप क्रियाकारकफलसमूहरूप प्रपञ्चकी जो भानरूप अभिव्यक्ति 
है सो सवं ब्रह्मरूप ज्यातिकी सत्ता निमित्तक हो है इस अर्थको कहता है। 
किञ्च 'न तत्र सूरयो भातिः यद्द जो मन्त्र है सो 'तत्र' इस सर्वनामको 
'आहरन! कहिये ग्रहण करता हुवा प्रश्‍त वस्तुके ग्रहणको ही दिखाता दै । अर्थात्‌ 
यस्मिन्‌ यौ; पृथिवी चान्तरित्तमोत्म! (मु० राश५)। इस मन्त्र करके परत 
जो ब्रह्म है तिस प्रह्मका परामशीं 'तत्र' शब्द है, क्योंकि सर्वत्र "तत्र? शब्द पूर्योक्त 
अर्थका ही परामर्शक होता है। 
किञ्च स्पष्ट ब्रह्मका योधक जो 'यस्मिन्‌ थो:? यह मन्त्र है सो “प्रारूप परमा- 
त्माका ही बोधक है दूसरेका योधक क्यो नहीं” इस आकाद्वाका पूरक जा “यस्मिन्‌ 
चो? इस मन्त्रसे अग्निम मन्त्र है सो ब्रह्मपरक है। तिस अग्रिम मन्त्रको दिखाते हैं - 
_ हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं। तच्छुश्र' ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो 
विदुः । अर्थं -ज्योतिमेय, तथा अन्नमयादिक कोशको अपेक्षासे पर, तथा कोशकी तरह 
आत्माका आच्छादक, जो आनन्दमय कोश दै तिस आनन्दमयकोशमं रहम पुच्छं प्रतिष्ठा! इस मन्त्र 
करके प्रतिपाद्य जो पुच्छप्रतिष्ठारूप परह है सोई अधिष्ठान ३, तथा आगन्तुक रागद्वेपादिक मळ . 
करके रहित होनेसे विरज है, तथा निरवयब है, तथा अनादि अविद्यादि मल्से रहित है, अतः शुभ्र 
हे । तथा ज्योतियोंका ज्योति है अर्थात सूयंदिकांका साक्षीरूप है । ओर यदद जो आत्मतत्त्व 
है सो ब्रह्मविद पुरुपोंको अनुभव सिद्ध दे इस आत्मतत्त्वक्ो विवेकी पुरुप जानते भये इति । 
ओर पर ब्रह्म ज्योतियोंफा ज्योतिकूप किस प्रकार हैं? ऐसी शंकाके हुये 'न 
तत्र सूर्यो भाति” इस मन्त्रफा उत्थान हुवा है। अतः “न तत्र सूरयो भाति” यह 
मन्त्र पर प्रह्मका ही प्रतिपादक है इति । . 
शका | '्तत्र' यहांपर सति सप्तमों हेनेसे जैसे सूर्येके विद्यमान हुये 
इतर तैजोंका अभिमय होता है। तैसे कोई तेजविरोषको विद्यमान हुये दी 
सुति तेजोंका अभिमव देविगा । अतः “न तत्र! इस मन्त्रम सूर्या दिका 
वक कोई तेजयिशेर हो उपास्य है ऐसा हम कद आये है' ? 
समाधान । प्राशरूप आत्मा ही तेजोधातु दै प्रानसे मित्र किसो तेजे पथातु- 
पिशेषका यहां सम्भघ नहीं बन सफता है। यह अर्थ उपपन्न हो चुका है फ्यॉफि । 
सूर्यादिकॉका अभिभावक फोई भौतिक तेज प्रसिद्ध है नहीं । यदि किसी प्रमाणसे 
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ऐसा तेज सिद्ध होता ता तिसकी आशंका 'न तन? इस मन्त्रमें होती । और 
"तत्र? यह जा शब्द है सो सर्वत्र पूर्घ प्रसिद्धका ही परामर्शेक है। अतः ग्रह चिपे 
ही सूर्यादिक तेजफे भानफा निषेध यन सफता है. । अर्थात्‌ सति सप्तमी पक्षमें 
सूर्यादिकोके भानका निषेध नहीं यन सकता है । क्योंकि यतंमानमें सूर्या दिफोंका 
भान प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस प्रत्यक्ष सिद्ध घिरोधके यारणके लिये 'न भाति? 
यहां पर श्चुत जो मुख्य अर्थ वर्तेमानत्य है तिसफो त्याग करके जिस तेजविशेषके 
विद्यमान हुये 'न भास्यति? “सूर्या दिकोंका भान नहीं होयेगा' इस अश्रुत भविष्य- 
स्वकी कल्पना गोरयदोष फरके ग्रस्त है। इस कल्पनाकी अपेक्षासे विषय सपमी 
पक्षमें छाघय है। अर्थात--“जिस प्रारूप आत्मा यिपे लूर्यादिक नहीं £फाश 
करते है” इस अर्थके लाभको लिये 'न तत्र सुर्यो भाति? इस मन्तरमें 'भाति' फी 
जगह भासयति? ऐसा पढ़ना । इस रीतिसे मुख्य वर्तमांनत्वर्प श्रुत अर्थका त्याग 
नहीं होता है, किन्तु केबल णिच्‌ प्रत्यया अध्याद्वार दोता हे । अतः छाघच है इति। 

और घरादिकोंके भासक जो सूर्यादिक प्रतीत होते हुँ तिन सम्पूर्ण 
ड्येतियोंका भान ब्रह्मरूप ज्योतिः करके ही दोता है। क्योफि सूर्यादिक जो हैँ सो 
अन्य करके भास्यत्वरुपसे ही ब्रहम प्रतीत होते है' । ओर ब्रहाको स्वयं ज्योतिरुप 
हेनेसे अन्य ज्यातिः करके ग्रहमा उपलम्भ नहीं घन सकता है । अर्थात्‌ 
ब्रह्ममें प्रकाश्यता है नहीं जिससे सूर्यादिक प्रह्मका प्रकाश करें; किन्तु ब्रह्म दी 
अन्य सूर्यादिकोंको अभिव्यक्त करता है । और ब्रह्म अन्य सूर्यादिका करके 
अभिव्यक्त नहीं होता है इति । 

और आत्मामें जो स्वप्नकाशत्व है,तथा अन्य करके अभास्यस्व है, तिसमें भी 
श्रुतियॉको दिखाते हे--“आत्मनेवायं ज्योतिपास्ते! | गर्थे- स्पप्न अवस्थामै 
, सूर्य चन्द्रमा आशि वागादिरूप ज्योतियोके अभाव हुये भी यद पुरुप आत्मारुप ज्योतिः फरफे 
ही व्यवद्वारको करता दै इति। अग्र्यो न हि शृह्यते' | अर्थ-ग्रदणके योग्य न 
होनेसे आत्मा अग्राद्य दै । अर्थात्‌ अन्य फरके प्रकाशित नहीं होता टे इति । इत्यादि ॥२२॥ 


और “न भाति' यहां जा णिच्‌ प्रत्ययका अध्याद्दार फिया दै तिसमें स्मृति- 

प्रमाणको दिखाते दै: 
अपि च स्मर्यते ॥ २३॥ 

अर्थ--१ अपि, २ च, ३ स्मयते । इस सूत्रमे तीन पद हैं । फित्र भगवदगीतामें 
भी 'न सन्न सूर्या भाति? इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्राश आत्माफा जैसा स्यस्प कदा दे रैसा 
ही पूर्वोक्त स्यरूपका स्मरण किया दै-“न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पायकः | 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम! | अर्थ--जिस ज्योतिरुष रदो प्रास 
होकर अधिकारी जन धुनराश्रुत्तिको नही प्राप्त ढोते हैं, तिस अद्धारूप प्राज्ञको सूर्यचन्द्रमा य 
अस्ति आदिक नहीं प्रकाश बर सक्ते हैं; सोई मेरा परम धाम दे इति । 'यदादित्यगतं तेजो 


इति ॥ २३॥ 


इत्यनुएइन्यधिफकरणम्‌# समाप्तम्‌॥ ` « 


इस पूर्व आधिकरणमें परमात्माको ज्येतिःस्थरूप कह आये हैं । और अग्रिम 
अधिकरणके “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्यातिरिच' इस विपयचाक्यमे ज्योतिः करके 
उपमीयमान जो पुरुष है सो परमात्मासे भिन्न प्रतीत होता है? ऐसी आशंकाके 
हुये सूत्रकार समाधान फहते है':-- 


शब्दादेव प्रमितः ॥ २४॥ 


3 अर्थ -१ शब्दात, २ एव, ३ प्रमितः । इस सूत्रमें तीन पद हैँ । “अइडगु्टमान्नः 
पुरपः? इस मन्त्र फरफे प्रतिपाय परमेश्वर दी दे । क्योंकि “इस वाययफे समीप जो “ईशानो 
भूतभव्यस्य? यदृ शब्द दै तिस शब्दस अझुष्ठमाग्न जो पुरुष है सो परमात्मा दै” ऐसा ही निइचय 
( प्रमिति ) दोता दै इति । 

अय इस सूत्रके विपयघाक्यको दिखाते है:- अड्गुप्ठमात्रः पुरुषो मध्य 
७ चे 
झात्मनि तिष्ठति । ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुग्॒प्सते। एतद्वै तत्‌ ॥ 
(क० ४। १२)। अर्थ अङ्गुष्ठ परिमाणबाढा जो हृदयच्छिद्र है तिसफे अन्तर विद्यमान 
जो अन्तःफरण कहा जाता दे तिस अन्तःकरण उपाधिवाला जो आत्मा हे सो भी अद्भुप्य्मात्र दै । 
अर्थात्‌ अद्दुप्ट परिमाणवाछा कहा जाता दै । और सर्वन्न पूर्ण होनेसे पुरुपरूप है। ऐसा यह जो 
आत्मा दै सो देहके मध्यम स्थित दै । इस रीतिसे 'त्दम? पदके अर्थका शोधन करफे शोधित 
जा “स्वम्‌? पदुका लक्ष्य अर्थ दै तिसमें (शाम भूतभव्यस्य! इत्यादिसे प्रहत्य दिखाते हैं-- 
अथांत_ यह पुरुष ही भूतादि काछग्रय करके उपलक्षित जो सम्पूर्ण जगत्‌ है तिसका नियामक 
दै । इस आत्माके साक्षात्फारफे अनन्तर अपनी व अन्य किसी देहादिकी भी रक्षा 
करनेफी इच्छा नहीं करता है । वस्तुतः असङ्ग अद्वितीय आत्मतत्त्वके साक्षात्कार हुये . 
कोन किसकी किस करके रक्षा फरेगा । अर्थात विद्वान्‌ इत्य होता दे। दे नचिकेतः ! 
जो तुमने पूछाया था सो यही धर्मादि शून्य मरहम है इति । तथा-- अड्युष्ठमात्र! पुरु 
पो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः। 


ु अ इस अधिकरणका पूर्वपक्षमे सज्य घातुविशषकी उपासना फल हव! 
और सिद्धान्तमें निगुण स्वयंज्योतिः स्वरूप आत्माफा घान फल है। 
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एतदव तत्‌.॥ (क०४। १३) अर्थ अङ्गण्टमात्र जो जीव दै सो वास्तयसे धूमरदित 
ज्योतिको तरह देदीप्यमान निर्मळ प्रकारा स्वरूप दै । यहाँ भौतिफ ज्योतिको घ्यावृत्तिफे लिये 
“अधूमक' यह विशेषण दै । और यही आत्मा भूत भविष्यत्‌ च येमानका ईश्वर दे । और 
यद्दी आत्मा यतमान फालमें प्राणियों विप विद्यमान दै । तथा यही आत्मा आगामि 
कारमें विद्यमान रहेगा । तथा श्रुतिमें जो “शः? यद्द पद दै सो भूतकालका उपलक्षण दै। 
अतः यही आत्मा भूतकालमे भी बिद्यमान धा । ओर हे नचिकेतः ! गुझ करफे पूछा हुवा 
जो “तवर फहिये आत्मतत्त्व दे सो "तट? प्रद् स्वरूप यही हैं इति। ये दोनों मन्त्र इस 
प्रमिताधिकरणके*पिषय है । 


अब इन मन्ोंमें अङ्गुएमात्र' परिमाण शब्द्‌ करके तथा ईशान! शब्द फरके 
संशयको दिखाते हे':- जो यह यिपययाक्यमें अंदुष्टमात्र पुरपफा श्रयण 
होता है सो पुरुष “विशानात्मा जीव है अथवा परमात्मा दै” इस प्रफारफा इन 
मन्त्रोमे संशय है। 

अथ पूर्वपक्ष । तहां परिमाणका उपदेश होनेसे 'बङ्गुष्टमात्रः पुरुष: शब्द 
करके जीवका ही ग्रहण करना,परमात्माका नहीं यह प्रात हुया। क्‍योंकि अन्त करके 
रहित है आयाम ( दीर्घेत्व ) तथा विस्तार (महत्त्व) जिसका ऐसा जो परमात्मा है 
तिसमें अजुछ्मात्र परिमाणका उपदेश नहीं यन सकता है। और सोपाधिफ. 
विशानात्मारुप जीवमे, अङ्गुछ परिमाणवाले दृदयके साथ “विज्ञान! शब्दकी वाच्य 
बुद्धिका अभेदाध्यासकी फरपना फरके किसी प्रकारसे अदुष्ठमात्रत्व बन सकता | 

अब इस अर्थमें स्स्ृतिप्रमाणको दिखाते है-अथ सत्यवतः कायात्‌ पाश- 
बद्धं चशङ्गतम्‌ । अङ्छमात्रे पुरुष निश्वकर्प यमो बलात्‌॥ इति मदाभा० । अर्थ-मरणते 
अनन्तर यमपांशों फरके यद्ध तथा कर्मेफे बशकों प्रास हुवा जो अङ्गएमात्र पुरुष दे तिसको सत्यवते 
दारीरसे यमराज बळसे आकर्षण फरता भया इति । इस स्सृतिमें भी अङ्गुष्ठमात्र जीयका 
ही आकर्षण कहा है परमात्माका नहीं। क्योंकि (इरिणुरुवशगो5स्मिन्नस्वतन्त्रः 
प्रभवति संयमने ममापि विष्णु; | अर्थ--में भी जगदूगुर एरिके यमे हूं स्वतन्त्र 
नहीं हूं, क्योंकि मेरो नियममें रखनेके लिये विष्णु भगवान्‌ समर्थ ह इति । इस प्रकार 
स्वयं यमराजने कद्दा है। अतः यमराज बलसे परमेश्वरका आकर्षण नहीं फर 
सकता है। इस कहनेसे यदद निश्चय हुवा कि- पूर्वोक्त स्खृतिमे अङ्नुधमात्र पुरुष 
जो है सो संसारी जीव ही है। अतः प्रसङ्घमे भी अङ्गुष्ठमात्र पुरुष शब्द करफे संसारी 
जीवका दी ग्रदण करना परमात्माका नहीं । इस प्रकार पूर्वेपक्षके प्राप्त हुये । 

अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमात्मैवायमदुष्ठमात्रपरिमितः पुरुपो भवितु- 
महति? इति भा०। अर्थ -यदद अददुष्ठमात्र परिमाणयाला पुरत परमात्मा दी दोनेको योग्य 
३ । क्योंकि 'शब्दात! शुतिमं ईशानो भूतभब्यस्य' यह शब्द है । अर्थात्‌ 'अद्ुष्टमात्रः पुस्पो' इन 
मन्त्रॉंमें जो निखिळ प्रपञ्चका निरफ्रुश नियामकत्वरूप भूतभव्येशानत्यको अझुएमात्र पुरुषका 
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छमात्रः पुरुपः? यह घाक्य ब्रह्मपरक ही है । क्योंकि नचिकेता करके पृष्ठ जा प्ररत 
आत्मतत्त्व है तिसका ही 'णतद्वै तत्‌! इस 'एतत! शब्द करके धर्मराज अनुसन्धान 
करते है'। अर्थात्‌ नचिकेताने उपक्रममें पूछा है कि अन्यत्र घमादन्यत्राघ- 
मादन्यत्रस्मात्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद? 
इति | अर्थे--फछ व कारक सहित यज्ञादिकरूप धमेसे भिन्न तथा फळ य कारक सहित 
दिसादिख्प अधमंसे भिप्न तथा विद्वानकी घुद्धिका विषय, काथ कारणसे मित्र, 
तथा भूताद्रिक काळांसे और भूताद्रिक कालीन पत्राथौसे भिन्न, ऐसा जो सवै धर्म वर्जित 
अद्वितीय आत्मतत्यरूप पस्तु है तिस यस्तुफो यदि आप जानते हैं तो हमारे प्रति कधन करें 
इति | यह यहां अद्वितीय च्रहापिपयक प्रश्न है। इस प्रश्नके उत्तररूप ही अङ्नुदठमात्रः 
चुस्यो? इत्यादिक धर्मराज उद्यरित मन्त्र है'। यदि ये मन्त्र अद्वितीय आत्मतत्त्व- 
छो प्रतिपादन नहीं करेंगे तो इन मन्त्रोमे उत्तरत्य ही नहीं रहेगा। क्‍योंकि 
प्रश्नके विपयका प्रतिपादक ही उत्तर होता है। अत इस उत्तरसे ब्रह्मका ही निश्चय 
होता है। और यदि वादी पेसा कहे कि-'शब्दादेय प्रमितः इस सूत्र करके उक्त 
शब्दरूप चाक्यसे च प्रकरणसे अङ्गछपरिमाणरूप लिङ्ग यलचान है । अत: यहां जीवका 
ही निश्चय होता है। सो कहना असड्भत है। क्योंकि अङ्गुष्ठ परिमाणरुप जो 
लिड्डू है सो 'ईशानो भूतमच्यस्य' इस अभिधानथुति करके याधित है । अतः 
अभिधानरूप थ्रुतिसे सरेका नियामक ईशानरुप परमेश्वर दी निश्चय द्दोता है 
अर्थात्‌ उक्त सत्रमें 'शब्दः फरके श्रुतिप्रमाण विवक्षित दै, वाक्य नहीं इति ॥ २४ ॥ 


शंका । फिर सर्वगत जो परमात्मा है तिसमें अङ्गुष्ठ मात्र परिमाणका उपदेश 
फिस प्रकार यनेगा ! ; क 


अब इस शंकाके समाधानको सूत्रफार कहते ह: - 


हय्यपेच्चया तु मनुष्याधिकारलात्‌ ॥ २५ ॥ 


अर्थ--१ हदि, २ अपेक्षया, ३ तु, ४ मनुप्याधिकारत्वात्‌। इस सूचमें चार पद हैं । 
जैसे बंशपदे ( अयात्‌ यांसफी पोर ) फी अपेक्षा करके सवगत आकाशे अरत्नि माग्रत्वको 
कहते हैं। “करः सकनिष्ठो$रत्निः अथान, 'कनिषिकाक सहित करका नाम अरत्नि ३ लैसे, 
यपि परमात्मा सवगत है तथापि परमात्माका जो अझुष्ठ परिमाणवाले छृदयमें अवस्थान 
दै तिस अवस्थान ( स्थिति ) को अपेक्षाकरफे सबै मात्रा ( परिण्छेद ) शुन्य परमात्मामे 
भी अझुष्माग्रत्यको कह सफते र । फ्याँफि स्वभावसे परिमाण रदित परमात्मामे उपाधिफे 
बिना आहु परिमाण उपपन्न नहीँ हो सफता है। यहां दय करके मनुण्यके अङगु माग्र परिमाण- 
बाळा मंनुष्योंके ढद्यका ही प्रण करना । क्योंकि शास्रमें मनुर्घ्योका ही अधिकार दै इति। 


अ-१-३-२५ भाष्यायप्रदीपिकासहितम्‌ । ४१६ 


शंक़ा । 'अहुष्मात्रः पुरुषो' इन मन्‍्त्रोंमें मुख्य अदुष्ठ परिमाणयाले जीवका 
दो ग्रहण करना चाहिये, क्यों गोण परमात्माका अद्ण करते हो? 

समाधान । जहां सम्भव दोघे तहां मुख्यका ग्रदण युक्त है, प्रसङ्गमे 
श्रुतिका विरोध द्वोनेसे मुख्य अङ्नुछमात्रत्वका सम्मत नहीं दै । इस अर्थफो दिखाते 
हैं-“न चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहंति” इत्यादि भा०। अर्थात्‌ यहां 
परमात्मासे भिन्नके अहणका असम्भव दै, क्योंकि 'ईशानो भूतभव्यस्य' इस मन्त्रम 
ईशानादिक शब्दोंके विरोधको कद आये दै । 

शंका | भिन्न भिन्न प्राणियोंमें जो हृदय हैं तिनोंमें समान परिमाणका 
अमाय देनेसे “हृदयकी अपेक्षासे भी अङ्गुष्ठ परिमाणचाला परमात्मा ह” 
यहद कहना नहीं यन सकता है। ओर हस्तिका जो दूय है. सो हस्तिके 
परिमाणकी अपेक्षासे अधिक परिमाणवाळा दै। इसलिये भी हस्तिके हृदयमें 
स्थित परमात्मा विषे अङ्गु परिमाण नहीं बन सकता है इति। 

समाधान । “मचुष्याधिकारत्वात्‌' इति भाष्यम्‌ । अर्थसम मनुष्य 
अधिकारी दै अर्थात. शाखका अधिकार मनुप्यको दै इति। यद्यपि प्राणिमाच्रके प्रति अवि- 
शेपरूप करके शार प्रवृत्त हुवा दै। तथापि शास्त्र ्रेवणिक मलुष्यमें दी अधिका रको 
बोधन करता है। क्योंकि “शक्ततवादर्यितवाद्पयुदस्तत्वादुपनयनादिशास्राच' 
इति भा०। अर्थात्‌ शक्तत्वात्‌? मनुष्य जो है सा चैद्क कर्म करनेमें राक्तिवाले 
है। इस कहनेसे तिर्यक्‌, देवता व ऋषियोंके अधिकारको चारण किया | अर्थात्‌ 
पशु आदिक तिर्यक्‌ योनियोको, शाखके अर्थका घानाद्रिप सामग्रियां 
अभाव होनेसे वैदिक कर्ममें अशक्ति है । तथा इन्द्रादिकि देवॉको, स्यदेयताक 
कर्ममें दीयमान द्रव्यनिष्ठ स्वत्वनिवृत्तिके अलम्मयसे चस्चका उद्देश्य करके द्रव्यके 
त्यागका अयोग होनेसे कर्ममें अशक्ति दै। तथा ऋषियोंको, आर्षेय बरणादिलकोंमें 
अर्थात्‌ ऋषिकर्तुक कमेमें वरणीय वलिष्ठादि ऋष्यस्तरका अभाव हानेसे कममें 
अशक्ति है. । ० 

और अर्थित्वात्‌' मचुप्योंको अर्था हेनिले फप्ननें अजि हार दे । प्रस फदने से 
निष्काम सुमुश्व पु्पोंका अम्तःकरणको शुद्धिके जतक रित्यादि प्रमे अधिकार 
है काम्य कममें नहीं। तथा शुदचित्त जॉ मोक्षार्थी पुरुष हैं तिनका अपने स्प॒रुपके 
अभिव्यक्षफ श्रयणादिकोमे अधिकार है कममें नहीं ऐसा जानना | 
और 'अपर्युदस्तत्वात' इस घचन करके ठाद्रकै अधिकारका धारण 

किया दै। क्योकि “श्रो येऽनयकलुपः' 'न अवकलमः, अनवफ्लसः' अर्थात्‌ 
जो यशमें अधिकारीरुप फरफे सिद्ध न हावे तिसका नाम यहां अनघचत्दुस दै। इस 
श्रृतिमे पयुंदासरूप नकार करके शरम यशके अधिकारको निषेध किया है। यहां 
'पर्युदस्त' नाम शूका दै, ओर शूद्रसे मिन अैवणिफका नाम 'अपर्युदस्त' है! 


उपनयन ढिजातित्वका अभाव हेनिसे वेदाध्ययनका अभाव है, क्योंकि 
य उनका अङ्ग है। ओर वेदाध्ययनके अभावसे बैद्क कर्ममे शूद्रका 
अधिकार नहीं यन सकता है। 

अब प्रसङ्गमें अपेक्षित जो न्याय ( युक्ति) है जिसको जैमिनि ऋषिने पछ 
अध्यायमें वर्णन किया हे तिसफो दिखाते है-बणितमेतदधिकारलक्षण' 
इत्यादि भा०। पूर्वमीमांसाक पष्ठ अध्यायके प्रथम पादमें शूद्रानधिकार अधिक- 
रणमें 'स्थर्गंकामों यज्ञेत' इत्यादिफ शासत्रकों सामान्यसे सम्पूर्ण फलार्थियोंके 
प्रति प्रवृत्त होनेसे, तथा प्राणिमात्रको खुस्रार्थों दानेसे, फलबाले कर्ममें पशुआ- 
द्कोंका मी अधिकार है ! ऐसी आशंका फरके पशु आदिकोंमें पूर्वोक्त रीतिसे 
शक्तत्यादिफॉका अभाव होनेसे स्वर्गकाम पदको सङ्कोच करके मनुप्याधिका- 
रमें स्थापन किया । तदन्तर पुनः चारों वर्णाके अधिकारफी शंका करके 
“बसन्ते ब्राहझंणोऽनीनादधीत, ग्रीप्मे राजन्यः, शरदि पेश्यः । अर्थ--वसन्त 
ऋलुमें घाझण अशिका आधान ( स्थापन ) फर । और ग्रीप्ममे क्षत्रिय अभिका आधान करे । 
और शरद्‌ कुमे वैश्य आधान करे इति। इन मन्त्रों करके त्रैयणिक द्विजातिमें दी 
अझिके सम्बन्धका अयण होता है । अतः त्रैवर्णिकका हो अझिसाध्य कर्ममें 


अधिकार है शूद्धका नहीं यह सिद्धान्त वर्णन किया है इति । तथा च शाख ` 


मनुष्योंका हो अधिकार है यद सिदध हुवा । 

शका । शाखमें मनुप्योंका अधिकार रहो । प्रश्तमे क्या प्राप्त हुवा ! 

समाधान | प्रायः करके मनुप्योंका देह सप्त यिलस्ति परिमित होता 
है। ओर भनुष्योंका उचित नियत अङ्गुष्ठ परिमाणवाला ही हृदय होता है । अतः 
शाखमें मनुष्यका अधिकार होनेसे मनुष्यके हृदयमें अवस्थानको अपेक्षासे परमा 
त्मामें यन सकता हूँ 1 
क यका । परिमाणका उपदेश होनेसे तथा “सत्यवतः त इस 

स्टतिसे संसारी जीव ही अङ्गुएमात्र पुरुष जाननेको योग्य है इस उक्त 
आश्षेपका क्या उत्तर है ? “हु 

समाधान । जले 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो !' यद्द वाक्य जीवका 
अनुवाद करके प्रह्मके साथ जीवका अमेद्को योधन करता है । तैसे ही खङ्गुष्ठमात्र 
पुर्यो मध्य आत्मनि तिष्ठति’ इत्यादि मन्त्र भी “अङ्गुष्टमात्रः पुरुपो' इस वाक्यसे 
संसारित्चेन वतमान जीवका अनुवाद करके अङ्गषटमात्र संसारी जीवें ईशानो 
भूतमन्यस्य' इत्यादिक शब्दोसे ब्रह्मे अभेदो योधन करते है'। अतः प्रसङ्गमें 
प्रत्यग्‌ अभिन्न प्रह्म ही प्रतिपाय है सोपाधिक जीव नहीं । 


अ-१-३-२५ भाष्याथंप्रदीपिकासदितम्‌ । ४२१ 


तत्त्वस्घरूपफे उपदेशक है'- जैसे “अस्थूलमनणु? 'सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि । 
और कोई घाकय विज्ञानात्मा जीवका पर त्रह्मके साथ अभेदफे निर्णायक है 
“तत्त्वमसि? 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि । और सोपाधिक जीवस्वरुपके योधक जो 
“अड्युष्ठमात्र पुरषः इत्यादि चाक्य है' सो जीवमें ब्रह्ममाव बोधनके लिये जीवका 
अनुवाद» करते है' । अतः वस्तुतः विज्ञानात्मा जीवका परमात्माके साथ एकत्व 
(अभेद)का ही शास्त्र उपदेश करता है । ओर 'किसी जीवादिका स्वरूप अङ्गुछमात्र 
है! इस अर्थमें शारूफा तात्पर्यं नहीं है इति। 
इसी अभेद्रूप अर्थको अग्रिमचाबयदोपसे धर्मराज स्पष्ट करके दिखायेंगे-- 
अङ्गु्ठमात्रः पुरुपोञ्न्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निबिष्टः। तं खाच्छ- 
रोरात्‌ पनुहेन्युञ्जादिवेपोका धेर्येण तं विद्याच्छुक्रममृ्तं तं विद्याच्छुक्रम- 
मृतमिति ॥ अर्थ--जो अद्भष्ठमात्र पुरुष दे सो निखिछ जगतूका अन्तर आत्मा दै । और 
सो ही सम्पूण जनोंफे उद्यमे सदा सन्नियिष्ट ( स्थित ) दै । तिस आत्माको, जैसे युक्ति- 
पूरक मुज्जसे इपीकाको प्रथक्‌ करते हु । देत अत्यन्त बलिए मन आदि इन्त्रियांका निप्रदा- 
दिरूप पये करके अपने देद्दाद्रिकोसे प्रथक्‌ निश्चय करे । तथा दरीरादिकोंसे एथर निश्चित जो 
स्वप्रकाश कूटस्थरूप आत्मा दै; तिस आत्माको शुद्ध अविनाशी मक्रूप जाने । इस प्रकार 
श्रुति अथवा यमराज कहते द । यहां “अश्गुष्टमात्र पुरुष शुद्ध अविनाशी मद्य ही दे” इस प्रकार 
, अवघारणके लिये द्विरकि दै इति। इस पूर्वोक्त रोतिसे 'अङ्नुष्ठमात्रः पुरुष: इत्यादि 
मन्त्र सर्वगत परमात्माको ही बोधन करता है जीवको नहीं यद्द सिद्ध हुवा। यहां 
पूर्व पक्षमें परमद करके जीवकी उपासना फल है। ओर सिद्धान्तमें प्रत्यक्‌ तथा 
प्रहयका ऐक्यशान फल दे इति ॥ २५॥ 
इति प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ 


यदि शाखमें मचुष्योंको ही अधिकार मानोगे ते देवादिकोका भी ब्रह्मचिदयामे 
अधिकार नहीं होयेगा ? ऐसी आशंकाके हुये सूत्रफार समाधान कहते हैं-- 


तदुपर्यपि वादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६॥ 


अर्थ तत, २ उपरि, ३ अपि, ४ बादरायणः, १ संभवात्‌ । इस सूत्रमें 


'कटि० - अर्थात्‌ घस्तुतः जीवका जो निखच्छिन्न तस्वस्थरूप परमात्मभाव 
है सो द्दी शाखको वक्तव्य दै। परन्तु इस निरवच्छि्न परमात्मभावफो सोपा- 
चिक जीध स्वरूपकथनके यिना नदीं फद सकते है' । अतः सोपाधिक जीये 
स्वरूपका शास्त्र अनुधाद करता है। 

| टि०--अथवा यदद दिरक्तिः, अभेद बोधका हृढेताके लिये है। अथवा 
प्रश उपदेश समाप्त्यर्थक दै। अथवा उक्त अभेद्निश्चयसे अनन्तर “'एताचद्नु- 
शासनम्‌? इत्यादि श्रतिसे सर्व उपदेश समाप्त्यथंक है । 
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पांच पद हैं। मलुष्योंके उपरि जो शरीरधारी देवादिक हं तिनोंमें भी सामथ्ये तथा, अयित्व च 
मोक्षकी इच्छाका सम्भव होनेसे शाखका अधिकार दै इस प्रकार वादरायण आचाये कहते ई इति । 


शंका । इस समन्ययाध्यायमें अधिकारफी चिन्ता समीचीन नहीं है, क्योंकि 
समन्वयाध्यायर्मे चेदान्तमन्त्रोंका प्रहमें समन्ययका चिन्तन ही सङ्गत दै। 


समाधान । मनुष्यको हृदयकी अपेक्षा करके 'अङ्गुप्रमात्रः पुरुषो' यहद 
थुति है, क्योंकि “शास्त्र जा दै सो मनुष्यको ही अधिकारी कहता है” ऐसा पूर्वमें हम 
कह आये दै । और शक्तत्यादिक अधिफारकारणके असम्मवसे .पशु आदिकोंको 
शाखके अधिकारका असम्भव हुये भी “देवादिकामे शात्रका अधिकार है 
कि नहो” इस संशयकी निवृत्तिके लिये प्रसङ्कसे देवाद्कोंमें यहद अधिकार- 

` चिन्तन भो सङ्घत है। अर्थात्‌ यद्दां प्रसद्ध सङ्गति हे । 


यहां पूषे अधिकरणके जो 'अदुषठमात्रः पुरुषे! इत्यादि विषयवाक्य हे' सो 
ही इस अधिकरणके विपयवायय है' ऐसा जानना । 

अब संशयको दिखाते हे-'मनुप्योंका शाख्रमें अधिकार है? इस उक्ति करके 
स्सुत जे देवादिक दें तिनोंका 'येदान्त भ्रवणमें अधिकार है अथवा नहीं दै” ऐसा 
संशय होता दै । 


अथ पूवपक्ष । भोगोमें आसक्त जो देवता दें तिनोमें वेराग्यादिकोंका 


असम्भव दोनेसे वेदान्त अवणमें अधिकार नहीं हो सकता है। 


अथ सिद्धान्तपक्ष ॥ “बाढं मचुष्यानधिकरोति शास्र्‌ । न तु मनु- 
्यानेवेतीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति’ इत्यादि भाष्यम्‌ । अथं-भरधाङगौकारमें 'याढम्‌' 
शम्व्का प्रयोग होता है। अर्थात्‌ प्रह्ाश्ञानमे मचुप्योके अधिकारको शास्र जो 
योधन करता है सो सत्य है; परन्तु “मचुष्यॉको हो व्रहाशानका अधिकार है अन्यको 
नह” ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि मनुष्योंके उपर जा देवादिक है" 
तिनोंका भी प्रह्मशानमें अधिकारको शास्र बोधन करता है। इस प्रकार 


याद्रायण आचार्य मानते है'। क्योंकि देयताचोंमें भी अधिकारके कारण शाक्तत्य 
अधित्वादिक बन सकते है'। 


शंका । मोगोमें आसक्त जो देवता दै' तिनोमे मोक्षायित्यका असम्भव 
होनेसे प्रहाशानका अधिकार नहीं यन सकता है। 


समाधान । विकार दोनेसे मिथ्या जे स्यगांदि विषय विभूति आदिक है' 
तिनोमें अनित्यत्य क्षय अतिशय असूयादिक दोपदृष्टि करके निरतिशय सुखरूप 


* 'स्मृतस्परोपेक्षानईल्वम - नी प्रसङ्गसङ्घतिः । 
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मोक्षका अ्ित्व आदिक जा अधिफारके फारण है' सो सरघप्रश्‍तिचाले देवताथोंमें 
भी बन सकते है' । 

शंका । “इन्द्राय स्वाहा” इत्यादि स्थलमें, चतुर्थी विभक्ति है' अन्तमें 
जिनके ऐसे जो “इन्द्राय” इत्यादिक शब्द है' तिन शब्दोंसे भिन्न फोई विग्रहचाली 
देवता नहीं दै; और शध्दमें अर्थित्य च सामर्थ्यका अभाव दोनेसे प्रहशानफा 
अधिकार नहीँ बन सकता है । 

समाधान... देवतावोंमें सामर्थ्यं च अर्थित्य भी बन सकता है; क्योंकि 
मन्त्र, भर्थयाद्‌, इतिहास, पुराण, लोकसे देयतायोंमें भी विग्रदयरयफा निश्चय होता 
है। और देचताबोंमें अपर्युद्रतत्य भी वन सकता दे। क्‍योंकि जैसे रो यश 
ऽनवक्स्दूमः' यहाँ शूद्धमें यशादिक यैदिफ अर्थके अधिकारका निषेध किया है। 
सैसे देयनाचोंमें ग्रहाचिद्याके अधिकारका निषेध कदी भी नहीं किया द्दै। 

शंका । देवताबोंमें विग्नहवत्ताफे हानेसै प्रत्यक्ष दुष्ट सामर्थ्यंके हुये भी 
उपनयनका अभाव दोनेसे घेद्का अध्ययन नहीं वन सकता दे। ओर वेदाध्ययनके 
बिना शाखोय कर्मानुछानकी सामर्थ्यं नहीं वन सकती है। सामर्थ्यके अभावसे 
विद्याका अधिकार नहीं यन सकता है। 

समाधान । देवताबोंमें उपनयनशासत्र करके विद्याका अधिकार निवृत्त 


. नहीं हो सकता दै। क्‍योंकि उपनयन जो है सो वेदाध्ययनके लिये है। ओर 


देवता ज्ञा है. सो स्वयं प्रतिमातवेद्‌ दै. । जन्मान्तरके अध्ययनके वळसे 
स्मरणका विषय दै वेद जिनोंको तिनोंका नाम स्वयंप्रतिभातवेद है। अर्थात्‌ 
बाल खी आदिको म प्रविष्ट देवयोनि पिशाच य गन्घर्वादिका वेदोद्धोष छोकमें च 
वृद्ददारण्यक श्रुति आदिकोंमें देखा गया है । अतः पूर्वेजन्ममे अधीत जो येदा- 
न्तशासत्र है तिसफा देवशरीरमें स्मरण द्वोनेसे देवतायोंमें भी येदान्तशासत्रफा 
विचार युक्त ही है । दु 

किञ्च देवतावोंका तथा ऋषियोंका जा ग्रद्मविद्यामें अधिकार हे तिसमें 
सामर्थ्यं घ अर्थित्वादिक फारणोंफो कद्द चुके है'। अब श्रुति करके प्रतिपाद्य 
जा गुस्कुछमें घासादिरुप लिङ्ग दै' तिन लिट्लॉंको फदते है-“अपि चेपां बिद्या 
ग्रहणार्थ ब्रह्मचर्यादि दशेयतिः इति भा० । अर्थ-देचताबांका मढाबिया 
ग्रहणके खिये म्रदाचर्य सहित गुरुकुलमें वासादिरूप साधनसम्पत्तिको भी श्रुति दिस्गती दे 
अतः देवतायांका भी प्रह्मविद्यामें अधिकार दै इति । तद्वां श्रुतिः - एकशतं इ वे वर्षाणि 
मघवान. प्रजापती प्रक्मचरयम्ुवास! (छा०) झर्थे--म्रह्वाविद्याक लिये इन्द्र देवता 
बरह्मके समोपमें 'गफशतम्‌' सौ यं पर्यन्त मर्मचयं ्रतफो धारण करके घास करता भया इति। 


“रै वारुणिः । बरुएं पितरमुपससार । अघीहि भगवो (ब्रह्मेति? 
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(तै० ) इत्यादि अर्थ- वरण क्रपिका पुग्न जो दगु ऋषि दै सो भी अपने पिब्नाके पास 
जाता भया, और जाकर प्रश्‍न करता भया फि भगवन्‌ ! मुझको मद्याका उपदेश करें इति । 
ओर जैमिनि ऋषिने यद्यपि देयतायोका तथा ऋषियोंका अझिद्दोत्रादिक 
फर्मोमें अJधिकारको कहा है । तहां जैमिनिसूत्र- “न देवानां देवतान्तरामाबात्‌' 
“न 5ऋषीणामार्पेयान्तराभावात्‌? | अर्थ - इन्द्रादिक देवताफर्देक फर्मेमे इन्द्रादि 
देवान्तररूप उद्देश्यफे अभाव दोनेसे देवताचोंको फ्ममें अधिकार नहीं दे इति। तथा बुगु 
आदिक परषिकर्देक आर्षेय कमें सगु आदिक ऋष्यन्तरका अभाव दवानेसे ऋषियुक्त कमेमें 
ऋतषियोंका अधिकार भी नहीं है इति । तथापि ब्रह्मचिद्यामें इन्द्रादिक देवतीयोंका अधिकार 
है। क्योंकि ब्रह्मविद्यामें अधिक्रियमाण ज्ञा इन्द्रादिफ देवता हैं तिनोंका इन्द्रा- 
दिक देवताथोंको उद्देश्य करके किञ्चितमात्र भी कर्म कर्तव्य नहीं है। तथा 
ब्रह्मविद्याफे अधिकारी भृगु आदिक ऋषियोंको भी ब्रह्मविद्यामें समानधंशीय 
शृणु आदिक ऋष्यन्तर प्रयुक्त फिश्चितमात्र भी कार्य कर्तव्य नहीं है। क्योंकि अन्य 
इन्द्रादिक देवता व भया आदिक ऋषि है” नहीं। पूर्यकद्पीय देवता घ ऋषियोंको 
क्षीणअधिकार होनेसे विद्यमानता वने नहीं। अतः देवतादिकोंका भी ब्रह्मचिद्यामें 
अधिकारको फोन धारण कर सकता है? अर्थात्‌ कोई भी चारण नहीं कर 
सकता है इति। 


. फिल्ल “तो यो देवानां मत्यबुध्यत स एवं तदभवत्‌ तथर्षीणाम्‌? । 
अथ दृबताबोंफे मध्यमे तथा ऋषियोंफे मध्यमे जो जो प्रत्यग्‌ अभिन्न पक्षका साक्षात्कार 
करता भया सो सो ब्रह्मरूप हदी होता भया इति | यह मन्त्र भी देवतादिकोंमें प्रह्मविद्याफे 


अधिकारको फहता है । 


शंका म यदि जप पर अधिकार है तो का प्रति 
अङ्कुएमात्रश्चुति अनुपपन्न हो जा कि देवतावोंके महान्‌ देह नका 
हृदय हमारे अङ्गुषएके बरोबर नहीं यन सकता है | 


समाधान | यद्यपि मनुच्योके देहकी अपेक्षासे देवोंके देह महान्‌ ह, अतः 
देयोके हृद्य मनुष्योंके अङ्कु प्रमाण नहीं घन सकते है'। तथापि देवतावोंके हृद्य 
देवतायोंके अछ्ुछ परिमाण बन सकते है'। अतः देवादिकोंके अधिकारमें भी 
“अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो” इस श्रुतिका कोई विरोध नहीं है यह सिद्ध हुवा इति । 

यहां पूर्वपक्षमे क्रममुक्तिकी इच्छावाळे पुरुषोंकी दददरादिक उपासनाबॉर्मे 
अप्रवृत्तिरूप फल है । क्योंकि पूर्वपक्षमे, जब देवतायों को घानमें अनधिकार है तब 
दृहरादिक उपासना करके देचभाघको प्राप्त हुये भी क्रममुक्तिको प्राप्त नदी हो 
सकते ह. 1 ओर लिद्धान्तर्मे क्रममुक्तिफी इच्छा फरनेवाले पुर्पोकी ददरादिक 
उपासनाधोंमें प्रबृत्तिरूप फळ है। क्योंकि देवतायोंकों शानमें अधिकार होनेसे 
दहरादिफ उपासना करके क्रममोक्षाथी पुरुष देवभायको प्राप्त होकर ब्रह्मलोका- 
दिको घानकी प्राति द्वारा मोक्षको प्राप्त हो सकते है" इति ॥ २६॥ 
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शंफा । सिद्धान्तोने जञा मन्त्रादिकोंका प्रतीयमान विग्नहमें तात्पर्यकी 
कल्पना फरके देचताचोंमें घ्रह्मविद्याका अधिकार फद्दा है सो असंगत है। क्योँफि 
अन्यार्थ परक जो मन्त्रादिफ है' तिनोंका प्रत्यक्षादिफ प्रमाणोंके साथ विरोध 
होनेसे देवताधिग्रदरूप स्थार्थमे तात्पर्य नहीं बन सकता दै । 


समाधान । चार सूत्रों फरफे इस आाक्षेपके न 'सूत्रफार 
दिखाते है-- 


८ चेन्नानेकमतिपत्तेदेशनान्‌ र २ ७ 
विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदशनान्‌ ॥ २७ ॥ 

अर्थ--3 विरोधः, २ कर्मणि, ३ इति, ७ चत, २ न, ६ अनेकप्रतिपत्तेः, ७ दर्शनात! 
इस सूत्रमें सात पदर दै. । * 

अश्न--यदि देवतायोफे शरीर मानोगे तो एक शरीरकी अनेक कमें उपस्थितिके 
असम्भवसे कमेकी सिद्धि नहीं हो सफेगी ? 

उत्तर--श्र॒ति स्॒तियोंमें देयतावाके अनेक दारीरोंकी प्रतिपति ( प्राप्ति ) देखी गई है, 
अतः कमेमें विरोध नहीं दो सकता दै इति । १: 

अब इस सूत्रके प्रश्नोत्तरोंको विस्तार करके दिखाते है: 

शंका । 'विरोधः कर्मणीति चेत्‌? यदि यिग्रहवत्यको अद्भीफार फरके देय- 
. ताबोंमें विधाका अधिकार वर्णन फरते हा ता जैसे ऋत्विक्‌ आदिफ स्वरूपसे यशफे ` 
सन्निहित होकर यशरुप फर्मके अङ्ग होते है । तैसे इन्द्रादिफ देवता भी स्वरूपसे दी 
सभिदित होकर यशके अङ्ग स्वीकार करने दोषँगे। यदि ऐसा मानोगे तो यागा- 
दिक कर्मोमे प्रत्यक्ष प्रमाण करके देवताबॉफा दशन होना चादिये। परन्तु 
इन्द्रादिकोंका स्वरूपके सन्निधानसे यागमें अङ्गघभझाघ दीखता है नहीं। ओर 
सम्भव भी नहीँ दो सकता है। क्योँफि जब एक कालमे अनेक स्थानोमि याग 
दो रहे है" तब विग्रवाली इन्द्रादिक पफ देवताफी अनेक यागोके साथ सथिधि 
उपपन्न नहीं हो सफती है । अतः योग्यानुपलब्धि करके संप्रदानरूप बिप्नहयाली 
देवताका अभाव निश्चय दोनेसे फर्ममें विरोध होगा, अर्थात्‌ फर्मेफी निष्पत्ति नहीं 
हो सकेगी ! 
तात्पर्यं यद्द है कि- मन्त्रके पदों फरके प्रतीयमान जो अर्थ है सो प्रमाणान्तरफे 
साथ अविरोध हुये ही अङ्गीकार करनेको योग्य दै, विरोधके विद्यमान हुये नहीँ । 
प्रसङ्गमे देवताका विग्रदयत्वादिफ प्रमाणान्तर विरुद्ध है। अतः जैसे “यजमानः 
प्रस्तर? | अर्थ-यममान जो देःसो प्रस्तर फहिये सुगाकौ मुश्स्पि देइति। यहां 
स्वार्थफा असम्भव दोनेसे “जैसे कुशा पवित्ररूप है!तेसे यजमान भी पवित्ररुप है” 
इस अर्थमें तात्पर्यं दै। तैसे मन्त्रादिकॉका व्याख्यान जानना! इस पूर्वोक्त 
रोतिसे यद अर्थ सिद्ध हुवा कि-विग्रदफा अभाव दोनेसे शब्दोपदित अथे ( मानस ) 
0 1 
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का अथवा अर्थोपहित शब्दफा नाम देवता है। ऐसी देवताको अचेतन॑ हेोनेसे 
फर्ममें तथा विद्यार्मे अधिकार नहीं है इति । 


समाधान । यह विरोध नहीं है; क्योंकि - अनेकप्रतिपत्ते! । अर्थात्‌ जैसे 
योगी पुरुष योगके यलसे एक काळमें अनेक स्वरुपोंफो धारण करके अनेक 
कार्यको फरता है। तैसे आजान सिद्ध देवता भी एक कालमें अनेक स्वरुपाँको 
धारण करके अनेक यागोंके सन्निद्दित हाकर कमंके अङ्ग वन सकते है" । 

शंका । किस हेतुसे तुम ऐसा निश्चय करते हो? * « 


समाधान । 'दर्शनात्‌।' दर्शनसे अर्थात्‌ भूति स्सतियोमें देवतायोंके 
अनेक रूप देखनेमें आते हे' ।' इस अर्थमें शृति स्सृतिको दिखाते हे':-- तहा शुतिः-- 
“कति देवा याज्ववल्कय ।? अर्थ--शाफल्य पूछते दे याजवल्क्य | श्वेव समे 
कहे हुये देवता कितने हैं इति। इस प्रफार उपक्रम करके शाकल्य करके पृष्ठ जो 
याशवल्क्य है. सो देवता घाचफ शब्दरुप इस निवित्‌ फरके उत्तरको देते भये-- 
म्रयञ्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रा ।' अर्थात्‌ 'तीन हजार तीनसो छ 
देयता है” | इस प्रकार देवतायोके निवंचनके अनन्तर 
प्रश्न-- कत्पेव देवा याज्ञवल्क्य |? अर्थात्‌-शाकल्यने पुनः पूछा किः-हे 
याशवद्क्य ! इनमें मुख्य कितने देवता है' इति! 


उत्तर-त्रयखिशत्‌ ।? याज्रयल्क्यने कहा कि- तेतीस देवता है'। तहां 


अभए बसु, "एकादश सद, द्वादश आदित्य, इन्द्र, तथा प्रजापति यह जो 
तेतीस देवता है' । इन देवतायोंकी ही पूर्वोक्त तीन हजार तीनसौ छ देवता मद्दिमा- 
रुप विभूति हैं । अर्थात्‌ सवे देवता इन तेतीस देवतावोके अन्तर्भूत है' । इस अर्थको 
कहनेवाली जो-“महिमान एवैपामेते ्रयखिशत्वेव देवाः।'यह भुति है सो एक 
ही कालमें एफ एफ देचताफी अनेक रुपताफो दिखाती है । प्रश्न- 'कत्येच देवाः ।' 


क॑ टि०- अग्नि, पृथियी, यायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, यौ, चन्द्रमा, नक्षत्र 
इनफा नाम अष्ट वसु है। फ्योंकि यही प्राणियोंके फमंफळके आश्रय देहादि कार्य 
फरण संघातरुपसे परिणत दोफर सर्वे जगतको चसाते है'। अतः इनका 
नाम वु है। 

१ टि०--पञ्च शानेन्द्रिय, पञ्च फर्म नट्रिय, एक मन, इनका नाम पफादश सदर 
है। क्योंकि ये ग्यारह ही मरणफाउमें उत्कमण करके सम्यन्धियॉको साते है'। 
अतः इनफा नाम सुद्र है। 

४: टि०--सम्वत्सरके यारह मदिनॉका नाम द्वादश आदित्य दै । क्योंकि ये 
पुनः पुनः परिवतेन करते हुये प्राणियोफो कर्मफल भोगाते हुये आयुफो आदान 
(दरण ) फरते है', अतः इनफा नाम आदित्य दै । 
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अर्थात्‌ हे याशवल्क्य ! इनमें मुख्य देवता कितने हैँ इति । .याइवल्क्य - पटू । 
अझि, पृथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, दो यह छ देवता मुख्य है'। इन छ 
देवताबोंकी ही पूर्वोक्त तेतोस देवता विभूति है'। अतः इन तेतीस देवतावोका 
छ देचतावोंमें अन्तर्भाव है । शाकल्य-कत्येच देयाः। अर्थात्‌ इनमें मुख्य देवता फित- 
नेह याशवल्फ्य-अयः । भूमुंवःस्व: ये तीन लोक रुप देवता मुख्य है' । इन तीन 
छोकोमिं देवता अन्तभूत है' । अर्थात्‌ अश्निका प्रथिवीमें, घायुका अन्तरिक्षमें, 
आदित्यका दौ में अन्तर्भावफे अभिप्रायसे ये तीन देवता कहे है'। शाकल्य- 
कत्येय देवाः |, आाशचक्क्य - ह्यो । अन्न तथा प्राणरुप दो देयता मुख्य है'। इन 
दोनों देवताबोंको दी पूर्वोक्त तोनों देवता विभूतिरूप महिमा है' । अर्थात्‌ इन दोनोंमें 
तीनाँका अन्तर्भाव है । शाकल्य--फत्येच देवा: ' याश्षवद्वय--अध्यर्थ:। शाकल्य- 
अध्यर्थ किसको कहते है' ! याशवस्क्य-ऋद्धिका हेतु होनेसे घायुका नाम अध्यर्धे 
है। अन्न ब प्राणका चायुमें ही अन्तर्भाच है। शाकल्य--कत्येच देवाः । याए- 
वल्क्य-एकः। एक देयता दी मुख्य है जिस एक देवको ये पूर्वोक्ति सम्पूण 
देवता महिमारूप विभूति है'। शाकख्य-'फतम णको देव इति'--एक देव 
कोन है । याशवल्क्य --'प्राण इति' समए प्राण है । अर्थात्‌ प्राण सूत्रात्मारूप 
करके सम्पूणं विश्वको चेष्टा कराता है। अथवा जगज्ञोवन प्राणका भी जीयन- 
प्राण यद्वां ग्रह्म है। अतः यहाँ कारणरूप प्रह्मका नाम दो प्राण है। तिस प्राणरूप 
अहामें दो सम्पूर्ण देवतायोंका अन्तर्भाय है। इस प्रकार निर्वचन करती हुई 
, अर्थात्‌ सम्पूर्ण देवताबोंको प्राणके साथ एकरूपताकों दिखाती हुई थुति एक एक 
देवताकी य प्राणरूप व्रहाकी युगपत्‌ अनेक रूपताको दिखाती दै । 

तथा स्छतिमें मो पेसा हो कदा! दे । तदां स्वृति -आत्मनो वै शरीराणि, 
बहुनि भरतर्पम। योगी ङयादबलं माप्य तेअ सर्वमा चरेत्‌ ॥? इत्यादिक। 
अथं भरतकुझमें श्रेष्ट ! योग वछको प्राप्त होफर योगी पुरुप अपने एक शरीरके अनेक इशी- 
रोका करता दै तथा तिन सर्व शरीरा करके प्रथियीनें बिचरता दै । तढाँ कितनेक शरीरा करके 
बिपयाँको प्राप्त होता दै । तथा कितनेक शरीरों करके उप्रतपफो करता दै । और जैसे सूर्य रश्सि- 
समूहों अपनेमें खय कर लेता है, तैसे ही योगी पुरुष पुनः शरीरोको अपनेमें छय कर हेता दै इति । 

इस प्रकारको जो अनेक स्छृति दै' सो जव अणिमादिक पऐश्वर्यफो प्राप्त 
हुये योगी पुरुषोंको भो एक फालमें अनेक शरोरोंके सम्बन्धको दिखाती हैँ। तय 
आजानसिद्ध ( अर्थात्‌ जन्मसे ही सिद्ध ) देवताबोंका एक कालमें अनेक शरीरोफे 
साथ. सम्बन्ध हाता दै इसमें क्या कहना है। इस पूर्वोक्त रोतिसे अनेफरूपकी 
प्राप्तिका सम्मव होनेसे एक एक देवता अपने अपने देहो बहुत. रूपसे विभाग 
करके बहुत यागोमें अङ्गमायको प्रात दोत ई । 

ओर पूर्वे जो घादोने कहा था फि - यदि विग्रदवाली दूता यागके समीपमें 
आकर कर्मके अङ्गमाबको प्रात होतो है' तो देयतायॉका दर्शन होना चाहिये! 
सो कइना असङ्घत दै | क्योंकि अत्तरधानादिकों को शक्तियोंके योगसे देवता दूसरों 
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करके देखनेमें नहीं आते हैं। अतः देचतावाँको शरीर सहित होनेसे प्रह्मषियामें 
अधिकार है यदद सिद्ध हुवा इति। 

किञ्च 'अनेकप्रतिपत्तेद्शेनात्‌ः इस वाक्यकी दूसरी रीतिसे व्याख्या करके 
“सन्निद्वित देयादिकोंमें ही केका अड्रभाव है” ऐसा नियम नहीं है | क्योंकि अस- 
निहित चस्तुमें भो युगपत्‌ अनेक कर्मका अङ्गमाव देखनेमें आता है। इस अर्थको 
फहते है':-विग्रहवालाँकी भी कर्मांकी अङ्गविधिमें अनेक प्रकारकी "प्रतिपत्ति? 
देखनेमें आती है। अर्थात्‌ कहदी अनेक फमांमें एकको अङ्गमावको प्राप्ति दोती 

है, फह्दी नहीं | ०० 

अय “अनेक कर्मांबिपे अङ्गभावफी प्राप्ति एकमें भी बन सकती है 
क्योंकि लोकमें ऐसा देखनेमें आता है” इस अर्थको स्पष्ट करनेके लिये प्रथम 
घ्यतिरेकको दिखाते हे'--ववचिदेको$पि? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ किसी स्थलमै 
विप्रहवाला एक पुरुष अनेक क्रियारूप फर्मविषे एक जाक मह [वको नहीं 
प्राप्त होता है । जैसे भोजन कराने वाले बहुतसे यजमान एक एक फालमें 
अनेक स्थल बिपे अनेक भोजनोंको नहीं फरा सकते है; न ब्राह्मण कर सकता है । 
ओर अब अमोए अङ्गत्वके लिये अन्यको दिखाते है' -'क्‍्वचि्चेति? | कोईक 
स्थळमें एक भी विप्रदयाला पुरुष अनेक फमेमें युगपत्‌ अङ्गभावको प्राप्त होता है। 
जैसे अनेक पुरुषों करके क्रियमाण नमस्काररूप अनेक क्रियायोंमें नमस्कार्य एक 
ही ब्राह्मण अङ्गमावको प्राप्त होता है । तैसे विग्रहचाली भो एक देवताको उद्देश 


करके अनेक याशिफ पुरुप एक फालमें ही अपना अपना हवि आदिक द्रव्यका ˆ 


७42 न हे'॥ अतः हा त्यागरूप me भो एक त्या 
अड्भुभाच यन सकता है । तथा च देवतावोको चिग्रहवत्त्वके 
किञ्चितमात्र मा विरोध नां है यद सिद्ध हुवा इति ॥ २७ ॥ र 
पूर्वोक्त रीतिसे देवादिकोके विग्रद ( शरोर ) के हुये कर्ममे कोई विरोध न 
होषे तो न सदी किन्तु शब्दनिष्ठ प्रामाण्यमें विरोध अवश्य दोयेगा । क्योकि -- 
“ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्पन्धः? इत्यादि जैमनिसूत्र -(१।१५ ) में अनादि 
अर्थ के सम्बन्धको अनादि होनेसै 'अनपेक्षत्यात्‌! इत्यादि भाष्यसे चेदमें मानान्तरानपेक्ष 
प्रामाण्यको स्थापन किया है । अय आप विग्रहघाली देवताको स्थीकार करते है' । 
विग्रहवाली देवता यद्यपि अणिमादिक ऐश्वर्यकै यळसे एक फालमें अनेक कर्म सम्बन्धि 
हृविःको भोग सकेगो । तथापि पिप्नदके सम्बन्धसे अस्मदादिकोंको तरद जन्म- 
मरणघाली हो सो देवता होघेगो । अतः शब्दका अनित्य अर्थके साथ 
सम्यन्धको अनित्य दोनेले नित्य शब्दका नित्य अर्थके साथ नित्य सम्बन्धे 
प्रतीयमान होनेसे जो वेद्कि शब्दर्मे मानान्तरानपेक्ष प्रामाण्य स्थापन किया है 
तिसमे मानान्तरसापेक्षत्यरूप विरोध होघेगा । अर्थात्‌ गोत्यादिकी तरह 
प्रत्यमिशाद्क प्रमाणके न दोनेसे वलुत्वादिक जाति नहीं दै । अतः बछु आदिक 
देवतावकि नाम ' आकाशादि शब्दुकी तरह केवळ व्यक्तिके हो याचक है'। व्यक्ति 


१ ० 
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यदि नित्य द्वोती तो नित्य शब्द्के साथ नित्य व्यक्तिका सम्बन्ध भी नित्य होता । 
वसु आदिक व्यक्तिके अनित्य होनेसे, व्यक्तिकी उत्पत्तिके पहिले व्यक्तिके 
न होनेसे चसु आदिक शब्द व्यक्तिरूप अपने अर्थके साथ सम्बद्ध नहीं थे। व्यक्तिफे 
उत्पन्न होनेके अनन्तर शब्द थ अर्थका सम्बन्ध पुरुपवुद्धिके अधीन उत्पन्न 
दोबेगा। ओर सम्पन्ध ग्रहण पूर्वक वाक्यार्थप्रत्यय भी पुर्पबुद्धिके अधीन ही दोगा। 
और पुरुषको युद्धि मानान्तरके अधीन हुवा करती है । अतः मानान्तरकी अपेक्षा 
दोनेसे वेदमें प्रामाण्यका व्याघात दोयेगा ? ऐसी आशंका करके सूत्रफार समा- 
घानफो दिखाते हे:-- 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌+ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥२८॥ 

अथे- १ शब्दे, २ इति, ३ चेन, ४ न, श अतः, ६ प्रभवात; ७ प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌। 
इस सूत्रम सात पद दे । “शब्दे! शब्द अर्थात्‌ पूर्वोक्त रोतिसे शब्दनिष्ठ प्रामाण्यमं विरोध 
होग्रगा 'इति चेन्न' एसा नहीं कहना । क्यों कि 'प्रत्यक्ष' कदिये श्रुति तथा 'अनुमान' कहिये स्ति 
इन दोनों प्रमाणों करके निश्चित दै कि-देवादिक सम्पूर्ण जगत इस येद्क शब्दसे दी उत्पन्न 
होता दे, अतः कोई विरोध नहीं दै इति। 

अब भाष्यकार भगवान, इस सूत्रके तात्पयंको वर्णन करते है'--क्या शब्दमें 
अनित्यत्व करके सम्यन्धमें अनित्यत्वका आपादन करते हो? अथवा अर्थमें अनि- 
त्यत्व करके सम्बन्धर्मे अनित्यत्यका आपादन करते द्वो? तदां प्रथम पक्ष तो 


“नदी बन सकता है। क्योकि--'अतः प्रभवात्‌! वैदिक शम्द्से हो सवे जगत्‌ 


पैदा होता है । अतः देवादि व्यक्तिका देतुरूप करके शब्दों प्रथम दो यिद्यमान 
होनेसै शब्दर्मे अनित्यत्य नहीं बन सकता दै । 

शंका । 'जन्माद्यस्य यत इस सूत्रें ध्रह्मसे जगत्को उत्पत्तिका निर्धारण 
दो चुका है; भव यदि इस खूतमें शब्दसे जगत्‌ उत्पत्ति मानोगे तो पूर्व च परका 
विरोध होगा । 

समाधान । 'नायमप्यस्ति विरोधः? इति भार । अर्थात्‌ यद भी यादोका 
कहना असङ्गत है, क्योंकि जगत्को उत्पत्तिके प्रति शब्द भी प्रद्मका सहकारी 
कारण है । अतः शब्दर्मे भी जगत्‌कारणत्वको होनेसे पूर्व घ परका विरोध नहीं है । 

अब द्वितीय पक्षको लेके 'अपिच' इत्यादि भाष्य करके पूर्वपरादी शंका 

करता है:-- 

शंका । यदि वैदिक शब्दले देवादिक जगत्‌को उत्पत्ति मानोगे तो भी 
शब्दम विरोधका परिद्दार किल प्रकार दोगा किन्दु नहीं दोगा । क्योंकि “बसबो 


~ &०-घछुत्यादिक जाति वाचक शम्द्से घल आदिक चिकीर्षित ब्यक्तिको 


घुद्धिमै आकलन फरफे जो स्वयम्भूकदेक देवादि ब्यक्तिको उत्पत्ति है यहो 
देवादिकोंमें शब्दप्मवत्य दै। - र 
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रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्येतया; अनित्याः, उत्पत्तिमस्व घटादिवत्‌? 
वसु आदिक जो अर्थ हे' खै उत्पसि के होनेसे निय हो 

होघे गे; ओर जब अनित्य हुये तव चु आदिक देवताबोके वाचक घस आदिक वैदिक 

शाष्देमि अनित्यत्वको कौन वारण करेगा? और छु आदिक अर्थको अनित्य 

होनेसे शब्दके सम्बन्धमे भी अनित्यत्य दुर्वार होगा। क्योंकि सम्बन्धिके नाशसे 

अनन्तर यि न वशी तथा च रा म साद्त्व सिद्ध 

हुवा। भी प्रसिद्द कि- देवद्त्तका यादमें 'यक्षदत्त' नाम 
किया जाता है। अतः शब्दमें पौरुपेय सम्यन्धको अपेक्षा: होनेसे प्रामाण्यका 
विरोध है यह सिद्ध हुचा इति। 


जातिरूप आकृति है सो उत्पत्तिरहित होनेसे नित्य है। और गयादिक शब्द्‌ तथा 
जातिरुप अर्थको नित्य होनेसै दोनोंका सम्बन्ध भी नित्य हीहै। 

शंका । गयादिक व्यक्तियोंफी उत्पत्ति होनेसे गवादिनिष्ठ रूपादिफी तरह 
गोत्यादिक जातिफी भी उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती है ? 

समाधान । जातिको नित्य ( यावत्काळ स्थायि ) दोनेसे व्यक्तिकी तरह 
उत्पत्ति नहीं हो सकतो है । फ्योंकि द्रव्य गुण कर्माको व्यक्ति हो उत्पन्न होतो है' | 
जातिको उत्पत्ति नहीं होती है । - 

और गवादिक शब्दोंका व्यक्तियोके साथ शक्तिरुप सम्बन्ध भी नहीं है। 
किन्तु जातिके साथ हो है। यदि व्यक्तिके साथ सन्बन्ध मानोगे तो, ज्यक्तियोंको 
अनन्त होनेसे सम्बन्धका अहण नहीं हो सकेगा । क्योकि “सम्बन्धशानमें यावत 
सम्वन्थीफा शान कारण होता है”.यद्द नियम है। प्रसङ्गमे सर्वंश् योगीसे विना 
ज्य दूसरे मनुप्याँको अनन्त व्यक्तिरूप सम्बन्धीका पान नहीं यन सकता है। 


बिरोध नहीं है। . तैले वसु आदिक देवताविप्रहके उत्पद्यमान - 
आरदिफ शब्दका अर्थ जो वसुत्याविकरूप आकृति है तिसको नित्य होनेसे बसु- 
आदिक शब्दमें भी फोई विरोध नहीं द्द! 

यहां ऐसा जानना योग्य कि-गो शाग्द्का शक्‍य अथ गोत्व जाति है, व्यक्ति नहीं 
क्योंकि “अनन्यलभ्पो हि शब्दार्थ! | अर्थ --छक्षणावृत्ति करके ब प्ते मित्र 
कले जिप यल्नुका छ(म ( शान ) न हो तिस स्तुका नाम अनन्यळभ्य दै । ऐसी गोत्वादि- 


॥ 


कक 33. 


अ-१-३-२८ भाष्याथैप्रदीपिफासहितम्‌ । ४३१ 


रूप आकृति दै । और अनादि तात्पर्ययती निरूढ 'अजद्दत लक्षणा फरफे व्यक्तिका लाभ 
होता है। अतः व्यक्तिमं अनन्यरभ्यरवका अभाव होनेसे व्यक्ति शक्य अर्थ नहों दै । 
किन्तु गो शब्दका लक्ष्य अर्थ दे इति । 


शंका । वह कौन व्यक्ति दें जिन व्यक्तियोंमें अनुगत इन्द्रत्वादिक जाति 
इन्द्रादिक शब्दके अर्थ है' । 


समाधान । “आकृतिविशेपस्तु' इत्यादि भा०। 'यज्नदस्तः पुरन्दरः? 
चञ्च है हस्तमें जिसके तिसका नाम पुरन्दर कदिये इन्द्र है--इत्यादि मन्त्र य अर्थ- 
वादादिफोंसे देवादिकोंफे चिग्रहफा निश्चय होता है। ओर निश्चित इन्द्रादिफ 
व्यक्तियोंमें रन्द्रस्यादिक आऊतिविशेषका निश्चय फरनेको योग्य है। 

शंका । नित्य तथा अनेकमें समवेत जो धर्म है तिसका नाम जाति है। 
भसडूमें इन्द्रादिक व्यक्तियांको एफ एक होनेसे एक एक व्यक्तिवृत्ति इन्द्रत्यादिक 
जाति नहीं हो सकती हैं । 


समाधान । अतीत अनागत इन्द्रादिक ष्यक्तियोंके भेद्से इन्द्रत्वादिफ १ 
जाति बन सकती हे' इति । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे इन्द्रादिक शब्दकी प्रवृत्तिके निमित्त इन्द्रत्वादिक जाति- 
याको फहकर, अय उपाधि निमित्तको कहते दै'--स्थानविशेपसम्बन्धनि मित्ता 
हि इन्द्रादिशन्दा इत्यादि भा०। अर्थ - सेते सेनापतिके स्थान ( पद्‌ ) पर जो 
पुरुष स्थित होता दै सो पुरुष सेनापति कडा जाता है। यहां सेनापति शब्दकी प्रवृत्तिका 
निमित्त सेनापतिका स्थान दै । सेसे इन्द्रादिक देयताबोंका स्थान जो इन्द्रादिकोंका पद दें 
तिन स्थानोम जो जो देव स्थित होता दै सो सो देवता इन्द्रादिक दाग्द॒ करफे की जाती दे । 
यहां इन्दादिक शब्दको प्रवृत्तिका निमित्त स्थान है, अतः कोई दोप नहीं हे इति। 


और जो वादीने कहा था फि- “जन्माद्यस्य यतः? इस पूर्व सूत्रें जगत्‌ 
चिषे ब्रह्मप्रभवत्वको कह आये है'। ओर इस सूत्रमें शब्द्प्रभवत्घको सूत्रफार 
कहते हैं । अतः पूर्वपरका विरोध होवेगा? सो यह यादीका फदना असङ्गत 
है । क्योंकि जगतमें उपादानफारणफत्यरुप ब्रह्मप्रभवत्वकी तरह शब्दप्रभव- 
त्वको सूत्रकार नहीं कहते है'। फिन्तु नित्य अर्थ सम्बन्धी नित्य शब्दके 
विद्यमान हुये, शब्दब्यवद्दारके' योग्य जो च्यक्तिरूप अर्थफी निष्पत्ति है, सोई "अतः 
प्रभवः इस वाक्य फरके व्यास भगवान, कहते है'। अर्थात्‌ शब्द जगतका निमित्त 
कारण है; और प्रह्म उपादान कारण है। अतः पूर्व परका बिरोध नहाँ हो 
सकता है इति । 

शंका । पुनः 'शब्दसे जगतका प्रभव होता है' यह किस प्रमाणसै शात 
दोता है! 


समाधान । 'भत्यक्षाजुमानाभ्याम्‌ ।' अर्थात्‌ श्रुति जो दै सो स्थनिष्ठ 
प्रामाण्यके प्रति दूसरेफी अपेक्षा नहीं ही अतः श्रुतिका नाम यहां 'प्रत्यक्ष' ह्दै। 
और स्मृति जो है सो स्वनिष्ठ प्रामाण्यके ल्यि मूळ श्वुतिक्का अनुमान फरती है 
इसलिये स्मृतिका नाम यहां 'अनुमान' है। ये श्रुति तथा स्मृति शब्द्पूषक सृष्टिको 


तहां धुतिः--'एत इति बै प्रजापतिर्देवानसजतास्ग्रभिति मनुप्यानिन्दव 
इति पिदस्तिरःपवित्रमिति ग्रहनाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शख्रममिसौ- 
भगेत्यन्याः प्रजाः ॥? 


अर्थ--इस शुतिमं पत, असुप्रम, इन्दवः, तिरःपिन्नम्‌, आशवः, विश्वानि, अभि- 
सौमगा, ये जो पद हैं तिम पदों फरफे मसे देवता, मनुष्य, पित, प्र, स्तो वाख य 
अन्य प्रजा-इनको स्मरण फरके प्रजापति जो प्रमा दै सो देखादिकोको उत्पन्न करता भया 
इति। अर्थात्‌ 'ण्ते' यह जो पद्‌ है सो सन्निहितका वाचक है। अतः चश्षुरादिक 
, फर्णोके अनुझाहफरूप करके सन्निदित जो सूर्यादिक देयता है' तिनोंका स्मारक 
है। और 'असृक्‌' जो रुधिर है तिस रुधिरप्रधान देहमें जो रमण करनेवाले 
मनुष्य है' तिनोंफा स्मारक 'असुग्मम्‌' यह पद है। तथा इन्दुमण्डलमें स्थित जो 
पितर है" तिनोंका स्मारक इन्दु' शब्द है। पवित्र जो सोम है तिसको अपनेमे 
तिरोभाव फरनेघाछे जो ग्रह हैँ तिनका स्मारक तिरःपचित्र शब्द है। ओर ऋचायों- 
को व्याप्त फरनेयाले जो गीतिरुप स्तोत्र है तिनोंका स्मारक 'आशु' शब्द्‌ हे । तथा" 
स्तोत्रसे अनन्तर प्रयोगमै प्रधेश फरनेवाळे जो मन्त्रविदोपरूप शस्त्र हे' तिनोंका 
स्मारक 'विभ्व' शब्द है। तथा सर्घेत्र सौभाग्य फरके युक्त जो प्रजा दै. तिनोंका 
स्मारक 'भमिसोभगा' शब्द है । इस पूर्वोक्त रीतिसे तत्‌ तत्‌ पदों करके तत्‌ तत्‌ 
देचादिकोका रमरण करके प्रह्माजी शब्दपूर्वक ही सृष्टिको रचते भये इति। 
इसी अर्थमें दूसरी शतिको दिखाते दै-स मनसा वाचं मिथुनं सममवत्‌? 
(बृ० १।२।४ ) इत्यादि । अर्थ--सो' प्रजापति मन करके सहित पेबुत्रयी चाणोरूप 
मिधुनको अर्थात मन तथा याकूरूप मिधुनको 'समभवत? फहिये पेद्त्रयस्प घाणी करके 
प्रकाशित जो सृष्टि दै तिस सृष्टिविपयक मन करफे आखोचनाको करता भया इति । इस प्रकार 
तहां तहाँ श्ुतिमें शब्दपूर्यफ ही सृष्टिका श्रयण होता दै इति। 
अब इसी अर्थमें स्टतिको दिखाते दै--अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा 
स्वयंथुवा । आदा वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृचय!॥ अर्थ-प्रश्ा 
उत्पत्ति नाश रहित नित्य शब्दुको प्रादुर्भाव करता भया । तथा च प्रथम दिव्य येदमय शब्दका 
प्रादुर्भाव होता है पश्चात, येदृशब्दसे सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती दे इति। 


शंका । जैसे फालिदासादिफोने कुमारसम्भवादिफा निर्माण फिया है; 
ऐसे दी क्या प्रह्माजीने दिव्य वेदमयो याणीका उत्सगे अर्थात्‌ निर्माण किया है! 


अ-१-३-२८ माष्याथेंप्रदीपिफासहितम्‌। ` ४३३ 


तथाच ज्ञेसे फुमारसम्भवादिकॉर्मे प्रमाणान्तंर सापेक्षत्य है तैसे ही बेदर्मे भी 
सापेक्षत्वरूप अप्रामाण्य होगा । 

समाधान । यहाँ आदि अन्त करके रहित जो नित्य शब्द हें तिनोंफा 
अन्य प्रफारका उत्सर्ग कदिये उत्पत्तिफा असम्भव होनेसे “गुरुश्ध्यकी परम्परा 
करके अध्ययनका प्रयर्तनरुप” जा संप्रदाय है सोई शब्दफा उत्सर्ग है ऐसा जानना । 
अर्थात्‌ स्चयम्मूमें वेदका कर्वेत्य दोनेपर भी फालिदासादिफोंफी तरह स्यतन्त्रत्य 
Eo किन्तु पूर्व पूर्य सृष्टिके अनुसार ही उत्तर उत्तर सृष्टिमें येद्फी रचना 

। «° 

. _ तथा “नामर्े च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्‌ । वेदशब्देभ्य पवाद 
निर्ममे स महेश्वरः ॥? (मनु० १। २१) इत्यादि| अर्थ--सो परमात्मा झश्टिक 
आदि फाल्में पेदुशब्दोंसे छी भुतोंफे नाम तथा रूप तथा कमौके प्रवर्तेनकों करता 
भया इति। ` 

“सर्वेषां हु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । , वेदशब्देभ्य 
एवादौ पृथकसंस्थाश्च निर्ममे ॥? अर्थ यध्कि आदिमे सो महेखर मेद्राण्दोसि दी 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रथर्‌ २ नाम तथा शक्‌ २ कमोको तथा एथफ्‌ २ संस्थायोंको रचता 
भया इति । इन स्सृतियोंमें भी शब्दपूर्वक ही सृष्टिको कदा है । 

धया रजापतिसष्टिः, सा शब्दपूर्विका, सष्टित्वात्‌, मत्यत्षथटादिवत्‌' । 


अर्थे --ेसे प्रत्यक्ष घटादिरूप दृ्टन्तमे सुष्टित्वरूप यदव रतु दै तथा शब्दुपू्देकस्व साध्य भी दै । 


इते दी प्रजापतिकी यष्टिरूप पक्षमे यृष्टित्व यदद हनु दै । अतः शब्दपूर्यफत्यरूप साध्य भी मानना 
चाहिये । इस अनुमान करके भी दाङ्दपूर्क दी सृष्टि निश्चित होती दे इति । 

अब त्यक्षाचुमानाभ्याम्‌? इस याक्यके अर्थान्तरको दिखाते हैं-- 
“अपि च? इत्यादि भा०। जैसे “यह जीय संस्कारके यतसे उत्पत्ति फरनेफी 
इच्छाका विपयीभूत जा यादि अर्थ ह तिसका अनुष्ठान फरते हुये तिस अथे घाचक 
शय्द्को प्रथम स्मरण फरके पश्चात्‌ तिस अर्थ विपयफ अनुष्ठानफो करता है” यद 
हमारे छोगोंको प्रत्यक्षसिद्ध ऐै। तैसे ही “जगत्सष्टा ब्रह्माफे मनमें भी पूर्वफर्पीय 
संस्कारफे बसे सृष्टिके प्रथम बैदिक शब्द प्रादुर्भाचको प्रास होते भये, पश्चात्‌, 
वैदिक शब्दोंमें अनुगत य चिकीर्षित जा अर्थ दै तिनोंको युद्धिमें आकलन फरफे 
ब्रह्माजी उत्पन्न करते भये” पेसा निश्चय होता है इति। तदां - “स भूरिति व्या- 
हरवत स भूमिमछजञत' इत्यादिक श्रुति “त्रह्मा अपने मनमै य याणीमें प्रादुमूंत टस 
इत्यादिक शब्दोंसे भूमि आदिक लोकॉको उत्पन्न करता भया” इसी अ 
दिखाती है' इति। 

शाब्द्से जगत्‌की उत्पत्ति कद्द आये है' । अतः, इस ्रसङ्गमे शमते स्वरुपको 
कहनेके लिये प्रथम शाम्द्से जगद्‌फी उत्पत्तिफे आक्षेपफो दिखाते ह 

पुष 
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“किमात्मकम्‌? इत्यादि भा०। क्या शब्द वर्णरुप है? अथवा घर्णसे मिक्ष 
स्फोटरुप है! तहां दोनों पक्ष नहीं यन सकते है' । क्योंकि घर्णको अनित्य दोनेसे 
तथा स्फोटको असतरूप होनेसे दोनोंमें जगतका हेतुत् नहीं बन सकता है। 
फिर फैसे शब्दफे अभिप्रायसे यह देवादिक सरम शब्दप्रभवत्य कहते हो? 

इस प्रकारका आष्षेपके हुये यैयाफरण द्वितीय पक्षफो अङ्गीकार करता है-- 
“#र्फोटमित्याह! इति आप्यम्‌ । वैयाकरण शब्दको स्फोटरूप कहता दे। 
“स्फुट्यते बर्णव्यंज्यते इति स्फोटः? अर्थात्‌ चर्णा करफे व्यडूघ तथा अर्थका 
अभिव्यक्षफ जा गचादिफ नित्य शब्द है तिसका नाम स्फोट है | इस शब्दरूप 
स्फोटके अभिप्रायसे ही शब्दसें जगती उत्पत्ति 'अतः प्रभवात्‌! इत्यादि फरके 
सत्रकारने कही है इति । | 

शंका । वर्णांसे अतिरिक्त स्फोटका अनुभय नहीं है। अतः नरविपाणके 
तुल्य स्फोट असिद्ध दै! 

समाधान । 'गौः यह एक पद दै, ओर (शुक्रां गामानय” यद्ध एक वाक्य 
है। इस प्रकार नाना वर्णोसे अतिरिक्त पद व घाफ्यरूप स्फोटकी प्रतीति सबको 
न है। चलघान याधकको न होनेसे इस प्रतीतिफो भ्रम भी नहीं कद 

"| 


अब सैयाकरण ही प्रथम पक्षमें दोपको दिखाता है-'बणेपक्षे हि! . 


इत्यादि भा०। अर्थात्‌ अवाचक शब्दोंसे देवादिकॉका युद्धिमें रफुरण न होनेसे 
चाचक शब्दसे ही देवादिकॉफा प्रभय मानना पड़ेगा । एवं च चसु आदिक 
देवोंके घफाराद्फ यणे याचक नहीं हो सकते है । क्योंकि “वर्णका नाम शब्द है 
यदि इस प्रथम पक्षको मानोगे ता घर्णांफो उत्पत्तिसे अनन्तर तृतीय श्षणमें 
चिनाशशील होनेसे “नित्य शब्दोंसे देवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है” यदद 
बाद अजुपपन्न होगा । र 

शंका । 'सो$्य़ं गफारः “पूर्व उद्यारण फिया ज्ञा गफार था सोई यदद 
गफार है” इस प्रत्यमिशा करफे घर्णमॅ नित्यत्यफो सिद्धि हो सकती है। अतः 
नित्य यणरूप शब्दोंसे देयादिफॉकी उत्पत्ति यन सकती है । 


दार समाधान । उच्चारण उशारणफे प्रति अन्यथा अन्यथा प्रतीयमान दोनेसे 
उत्पत्ति विनाशबाळे वर्ण है' । अर्थात्‌ तारो गफार:, मन्दो गफारः' इस प्रकार 
तारत्य मन्दृत्वरूप चिख्द धर्मों फरके प्रतीयमान जे गकार है तिस गफारफे 


क "वर्ण बोधक नहीं है” यह कद्दना तो उचित ही है, परन्तु 'स्फोट बोधफ 
नहीं दे” इस मतको दम सहन नहीं फर सफते है'। क्योकि स्फोटके अनुमवसे 
अनन्तर , वृत्तिशानवाळे पुरुपको अर्थविषयक शाब्द्योध अनुभवसिद्ध दे। 


अ-१-३-२८ भाष्याथंप्रदीपिफासहितम्‌। ४३५ 
भेदका अनुमान होता है। अतः गकार एक नहीं दै । और जब एक नहीं हुवा 
तब परिच्छिक्ष वर्ण नित्य भी नहीं दाघेगा। अतः "सोऽयं गकारः' यह प्रत्यमिशा 
गत्यरूप 'तातिथिपयक है, गफाररूप व्यक्तिविपयक नहीं दे। 

आर जहां श॒द्दफे अन्तर दश पांच पुरुष अध्ययन कर रहे है' तहां गरे बाहर 
स्थित पुरुषकों अध्ययनध्वनिके श्रवणसे अद्ृश्यमान पुरुषविशेषका भी विशेषरूप 
करके निश्चय होता है कि - यह देवदत्त अध्ययन करता है? यह यशद्त्त अध्ययन 
करता है? इत्यादि । अर्थात्‌ इस स्थलमै भी अन्यथात्यप्रकारक शान होता है। 
अतः वर्ण एक रहीं है किन्तु प्रत्युत्यारण भिन्न २ है', ओर अनित्य हैं । 


शंका । तारत्य मन्द्त्यादिक बिरुद्ध धर्म प्रकारक जो शान दै सो ध्यनिरूप 
उपाधिवाला होनेसे भ्रमरूप है। अतः इस प्रमशान- विपे शब्दूमें अनित्यत्यका 
साधकत्व नहीं बन सकता है। फ्योंफि तारत्वादिक ध्यनिफे धर्म दै'। 


समाधान । चर्णविषयक जो तारत्वादिप्रकारक शान दै सो मिथ्या 
शान नहीं है, किन्तु सत्य है। क्योंकि इस स्थलमै बाधक शानफा अभाव है। 
अतः यर्णोंको अनित्य होनेसे घर्णोमें जगदु हेतुत्य नहीं बन सकता दे इति। 
किञ्च यणाँसे अर्थका शान भी नहीं वन सकता है, फ्योंकि व्यमिचार हा 
अर्थात्‌ एक वर्णसे अर्थका बोध होता है? अथवा चर्णके समुदायसे दोता है ! तहां 
प्रथम पक्ष तो नदीं यन सकता दै। फ्योंफि एफ यर्णसे अर्थका शान नहीं देखा 
, गया हैं न हो सकता है। ओर यदि एक यणे मात्र ही अर्थका बोधक होवे तो 
घरूप एक वर्णसे हो घटरूप अर्थका बोघ हो दो जावेगा, टकार वर्ण व्यर्थ 
होबेगा। ओर द्वितीय पक्ष भी नहीं यन सकता है। क्‍योंकि वर्ण जो दे सो 
क्रमवाळे हैं व क्षणिक हैं। अर्थात्‌ प्रथम क्षणमें वर्ण उत्पन्न होता है, द्वितोय 
क्षणमें स्थित दोता है, तृतीय क्षणमें नए दो जाता है। भतः ब्रमयाळे घर्णाका प्रथम 
समुदाय ही नदं यन सकता है। जब समुदाय दो अप्रसिद्ध दुवा तव अप्रलिद्ध 
यर्णसमुदायमें अर्थकी योघकत्य भो कहना असंभव दै। 
शंका । यद्यपि घर्णोको क्षणिक होनेसे 'गामानय' इत्यादिक स्थलॉमें 
स्यरूपसे वर्णोका समुदाय नहीं बन सकता है। तथापि गकारादिफ यणोंका 
अनुभवजन्य संस्कारद्वारा समुदाय बन सकता है। अर्थात्‌ पूर्व पूर्व चर्णाके अनुमय- 
जन्य ज्ञा संस्कार दे” तिन संस्कारां करके सदिव जो अन्त्य यर्णरुप शब्द है सो 
अर्थका योधन करेगा । 


समाधान । स्फोट्यादी पूछता है हि -जो संस्कार खदित अन्त्य बर्ण 
अर्थको बोधन फरेगा सो संस्कार; घर्ण य तदु्यारणादि फरके जन्य अपूर्वे है? 
अथवा वर्णका अनुभवजन्य भावनारूप है! तहां प्रथम पक्ष तो बनता नदीं, क्योंकि 
जैसे आग्नेयादिक याग करके जन्प अपूर्वम प्रमाण है तेसे चर्ण करके जन्प अपूचमें 
कोई प्रमाण नहीं है। अवया अपूर्यळर संहार सदित जो शब्द है सो अज्ञात हुवा 
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अर्थेहानका हेतु है? अथवा शात हुवा अर्थशानका हेतु दै! तहां प्रथम पक्ष तो 
नहीं बन सकता है। क्योंकि यधिर पुरुष करके अग्रहीत जो उच्चरित 
शब्द है; तथा अगृहीत फहिये अज्ञात है शक्ति आदिफ सम्बन्ध जिसका ऐसा जो 
गुद्दीत उच्चरित शब्द्‌ है; तिन शब्दको भर्थयोधकत्य नहीं है। और "जैसे शात 
हुवा धूम घन्हिरूप अर्थका बोधक होता है, तेसे ही ग्रहोत सङ्गतियाळा शात हुवा 
जो संस्कार सहित शब्द है सोई अर्थका बोधक होगा” यह जो क्षद्वितीय पक्ष दै। 
सो भी नहीं बन सकता है इस अर्थको विकल्पपूर्वक दिखाते ई-कया प्रत्यक्ष 
प्रमाण फरके छात हुवा संस्कारसहित शब्द अथंफा बोधक है ? अथवा अनु- 
आन प्रमाण करके शात हुवा अर्थका बोघक दै! तहां प्रथम पक्ष तो यन सकता 
नहीं, क्‍योंकि संस्कारको अप्रत्यक्ष होनेसे पूर्व पूर्व वर्णके अनुभषजन्य संस्कार 
सहित अन्त्य चर्णरूप शब्दको प्रत्यक्ष प्रतीति ही नहीं यन सकती है । तथा “कार्य 
रुप लिङ्ग फरके योधित जो संल्कार है तिस संस्कार करके सहित लात हुवा 
अन्त्य वण अर्थका बोधन फरेगा” यह जो द्वितीय पक्ष है सो भी नहीं वन सकता 
है । क्योंकि प्रसङ्गे अथेक्षान, ( शाब्द योध ) का नाम कार्य है १ अथवा स्मरणका 
नाम कार्य है? तहां प्रथम पक्षमें प्रथम अर्थशानके हुये तञ्जन्य संस्कारका शान 
होवेगा, ओर संस्फारके शानके हुये अर्थका शान दांवेगा । इस रीतिसे भन्योऽच्या्चय 
ब चक्रक दोष होवेगा । ओर द्वितीयपक्षमें पदार्थ स्मरणरूप कार्यको भी पढ्शानके 
अनन्तर भावि होनेसे अन्योऽन्याभ्रयादि दोष होषेगा । अतः स्मरणरूप काये करके 
भी संस्कारसहित पदका शान युक्त नदों है । 


- इससे भावनारूप संस्कार पक्ष भी निरस्त हो गया, फ्योंकि घणेके 


अनुमयजन्य संस्कारको घर्णविषयक स्मृतिका देतुत्व है, भ्थबोघका हेतुत्व नहीं । 
शंका । केबल वर्णानुमवजन्य संस्कारको पणेशमरणदेतुत्य है ओर अन्त्य 
घर्णके साहित्यसे अर्थथीहेतुत्व दै ! 


समाधान । अर्थशानकै प्रथम भावनाप्रानका अमाय दोनेसे संस्कार 
सहित शब्दमें अर्थशानदेतुत्य नहीं चन सकता है । 


. शंका | संस्कारविपयक प्रत्यक्षके असम्भव हुये भो वर्णस्मरणसै संस्का- 
रफी अनुमितिरूप शान चन सकता दै। तथा च अनुमित संस्कारसहित अन्त्य 
शब्द अर्थतानका हेतु यन सकता है। 


डे खो -भर्थात्‌ “संश्कारसहितः शाब्दो, ज्ञात एवाभधोहेतुः, सम्ब- 
स्वग्रहणापक्षबोधकत्वात्‌, धूमादिवत! । अथं -असे दान्त भसमं ब्यातिरूप 
सम्बन्ध प्रहणको अपेक्षा करके योधकत्यरूप हनु है। ओर ज्ञात हो करके अथेघंदितुत्यख्प साध्य 
है। सैसे दी संल्घर सहित शब्दुरूप पक्षम शक्तिरुप सम्बन्ध ग्रहणी अपेक्षा करके 
शोधकस्वरुप देत दे, और शात हो करके अ्थधीदतुस्वरुप साध्य भी मानना चाद्िये इति! 


॥ | 
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समाधान । तत्तद्वणयिपयक क्रमशः अनुभवजन्य संस्कारजन्य क्रमिक 
वर्णेस्मरणको अन्त्य वर्णे अनुभवजन्य संस्कारफे अनन्तर भावी होनेसे ताद्वश 
स्मरण करके अनुमित संस्फारमें वर्णसादित्य नहीं बन सकता है, फ्योंकि संस्का- 
रको अनुमितिकालमेँ अन्त्य वर्ण है नहीं। यदि अन्त्य वर्णके अनुभवसे प्रथम 
हो तत्‌ तत्‌ वर्णविपयक अनुभवजन्य स्मरणसे तत्‌ तत्‌ चर्ण विषयक संस्कारोकी 
तत्‌ तत्‌ अनुमिति मानें तो भी उपान्त्य वर्णाचुभवजन्य स्मरण करके अनुमित 
संस्फारमें अन्त्य चरणका साहित्य नहीं यन सकता है, फ्योंकि उपान्त्य वर्ण 
विषयक संस्काइकी अनुमितिकालमें भी अन्त्य चर्ण नष्ट हो चुका है । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे वर्णोमें अथंयोधफत्यका असम्मघ द्वोनेसे स्फोट ही शब्द्‌ है-- इस 
. प्रकार वैयाकरण कहता है--“तस्मात्स्फोट एव शब्द; इत्यादि भाष्यम्‌ । 
शंका । स्फोटमें क्‍या प्रमाण है? 


समाधान । 'पक पद्म! एक वाक्यम्‌’ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे 
रलका स्वरुप वारंवार चाक्षुप प्रत्यक्ष करके स्पष्ट प्रतीत होता है, तैसे गकारादिक 
एक एक घर्णजन्य स्फोटविषयक जो प्रत्यय है' तिन प्रत्ययां करके सम्पा 
सेल्काररूप है' बीज जिस चित्तमें, तथा अन्त्य वर्ण करके जन्य जो शान है 
शान करके जन्य परिपाकरूप अन्त्य संस्कार है जिल चित्तमें, ऐसा जा चित्त 
तिस चित्तमें, "एकं गोरिति पद्म! इस प्रकारका जो प्रत्यक्ष प्रत्यय द्वोता है 
, प्रत्यक्ष हानका विपयरूप करके शीघ्र ही गधादिक पद्स्फोर प्रतीत दोता है । 
शंका । "एकं पदं? 'एकं घाफ्यम्‌' यद जो शान है सो पद्स्फोट तथा 
वाक्यस्फोसमे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है किन्तु घर्णविपयक समूदाळम्बनरूप स्मृति है। 
समाधान । 'पकं पदम्‌? इत्यादिक जो पक प्रत्यय है सो यर्णविपयक 
स्सतिरूप नहीं हो सकता दे, क्‍योंकि वर्णाको अनेक दोनेसे एकयिपयक प्रत्ययका 
चिययत्य नद्दी यन सकता है इति । 
अब स्फोटमें जगत्‌ हेतुत्यको कदनेके लिये नित्यत्वको वयाकरण कता दै- 
“तस्य? इत्यादि भा०। उद्यारण उद्यारणके प्रति गवादिक शब्दरूप स्फोट "सोऽयं 


“= 


गोः शब्द इस प्रत्यभिशाका विषय होनेसे नित्य दै । 

शांका । उदात्तादिफोंके भेद विषयक प्रत्ययको विद्यमान दोनेसे “सोऽयं 
गोः शब्द लोई ही यह गो पद्‌ है” यद जो प्रत्यामिशा है सो भ्रमरूप दै। अतः 
गो शब्दरूप स्फोट अनित्य है । 

समाधान । भेद्प्रत्ययकों वर्णयिपयक होनेसे वर्ण अनित्य हैँ गवादिकं 
शब्द्‌ नहीं, अतः अभिधायक नित्य गवादिक शब्दरूप स्फोटसे अभियेयरूप जो 
फ्रियाकारक समूह अनित्य जगत्‌ है सो उत्पन्न ददोता दै यह बंयाफरणोफे मतको 
फहा इति। 


Ee 
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अब आचायंसंप्रदायफी उक्तिपूर्घक सिद्धान्तको दिखाते हे-'बणा एव तु 
शब्द इति भगवानुपवर्षः? इत्यादि भा०। अर्थ-'गौर ऐसे प्रयोगके किये हुये 
गफार तथा औफार तथा बिसर्जनीय इनोंसे अतिरिक्त स्फोटख्प शब्दका श्रोग्र इन्द्रिय करके 
ग्रहण नहीं होता है; अतः उपवर्षांचाये वर्णको हो शब्द मानते है इति । यदि वैयाकरण 
कहे कि “वर्णमें उत्पत्ति व बिनाशित्यको कह आये है” सो फहना असङ्गत है, 
फ्योकि “त एवं यर्णाः “सोई ही ये वर्ण है” इस प्रत्यमिज्चासै वर्णोमें नित्यत्वकी 
सिद्धि होतो है। 


शंका । जैसे घपनले अनन्तर उत्पन्न केशोमि साद्वश्य दौपसे 'त एव केशाः 
यह प्रत्यमिशा भ्रमरुप दै, तैसे सादृश्य दोपसे “त एव वर्णो” यह प्रत्यमिशा भी 
भ्रान्तिरुप दै। अतः भ्रमरूप प्रत्यमिहा करके बणोंमें नित्यत्व नहीं सिद्ध हो - 
सकता है. । / 


समाधान । वपनानन्तर उत्पन्न केशोमें भेदविपयक खुद्धिरूप बाधकके 
हुये केशविपयक प्रत्यमिशामें भ्रमरुपत्य युक्त दै । ओर 'त एव घर्णा? 
यद जा प्रत्यमिशा है सो बाधक प्रत्ययका अमाव दोनेसे प्रमारूप ही है। 


शंका । जैसे 'सोई यहद गो है? यह प्रत्यभिज्ञा गोत्य विषयक है, तैसे 
«लोई यह वर्ण है! यह. प्रत्यमिघ्ा भो गत्वादिक जातिचिषयक है। 


समाधान । व्यक्तिका भेद सिद्ध हुये ही प्रत्यभिशा जातिविपयक होती है ।, 
अंसे “जिस जलको तुमने पान किया है तिल ही जळको मने भो पान किया दे” 
यहां जलरूप व्यक्तिका भेद होनेसे यद प्रत्यभिशा जलत्वरूप जातिविप्रयक है। 
तैले ही यदि उद्यारण उद्यारणके प्रति गयादिफ व्यक्तियोंकों तरद घर्णव्यक्ति भी 
भिन्न भिन्न प्रतीत होबं तो गत्यादिरुप आकृतिब्रिपयक प्रत्यमिशा होवे, परन्तु 
ब्यक्तिमेदका शान दै नीं । भतः प्रति उद्यारणमें वर्णरूप व्यक्ति ही प्रत्यमिशाका 
विषय होती है। ओर यह घार्ता अनुभव सिद्ध है कि “यह पुरुष दो बार गो 
शब्दका उद्यारण किया है” ऐसा शॉन होता है। “यह पुरुष दो गो शब्दोंका 
उद्यारण किया है” ऐसा शान नहीं होता है। अतः “त पेये यर्णाः' यह प्रत्यभिज्ञा 
गफारादिफ पर्णविपयक ही है, गत्यादिक जातिविष:फ नहीं दे। 

शंका । जैसे अध्ययनध्यनिके भ्रयणसे धनिके भेद करके देवदत्त तथा 
यशदत्तके भेदकी प्रतीति होती है। तैसे “यण भो उद्यारणके भेद फरके भिन्न भिन्न 


ही प्रतीत दते है” ऐसा हम प्रथम फह आये है । अर्थात उदात्तत्यादिफ विरुद्ध 
धर्माकरके व्यक्तियोंका भेद अनुमानसे सिद्ध होता दे। 2 


समाधान । पूर्वोक्त रोतिसे वणे विषयक प्रत्यमिशाके निश्चित हुये जो 
धर्णामे धैचित्यबुदधि होती है; सो फण्ठ तालु आदिफ देशके साथ फोष्ठमें स्थितवायुफे 
ज्ञा थर्णाके अमिड्यक्ञक मिमित संयोग तथा विभाग है. तिन संयोग विभाग 


> 


> 


३ 


vy 


॥ | 


1 ५ 


£ 


| 


४३६ ° ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-३-२८ 


रूप उपाधियोंसे होती है। स्वरूपनिमित्तक नहीं है । अर्थात्‌ जैसे घटाकाश 
मठाकाशका भेद्विषयक जे प्रत्यय है सो औपाधिक है । तैसे ही वर्णका भेद 
विषयक जे प्रत्यय है सो भी ओपाधिक है। 
और “करुपना गोरवसे भी वर्णामें स्वतः भेद नहीं है” इस अर्थको अब 
भाष्यकार भगवान दिखाते है--अपि च? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ-किजञ वर्णरुप 
व्यक्तियोंके भेदफी करपना फरनेचाला जो वादी दे तिसको भी प्रत्यभिज्ञाकी सिद्धिके ल्यि , 
अनन्त गकारादिक घ्यक्तियोंमं गत्यादिक जातियोंकी कल्पना करनी पड़ेगी, तथा एक पुक 
गत्वादिक जातिमे उपाधि करके उद्रात्तत्यादिक भेद प्रत्ययकी कल्पना करनी पट्टेगी । इस 
प्रस्त कश्पनासे; वणेरूप व्यक्तिमें ही उपाधि प्रयुक्त भेदप्रत्ययकी, तथा स्यरूप निमित्तफ 
प्रत्यभिज्ञाकी कल्पना फरनेमें लाघव दे इति | 
शंका । यर्णोका भेद्थिषयक प्रत्यय, वाधफफा अभाव होनेसे औपाधिफ 
नहीं बन सकता है । 
समाधान । यणाँका भेदविपयक ज्ञा प्रत्यय है तिसका चाधक “सोऽयं 
गकारः! यह प्रत्यमिशा ही है । 
शंका । यदि गकारादिक वर्ण प्रत्युद्यारण पक ही दै ता एक कालमें 
उद्यारण करनेवाले बहुत पुरुपोंको विद्यमाम हुये एक ही गकार युगपत्‌ अनेकरूप 
किस प्रकार होवेगा ? 
` . समाधान । उदात्तत्य, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, सानुनासिकत्व, निरजु- 
नालिकत्वरूप धर्मके भेद करके एक ही गफार अनेकरुपसे एक कालमें प्रतीत होता 
है अर्थात्‌ भेदप्रतीति ओपाधिक है । 
ज्ञा पूर्व कहा था कि “कण्ठ तालु आदिकोंके साथ जो चर्णाभिव्य्षक 
विचित्र संयोग विभाग हैं तिनोंका धर्म जे उदात्तत्याद्फिरुप वैचिच्य दे सो ही 
व्यंग्य वर्णोम प्रतीत होता है” सो भो असङ्गत है। क्योंकि घायुके संयोग विभागोंको 
अतीन्द्रिय दोनेसे संयोगादिगत चैचिश्यका घर्णामें प्रत्यक्ष आरोप नहीं यन सकता 
३१ इस अरुचिके हुये सिद्धान्ती प्रफारान्तरसे समाधानको कदते ऐै--अयवेति' 
इत्यादि भा०। वणे विषयक जो प्रत्ययफा भेद है सो ध्यनिश्त है, विचित्र संयो- 
गचिमागादि इत नहीं है अतः कोई दोष नहीं है । अर्थात्‌ ध्वनिके जो उदात्तत्यादिक 
धर्म है' सो ध्यनिफे साथ भभेद अध्यास फरके यर्णामे प्रतीत होते है'। स्वतः 
बर्णोंका मेद नहीं दै। 
अय “कः पुनः इत्यादि भाष्यसे प्रश्नपूर्वेक ध्वनिके स्यरुपको कहते है" | 
शंकरा | ध्यनिका क्या स्वरूप दे ! 
समाधान | कोई पुरुष पढ्ता है और उल पुरुपसे दूर देशमै स्थित 
पुरुपके फर्णमें घर्णेपिवेक रदित जो शब्द प्राप्त होता है सो ध्यनि दे। अर्थात्‌ 


शंका । अव्यक्त जञा वर्ण है' सोई ध्वनि है, यणोंसे अतिरिक्त ध्वनि नदं द्दै। 


समाधान । यदि अव्यक्त वर्णोको ही ध्वनि फद्दोगे तो अचाचिक जपमें 
* जो अव्यक्त वर्ण है तिन वर्णोमै ध्वनिवुद्धि होनी चाहिये, तथा शब्दत्वमात्र करके 
गृह्यमाण जो दुन्दुभि आद्किका शब्द दै तिसमें 'यद अव्यक्त बगे ह? ऐसी बुद्धि 
दानी चाहिये; परन्तु हाती नहीं। अतः हरेक उद्यारणमें चर्णांको प्रत्यमिशायमान 
होनेसे वर्ण भेद्रद्ित है' । तथा व्यक्ताव्यक्त वर्णोसे ध्वनि भिन्न है। अर्थात्‌ हरेक 
उद्यारणमैं यर्णाकी अचुवृत्ति और ध्वनिकी व्यायूत्ति अनुभवसिद्ध है। इस पूर्वोक्त 
रोतिसे ध्वनित प्रत्ययभेदके अङ्कीकार हुये उदात्तादि यिषयक जो प्रत्यय हा 
दिनके आलम्बनफी उपपत्ति वन सकती है । अर्थात्‌ उदात्तत्यादिका आश्रय ध्वनि 
है। यदि पेखा नहीँ मानोगे तो उदात्तत्यादिक प्रत्यय चर्णनिमिद्तक तो हा 
सकते नहीं, क्योंकि यणं मेद्रदित एक है । किन्तु संयोग विभाग निमित्तक मानने 
पड़ेंगे। तहां यायुके संयोगोंमें थावण प्रत्यक्षकी विषयता न होनेसे संयोगादिकोमें 
ज्ञा उदात्तत्वादिफ धर्मविशेष मानोगे सो धमंयिशेप वर्णोमें आरोपण फरनेको 
अशक्य द्वोदेंगे। अतः उदात्तादि विष्यफ प्रत्यय निरालम्बन हो जावेंगे । 
इसलिये श्रावण ध्यनि ही उदात्तत्वादिक धर्मोफे घर्णमें आरोपकी उपाधि है।. 
संयोगादिफ नहीं । इस फहनेसे यह सिद्ध हुवा कि- तारत्यमन्द्त्व उदात्तत्वा- 
दिफ पिरद्ध धर्मवाले ध्वनियोके मेद हुये भी ध्वनियोमें अनुगत जा वर्ण है' सो भेद 
रदित है' इति । 


अय इसी अर्थको दृढ़ फरते है':----अपिच! इत्यादि भा० । किञ्च स्फा- 
व्यादीको ऐसा अभिनिवेश नर्दी करना चाहिये फि--“उदात्तादिकोंके भेद करके 
प्रत्यमिणाके बिपयरूप यर्णोंफा भी भेद दोचेगा” क्योफि अन्यके भेद्से अभिद्यमान जा 
अन्य है तिसका मेद्‌ नहीं दो सकता दै । जैसे खण्ड सुण्डादिक विरुद्ध गोव्यक्तियोंके 
भिन्न भिन्न हुये भी गोत्यजातिफो भिन्न भिन्न नहीं मानते है, किन्तु अभिन्न एक ही 
मानते है' । तैसे उदात्तत्वादिक विरुद्ध धर्म विशिष्ट ध्वनिको भिन्न भिन्न हुये 
भी चर्ण अभिन्न एक ही है। फिञ्च जब प्रत्यक्ष वर्णांसे दी अर्थफी प्रतीति चन 
सकती है तय विघादग्रस्त स्फाटफी फरुपना व्यर्थ है । 


शंका । दम स्फोटफी कल्पना नद्दी करते हैँ किन्तु इस स्फेटका प्रत्यक्ष 
अनुभय फरते है। फ्योंफि जैसे नेत्रफे द्वारा दर्पणवे योगसे वुद्धिमे प्रतिविम्यका भान 
होता है। तैसे हौ श्रोत्रद्धारा वर्णके योगसे एक एक वर्णके अनुमयजन्य संस्कार 
सहित बुद्धिमें सम्बन्धादिक देत्यन्तरके विना हो "एकं पद्म्‌? इस स्फेटरकूप पदका 
शीघ्र ही भान होता है । 
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संमाधान । जिस युद्धिमे जे अथं प्रतीत हाता है तिस भर्थमें दी सो बुद्धि 
प्रमाणरुप दोती है। प्रसङ्गम एक एक वर्णके अहणसे उत्तर फालमें जो 'इयमेफा 
गो यह घुद्धि है खो गकारादिफ समस्त वर्णविषयक दी है, वर्णोसे अतिरिक्त 
स्फोट विपयक नहीं है। अतः यह बुद्धि वर्णामें दी प्रमाण है स्फेटमें नदीं। 


शंका । "पक पद्म! यदद बुद्धि--“धर्णविषयक दी है स्फोट विषयक नहीं 
है” यह निश्चय किस प्रफार करते हो । 


समाधान । यं गोः इस वुद्धिमें गफारादिफ बर्णोंफा ही अनुयर्तन होता 
है। अर्थात्‌ गकारादिकोंका ही भान होता है दकारादिकॉफा नहीं । अतः यह 
बुद्धि स्फेटमें प्रमाण नहीं हो, सकती है। पु 


शंका । पूर्वोक्त वुद्धिका विषय स्फाट ही है, और गकारादिक घर्णोफो 
अभिव्यञ्जक होनेसे गकारादिक वर्णांकी अज॒ुबृत्ति होती है। 


समाधान । यदि इस युद्धिका विषय गकारादिक वर्णोसे, भिन्न स्फोट 
मानोगे तो जैसे दकारादिफ इस युद्धिसे व्यावृत्त दाते हैं अर्थात्‌ निवृत्त देते हैं, 
तैसे गकारादिक भी व्यावृत्त दोवेंगे। परन्तु पेखा तो दोता नदीं । 
किञ्च ऐसा नियम भी नहीं है फि--“व्यड्डूथबुदधिमें व्यञ्जकको अनुवृत्ति 
-होये” क्‍योंकि व्यङ्गय घहिविपयफ जा वुद्धि है तिस बुद्धिमें व्यज्षक धूमकी 
* अजुचृत्ति नहीं देखनेमे आती है। अतः 'इयं गौ? यदद जा एक बुद्धि है सो गका- 
रादिफ यर्णविषयक हो समूदालम्बनरुप स्खृति है । तथा च वर्णरुप दी पद है 
स्फाटरूप नदीं। और घर्णले अतिरिक्त स्फाटको माननेमें गोरय दोष भी दै । 
अतः स्फाररूप पद्‌ नहीं है। 
शंका । धर्णोके अनेक होनेसे एक बुद्धिकी विपयता नहीं बन सकती है 
ऐसा हम पूर्वे कद आये है'। 
समाधान । अनेकॉमे भी एक बुद्धिकी विषयता यन सकती है जैसे 
पङ्क्ति; बने, सेना, दृश, शतं, सहस्तम्‌ , इत्याद्क स्थछोमै अनेक विषयक एक 
बुद्धि देखनेमें आती है। तैसे ही 'गोरित्येक॑ पदमू! यद ज्ञा अनेक वर्णविषयक शुद्धि 
है सो भी एक अर्थरुप अवच्छेद्कके अधीन है. । अर्थात्‌ 'एकार्थै शक्तमेक पदम्‌' 
पयाक्यार्थरूप एकस्मिन्‌ प्रधानार्थे तात्पर्यंघदेक याबयम! यहां एक अर्थके सम्बन्धसे 
पकत्यका उपचार होता दै इति। 
शंका । वर्णोंके साम्य हुये भी पदका भेद्विषयक दर्शने होनेसे स्फेटरूप 
पद्फा अङ्गीकार अवश्य करना चाहिये; क्योकि यदि सामस्त्यरुप फरफे वर्ण दी 
एक युद्धिकी विपयताको प्राप्त हुये पद्‌ दोथेंगे तो जारा, राजा, फपिः, पिकः यहां 
'ज्ञारा' तथा 'कपिः इन यर्णोफो ही 'राजा' 'पिफः' इस शानमें प्रतीयमान होनेसै 
पद्मेद्विषयक प्रतोति नदीं दोयेगो । 
द्द 
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शंका | नित्य घ व्यापक घर्णोमें “इतनी संख्यायाळे और इस क्रमघाछे 
घणर्णोंका यह पद्‌, इस अर्थका बोधफ है” इत्यादि विशेषधुद्धि कैसे यन सकेगी। 
क्योंकि निग्धयव घ विशु घर्णामे क्रम व संख्यादि विधेक चने नहीं. ! 

समाधान । 'वृद्धव्यवहारे' इत्यादि भा०। भ्र्थात--यावन्तो या- 
हशा ये च यदर्थप्रतिपादकाः । वर्णाः भज्ञातसामर्थ्यास्ते तथेवाववोधका! ||? 
“घरमानय' इयं गो वतते? इत्यादिक व्युत्पत्तिफा्लन बुद्धव्यवद्दारमें; उद्यारणक्रमसे 
जन्य उपलब्धिक्रमफो उपभ्यमान दर्णामे आरोप करके, घघर्णफे उत्तर अकार 
तदुत्तर रफार इस फ्रमयाठे, तथा इतनी संख्यावाले, तथा इस अर्थमें शक्तिचाले, 
इस प्रकार गृदीत है क्रम, संख्या, सम्बन्ध जिनोंके ऐसे जो वर्ण दै; सो ओता 
पुरुषकी प्रवृत्तिफालमें भी एक एक यर्णके ग्रहणसे अनन्तर समस्त वर्णधिपयफ 


जा बुद्धि है तिस युद्धिमे तैसे दी भासमान हुये, अर्थात्‌ स्सृतिमिं आरुढ हुये, तत्‌ 
तत्‌ अर्थको नियमसे योधन कर सफते है" इति । » 


अय स्थायिघर्णयादकी समाप्तिको दिखाते हैँ इति वर्णवादिनः? , 


इत्यादि भा०। दस प्रफारसे चर्णघादीके मतमै चरणमै दर्थयोधफर्यफी कदपनाका 
लाघव है। ओर स्फारवादीके मतमें ३एकी हानि तथा अद्वृष्टको कल्पना होगी | 
अर्थात्‌ दृष्ट जा यणांमें अर्थका बोधकत्व दै तिसफी हानि; तथा क्रम करके गृह्यमाण 
ज्ञा यणं है' सो स्फोरफे व्यञ्जक है, और व्यङ्गय जे स्फार है सो अर्थका योधक है, 
इस प्रकारकी जा अदर स्फोटकी कल्पना है; सो गौरवप्रस्त हे इति । 

अब चर्णोको अनित्य मानके भी प्रोढिवाद फरके स्फोटफा खण्डन फरते है'-- 
“अधापि' इत्यादि भा० । अर्थात्‌ यदि प्रति उद्यारणमें वर्णौकी उत्पत्ति च 
नाशफा अनुभय होनेसे घर्ण भिन्न भिन्न घ अनित्य ही दोवँगे, तो 'सोऽयं 
गकारः? इत्यादिक प्रत्यभिञ्ञाका आलम्दनरुप फरफे गत्चादिफ सामान्यफा अङ्गीकार 
अवश्य करना पड़ेगा। अतः जो वर्णोमै अथंग्रतिपादूनफी प्रक्रिया फही है; सोई 
गत्वादिक सामान्योमें सञ्चार फरनेको योग्य है। अर्थात्‌ नित्य तथा क्रमविरोपबाले 
Se सङ्गतिवाछे अर्थके योधफ ज्ञा पूर सामान्य है, तिन सामान्योंमें ही 

प्रक्रियाका सञ्चार फरनेको योग्य है; अबलृप्त स्फारफी फदपना फरनेको 
योग्य नहीं दै इति। प / आर 

पूर्योक्त रीतिसे वर्णोमें स्थायित्व तथा वाचकत्यके सिद्ध हुये फलित अर्थको 


फहते है-ततश्व' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-देयतादिकांके यादफ नित्य यर्गरूप शन्दोसे ही 


अ-१-३-२६ 'भष्यार्थप्रदोपिफासदितम्‌ । ४४३ 
दवादिक-विप्रहांकी उत्पत्ति होती है यद सिद्ध हुवा इसमें फोई विरोध नहीं दे इति॥ २८॥ 

अय पूर्वं जगते जे शब्दजन्यत्यकों फा दै तिस शब्दजन्यत्वका 
आश्रयण करके शब्दर्मे नित्यत्वको दिखाते है: 


अत एव च नित्यलम्‌॥ २६॥ 
अर्थ--१ अतः, २ एवं, ३ च, ४ नित्यत्वम्‌ । इस सूत्रमं चार पद 1 नियत 
आफ्नूतिचाले ति जगवका पेदशब्द करयेः प्रभव होनेसे पेदुशब्द नित्य अर्थात्‌ यायत. 
काल स्थायी दै दैति 
शंका | पूर्वमीमांखामें ही चेद्शब्द्रचिपे नित्यत्यको सिद्ध द्वेनेसे यहां 
चेदमें नित्यत्वका साधन अयुक्त है। 


समाधान । पूर्चमीमांसामें चेद्कै स्वतन्त्र कर्ताका रमरण न होने 
आदिक हेतुयाँसे घेदमें नित्यत्वके सिद्ध हुये भो “देवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्तिका 
अङ्गीकार देनेसे देवादिकोंके घाचक इन्द्रादिक शब्दोंकी सृष्टि भो-अयश्य माननी 
होगी, अतः वेद्में नित्यत्य नहीँ यन सकता है” इस विरोधको आशंकाको 'अतः 
प्रभवात्‌? इस सूत्रसे दूर करके नित्य आकृतिथाचक वेदिकशब्दांसे हो जगत्‌की 
उत्पत्ति होती है इस प्रकार सिद्ध कर आये दै । अब पूर्वमीमांसा करके सिद्ध 
ज्ञा वेदर्मे नित्यत्य है तिस नित्यत्यफो अनुमान करके यदद सूत्र दुटू करता है । तहां 
` अनुमान -'वेदोऽवान्तरपर्यावस्थायी, जगद्धेतुलातू, ई/वरवत' । अर्थ- 
असे इश्वरख्प दटान्तमें जगदा देतुत्वख्प इनु टे, ओर अवान्तर प्रख्ये अयस्था यित्वरुप साध्य 
हे । ससे येदरूप पक्षम जगतका देतुत्वरूप हेतु दे । अतः प्रखयकाखमे अवस्था यित्वरुप साध्य 
भी मानना चाहिये इति । 
इख अर्थम शुतिप्रमाणको दिखाते दै--“यशेन वाचः पदवीयमायन 
तामन्त्रविन्द्न्दुपिषु प्रविष्टाम्‌’ । अर्थं सुहत पुण्यकर्स फरफे पेदे स्ाभफो 
योग्यताको प्राप्त हुये जो याशिक पुरुष हैं सो ऋषियोंमें स्थित जो पेद्याणी दै सिसो प्राप्त 
होते भने इति | इस प्रकार यह थुति भी अवान्तर करपके आदिमें ऋषियों थिपे 
विद्यमान दी घेद्याणीकी उपलब्धिको दिखाती है. । 


और इली अर्थको व्यास भगवान, भी कहते है'-युगान्तेऽन्तहितान वेदान्‌ 


सेतिहासान्मइपेषः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्थुया? । अर्थ 
अयान्तर प्रढयफे अन्तर स्थित जो इतिद्वासों करके सदित पेद है तिन पेदोंका मक्षा करके 
साताको प्राप्त हुये महि लोग सश्कि आदिमें तप करके प्राप्त वोत भये इति॥ २६॥ 


पूर्व फा कि--नित्य आरूतिका याचक शब्द नित्य हैं, तथा दोनोंका सम्बन्ध 
भी नित्य है, ओर अवान्तर प्रखयमें शब्द्‌ रहता दै। यद कहना यद्यपि सत्य है 


क 
सम्बन्ध अनित्य ही हेेगा १ ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार फहते है: 
समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्‌ स्मृतेश्च ॥३०॥ 


अर्थ 1 समाननामस्पत्यात्‌, २ च, ३ आवृत्ती, ४ अपि, १ अविरोधः, ६ दर्शनात, 
७ स्खते, म च। इस सून्रमें आठ पद हैं। (सूर्याचन्द्रमसो घाता यधापूर्वमकल्पयतः 
इत्यादिक शुतिसे, तथा “द्यन्ते प्रसूतानाम्‌? इत्यादिर स्खतिसे, आशृत्तिमें अर्थात्‌ वारम्वार 
महाप्रलय तथा मद्दासृष्टिमं भी देवादिक जगतको समान नामरूपवाळा ही होनेसे नित्य शब्दु- 
निष्ठ प्रामाण्यमे कोई बिरोध नहीं दै इति । 

अय इस सूत्रफे तात्पर्यको दिखाते है':-- 

शंका । जैसा उत्पत्ति विनाशवाली गवादिक व्यक्तियोंका चतेमानफालमें 
अविच्छिन्न प्रवाद दीखता है, ऐसा हो उत्पत्तिषिनाशवाले देवमचुष्य पशु आदिक 
सम्पूर्ण व्यक्तियांका दी अविच्छिन्न प्रवाह यदि निरन्तर सदा यना ही रहे ता “यहद 
अभिधान है” “यद अमिधेय है” ओर “यह अभिधाता है” “यदद अध्यापक है” “यह 
अध्येता है” इस व्यवद्दारका विच्छेद न हेनेसे सम्वन्धमें नित्यत्व करके शब्दनिष्ट 
अप्रामाण्य रूप विरोधका परिहार हा सकता है । परन्तु जब “सम्पूर्ण जगतका नामरूप 
करके रहित निर्लेप प्रलय दता दे, अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म नामरूप व संस्कार प्रल्य- 
में कुछ भी शोप नहीं रहता दै, तथा खरिकालमे अभिनव जगत्‌ उत्पन्न होता है” 
इस अर्थको श्रुति स्सृति आदिक कथन करते हैँ, तत्र यिरोधफा परिहार नहीं - 
हा सकता है। अर्थात्‌ निर्लेप प्रलयमें शक्ति आदिक सम्बन्धका नाश होनेसे पुनः 
सटिमें किलो पुरुपको बुद्धि करके “इख अर्थका यह शब्द वाचक है” इत्यादि 
सङ्केत मानना होगा। यदि ऐसा मानोगे तो पुरुष बुद्धिको अपेक्षा होनेसे वेदम 
निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्ध न द्वेगा। तथा अध्यापकरूप आश्रयका नाश होनेसे 
अध्यापफके आश्रित जा वेद है तिलका भो नाश होवेगा । अतः वेद्में अनित्यत्य- 
की प्राति होगी इति । 


समाधान । तत्रेदमभिधीयते? इत्यादि भा०। गद्दाप्रयमें भो नामरूप 
रहित निर्लेप प्रलय असिद्ध है; क्योफि सत्कायेचादका अङ्गीकार है। अर्थात्‌ 
मद्दाप्रळयमें यद्यपि अन्तःफरणादि स्थुळरूपसे विद्यमान नहीं है; तथापि सृष्टमरुप 
वासना फरके अनिर्वचनीय अविद्रामें विद्यमान ही है'। तथाच अन्तःफरणादि 
सम्पूर्ण संसारको संस्कार रुप फरके विद्यमान देनेसे जा अनभिव्यक्त शब्द 
तथा अर्थ तथा सम्बन्ध दै' तिनाँको ही पुनः सष्टिकाळमें अभिव्यक्ति होती है । अर्थात्‌ 
जैसे फूर्मके शरोरमें छिपे हुये कूर्म के अङ्ग कूर्मकी देदसे निकलते दै । अथवा जैसे 
घर्षाकालकै अन्तर्मे सृद्वावको प्राप्त सूक्ष्म मण्डूकफे शारोर मण्ट्रकवासना करके 
चासित दोनेसे निबिड मेघवपणसे स्थूछभावको प्राप्त हुये पुनः मण्डूकभायको 
प्राप्त होते दै । इसी प्रकार पूर्व घासना घशसे ईश्वर इच्छा करके सम्पूर्ण जगत्‌ 


अ-१-३-३० माष्याथंप्रदीपिफास दितम्‌ । ४४५ 


पूर्वकल्पके सद्दश नामरूपचाला ही उत्पन्न होता दै। अतः शब्दादिकोर्मे अनित्यत्य 
नहीं बन सकता है। तथा अभिव्यक्त “पदार्थको पूर्वक(पके समान नामरूपयाले 
दोनेसे किली पुरुष फरफे सङ्केत भी कतेव्य नहीं है। क्योंकि विषम खुएिमें सड्केस- 
की अपेक्षा हा सकती है समान सृरिमे नहीं । 


शंका | सर्व सृष्टिसे प्रथम जा सृष्टि है तिस सश्टिमें किसीने सङ्केत 
किया दोगा ? 


समाधान । महासर्ग तथा मद्ाप्र्यको प्रवृत्ति हुये भी संसार प्रवाहरुप- 
से अनादि हो स्थौकर्तब्य है । ओर आचार्य भगवान्‌ भो “उपपद्यते चाप्युपलभ्यते 
च? इस सूत्र करके संसारमै अनादित्वका प्रतिपादन फरेंगे। तथा संसारमै 
अनादित्व उपपन्न भी हो सकता दै और श्रुति स्सृतियोमें देखनेमें भो आता दै । 


शांका । संसार अनादि रहा तथा अनादि संसारमें शब्दार्थ सम्बन्ध भी 
अनादि रहो, तथापि महाप्रळयका व्यवधान दोनेसे पूर्येकट्पीय पदार्थांका अस्मरण 
हुये सिके आदिकालमें वेदका अर्थविषयक व्यवहार किस प्रकार द्दोगा ? 
समाधान । अनादि संसारमै जैसे खुपुत्ति तथा जाग्रत्‌ विषे जगतका 
ळय तथा उरपत्तिका श्रवण हुये भी शब्द्‌ तथा अर्थ तथा सम्बन्धका स्मरण दोनेसे 
पूर्वे प्रयोधकी तरह उत्तर प्रबोधमें भी व्यवहार देखनेमें आता है इसमें कोई विरोध 
नहीं है। तैसे फल्यान्तरकी उत्पत्ति तथा प्रलयके हुये भो सके आदि 
- फालमें पूर्वकद्पीय शब्दादिकोंका स्मरण होनेसे यैदिक व लौकिक व्ययहार बन 
सकता है। 
इस प्रळय प्रमवरूप अर्थमें कोषीतकि श्रुतिकों दिखाते दै-“यदा सुप्तः 
स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्ययास्मिन्‌ प्राण एवकधा भवति”? इत्यादि | भर्थ--जिस 
काढे सुपुति अवस्थाको प्राप्त हुवा याइ जोय किसी स्वप्नको नहीं देखता दे तिस सुपि 
कालमें यह जीव इस प्राणरूप परसात्मामें ही अभेदफो प्रास होता दै । तथा सम्पूर्ण नामों 
करके सहित वाकू इन्द्रिय भी प्राणरूप आत्मामें ही ल्यनावको प्राप्त द्वोती दै । तथा 
सर्च रूपों फरफे सहित चक्ष भी, तथा सम्पूर्ण शब्दों करके सहित शत्र भी, तथा सव ध्यानों 
करके सहित मन भी, प्राणरूप परमात्मामें ही ल्यभावको प्रास होते दें । और जब 
जाप्रव अवस्थाको यह जीव प्रात होता दै, तब जैसे प्रज्यलित अप्रिस विस्फुल्फि 
सर्व दिशावोंमें प्राप्त होते दै । तैसे इस आत्मासे ही सम्पूर्ण इस्त्रियरूप प्राण अपने २ गोळकरूप 
ल्थानोंको प्रास होते दें । तथा इस्द्रियरूप प्राणोंसे अनन्तर सूर्यादिक देवता प्रादु भांबको प्राप्त 
होते दै । तथा देवतायोंसे खोक उत्पन्न होते हैं इतिक । 
* क टि०-बस्तुतः स्त्रप्नको तरह फल्पितको अज्ञात सत्ताके न दोनेसे 
«अन्यथा दर्शनका नाम सटि, और अदशेनका नाम लय” यदद दृ्िसूटि पक्ष श्रुतिमें 
भभिप्रेत दै । 
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शंका | इस थुतिमें प्रख्य प्रभवका ववण रहो | परन्तु सुपुछि कालमें सवे 
प्राणियाँकी युगपत्‌ सुघुसि नहीं होती है; किन्तु अन्य कोई पुरुप जागते भी रहते 
दै तथाच अन्य सै पुरुषोंके व्यवहारका उच्छेद नहीं होता है। ओर संस्कारनाशफ 
मरण च विप्रछए काठका व्यवधान न होनेसे स्वयं भी सुप्तोत्थित पुरुषको 
ब्युत्थान कामै पूर्व जाग्रत्‌ व्यघहारकी स्सृति पूर्वक शब्द्‌ य अथे घ सम्थन्धका 
व्यवहार बन सकता है । अतः द्ृष्टान्तमें कोई विरोध नहीं है। परन्तु यह सुपुप्तिरूप 
दृष्टान्त सिद्धान्तमें विषम दै । क्‍योंकि जैसे संस्फारनाशफ मरण य अति अधिक 
फालके व्यवधान होनेसै जन्मान्तरफे व्यवहारका स्मरण नहीं ,दोता है; तैसे ही 
मददाप्रखयमें सम्पूण व्यवहारका अभाव होनेसे फदपान्तरके व्यवहारका स्मरण भी 
नहीं हा सकता है। 


समाधान । "नेप दोपः? इत्यादि भा०। अर्थ--ग्रह पूर्वोक्त घेपम्यरूप 
दोप नहा. यन सकता दै; फ्यांकि महाप्रखयमे सम्पूर्ण व्यवद्दारके उच्छेद हुये भी परमेश्वरके 
अनुपहत दविरण्यगभांदिरू प रवरांको फ़ल्पान्तरके व्यवहारका स्मरण हो सकता दे इति । 

शंका-। जैसे अस्मदादिकोंको संसारी दोनेसे पू्वकदपके व्यवदारका अनु- 
सन्धान नहीं घन सकता है, तैसे दिरिण्यगर्भादिकोंको भी संसारी होनेसे पूर्वफटपके 
व्यवहारका अनुसन्धान नहीं यन सकता है । 


समाधान । यद्यपि प्रात प्राणी ज्ञा है' सो जन्मान्तरके व्यवहारका 


अनुसन्धान करते हुये नहीं देखनेमें आते दें, तथापि हिरण्यगर्भादिकोंको . 


ऐसा नहीं मानना चाहिये। क्योकि घानादिकोंमें निकपंकी तरह उत्कपे भी 
उ करनेके योग्य है । जैसे प्राणित्वके अविशेप हुये भी मजुप्योंसे लेकर स्तस्य 
पयन्त प्राणियोंमें घान ऐश्वये आदिकोका निकप नीचे २ अधिक २ देखनेमें आता है। 
अर्थात्‌ मजुष्योंके शान ऐश्वयंकी अपेक्षासे पशुग्रोंका शान ऐश्वर्य निकृष्ट है । इसी 
प्रकार आगे भी स्तम्य पर्यन्त जानना । तथा मनुष्यसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त उत्तर 
उत्तर प्राणियोमे भी पूर पूर्वी अपेक्षासे शान पेश्वर्यादिफोंमें उत्कषे उत्तरोत्तर 
अधिक २ देखनेमें आता है। अतः श्रुति स्छतियोंमें अनेकवार श्रूयमाण निकर्ष 
उत्कर्षका निपेध नहीं फर सफते है' । इस पूर्वोक्त रीतिसे दिरण्यगर्भादिकोमे 
घानादिकोंका उत्कर्ष दोनेले मद्ाप्रयफे अनन्तर फ्प्मे भी पूर्चकदपके व्यवद्दारका 
अनुसन्धान घन सकता है । एति | 

शका । पूर्वेकल्पके दिरण्यगर्मादिक ईश्वरको उत्तर सृष्टिमे सुक्त हो जानेसे 
इस फर्पमें अनुसन्धान फरनेयाळा फोन दै? 


समाधान । अतीत करपमें अनुप्ठित है' प्रक्र शान कर्म जिनोके ऐसे जा 
परमेश्यरके अनुग्रद फरफे अनुग्रुदीत तथा इस फरपके आदिमें दिरण्यगर्मा विरूप पारें 
प्रादुभायफो प्राप्त हुये ईश्वर है तिगोंमें ही झानके उत्कर्पसे सुम प्रतियुद्ध पुरपफी 
सरह फतान्तरके व्ययदारका अनुसन्धान घन सफता दै । इस कद्गेंसे यद सिद्ध 


~ 


अ-१-३-३० भाष्याथेप्रदोपिफासहितम्‌ । ४४७ 


हुवा फि पूर्वष लूपमें मुक्त जा हिरण्यगर्भादिक है' तिनोंसे भिन्न ही दिरण्यगर्भादिक 
इस फल्पके आदिमें अनुखन्थान फरनेत्राळे है॥ अर्थात्‌ अयशिष्ट जीवसमुदायमें जिस 
जीषका स्घोरछए शान घ फर्म होता है। सो ही स्वृष्टिके आदिम हिरण्यगर्भ होता 
है। इसी तरह विराटू आदिकी उत्पत्ति भी अधिफारके अबुसार ही होती | 
और अव परमेश्वर करके अनुग्रदीत हिरण्यगभौदिकोमें श्षानादिकै अतिशयफी 
प्रतिपाद्क श्रुति रमखतियोंको दिखाते है'- तह्टां भुतिः-'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
देदां = च ७ रि a ८२ | 
यो वे वेदांश्च प्रहिशोति तरमै । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुछुर्ष शरणमहं 
प्रपद्ये? । श्ये० | अर्थ-जो परमात्मा कहपफे आदिमे ब्राको उत्पन्न करता हे । तथा जो तिस 
प्रष्ाकी युद्धिंमे येदोफा आविर्भाव करता दै । तिस प्रत्यक्‌ स्वरूप, तथा मद्दापाफ्यजन्य बुद्धिम 
प्रकाशमान, तथा अभय स्थान अर्थात निश्रेयसरूप परमात्माकी शरणको में मुमुक्षु प्रास 
होता हूँ इति | 
केवळ एक हिरण्यगर्भमें ही शानका अतिशय है सो वार्ता नहीं है; फिन्तु 
शाखारचोके द्रा बहुतसे ऋषियोंमें भी घानफा अतिशय है; इस अर्थको भाष्यकार 
दिखाते है-- स्मरन्ति च' इत्यादि भा० । अर्थ--शौनकादि ऋषियोंने स्टततिमें 
कहा है फि दाशतस्य रूप ऋचाबोंको मधुच्छन्द प्रशुति ऋषियोंने देखा दे इति । दृशमण्डलरूप 
अवयववाळा जो ऋग्येद दै तिस पेदे स्थित जो ऋचा हैं तिमोंका नाम दाशतय्य दै । 
तथा योधायनादिक ऋपियोंने भी प्रत्येक पेदफे काण्ड, सूक्त घ॒अन्दरोपे प्रष्टाबोका 
` स्मरण किया दै इति । 
और श्रुति भो ऋषि आदिफोंके शानपूर्वक छी मन्त्र करके अयुष्ठानफो 
दिखाती हुई मन्त्रे दरा ऋषियोंमें जानफे अतिशयको दिखाती है—तदां ध्रुति:-- 
थयोहवा अविदितार्पेयच्छन्दोदवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति 
वा स्थाणु बच्छेति गर्ते वा प्रतिपचचते? दत्युपक्रम्य “तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्र 
विद्यात्‌ ।' अर्थ--भविदित दै “आर्पेय' कदिये ऋषिसम्यन्ध, तथा 'छन्दुश कद्िये गायत्री 
आदिक, दैवत! फद्दियें अरिन आदिक, 'आदाण' किये विनियोग जिसका ऐसा जो मन्त्र दै 
तिस मन्त्र फरफे जो पुरुष यजन करता दे, तथा अध्यापन करता दे, सो पुरुष स्थायरभायको 
अथवा नरक प्राप्त होता दै । ऐसा उपक्रम फरफे आगे कडा दे कि-अतः मन्त्र अन्तरम इन 
ऋषि सम्बन्धादिकोंको अवश्य जाने इति। इस पूर्वो रीतिसे यदद सिद्ध हुवा कि-शाना- 
दिकोमें अतिशयवाळे दिरण्यगर्भाद्कोको दी कल्पान्तरमे स्थित वेद्का स्मरण करके 
व्ययहारका प्रयर्तक द्वोनेसे येदमें अनादित्व तथा अनपेक्ष प्रामाण्य अविस्द्ध है इति | 
अव समान नामरूपत्वके प्रपञ्चको दिखाते $-भ्राणिनाँ च सुखप्राप्तये 
धर्मों विधीयते । दुःखपरिदाराय चाधर्मः प्रतिपिध्यते ।' इत्यादि भा०। अर्थ-- 
प्राणियॉके सुखके लिये मेद धर्मका विधान करता दै । तथा दुम्खफो निएत्तिक स्मि 
अधा प्रतिपेध करता है इति। इस फदनेसे यह बोधन किया फि--ऐदिक सथा 
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आमुष्मिक सुख तथा सुखका साधनविषयक ही राग होता है। और दुःख तथा , 


दुः्लका साधनविपयफ ही हेप होता है। इनसे विलक्षण विषयक नहीं। और 
सुख तथा सुखके साधनविपयफ राग करफे जन्य जो सुत फमं हैं तिन फरफे 
जन्य दृष्ट सुख तथा हुए सुखके साधन पशु आदिकोंफे समान ही सुख तथा सुखके 
साधन पशु आदिक प्राप्त हाते हें । इसी प्रकार दुःख तथा दुखके साधनविपयक 
द्वेष फरके जन्य जो अधम दै तिस करके जन्य हुए दुःख तथा दए दुःलके साधनोंफे 
समान ही दुःख तथा दुःखके साधन प्राप्त होते दे । अतः घर्माधमेका फलरूप 
जो उत्तर उत्तर सृष्टि दे सो पूर्व पूर्व सृष्टिके सद्दश ही उत्पन्न हे।ती' हे इति । 


तहां स्पृति-तिपाँ ये यानि कर्माणि भाक्‌ रुष्टथां प्रतिपेदिरे। 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सुज्यमाना; पुनः पुन; |? इत्यादि । अर्थ -प्राणियोंफे मध्यमें 
जो २ प्राणी पूर्व सुश्टिके यिप जिन जिन कमोंको प्राप्त होते दें; उत्तर उत्तर रृष्टिमें भी वारम्वार 
सुज्यमान हुये सो २ प्राणी तत २ जातीय फर्मको ही ग्राप्त होते दें इति। अर्थात्‌ हिसा, 
क्रूरता, अधमं, अनृत आदिकोंफी भावना फरके भावित जो प्राणी हुँ सो हिंसा- 
दिकोमें दी प्रवृत्त होते ह' । और अहिंसा, सुदुता, धमं, सत्य आद्फोंकी भावना 
करके भाषित जो प्राणी है' सो भहिसादिकोमे ही प्रवृत्त होते दै'।ओर संस्कारके 
घशसे ही पुण्य तथा पाप अच्छा लगता है इति । 


कमे करके सटिमें साद्वश्यको फहकर अय स्यउपादानमें लीन जो कार्य 


है" तिन फार्योके संस्काररुप शक्तिके बलसे भी साद्दश्यको कहते दै--' 
अज्ञीयमानमपि' इत्यादि भा० । अर्थे-प्रज्यमे स्थूळ सूकम निखिछ जगतके विलय” 


होने पर भी जगवफ़ी सूक्ष्म संस्काररुप शक्ति कृमके अट्लोंकी तरद प्रकृतिमय होकर प्रकृतिमें 
रहती दै इति। तथा च प्रलयफालमें जब यदद सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतयको प्राप्त होता है 
तय संस्फाररूप जगत्‌की शक्तिका विलय नहीं ददता है, किन्तु शक्ति शेष रद्द जाती 
है। ओर सृष्टिकालमे पुनः शक्तिमूलफ दी यदद जगत्‌ उत्पन्न होता है। यदि 
संस्काररुप शक्तिका भी प्रलय मानें ता जगतमें जा वैचित्र्य है तिसमें आकस्मि- 
फत्यका प्रसङ्ग दोगा । अर्थात्‌ कारण चिना ही फार्यमें वैचित्र्य मानना दोगा। 

अते । जगतमें वैचिश्यफे कारण संस्कारोंसे भिन्न शक्तियोंको मानना 
चाहिये । 


समाधान । अविद्यारुप उपादान फारणमें लीन कार्य स्वरूप संस्कारसे 
भिन्न अनेक शक्तियोंकी कल्पना नहीं कर सफते है'। क्योंकि में 
कोई प्रमाण नदीं दै तथा गौरव भी है। ल कलस 


ला रीतिसे फार्यके संस्फारोफो सिद्ध हुये फलित अर्थको शंकापू्यंक 


शंका । दिरण्यगर्भादिफोंफो फरपान्तरफे व्यवहारका स्मृति रदे।। परन्तु 
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“प्रल्यमें संस्कारशेष रहते है” इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है। अत इस सृष्टिको 
अपूर्व नेले इस सिम पूय सटाके येद नहीं है, किन्तु अन्य ही है'। और इनफे 
अर्थ भी अन्य ही है । एवं वर्णाश्चमके धर्म भी अन्य ही है'। ओर धसे दुःख 
हाता है । और अधर्मसे सुख दता है। ओर दुःख इष्ट है सुख अनिष्ट है। तथा च 
फद्पान्तरके व्ययहारफा अनुसन्धान अकिश्चितकर है । अतः पूरे फल्पके 
ब्यवद्दारका उच्छेद द्या जानेसे, ओर पूर्व कल्पके चिसद्दश सिके प्रादुभांव देनेसे, 
शब्द च अर्थका सम्बन्ध च चेद्‌ अनित्य ही है'। 

समाधान | . “तत्व? इत्यादि भा० । जैसे सुपुलिसे उठे हुये पुरुपका 
पूर्व चक्षुके सजातीय ही चक्षु उत्पन्न हाता है,तथा रूपत्य जातियाले रूपको ही ग्रदण 
करता है. रसादिफॉफो नहीं; तैसे ही वारम्वार उद्भवको प्राप्त दोनेवाठे जा भूरादिक 
लाकोंका प्रवाह है, तथा देय, तिर्य, मनुप्यादिक प्राणिसमूहका प्रवाद ही 
तथा वर्णाश्चमधर्मफलोँकी घ्यत्रस्था है, तिनों विषे अनादि संसारमै नियतत्य 
ही जाननेको योग्य है। अर्थात्‌ भोग्य जा ठाक है, भागका आश्रय जा 
प्राणियोंका समूह है, तथा मागके हेतु जा कर्म दै, सो सव संस्फारफे यलसे पूरये 
खश्टिके तुल्य ही होते दै' यह नियम है । 0 

यदि घादो कहे कि “पूर्व जा चक्षुफा दृष्टान्त कदा दै सो असिद्ध है” सो 
फहना यने नहीं, क्योंकि सर्गसर्गके प्रति इन्द्रिय विषय सम्बन्धादिविषयफ 
च्यवददारमें अन्यथात्यकी उत्पेक्षा ( फट्पना) फरनेफो अशक्य है। अर्थात्‌ 
किसी सृएिमे भी पष्ठ शानेन्द्रिय नहीं है। ओर छटा घान इन्द्रियका असाधारण 
विषय भी नहीं है । और जा खुलादिक दे' सो भी मनके असाधारण 
'विषय नहीं है'। किन्तु साक्षी करके चेय है' । पूर्वे २ सर्गके समान नामरूप 
सामर्थ्यादिवाले ही उत्तर २ सगंमें पदार्थ होते है'। क्योंकि फदाचित्‌ भी 
किसीको दुःख इए नहीं हा सकता है । एवं सुख अनिष्ट नहीं दो सकता है । 
और धर्म व अधमंकी शक्तिका विपर्यय भी नहीं हा सकता है। खत्पिण्डसे पट 
नहीं हा सकता है। तन्तुसे घट नहीं हो सकता दै। अन्यथा यस्तुसामर्थ्यकी 
अब्ययस्था होनेसे सयं यस्तु सर्वसे होनी चांहिये। पिपासुकी भी दृदनसे पिपासा 
शान्त हानी चादिये। एवं शीत जलसे भी शीतार्तकी शीतातिफी निवृत्ति होनी 
चादिये । अतः जुष्टयन्तरमें भी ब्रह्मदत्यादिक अनर्थके ही हेतु दोते हँ। ओर 
यशदानादिफ अर्थके ही हेतु दोते है'। जा वेद पूर्व समि थे यदी इस फल्पमें 
भी है। बद्दी इनके अर्थ है'। और वर्णाश्चमके घमं भी बही दै'। अतः सर्व 
कब्पोंकों तुल्य व्ययद्दारयाला दोनेसे तथा हिरण्यगर्भादिक ईश्वरोमें कल्पान्तरोय 
व्यवदारफे अनुसन्धानका सामर्थ्यं दोनेसे प्रति सृष्टिमे समान नामरुपयाले दी 
ब्यवहियमाण व्यक्तिविशेष प्रादुर्भायफो प्राप्त होते दै'। इस पूर्वोक्त रोतिस यदद 
सिद्ध हुवा कि प्रतिसर्गमे जगतको समान नामरुपयाढा दोनेसे घारम्यार मदासर्ग 
तथा मदाप्रलयरुप आश्रत्तिके स्त्रीकारमे भी शब्दनिष्ट प्रामाण्यमे फोई विरोध 
नहीं है इति । 

५३ 


छ और प्रतिसटिमें छि नामरूपताफो श्रुति तथा स्मृति भी दिखाती हैं-- 


“्यांचन््रमसो घाता यया पूर्वमकल्पयत्‌। दिवञ्च पृथिवीश्ान्तरीक्षणयों खा! । 
अर्थ--सैसा पे करपे सूर्य चन्द्रमा आदिक जगत, था हैसा ही इस फल्पमें भी परमेश्वर 


करता भया इति। 'अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवानां स्याम्‌' 'स एतमग्नये 


कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निरवपत । अर्थ--यहां भविष्यद्‌, दृष्टि करके - 


आपि शब्दका अर्थे यजमान जानना, यजमानरूप आप्रि ऐसी कामना करता भया कि--हम 


देवोफे मध्यमे अन्नादरूप अर्थात्‌ अभि स्वरूप दोवे; पश्चात्‌ सोई यजमानरूप असनि छृत्तिका ` 


नक्षत्रके अभिमानी अभि देवको उद्देश्य फरफे आठ फपालॉमें पकी हुई इविका' दन करता भया । 
अथवा अष्ट हैं कपाळ कहिये अवयव जिसका ऐसा जो पुरोदाश दै तिसको हवन करता भया 
इति। यह श्रुति नक्षत्रदष्टि विधिमें हयनके फरनेबाला जो यजमानरूप अझि है 
तथा जिस अझिको हवि दी गयी है, इन दोनों अझियोंमें समान नामरूपताफो 
दिखाती है। इसी प्रफार--“मित्रो वा अकामयत चन्द्रमा वा अकामयत? 
इत्यादिक श्रुति भी पूर्य उत्तर सश्टिके समान नामरूपतामें उदाहरण देनेफो 
योग्य हैँ। ` 


ऋषीणां नामधेयानि याश्र वेदेषु दृष्टयः । शर्वयन्ते प्रसूतानां 
तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ अर्थ--पहकल्पमं जो २ ऋषियोंके नाम रहे, तथा जो २ 


प्रेदेविषयक साक्षात्काररूप दृष्टि रही, तिनांको ही ब्रह्मा प्रझयफे अन्तमं अथां, सृष्टिके 


आदिकालमें उत्पन्न किये हुये ऋषियोंफे प्रति देता दै इति | 


- और--यथ्ष्तुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये ।. दृश्यन्ते तानि तान्येव 
तथा भावा युगादिपु॥ - अर्थं मसे इसदष्टिमे जो २ यसन्त ऋतुफे सिङ नवप- 
ढखवादिक हैं तथा अन्य ऋजुवोंफे भिन्न भिन्न अनेक लिए दै सो २ ही घटीयन्प्रकी तरह आन 
त्तिबोधक श्रुति स्सृतियों विषे भी देखनेमें आते हत अर्थात, 'युगादिपु! उत्तर २ सृष्टिमे भी 
पूरे २ सष्टिके तुल्य ही नवपतलयादिक 'भाव' पदार्थ होते हें इति | 


और--“ययाभिमानिनो&तीतास्तुल्यास्ते साम्मतेरिह । देवा देवेर- 
तोतैहिं रूपै्नाममिरेव च ॥? अर्थ--पवे कल्पमें जो २ दन्द्रियादिकेकि अभिमानी 
सूर्योदिक देव रद सो २ नामरूप फरके, वतंमानमें विद्यमान देवोंके मुल्य दी रद । तथा इस यक्त 
विद्यमान जो देय हैं सो भी पूर देयोके तुल्य दी हैं इति । इत्यादिक पूर्वोक्त स्मृतियोसे 
भी नामरूप करके समान ही सृष्टि सिद्ध होती है इति ॥ ३०॥ 


पूर्व ग्रन्थसे देवतायोंके उत्पत्ति व्िनाशवाळे शरीरोंके स्थीकार पक्षमें, ओर पुनः 
२ सगे घ प्रल्यके स्वीकार पक्षमें, फर्ममें थ शमदमे विरोघकी शंफा फरके समाधान 
फर आये दे'। अब 'लदुपर्येपि' इस सूत्रमें “देवादिकोंका भी त्रह्विद्यामे अधिकार 


अ-१-३-३१ भाष्यार्थप्रदीपिफासद्ितम्‌ । ४५१ 


है” यह जो प्रतिज्ञा फरी थी इस प्रतिज्ञात प्रत विपयमें ही पुनः 'मध्यादि' इत्यादि 
दो सूत्रोंसे आक्षेप फरके 'भाव तु! इस सून्रसे समाधिको दिखाते है':-- 


मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जेमनिः ॥ ३१ ॥ 


... अर्थ--1 मध्यादिषु, २ असम्भवात्‌, ३ अनधिकारम्‌ , ४ जैमिनिः । इस सूप्रमें चार पतर 
है । अभिनि ऋषि “देवा दिफोंको मधु आदिक विद्यामें अधिकारका असम्भव होमेसे प्रह्मविद्या्में 
भी अधिकार नहीं है” ऐसा मानते हैं इति। अर्थात्‌ 'प्रह्मविया, देवान्‌ नाधिकरो ति, 
विद्यात्यात्‌, मध्यादिविद्यावत!। अर्थ स्पष्ट € । 
अब इस सूत्रके तात्पर्यका वर्णन फरते है--“ब्रह्मयिद्यायामधिकाराभ्यु- 
पगमे? इत्यादि भा०। यदि ब्रह्मविद्यामें देवादिकोंका अधिकार मानोगे तो मधु आ- 
दिक चिद्यामे भी अधिकार मानना पड़ेगा । फ्यॉकि विद्यात्वरूप धर्म दोनोंमें समान है। 
और यदि सिद्धान्ती फहे फि-“मधुविद्यामें भी देवतायोंका अधिकार रहो” तो यद्द 
फहना नहीं वन सकता है। क्योंकि त्रह्मविद्यामें देवता थ ऋषियोंफे- अधिकारको 
कहनेवाला सिद्धान्ती प्रएव्य दै--क्या सामान्यतः सवे ब्रह्मविद्यावोंमें सबेका अधि- 
फार है? अथवा यथासम्मव किसी २ विद्यामें किसी २ का अधिकार है? प्रथम 
पक्षमें मध्यादिक विद्यामें सवेके अधिकारका असम्भव है । 
शंका । असम्भव कैसे है? 
समाधान। असौ वा आदित्यो देवमधु? इति ( छा० ३१११) । - अर्थ-- 
यह जो आदित्य दै सो देयताबोफे मोदका देतु होनेसे मधुफी तरद मधरूप दै इति। इस 
आवित्यकी उपासनाको मधुरूपसे अध्यास करके मनुष्य ही फर सकते है । अत 
इस उपासनामें मनुष्यफा ही अधिकार है देयताचोंका नहीं। यदि देवतादिकोंका 
भी अधिकार भानोगे तो आदित्यरूप उपासक अपनेसे भिन्न किस आदित्यकी 
उपासना करेगा ? अर्थात्‌ एक चस्लुमें उपास्य उपासकभाव तथा शातुवेयमाघ 
तथा प्राप्यप्रापकभाव नहीं बन सकता है इति । त 
शंका । आदित्यसे भिन्न जा घसु आदिक देवता है' तिनोंफा मधुरूप 
करके आदित्यकी उपासनामें अधिकार यन सकता है । 
समाधान । बछु आदिक देयतावोंको भी ध्येयरूप तथा प्राप्यरूप दोनेसे 
इस उपासनामें अधिकार नहीं है। इस अर्थको दिखाते दै/--पुनश्रादित्यव्यपा- 
श्रयाणि पञ्च रोहितादीन्यमतान्युपक्रम्प' इत्यादि भाष्यम्‌ । अब इस भाष्यके 
भावार्थको दिखाते है-'असो या आदित्यो दैवमधु' । यह छान्दोग्य श्रुति आदि- 
त्यफो देयतायोंके मोदका हेतु दोनेसे थ कर्मफलात्मक अमृतरुप मधुफा आश्रय 
दैनेसे देवमधुरूपसे वर्णन फरनी है । 


और -“तस्य दौरेव तिरश्रीनवंशोच्न्तरिच्चमपूपो मरीचयः 'पुत्राः? । 
इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध रामर मधुफी साद्वश्य इस देवमधुमें वर्णन फरती है-- 


अर्थात्‌ तिस आदित्यरूप मधुफा घुलोफ दी तिरश्चीन वंश है। अर्थात्‌ 
“अपूपका आधाररूप तिरछा फाए है” इस प्रकार चिन्तन फरे। और आदित्यरूप 

रहनेका स्थान 'अन्तरिक्षम्‌' आकाश अपूप (छत्ता ) है। ओर वेद्‌ विदित 

पुष्प है'। और फर्मफलात्मक अस्ृतरुप मधुके साधन जे हयनीय सोम 
आज्य पयः आदि द्रव्यविशेष है; सो अग्निद्वारा अग्दुतभावको, मास हुये मकरन्द्‌ 
है । और छोदित, शुक, रुप्ण, पर कृष्ण, च 'मध्ये क्षोमत इच' इन श्दोंसे 
उक्त पांच कर्मफलात्मक अख्तरूप मधु हैँ. । ओर ढोहितादिक पांच जा 
आदित्यकी रश्मिर्प नाडी है' सो मधु अपूपके छिद्र है' । ओर वेदके 
ज्ञा मन्त्र है सो प्रमर है । और आदित्यफी रश्मियोमे स्थित जा 
भूमिसे आहृए आप है, सो मन्त्ररूप ्नमराके पुत्र है'। क्योंकि मधु नाडियोके 
अन्तरगत ही प्रसिद्ध श्रमरोंके पुत्र होते हे । ओर जैसे लोकप्रसिद्ध भ्रमर 
पुष्पोंसे मफरेन्दको आहरण फरके दिद्रोंद्वारा स्य स्व स्थानको प्राप्त करते है' 
वैसे ही मन्त्र स्वरूप भ्रमर भी फर्मरूप पुप्पोंस असतभावफो प्राप्त सोमादिरुप 
मफरन्द्को लोदितादि रश्मिरुप छिद्रोदारा आदित्यमण्डलको प्राप्त करते है' । 
और तिस मधु अमृतको देखकर वसु आदिक देवता तृप्त हाते है' इति । 


अर्थात्‌ ऋग्येद्के मन्त्रख्प जा भ्रमर है” सो आऋगयेद विहित कर्मरूप ` 
पुष्पोंसे फर्म करके सिद्ध जा अमृतरूप मफरन्द है तिसको छाफर पूर्वदिशामें 
आदित्यरूप मधुकी जा छोदितरश्मिरुप नाडी है' तिन नाडीरूप छिद्रां करके 
आदित्यमण्डलको प्राप्त करते दे । और तिस असुत करके वसुदेयता तृप्तिको 
प्राप्त हाते है'। 
या तथा यजुर्वेद मन्त्ररुप जो भ्रमर दै' सो यजुर्वेद विहित कर्मरूप पुष्पॉसे 
में हवन फिया हुवा असुतमाथफो प्राप्त, सोमाद्रिप मकरन्दको दक्षिण 
दिशामें यर्तमान आदित्यके आश्रित शुक्कुरश्मिरप छिद्रोद्वारा आदित्यमण्डलको 
प्राप्त फरते दै' । तिस अखुतफो देखकर रुद्र देवता तृप्तिको प्राप्त द्वोते दे । 


तथा सामबेद विहित फमेरुप पुष्पोंसे असत भावापन्न सोमाद्रिप मक- 
श्न्द्फो सामचेदफे मन्त्रस्तोत्र रुप भ्रमर पश्चिम दिशामें स्थित झूष्णरश्मिरुप 
छिद्रां करके आदित्यमण्डलको प्राप्त फरते है'। तिस असुतफो देखकर आदित्य 
देवता तृप्तिको प्राप्त हाते दे । 
, तथा अधेथण येद घिदित फमरुप पुप्पोंसे असृतभावापन्न सोमादिक 
मकरण्दफो अथर्वण घेद विदित मन्त्ररुप भ्रमर उत्तर दिशामें वर्तमान अतिहष्ण 
रश्मिरूप छिद्रो करके आदित्यमण्डलको प्राप्त फरते है' । तिस अमृतको 
देखकर मग्ल्‌ देवता तप्तिको प्राप्त होते है । 


अ-१-३-३१ . . भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌। ४५३ 

तथा प्रणवरूप कुसुमसे उपासनारुप भ्रमर उच्च देशमै स्थित गोप्यनामा 
रश्मिरुप छिद्रों द्वारा अपूर्वरूप मकरन्दको आदित्यण्डलमें प्राप्त फरते है'। तिस 
अश्ृतको देखकर साध्यनामक देवता तृप्तिको प्राप्त होते है । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे आदित्यफे आश्रित पांच लोदित शुद्धादिफ मधुरुप 
अमुतोंका उपक्रम करके “वसु, रुद्र, आदित्य, मसत घ साध्य ये पांच देवगण तत्तत्‌ 
असुतोंसे तृप्त होते है” ऐसा उपदेश किया दै । तदनन्तर 'स य पतदेयममतं 
घेद' इत्यादिसे वसु आदिक देयताधोंके जीवनरुप अम्मुतको जाननेदाखे पुरुषोंको 
चसु आदिफोंकी' मैहिमाकी प्राप्तिको दिखाया है। प्रसङ्गमै यदि वसु आदि 
देयतायोंको उपासक मानोगे ता बसु आदिक देवता अपनेसे भिन्न फिन अशुतो- 
पजीवी वसु आदिकोंको जानेंगे? तथा किन वरु आदिफोंफो प्रासिकी इच्छा 
करेंगे? ओर किन यसु आदिफोंकी मदिमाको प्राप्त दोंगे ? फ्योंकि उपास्य- 
उपासफभाव मेदमें हाता दै। वतमान यछ आदिदिवतायोंसे भिन्न यसु आदिक 
कोई है' नहीं। पूर्वके वख आदिकोंका इस कत्पमें अधिकार क्षीण हो चुका है। 
अतः घखु आदिक देयतावोंका इस आद्त्यिरूपमधुविद्यामै अधिकार नहीं 
चन सकता है । 

ओर इसी प्रकार छान्दोग्य (३1१८1१) ्ुतिमें अध्यात्म मनरुप ब्रह्मके वाफ, 

प्राण, चक्र, ओत्र रूप चार पादोंको कद्दकर अधिदेव आकाशरूप प्रह्के “अग्निः 
, पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः? ये उपासनाके लिये चार पाद्‌ 
कहे है । जैसे गोके पाद्‌ गोसे वियुक्त नहीं होते हे, किन्तु गोके अन्तर्भूत ही 
होते है । तैसे हो भाकाशरूप ब्रहमके अभि आदिक पाद्‌ भी आकाशसे चियुक्त नहीं 
होते हैँ, किन्तु आकाशको अन्तरगत ही है। ओर आकाशको सर्वगतत्य तथा रूपादि- 
रहितस्य रूप धर्म करके समान देनेसे अग्नि आदिक चार पाद्चाला आकाश ब्रह्मरूप 
करके उपास्य है। ओर मनइप ग्रह्मके पादरूप घागादिकोंके कमले, आफाशरूप 
ब्रह्मके पादुरूप अशनि आदिक देयता कहे है'। और इस रीतिसे उपासना फरने- 
चालेको कोर्ति, यश व प्रहावर्चेस फल फद्दां है। तथा च वर्तमान अगि आद्विकोँसे 
भिन्न अग्नि आदिकोंको न होनेसे इस प्रह्मधिद्यामें भो अश्िभादिक देवतायोंका 
अधिकार नहीं वन सकता है । 

तथा वायुर्गात्र सम्बग!! (छान्‍्दो० ४३१) यहां सम्बंग गुणवादा! 
अर्थात्‌ अप्नि आदिकोंको ग्रास करनेबाला वायुदेवता उपास्य हा 


तथा “थादित्यो बर्मे्यादेशः' (छान्दो० ३४१६१) यहां आदित्य प्रह्म- 
सुप करके उपास्य है । और रजत फपालरूप 'पृथियों य सुवर्ण कपाटरूप युके 
मध्यवर्ती सूर्यको अभिव्यक्तिके समय दी विस्तीर्ण रचघाले नाना शब्दादिक हातै 
भये। इंतीलिये इस समयमें भो आदित्यको उद्य य अस्ते समय नाना प्रकारफे 
स्तुति भादिक शब्द दोते हैं। जो विद्वान इत.प्रकारसे आदित्य ग्रहको उपासना 
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करता है तिस विद्वानके लिये शीघ्र ही पापके स्पशंसे शून्य साधुघोष प्राप्त हाते 
हैं। इत्यादिक श्रुतियोंमें जिन २ देवतायोंकी उपासना विधान करी है' तिन २ 
देवताबोंका तिन २ उपासनायोंमें अधिकार नहीं वन सकता है । 

तथा “इमावेव गौतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः ( बृह० 
२।२।४) यहां दो कर्ण, दो नेत्र, दे नासिका, एक घाक इन सतत इन्द्रियोमि 
सत ऋषियोंका ध्यान फर्तव्यत्वेन विहित है । इस ध्यानका सम्पूणं अन्न घ 
सर्वात्तत्थ फल कदा है। यहां श्रुति विपे दक्षिण कर्णमै गौतम ऋषिकी, घाम 
फर्णमें भरद्वाजफी, दक्षिण नेत्रमें विश्वामित्रकी, चाम नेत्रमें जमद्ग्निकी, दक्षिण 
नालिकार्मे घसिएकी, चाम नालिकामें कश्यपको, वाक्‌ इन्द्रियमें अज ऋषिकी 
उपासना कहो है। इत्यादिक अऋपिसम्यन्धिनी उपासनावोमि मी तिन ही गोतम 
आदिक ऋषियोंका अधिकार नहीं यन सकता है। क्योंकि यहां गौतमादिफि ऋषि 
ही ध्येय है'। अभेद््मे ध्यातृध्येयमाव यने नहीं इति ॥ ३१ ॥ 


शंका | "अथवा यथासम्भव फिसी २ विद्यार्मे फिसी २ फा अधिकार 
र इस तीय पक्षमे देवादिकोंका ्रह्मचिद्यामें अनधिकार किस फारणसे सिद्ध 
सकता इ? 


समाधान । शारोररूप घिग्रदका अभाव होनेसे देवाद्कोंको किसीमें भी 
अधिकार नहीं दै इस अर्थको मीमांसक दिखाता हैः-- 


ज्योतिषि भावाच ॥ ३२॥ 


अर्थ--१ ज्योतिषि, २ भावात, ३ च। इस सूत्रम तीन पद हत जोयह यु 
ल्यानमें ज्योतिमेण्डळ रात्रिदिन पुनः २ भ्रमण करता हुवा जगतको प्रकाश करता दै तिस 
ज्योतिमंण्डर्मे सबे जन आदित्य, चन्द्र, शुक्र, मङ्ग, आदिक दाब्दोंका प्रयोग करते है 
पाता छोकमें प्रसिद्ध दे। तया मधुविद्याफे चाफ्यश्षेपमं भी प्रसिद्ध दै. र 
पश्चांदस्तमेतेति' अथात. आदित्य पूर्व दिशामें उदय होता दे और पश्चिम द्िशामें अस्तभावफो 
प्रास होता दे । तथा च ज्योतिरूप मण्डलम ही आद्रित्यादिफ झण्दॉफो विद्यमान होनेसे 
यिप्रहवान देवता कोई नहीं दे यहद सिद्ध हुवा इति । 


ज्ञा सिद्धान्ती पेखा फदे कि-“उयोतिःपिण्डफा ही अधिकार रहो' सो 
कइना झसङ्ग है। फ्योंकि उ्योतिर्मण्डलका दृद्यादिक पिप्नदक्के साथ तथा 
चेतनत्यके साथ और चेतनके घम अर्यित्यादिकोके साथ सम्यन्धका निश्चय 
नहीँ फर सकते है, षयोंकि ज्योतिमण्डछ सुदादिकोंफों तरह अचेतन है। इससे 
अग्नि आदिकोका भो व्याख्यान हो चुका। अर्थात्‌ अग्नि आदिक शाब्दोके 
घाच्य अर्थ भी अचेतन दो दैं। इस पूर्योक्त रोतिसे अचेतन ज्योंतिमंण्डलादिकोंमें 
किसो विषयक अधिकार नहीं दन सकता दे इति | 
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शंका । मन्त्र, अर्थवाद, इतिद्वास, पुराण तथा छोफसे देवादिकोकै 
विग्रहका निश्चय हेनेसे अनधिफाररूप दोष नहीं दै ? 


समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत दै । क्योंकि देवोके चिग्रहमैं 
पूर्थोक्त फोई भी प्रमाण नहीं बन सकते हैँ। तहां प्रथम लोफप्रमाण तो नहीं यन 
सकता है,क्योकि विशेष चिचारके बिना प्रत्यक्षादिक प्रमाणों करके प्रसिद्ध ज्ञा अर्थ 
हे सोई अर्थ लाकसे प्रसिद्ध फहा जाता है । अतः लोक कोई रयतन्त्र पृथक्‌ प्रमाण 
नहीं है। और देवतायोंके चिग्रहमैँ प्रत्यक्षादिफ प्रमाणोंके मध्यमेंसे कोई भी प्रमाण 
नहीं है । तथा इतिहास पुराणादिफोंफो भी पोरुपेय होनेसे प्रमाणान्तररूप 
मूलकी अपेक्षा हागी, अतः प्रमाणरूप नहीं है'। ओर अर्थचाद्‌ ज्ञा ह' सो भी 
विधिवाफ्यफे साथ णफयाक्यत्ययाठे दोनेसे र्तुतिरूप- अर्थयाले हुये विधियाययके 
अर्थसे भिन्न स्पार्थमें प्रमाणरूप नहीं दै'। अतः अज्ञात देयादिकोके विप्रहमें 
ग्रमाणरूप नहीं हा सकते है। तथा बीह्यादिफोंकी तरद फममें श्रुति लिट्गादिफों 
करके विनियुक्त जा मन्त्र हैं; तिनोंफा भी दृषटद्वारा उपकारके सम्भव हुये अद्र 
फदपनाका अयोग दोनेसे प्रयोगसमचेत अर्थविषयक स्खृतिमें ही तात्पर्य है। 
अज्ञात देवादिकोके पिग्नहमें अथवा अन्य किसी भी अर्थमें तात्पय नहीं है। अतः 
मन्त्र भो विप्नहमें प्रमाणरुप नहीं है'। इस पूर्वोक्त रीतिसे देयादिकांका किसी 
विद्यामें भी अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुवा ऐसा पूर्यमीमांसक फहते है” इति ॥३२॥ 


इन दो सूत्रों करके प्राप्त जा यदद पूर्यपक्ष दे इसफो अय सूत्रकार खण्डन 
फरते दै-- ; 


भावं तु वादरायणो5स्ति हि ॥ ३३ ॥ 


अर्थ--१ भावम्‌, २ त, ३ बादरायणः, ४ अस्ति, १ दि । इस सूध्रमें पांच पद दँ । 
पूर्वैप्षका निरास 'तुः दाब्दका अर्थे दे । यादरायण आचार्य जोर सो देवादिकोंका भी 
ब्रह्मविद्यामे अधिकारको मानते दें । यद्यपि बसु “आदिक देवतादियों फरफे व्यामिश्चित जो मधु 
आदिक विद्या दै तिनोंमें यसु आदिक देवतादिफोंफे अधिकारका सम्भव नहीं दे । तथापि गुद 
ब्रद्षविद्यामें देवतादिकोंका अधिकार बन सकता दै । क्‍योंकि अधिकारके प्रयोजक जो अर्थित्य 
सामथ्यांदिक हैं सो देवतादिकोंमें भी यियमान दें इति । 

अब इस सूत्रफे तात्पर्येको दिखाते दै--किश्ल “मधु आदिक विद्यायोमें 
देवतादिकोंके अधिकारका असम्भव है, अतः ब्रह्मविद्यामें भी अधिकारका असम्मव 
है; क्योंकि विद्यात्यरुप हेतु देनोंमें समान है” पेसा प्रथम वादीने जा फदा है 
सो सर्वथा असङ्गत दै। क्योंकि यृहस्पतियागमें तथा राजसूययागमें कर्मेत्वरूप 
धर्मको समान दोनेसे भो “जिसमें जिसके अधिकारका सम्भव है तिसमें तिसका 
अधिकार है” इस न्याय फरके जैसे प्राह्मणकों राजसूय यागमें अधिकारका 
अभाव दुगे भो वृद्दस्पति यागमें अधिकार है। और क्षत्रियको यृदरुपतिसयमें 


४५६ प्रहमसूत्रम्‌ « अ«>१०-३-३३ 


अधिकारका असम्भव हुये मी राजसूयमें अधिकार है। तैसे तुल्य न्याय फरफे 
देवतादिफोंका मधु भादिक विद्यावोमे अधिफारके अभाव ये भी ग्रहाचिद्यामें 
अधिकार .बन सफता है। यदि ऐसा न्याय न मानोगे तो कमें उपासनादिकोंमें 
फिसीका भी अधिकार सिद्ध नहीं हा सकेगा। तथा च “क्वचित्‌ अधिकारका 
असम्भव है, एताथता जहाँ अधिकारका सम्भव है तहां मी अधिकार नहीं है” 
यह फना नहीं यन सफता है । क्योंफि घ्राह्मणादिक सर्च मज॒प्योंका भी सये राज- 
सूयादिफ फर्मोमें अधिफारका सम्भव नहीं यन सकता है। अतः तहांपर जो न्याय 
व्यवस्थापक होगा तिस ही न्यायसे प्रहतमे भी व्यवस्था होवेगी इति । 

अय ब्रह्मविद्याफे प्रफरणमें स्थित देवतादिकोंके अधिकारकी सूचक श्रृतिफो 
दिखाते दै-'तथो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदमवत्तयर्पीणां तथा 
मनुप्याणामिति' ( वृह० १४।११ ) अर्थ-देवताबोंके मध्यमें तथा ऋषियोंके मध्यमे 
तथा मलुष्योंके मध्यम जो जो तिस प्रह्मको जानते भये सो सो सवै दी प्रह्मरूप द्योते भये इति । 

और “देचतायॉको ध्रक्मविद्यामें अधिफार है” इसमें लिङ्गको भी दिखाते है-- 
है होचुहन्त -तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विप्य सर्वाश्च लोकानाप्नोति 
सवाथ कामान) इति ( छा० ।७:२ ) । अर्थे-इन्दादिक देवता परस्पर विचार करते 
भये कि--तिस आत्माको इम लोग दूँ, जिस आत्माको दुदुनेसे सम्पूर्ण छोकोंकी तथा सम्पूर्ण 
कामॉफी प्राप्ति होती दै। तथा विरोचनादिक्र असुर भो इसी प्रकार विचार करते भये । 


पश्चात्‌ इन्द्र तथा विरोचन दोनों प्रद्दायिद्याको देनेवाले प्रजापतिफे समीप जाते भये इति। , 


इस प्रसङ्गसे भी निश्चय होता दै फि-देवतादिकोंका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार दै । 
यदि नहीं होता ते प्रह्मविद्याके निमित्त देवराज तथा असुरराज प्रजापति गुरुफे 
` समीप नहीं जाते। : 
तथा मोक्षधममें गन्ध्येने याइवदक्यफे प्रति पूछा है कि- असृतरूप ग्रह 

फोन है ? पश्चात्‌ याशयल्मयने असुतर प्रह्मणा उपदेश किया दै। यह विश्वावसु 
गन्धं य याशवरययका स्खतिप्रसद्ध संघाद्‌, ओर प्रहाद्‌ घ अजगराद्कि सम्वाद्‌ 
भी देचतादिकोको ब्रह्मविद्याफे अधिफारमें लिङ्ग है' । उक्त लिज्ञोंसे गन्घचं य 
असुरादिफॉफा भी प्रह्मयिद्यामें अधिफारसिद्ध होता है । 

शंका । यादीने जो पूर्व कहा था कि-“आदित्यादिक शब्दोंफा प्रयोग 
ज्योतिमेण्डळमे होता दै, अतः आदित्यादिक शब्दोंका वाच्य अर्थ अचेतन 
हिक प्रहाविद्याका अधिकार नहीँ घन सकता है” तिसका पया समा- 
घान हे? 

समाधान । जैसे शास््रगून्य जा मनुष्य हैं सो इन्द्रियोंफे गोलफोंमें ही चक्ष 
आदिक शब्दोंका प्रयोग करते ६, परन्तु शास्रश्ञ जे मनुष्य दै' सो गोलकोंसे अति- 
रिक्त इन्द्रियांको स्थीफार फरते है'। तैसे आदित्यादिक शब्दोंफा ज्योतिर्मण्डलमें 
प्रयोगके हुये भी यिप्रहवाली देवता स्थीकार फरनेको योग्य दै । 
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इस अर्थको भगवान भाष्यकार दिखाते है--“अत्र चर म!-श्योतिरादिविषयाः? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ ज्योतिर्मण्डलयिपयफ जो 'अदित्यादिफ देवताबोके 
वाचक शब्द है' सो भी चेतनावाळे तथा ऐश्वर्यादिको फरफे सम्पन्न तत्‌ तत्‌ चिग्रह- 
चाळे देवतायोंकों ही योधन करते है'। क्‍योंकि मन्त्रों तथा अर्थवादोंमें घ 
इतिहास पुराणादिफोंमें आदित्यादिक देवतायों चिपे चेतनत्यरूप करके द्वी व्यवदार 
देखनेमें आता है । अर्थात्‌ देवता जो है' से ऐश्वर्ययटके योगसे ज्योतिर्मण्डलादिरूप 
फरके स्थित दोनेफो समर्थ है । तथा यथेष्ट तत्‌ तत्‌ अनेक विप्रदको ग्रहण 
करनेमें भी समर्थ है"। 
और अब “विविध विग्रहरूप करके इन्द्रादि देवविपयक व्यवद्वारफा श्रवण होता 
है” इस अर्थको दिखाते हे'- तथा हि भूते सन्नह्मण्यायवादे! इत्यादि भा०। 
अर्थ--उद्गाठगणमें स्थित ऋत्विकूविगेपका नाम सुम्रएण्य दै | तत्सम्बन्धी जो “इन्द्र 
आगच्छ, इत्यादिक अर्थवाद दे तिस अर्थवादमे कहा दै फि-इन्द्र जो दै सो मेधातिथि 
नामक काण्वायन ऋषिको मेपरूपको धारण करके छे जाता भया | तथा आदित्य जो दे सो 
मनुष्य शरीरको धारण फरफे कुल्तीफे पास प्रास होता भया इत्यादिक मद्दाभारतम भी श्रवण 
होता है इति । क 
किञ्च “आदित्यादिक जो देव है' सो सत्तिकाकी तरह अचेतन दै” यद 
जो पूघेबादीका फना है सो भी असङ्गत है। क्योकि सर्वत्र पदार्थॉमे जडू तथा 


,चेतन भेदसे अंशद्वय रहते है'। अत णव 'सखुद्ब्रचीदापोचबरुवन' इत्यादिक व्यव- 


हार शास्रचिपै देखनेमें आता है । इस रीतिसे अचेतन सुत्तिकादिकोमे भी चेतनरुप 
अधिष्ठाताको शास्त्रकार अङ्गीकार करते है'। इसी प्रकार मन्त्र अर्थघाद्‌ व 
इतिद्वास पुराणादि प्रामाण्ययलसे आदित्यादिकोंमें भी दो दो अंश है'। एक तो 
ज्योतिमंण्डलरूप अचेतन अंशका स्वीकार है। दूसरा ज्योतिर्मण्डलका अधिष्ठाता 
देवतारूप चेतन अंश है । यद्द हम कद आये है' । 

शंका | जैसे 'बिपं भुंश्य” इस वाक्यको शथुके गृहमें भोजनकी निवृत्तिरुप 
अन्यभर्थपरत्च दोनेले पद्शक्तिवृत्ति करके प्रतीयमान विपभक्षणरुप स्वरार्थपरत्व 
नहीं है। तैसे 'वञ्चददस्तः पुरन्द्र” इत्यादिक मन्त्र घ अर्थघादादिकोको भी स्तुति 
निन्दादि रूप अन्यअर्थेपरत्य होनेसे पदकी शक्तिश्रत्ति फरके प्रतीयमान चिग्रहरूप 
स्यार्थेपरत्य नहीं यन सकता है। र 


समाधान । चस्तुफे सद्गावमें वस्तुपिपयक प्रत्यय कारण है तथा 
घस्तुके असद्वावर्मे अप्रत्यय कारण है । अन्यार्थत्य अथया अनन्यार्थत्य नदीं । 
फ्योंकि अन्य अर्थफे लिये प्रस्थित अर्थात्‌ जाता हुवा जो पुरुप है सो भी मार्गमें पड़े 
हुये जो तृणादिक है' तिनयिपयफ अस्तित्यशानको प्राप्त होता हे । 
शंका । यदद दृष्टान्त विषम है; क्योंकि तद्दां तुणादिविपयफ प्रत्यक्ष 
प्रमाण विद्यमान है। तिस प्रत्यक्ष प्रमाण फरफे तणादिफोंमें अस्तित्य॒प्रफारक 
पुट 
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जानको पुरुष प्राप्त होता है। और प्रसङमें विधिघाक्यकै साथ पकवाफ्यत्व- 
घाला होनेसे स्तुत्यर्थक अर्थवादमें स्तुतिरुप अर्थसे भिन्न विग्रदादिफ विषयक 
प्रवृत्ति निश्चय करनेफो अशक्य है। अर्थात्‌ थ्थंघादोमें “यह विधि प्रशस्त हे” 
ऐसा ही शान होता है, चिग्रहादिक विषयक ग्रान होता नहीं | ज्ञा सिद्धान्ती फहे 
फि- मदावाक्यके घटफ जा अवान्तर घाक्य हैँ. सो पथक विग्रह रूप अर्थफो 
बोधन फरेंगे १ सो भी सिडान्तीका फहना असङ्गत है । क्योंकि-- न सुरां पिवेत? 
यहां नञयाले मद्ाधाययमें पद्त्रयके सम्बन्धसे सुरापानका, प्रतिपेघरुप एक ही 
अर्थ प्रतीत होता दै । पुनः 'सुरां पिवेतः इस प्रकार पद्‌ यके सग्यन्धसे खुरापा- 
नकी विधि भी प्रतीत दोघे यह बाता नहों है। यदि “सुराँ पिवेत्‌? इस अवान्तर 
याघयफो भी पृथक्‌ अर्थका योधफत्य मानोगे तो सुरापानकी विधि भी सिद्ध होनी 
चाहिये। परन्तु होती तो नहीं। अतः “अवान्तर घाक्य एथफ्‌ विग्रहादिफोफा 
बोधक नहीं हो सकता है” ऐसा ही मानना पडेगा । 


समाधान । "न सुरां पियत! यद्द दृष्टान्त विषम दै। सुरापानके प्रतिपेधमें 
पदान्वयको एक होनेसे अवान्तर याक्यार्थका जो अग्रहण है सो युक्त दी है । परन्तु 
बिधिको संकीर्तन फरके परित अर्थवादोमें ऐसा नहीं हे। फ्योंफि “न सुरां 
पिवेत्‌! इस दृष्टान्तमे पदेफचाययता हे । थर सिद्धान्तमें जा अर्थवाद है' तिनमें 
घाक्यैफघाक्यता दै । दृषटान्तर्मे न्रूप एक पदका जब “सुरां पिबेत्‌' इस पदद्दयके 
साथ सम्बन्ध होदा दै तब पदैकयाक्यता फही जाती है । और सुरापानका 
निपेधरूप एक अर्थको ही 'न सुरां पित्रेत' यह वाक्य योधन करता है । ओर 
पददयसे सुरापानरूप पृथक्‌ अर्थेफो नहीं योधन करता है । यदि योधन करेगा 
तो सुरापानका विधान दोनेस निपेधकी अडुपपत्ति होगी । ओर अर्थवाद जो हैं सो 
प्रथम स्थगत पदो करके देवता चिग्रहादिरूप भूत अर्धविषयफ श्षानको उत्पन्न फरके 
अनन्तर “इस अर्थवादफा क्या प्रयोजन है” इस किमर्थं आफाड्राके यछसे विधिकी 
स्लुतिद्वारा विधिवाफ्यके साथ वाक्यैफयाक्यताको प्राप्त होते दै' । अतः, अर्थवादमें 
अवान्तरयाक्यके अर्थ विग्रद्दादिकोंका अनुभव होता है । 

इस अर्थको अय स्पष्ट फरके दिखाते हे--“बायव्यं इवेतमालभेत भूति- 
कापर? अर्थ--पिभृतिकी फामनाचाछा जो पुरुष दै सो यायु देवताक प्येत पझुका आछ- 
म्भन करे इति। यहां विधियाक्यमें स्थित जो यायव्य आदिफ पद दै तिनॉफा जैसे 
विधिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है। अर्थात्‌-'वायव्यमाळमेत, श्येतमालभेत, भूतिकाम 
आढमेत इति। तैसे- “वायुर क्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति 
स एवैनं भूतिं गमयति’ । इत्यादिक अर्थयादमे स्थित पदोंका यिधिके साथ 
सम्बन्ध नहीं दै । अर्थात्‌-“वायुर्वा आलमैत, क्षेपिष्टा देवता घा आलमेत' इस प्रकार 
घायु आदिक पदोंका 'आळमेत' इस विधिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं दो सकता 
है। किन्तु 'बायुर्थ हेपि? इत्यादिक जो अर्थयाद हैँ सो स्वगत पदों फरके-- 
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“शीघ्र गमन स्वभाववाला वायु देवता है. । अतः यजमानको शीघ्र दी विभूतिको 
प्राप्त करता है” इस प्रकार अथान्तर विम्रह्वादिरूप देवताविपयक शानफो उत्पन्न 
फरके अनम्तर-'विशिष्टदैबत्यमिदं कर्म' अर्थात्‌ “यद जे घायब्य कर्म है सो 
शीघ्र फलको देनेवाला अति उत्तम चायु देयतायाळा है” इस प्रकार यथेष्ट धिधिफी 
स्तुति करते है' । इस पूर्वोक्त रोतिसे वाक्यैकवाक्यतावाछे अर्थावादोमिँ अवान्तर 
वाक्यार्थ देवताविप्रह्मादिफॉका शान होता है। और “न खुरां पियेत्‌! इस द्वष्टान्तमें 
पदैकवाक्यता है, इसलिये अवान्तर वाक्यका अर्थ जो सुरापान दै तिसका योध 
नहीं होता है। अतः विषम दृष्टान्त है यद सिद्ध हुवा इति। 


शंका । उक्त रीतिसे सर्वत्र अर्थयादोमें स्यार्थका भ्रदण होना चाहिये 
परन्तु होता तो नहीं । क्योकि -'आदित्यो यूपः' यजमानः प्रस्तरः? इत्यादि स्थलमै 
आदित्य तथा यूपादिका परस्पर अभेद्रूप जा अर्थ है सो बाधित है। 
समाधान । अर्थवाद तीन प्रकारका दै-अनुचाद, तथा गुणवाद्‌ तथा 
भूतार्थचाद्‌ । तदा -“अग्निहिमस्य भेपजम्‌? “अग्नि शीतकी ओषध है! इत्या- 
दिक स्थलमें प्रत्यक्ष प्रमाणान्तरका विषय जञा अशि आदिक अयान्तर वाक्यका 
अर्थ है ' तिसका अनुवाद करके यद अर्थवाद प्रवृत्त होता है अतः इस अर्थ- 
वाद्का नाम अनुवाद दै । 
तथा आदित्यो यूपः? इस स्थलमै प्रत्यक्षादिफ प्रमाणान्तरसे यूपमें आदि- 
*त्यका अभेद विरुद्ध है । इसलिये यूपमें जा आदित्यका तेजस्थित्यरूप गुण दै तिस 
गुण करके यद अर्थवाद प्रवृत्त दोता है । अतः इस अर्थायादका नाम गुणयाद दै। 
और जहां दोनों नहीं है" अर्थात्‌ मानास्तरका संवाद भी नहीं है तथा माना- 


न्वरका विसंवाद कहिये विरोध भी नहीं दै तहां अर्थात्‌-वज़हस्तः पुरन्द्र॥? 
इत्यादि स्थलमै -“प्रमाणान्तरका अभाव होनेसे क्या यद गुणवादरूप अर्थवाद्‌ है 
अथवा प्रमाणान्तरका अविरोध होनेसे भूतार्थयाद्‌ हे” ऐसे संशयके हुये सिद्धाम्ती 
कहता है कि--वन्नदस्तः पुरन्दर? इत्यादि स्थलमै प्रतीतिशरण पुरुयांको विद्य- 
मानवाद अर्थात्‌ भूतार्थवाद दी आश्रयण फरनेफो योग्य दै । अर्थात्‌ जिस 
अर्थवादूमें मानान्तरका संयाद्‌ तथा विसंवाद नदं हे' सो अर्थयाद स्वार्दमें प्रमा- 
णरूप होता दै । क्योंकि अर्थको लिद्धिमें प्रतोति ही शरण है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
ध्यप्नदस्तः पुरन्व्रः' यह जा अर्थवाद्‌ है सो इन्द्र देवताके घिग्रदको योधन फरता है । 

इससे मन्त्रफा भो व्याख्यान हो चुका। अर्थात्‌ मन्त्र भी मानान्तरका 
संवाद्‌ तथा विसंघाद्का अभाय दोनेसे स्वार्थमें प्रमाणरुप है' । अतः - 
विप्नदादिकोंके बाधक है । 


क दि०--बिरोधे गुणवादः स्याद्नुवादोऽवधारिते । भूतार्थवाद्स्तद्वाना- 
ढृर्थेदाद्खिधा स्तः ॥ 
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किञ्च इन्द्रादिक देवता सम्बन्धि हथिपुको विधान करनेवाले जा बिधिवाक्य 
है! सो भी इन्द्रादि देयतायोंके स्वरूपकी अपेक्षा करते है'। अतः “मन्त्र तथा 
अथेवादादि देवताविग्रहको योधन करते है” ऐसा अवश्य मानना पड़ेगा। 


शंका | क्लेशात्मक कर्ममें फलसे बिना विधि अनुपपन्न है। अतः 'यक्ष 
दुःखेन संभिन्नम! इत्यादिक अर्थघाद्‌ फरके सिद्ध जा स्वगे हे तिसमें घिधिप्रमाण 
रहो । विग्रहसे चिना विधिमें क्या अनुपपत्ति है! 
समाधान । यदि विम्रदको नहीं मानोगे तो स्वरूप करके रहित इन्द्रादिफ 
दैवतायोंका चित्तमें आरोप नहीं फर सकते है'। ओर चित्तमै भनारुढ्‌ तिस २ 
दैवताके प्रति हविका प्रदान भी करनेको अशक्य है। अतः विधिकी अनुपपत्ति 
हानेसे स्वर्गी तरद्द विप्रदको भो अवश्य मानना चाहिये । 
किञ्च चित्तमें आरोहके लिये देयताविग्रहको अवश्य ही मानना पडेगा । 
यदि न मानोगे तो जिस देवताको उद्देश फरके हविफा त्याग करोगे; तिस देवताका 
चित्तमें अनारोद्द होनेसे त्यागकी भचुपपत्ति होगी; अतः देवताविग्रह अवश्य 
स्यीफार्य है। इस अर्थमें श्रुतिको दिखाते है--“यस्ये देवताये इविग्र हीत॑ 
स्याचां मनसा ध्यायेद्रपट्‌ करिष्यन्‌ ।? अर्थ--जिस देवताको उद्देश्य करके हवि 
गीत होये तिस देवताका 'बपट्‌! इस दाब्दुका उव्यारण करते हुये मन करके ध्यान करे इति । 
किञ्च घरादिप्रदात्री सुप्रसन्न विप्रदयाली देवताको त्याग करके “शब्दमात्रका 


नाम देवता है” यहद जा मीमांसकफी भक्ति है सो अयुक्त है इस अर्थको दिखाते ` 


है--न च शब्दमात्रमर्थस्वरूपं सम्मवति’ इत्यादि भा०। अर्थ -शब्दमात्र ही 
अर्थका स्वरूप नहीं हो सरुता द । क्योंकि शब्द तथा अर्थका भेद दै । अतः झब्द- 
प्रमाणवादी पुरुषफो मन्प्रोमे तथा अर्थवादोंमें इन्द्रादिक देबतावोंका यादृ स्वरूप मिश्चित 
दै ताइश स्वरूपका खण्डन करना युक्त नहीं दै इति । 

र और “केवळ मन्त्र घ अर्थवादों करके ही देवताबोंके विप्रद सिद्ध है” यही 
यातां नहीं है । किन्तु इतिद्दास पुराणादिको करके भी सिद्ध है' | अब इस अर्थको भी 
भाष्यकार फद्दते दै-- इतिहासपुराणमपि! इत्यादि भा०। अर्थ-इतिहास तथा 
पुराण भी मन्त्र य अर्थवाद मूलक होनेसे प्रमाणरूप हुये पूर्वोक्त रीतिसे देवताविग्रद्यादिकों सिद्ध 
करनेमें समर्थ दे इति । 

किञ्च देव ताये विग्रहे प्रत्यक्षादिक प्रमाण भी है'। यद्यपि हमार 
लोगोंको देवतायोंफे विग्रहका प्रत्यक्ष नहीं भी है; तथापि चिरन्तन ब्यासादिफोको 
प्रत्यक्ष ह. । क्‍योंकि इतिद्दासादिकामें लिखा दै कि -देयताबोके साथ व्यासादिक 
प्रत्यक्ष व्यवहारको करते थे इति । 


जो पू्षपक्षी ऐसा कहे. कि-"अंसे इस काळ विये हमार लोगोमि देयतायोफे 


साथ व्यदार करनेकी सामथ्ये नहीं है। तैसे दो पूर्व काठ विये व्यासादिकों में 


+ 
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भी देवताबोंके साथ व्यवहार करनेकी सामथ्यं नहीं दोयेगी” सो घादी जगतके 


चैविश्यको निषेध करेगा। अर्थात्‌ “स, घटाभिन्नं, वस्तुत्वात्‌, घटवत्‌ 1” 
जैसे घटमें घस्तुत्च-हे अतः घटमें घटका अभेद दै। तसे सम्पूर्ण जगतमें चस्तु- 
त्वरुप हेतु है अतः सम्पूर्ण जगत्‌ घटरूप ही है घटसे विलक्षण नहीं” इस प्रकार 
जगतके वैचिश्यका अभाषको कहेगा । और “जैसे इस कालमें सार्वभौम 
क्षत्रिय राजा नहीं है। तैसे ही पूर्वकाटमैं भी सार्वभौम क्षत्रिय राजा नहीं था” 
ऐसा भी वादी कद सकेगा । और यदि पेसा दी मानोगे तो शास्रमे जा 
राजसूयादिक विधि फही हैं सो उपरुद्ध दो जायंगी। और “जैसे इस फालमें 
वर्णाश्चम धमकी प्रायः अव्यवस्था है। तैसे हो पूर्वकालमें भी धर्मकी अव्यवस्था 
थो” ऐसी प्रतिज्ञा भी आप कर सकते हो, क्योंफि'आप निरडुश चुद्धिवाले दो । 
परन्तु ऐसा माननेसे राजसूयादिकोंका बोधक शाख तथा छत युगादिफोके धमोंकी 
व्यवस्थाके प्रतिपादक शास्त्र व्यर्थ द्दोवेगे। अतः नुम्दारेको ऐसा अवश्य कहना 
होगा कि--“धमंके उत्कर्षके घशसे चिरन्तन व्यासादिक देवतायोंके साथ प्रत्यक्ष 
व्यवदार फरते भये” यही वातां युक्त है । पु 

किञ्च योगसूत्रफे बलसे भी देवादिकोंके प्रत्यक्षकी सिद्धि द्वोती है- तद्दां 
सूत्रम--खाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोग!” । अर्थ-रन्त्रके जपरूप स्वाध्यायसे इष्ट 
देयता समीपमें प्राप्त होते हैं । तथा सम्भाषणादिक भी करते दें इति । इत्यादि । और अणि- 
, मादिक पेश्वर्यकी प्रातिरुप फलबाला स्मृत्यादिफोंमें प्रसिड जो योग है सो 
साहस मात्र करके खण्डन करनेको भो अशक्य है । 


तथा थ्रुति भी योगके माहात्म्यको वर्णन करती है- पृयिव्यपतेजो5- 


निलखे समुत्यिते पश्चात्मके योगगुण प्रच्त्ते। न तस्य रोगो न भरा 
न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥? (एये० श१२)। 

अर्थ--पांदके तलसे ऐकर जानु पर्यन्त एथिबीकी, तथा जानुस लेकर नाभि पर्यन्सा 
अंकी, तथां नाभिस लेकर ग्रीवा पर्यन्त तेजकी, तथा भ्रीयासे लेकर केशोकि प्ररो पर्यन्त यायुकी, 
तथा फेशोके प्रराहसे लकर मढ्ारन्ध्र पर्यन्त आकाशकी धारणा करके संयमफे बसे पांचो 
भूतोकि यशमे करनेसे अणिमादिक योगगुणकी प्रवृत्ति होती दे । और दिव्य तेजोमय 
दृष्की भी प्राप्ति होतो है। इसके अनन्तर तिस योगी पुरुषको रोग तथा जरा य मृत्यु स्पर्श 
नहीं करते दें इति । 2 

किञ्च मन्त्र तथा प्राहाणरुप वेदको साक्षात्कार करनेवाले ऋषियोंकी 
सामर्थ्यंको अपने लोगोंकी सामथ्यंकै समान जानना भी युक्त नहीं है। अतः 
व्यासादि प्रणीत इतिहास पुराण समूळ ही है' इति । 

और ज्ञा चित्रकारो करके रचित देवादिफ यिप्रहोंकी छोफमें प्रतिद्धि है 
सो भी देखादिक विप्रहके सम्भव हुये निरालम्पन निश्चय करनेफों भयुक्त है । 
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अब देवता अधिकरणको समाप्त करते दै--“तस्मात्‌? इत्यादि भाष्यम्‌। 
इस पूर्वोक्त रीतिसे मन्त्रादिकों करके तथा मन्त्रादि सूलक इतिहास पुराणादिकों 
करके देवतादिकोंके पिप्रदका निश्चय होता है। तथा देवतावोमें भी अधित्वा- 
दिफोका सम्भव होनेसे युक्ति व शाख्रके बसे ब्रह्मविद्यामें अधिकार सिद्ध हुवा। 
ओर देयादिकोके विग्रह स्वीफार करनेसे ही क्रममुक्तिका प्रतिपादक शास्त्र भी 
सम्रीचोन होता है । अन्यथा “अहंग्रह उपासनादि करके ब्रह्मलोफादिफोंकी प्राति 
होती है। तद्वां दिव्य देवादि शरीरोमें प्रहा साक्षात्फारदारा सुक्तिकी भाहि 
हाती है” इस प्रकार ्रमझुक्तिको प्रतिपादन करनेवाली अनेक श्रुतिस्सतियाँकी 
उपपत्ति नहीं हो सकेगी ॥ ३३॥ ) 
- -इति देचताधिकरणम्‌ ॥ 
जैसे ग्रह्मविद्यामे मतुप्योके अधिकारका नियमको खण्डन करके देवतावोंफा 
भी ग्रह्मविद्यार्मे अधिफारफो कह आये हैं। तैसे दी दिजाति मात्रके अधिकारका 
नियमको खण्डन फरके 'शूद्रकों भी प्रह्मविद्यामे अधिकार है” ऐसा मानना चाहिये ! 
इस शंफाको निवृत्त फरनेके लिये सूत्रफाए इस अधिकरणफो दिखाते हैं :-- 


शुगस्य तदनादरश्रवणांत्तदाद्रबणात्‌ सूच्यते हि ॥३श॥ 


अर्थ 3 शु, २ अस्य, ३ तदृनाद्रश्रबणात,, ४ तदाह्ववणात्‌, १ सूच्यते, ६६ि। - 
इस सूत्र छ पद हें। जानुति राजाको हंसोफे अनादर वाक्याने अवणसे जो शोक उत्पन्न 
होता भया सोई शोक रेबय ऋषिने 'शूद' र्से सूचित किया दै । अर्थात्‌ 'झुचा दुबु “शोक 
करके जानधुति रेक्यके पास प्राप्त हुवा है! इसलिये जानश्रुतिफो रैक्यने शूद्ध शब्दसे फहा दै । 
तथा च प्रकृत शूद्ध शब्द यौगिक दे रूद जातिवाचक नहीं दै इति। . 

अब इस सूत्रफी अधिकरण% रचनाको दिखाते हैँ: 'वेदान्तविचार” इस 
अधिकरणका विपय है। 

और शूद्रमे अथित्यादिकोँका सम्मय तथा असम्भव फरके “गठ्रफो घेदान्त- 
विचारमें अधिकार है; अथवा नहीँ ह” ऐसा यद्दां सन्देइ है। 

# पूर्व अधिफरणमें, प्रह्मविय्यामें देयादिफोके अधिकारकी द्विके लियि 
मन्त्रादिकोका विग्रदादिरिप भूतभर्थमें समन्ययकी उक्ति फरके येदान्तोंका भूत 
(सिद) अर्थ प्रहमें समन्यय दृढ़ फिया है । और इस अधिफरणमें भी 'दारेत्या 
द्र इस श्रुतिमें स्थित शूद्र शब्दका क्षत्रियमें समन्ययकी उक्ति फरके समन्ययफो 


ही दृढ़ फरते है। अतः प्रालङ्गिकि इन दोनों अधिकरणोंका इस समस्पयाध्यायमें 
शी इस समन्ययाध्यायमें 


अ-१-३-३४ भाष्यायं प्रदीषिफासदितम्‌ । | ४६३: 


“तस्पाच्छूदो यशेअनवक्लप्त!!. ( ते० सं० ७११६ ) इस थुतिमें जैसे 'सामर्थ्य 
न होनेसै शूद्र यणमें: अनधिकारी है, ऐसा श्रयण होता है। तैसे “शूद्रो बिया- 
याप्रनववलुपत$? धूर विद्यामें अनधिकारी हैँ! ऐसा निपेधका श्रघण द्वोता नहीं । 
अतः शूद्रफो भी विद्या्में अधिकार है। 0 

और जौ शूद्रफो फर्ममें अनधिफारफा फारण अनग्नित्यको फृ्दा है सो 
अनग्नित्यरूप लिङ्ग भी चिद्यामे अधिफारफो दूर नहं फर सकता है। फ्यॉकि 
“आहयनीयादिक अग्नि करके रहित पुरुप विद्याको "नद्दीं प्राप्त हो सफता है” यह 
फहना असङ्गत है। 

किञ्च “ऱद्रके अधिकारफा साधक, विद्यार्थी पुरपमें श्र शब्दफा प्रयोगरुप 
लिङ्ग, भी देखनेमें आता है, इस फारणस भी शूद्रमें विद्याका अधिकार है” इस 
अर्थको अब दिखाते दै--भवति च लिङ्गम्‌ शाद्राधिकारस्योपोइयलकम्‌ः 
इत्यादि भा० 1 छान्दोग्यके चतुर्थं अध्यायमें स्थित--वायुर्वाव संवगः? 
इत्यादिकः संचर्गेविद्याम,ं लिखा है फि-जानश्रुति राजाने, छ सौ गायों 
फरके सहित रथको र॑घय ऋषिफे आगे निवेदन फरक फद्दा 
, कि-“हे भगवन. ! मेरेफो विद्याका उपदेश फरे ।” पश्चात्‌ रक्य 
ऋषि योळे-“अह हारेत्वा शूद्र तवेव सह गोभिरस्तु ।? अर्थ--पत्नो करके 
रहित कन्यार्थी रैषव ऋषिने खेदके साथ कहा कि- हे शूद्र ! सुवर्णमय हार करके सहित 
गमन करनेयाछा जो यह रथ है, सो गायों फरफे सहित यह रथ नुम्हारेको ही रद; अर्थान, 
त. अपने पास दी रख इति। तथा च 'दारेत्या शृष्ध' इस श्रुतिमै श्राद्र शब्दफा, 
श्रवण फरनेकी इच्छायाले जानश्रुति विद्यार्थीमें प्रयोग दोनेसे स्पष्ट प्रतीत होता दै 
कि-शूद्रफा भी येदविद्यामे अधिकार है इति । 

किञ्च “ूद्रयोनिसे उत्पन्न हुये भी जो विदुरादिक है' सो भी भ्रह्मविद्या 
फरके सम्पन्न है” ऐसा शास््रमें भवण होता दै। अतः इस पूर्वोक्त रीतिसे शूद्रफो 
भी वेदान्तयियारमें अधिकार सिद्ध होता है इति । 
, अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिंठान्ती फहता है--- 
“न शूद्रस्याधिकारः! इत्यादि भा०। शूद्रमें येदाध्ययनफा अभाव दोनेसै विद्यार्मे 
अधिकार नहीं यन सकता है। किञ्च अध्ययनयिधि फरके संसत जो येद्‌ 
है तिस वेद फरके उत्पन्न जो येदार्थं यिपयफ आपातश्ान अर्थात्‌ सामान्य शानरूप 
शाखीय सामर्थ्यं है तिस सामरथ्यंधाले पुरुषको ही येदार्थफे विचारमे 
अधिकार दै । शाद्रमें  येदाध्ययनजन्य सामान्य शानरूप शार्रोय साम- 
थ्यफा अभाष दोनेसे येदाथफे चिचारमै अधिकार मदीं दो सकता दे । 


७७ ग्रह्मसूत्रमू * अ-१-३-३४ 


क्योंकि येदाध्ययनका प्रयोजक जो उपनयन है सो: शूद्रमें है नहीं, फिन्तु 
तीन यणोंमें ही है । अतः निरुक्त सामथ्येके न होनेसे. फेवळ लौकिक 
अधित्व ही अधिकारका कारण नहीं हो सकता है। और सेघादिरुप फेघल 
छोकिक सामथ्ये भी अधिकारका कारण नहीं दो सकती है। . क्योंकि शास्त्रीय 
अर्थमें शाखीय सामर्थ्यंकी भी अपेक्षा अघश्य रहती हैं। और शूद्रमें वेदाध्ययनका 
निराकरण होनेसे ही शास्त्रीय सामर्थ्यका निराकरण हो चुका हैं। अतः शूद्रफो _ 
थेदविद्यामें घ फळपर्यन्त दिद्याफे साधन थवणादि विधियोंमें अधिकार नहीं है। 


किञ्च शूद्र॒में अध्ययनविधि फरके भ्य अध्ययनके अधीन वेदार्थ घ्ञानवत्त्वरूप 
सामथ्यके न दोनेसे 'तस्माच्छूद्रो यज्षे$नवघलूपः यह वचन जैसे शूद्रका यशमें अन- 
घिकारको योधन'फरता है। तैसे ही विद्यामें भी अनधिकारफो द्योतन करता है । 
क्योंकि शद्रमे घेदार्थशानवत्त्यरुप उक्त सामर्थ्याभावरूप न्याय तुल्य . दै । अर्थात्‌ 
शूद्रो यशे' इस श्रुतिमें यशपद घेदार्थका उपछक्षण हे । 


फिञ्च पूर्वपक्षीने जो फहा था कि--“संवर्गविद्यामे जो शूद्र शब्दका श्रणणदप 
लिङ्ग दै सो.ऱूदरमे विद्याके ' आधिफारफो बोधन करता है” यद कहना भी असङ्गत 
हे । क्योंकि वेदार्थशानचत्त्वरूप सामर्थ्यका अभावात्मक जो असामर्थ्यरूप न्याय है 
तिस करके शूद्रमें अथित्वादिकांके सम्भवरूप न्यायको खण्डित दोनेसे शात्रशय्द्फा 
जो भ्रवण है सो लिङ्ग नहीं है। यदि शूद्रमे अर्थित्वादिकॉका सम्भव होता तो 
अधिकाररुप अर्थका द्योतक शूद्र शब्दका भ्रवणरुप लिङ्ग होता, परन्तु ऐसा है नहीं। - 


शंका । "निषादस्थपति याजयेत्‌? यहां जैसे निपाद शब्दसे निपादको वैदिक 
इएिमे अधिकार है, तैसे टूर शब्दसे शूद्रफो विद्यामें भी अधिकार मानना चाहिये । 


समाधान । निपादफे इष्टान्तसे भी केवळ संचगतिद्यामें द्दी शूद्र शब्दका 
श्रवण दोनेसे पफ संधर्गिद्यामें ही कथञ्चित्‌ शूद्रको अधिकार हो सकता है सर्च 
विद्यार्वोमे नहीं । ओर वास्तयसे विचार फरफे देखें तो पूर्योक्त दृष्टान्त फरके मूको. 
संवर्गेविद्यामें भी अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता दै। क्‍योंकि निपाद शब्दफो 
विधियाक्यमें स्थित होनेसे निपाद शब्द निपादरुप अधिकारीका समपंक हो- 
सफता है। ओर यहद जो प्रछत शूद्र शब्द है सो अर्थवाद्याक्यमें स्थित है | 
अतः किसी भी चिद्यामें शाद्रके अधिकारको बोधन फरनेके लिये समर्थ नहीं दो- 
सकता है । अर्थात्‌ इस शूत्र शब्दमे अर्थघाद्स्थत्व दोनेसे विधिअन्वयके 
योग्य, ओर यिधिसे अविरुद्ध, अर्थका समर्पकत्व प्रतीत द्ोता है। और श्र 
जातिको वैदिक विद्याकी विधिमें योग्यता है नहीं। इसलिये इस ग्राद्र शब्दका 
अर्थ शृ्धजाति नहीं कह्‌ सकते हैँ । 


शंका । शूद्र जातिको वैदिक विधिमें योग्यता न दोनेसे अर्थघादगत शत्र 
शब्द्‌ क्या अनर्थफ दै! : 


का 


शरृद्व' शब्दकी योजना फर सकते दे'। 
क ह । फिर 'हारेत्या श्रृद्ध' इस श्रुतिमें धुत जो शूद्र शब्द है तिसफा घया 
अथ है? ` 
समाधान । 'छान्दोग्यमें यद उपास्यान है फि-किसी समयमे जनश्रुति नामफ 


. पक राजा 'पोत्रायण' अर्थात्‌ 'जनश्रुतके पुत्रका पोत्र थद्धापूर्वेफ बहुत दान देनेयाला 


बहुत पक्व अन्नको तैय्यार फराफे अतिथियोंको प्रेमपूर्वक तृप्त फरनेवाला था। 


“सये तरफसे. अतिथि लोग आकर मेरे यहां अन्नपानादिसे तृप्त दोय” 
इस अभिप्रायसे तिस राजाने -जहां तहां प्रत्येक ती्थॉमे ओर प्रत्येफ ग्राम घ नग- 
राद्कोंमें अतिथियोके आरामके लिये अत्यन्त सुन्दर सुन्दर अनेफ धर्मशा- 
लायॉफा च विविध अन्नपान करके परिपूर्ण सेका प्रवन्ध फरा रखा था। 


ऐसे दानयोर राजाके शुणगणोफी कीति तिस समय दिङ्मण्डलमें भ्रमण 
फरती भई। एक समय ग्रीष्म ऋतुफी रात्रिमें जानश्रुति राजा मदलके छतके 
उपर शयन फर रदा था। उस समय राजाफे अन्नदानादिफ गुणगणों करके 
संतोषको प्राप्त जो देव य ऋषि हैं सो राजाके दितके लिये इंसरूपको धारण फरफे 
माळोके समान लम्यायमान होकर आफाशमार्गसे चलते भये । जव राजाफे समीप 
पहुंचे तय पिछला हंस अग्रसर हंसके प्रति फटता भया “दे २ भळ्लाक्ष ! भल्लाक्ष ! इस 
जानश्रुति राजाका तेज स्वगे पर्यन्त व्याप्त हो रद्दा है तिसफो तू क्या नहीं देखता 
है! `यदि इसके तेजको तू उलछडुन करेगा तो बद तेज तुम्दारेको दग्ध कर देगा । 
अतः, आगे नहीं जाना” इस प्रकार पिछळे इंसफे वचनको श्रवण फरफे भगला दंस 
बोलता भया फि-'कंवर एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव रेक्यमात्य? | छा०४।१।३। 

अर्श-'कंवर' यहाँ "कं, उ, अरे? ऐसा पदच्छेद करना । “३' दाम्दुका अथे यिस 
है । “क पदका अर्थ आशेप दे । अरे पश्चातगामी दस ! कया विद्या फरपेः दीन जो यद 
विद्यमान निष्ट राजा दै इस बिचारेको त दो यैलों करफे चछनेयाढी गाट्रीपे सहित स्थित 
रेफ्व अपिफी तरद कहता दै? तिस पुण्यात्मा प्रद्धनिष्ट भगवान्‌ रैक्य फऋषिके धर्ममें सम्पूर्ण 
प्रजाके पुण्यका अन्तभांय होता दै। रेक्यके पुण्यकी तुडना किसीके पुण्यसे नहँ दो सकती 
है । जिस तत्वको रैक्य जानता दै तिस तत्यको जो जानता दै तिसफे पुण्यम भी स्ये 
झुण्यका अन्तर्माव होता दै । अर्थात्‌ अपरोक्ष श्ञानवान्‌ अक्षनिष्ठ रैक्व मापिका तेज दुरतिक्रम दै 
विद्याद्दीन इस अनात्मज्ञ राजाका तेज दुरतिक्रम नदौँ हो सकता है । यहां ऋषियोंका पद 
अभिप्राय दै कि “इन उक्त इमारे बचनोंसे राजा शफ्टरूप छिङ्ग करके रैस्य मपिर जानडर 
तथा रैक्य ऋषिके शरणमे प्रास होकर अपरोक्ष बिद्यावान्‌ हो जायया” इति। “फायर! 
इत्यादिक दंसोंके घचनसे अपने अनादरफो और रैफ्यके उत्कर्षफी पराफाष्ठाफो 
श्रवण फरफे अत्यन्त विषादयुक्त हुवा पुनः २ उच्छ्यास निःश्वासफों ठेता हुवा 
निद्राफे विना दी राजा किली तरद रानिको व्यतीत करता भया। 

५६ 


७६६ परहासूतम्‌ अ-१-३-३७ 


प्रातःसमय निशा अवसानकी सूचफ चन्दारघृन्दों फरके प्रारब्ध विधिध 
ग्रफारसे अपनी स्तुतिफो और अनेक प्रकारके माङ्गलिक घाद्यनिर्घोपॉको शवण 
करके शय्याम स्थित हुवा दी राजा सहसा क्षत्ता ( यन्ता) को घुलाफर स्तुति य 
वाद्यनिघॉपॉको वग्द फराकर आशा फरता भया कि- हे चयस्य! रैक्च नामक 
ब्रह्मविद सयुग्चा '( गाड़ीधाला ) कोई तपस्वी ऋषि दै जिसके पुण्यमें सम्पूर्ण 
प्रजाके पुण्यका अन्तर्भाघ है, तिसका खोज करके आयो। 

तय क्षत्ता ग्राम च नगरादिकोंमें खोज फरके राजाके पास वापिस आफर रैक्य 
ऋषिके न मिलनेका समाचार फहता भया 1 जि र 

राजा-भरे ! जहां प्राह्मणफी खोज होती है तहांसे खोज फरके 
आयो । अर्थात्‌ अनेक घन, पर्घेत, निकुक्ष, पवित्र नदीतीरादि विविक्त प्रदेशोमें 
खोज करके खयर दो । 

तय क्षत्ता पुनः घड़े प्रयटनसे तद्दां २ अनेक प्रदेशोंमें खोज ' फरता भया। 
क्वचित्‌ अत्यन्त एकान्त प्रदेशमे शरवे. नीचे सुजली करते हुये एफ ब्राह्मणको 
देखता भया! । तिसको देखकर “यदी रैकव द्दोगा' ऐसा विचार करके विनय पूर्वक 
पूछता भया । दर 

क्षत्ता-हे भगयन्‌! सयुग्या रैफ्य आप ही दूं क्या! 

शैक्य-_'अहं हारे! 'अरे में द्वी हँ इति । 

इसके अनन्तर शकटरुप टक्षणसे और घचनसे रैक्वभावका निश्चय करके 
और घार्तालापसे धनकी और ग्रह्दस्थपनेकी इच्छाका अनुमान करके राजाके पासं 
आफर क्षत्ता सर्वे समाचाराँको निवेदन फरता भया । 

समाचारके मिलते ही राजा छैसौ गाय, और एक हार, ओर एक अभ्व- 
तरीरथ ( खशरों फरके युक्तरथ )फो भेटको लिये लेकर शीघ्र दी रैक्‍्च ऋषिके 
पास गया । जाफर विधिवत्‌ पूजन घ भेटको समर्पण फरक नन्रतापूर्वक 
राजा थोला- हे भगयन! रैफ्य ! ये छै सो गाय, और यदद हार, च रथको भेरमें 
स्वीफार फीजिये। ओर जिस देव॑ताफी आप उपासना फरते दै तिस देवताफा 
उपदेश मेरेफो दीजिये । 

इस प्रफार फहुनेचाले राजाके प्रति आटोप च स्पृद्दापूर्यक रैंक्व योला-- 
“झह हारेत्वा शूद्र तवेव सह गोभिरस्त्विति ।' अर्थ--खिन्न होकर रैक्य कहने 
छगा-दे शू! गायोफे सहित व द्वारफे सहित 'इत्या! कहिये गमनशीछ यदद रथ तेर पास ढा 
रहो । अर्थांत गृहस्थाश्रमफे छिये अपयात इस अल्प धनको में स्वीकार नहीं करता इति | 

पुनः राजा पफ सहस्र गाय, हार य रथ ओर अपनी एक फन्याको भेटफे 
लिये ळेजाफर रैषवके प्रति निवेदन करता हुवा योळा-हे पाको सहस 
गायोंफो घ हार च रथको ओर इस मेरी कन्याको आप अपने गृहस्थाश्रमे लिये 
स्थीफार फीजिये। ओर जिस ग्राममें आप विराजमान है इस ग्रामको भी मेटमें 
स्वीकार फीजिये। हे भगयन,! मुझको उपदेश फीजिये । 
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इसके अनन्तर सर्व धनको स्वीकार फरके राजाके प्रति संवर्गयिद्याका 
उपदेश ऋषि करता भया इति । 


इस उपाण्यानमें 'हारेत्वा शूद्र/ यह शूद्र शब्द्‌ जातिका वाचक रुढ नद्दीं 
है, किन्तु यौगिक है । अथात्‌ 'कंचर' इत्यादिक देसाके यचनसै अपने अनाद्रको 
श्रवण करके राजा जानश्रुतिको जो शोक उत्पन्न हुवा है । तिस शोकफो रैक्घ 
ऋषि अपनेमें सैशत्वको दिखानेकी इच्छासे राजाके प्रति इस 'द्र' शब्द फरके 
सूचन करता है | क्‍योंकि जातिशूद्रको बैदिक विद्यामें अधिकार न होनेस पूर्या परकी 
पर्यालोचना करके इस प्रकरणमें यद्दी अर्थ निश्चित होता है। 


शंका । दंखोंसे अनादर चचनको श्रवण करके राजामें जो शोक उत्पन्न 
हुया तिस शोकको “ुट्र' शब्द फरके रेक्‍वने किस प्रकार सूचन किया ? 


समाधान । 'तदाद्रवणात्‌! इति भा०। अर्थे राजा शोफरो प्रास हुवा 
.ह इसलिये राजामें शूदर शब्दका प्रयोग रेकयने किया दे । अथवा शोकरूप कर्ता फरके 
राजा रैक्व फ्रपिको परास हुवा दै इसलिये शूद्र शम्दुका प्रयोग रेफ्यने किया, दे | अथवा 
शोकरूप करण करफे राजा रैक्य ऋषिकों प्रास हुवा टै इसलिये प्रयोग क्रिया दै इति। 
इस रीतिसे शूद्र शब्दके अवययार्थका सम्भव दोनेसे तथा शुद्रत्य जातिविशिष्ट 
शूद्ररूप रूढ़ि अर्थका असम्भव होनेसे, ग्रह्मविद्यामें शृद्धका अधिकार नहीं है। यह 
अर्थ जानश्रुति राजाकी इस आ्यायिफामें प्रसिद्ध है इति ॥ ३४॥ 


अब “्रुतिमें जो शूद्ध शब्द दे सो योगिक दै रुढ्‌ नदी” इस अर्थमें सूत्रकार 
दैत्वन्तरको दिखाते दै+-- 


क्षत्रियलगतेश्रोत्तरत्र चेत्रर्थेन लिङ्गात्‌ ॥ ३५. ॥ 


अर्थ --१ क्षत्रियत्यगतः, २ च, ३ उत्तरत्र, ४ चैत्ररथेन, ₹ छिट्गाय्‌। इस समम 
पांच पद है । इसहनुसे भी जानशुति राजा जातियद्र नहीं रै, पयोकि यदि प्रकरणका पिचार 
करें तो “उत्तरप्र' कहिये संयर्गवियाके वाक्यशेपमे *चेत्ररथेन छिङ्काच! कदिये चित्ररथ राजाके 
बदाम उत्पन्न दोनेरो निश्चित क्षत्रिय जातियाळा 'जो अभिग्रतारी नामक राजा है तिसके साथ 
संदिग्ध क्षत्रिय जातिवाळे राजा जानश्ुतिका एक ही संघरगविद्यामे साइयस्थेरूप सिग ऐोनेसे 
हक्षत्रिपत्वगतेः? कहिये आनश्चति राजामें क्षत्रिपत्यका निश्चय होता दे इति । 

शंका । क्षत्रिय अमिप्रतारी राजाके साथ जानध्रुतिके सादचर्यफायोधक 
घद्द संचर्गविद्याका याबयशेप फोन है! 

समाधान । जय अग्नि शान्त होती है तब धायुमें दी छीन दोती हे । ओर 
जब सूर्य अस्त होता दै तब यायुमें ही छान दोता दै। ओर जय चन्द्रमा अस्त 
होता है सय घायुमें दी छोन दोता हैं। ओर जप जळ सूखता है तब यायु दो 


लोन होता है। इसलिये 'संबुक्ते! इति संचगेंः-इस व्युत्पत्तिसे वाद्युका नाम 
अधिदेच संवग है। 
और जब घाक्‌ लोन दोती है तय प्राणमें दी लीन होती है। ओर जय 
चक्षु लीन होता है तय प्राणमें ही लीन होता है। और जब श्रोत्र लीन दोता है 
तय प्राणमें ही लोन होता है। और जब मन छीन होता है तय प्राणमें ही लीन 
होता है। इसलिये 'संदक्ते' इति संवगेः-इस व्युत्पत्तिसे प्राणका नाम भी अध्यात्म 
लंचगे है । 
तथा च अध्यात्म अधिभूत अघिदेचरुप निखिल प्रपञ्चको,संघगेत्वणुणचिशिए 
प्राण च चायुरूपसे चिन्तन करके; पुनः संघगेरूप दिरण्यगर्ममें “संवगोऽइ' इस 
प्रफारका जा अभेद निश्चय दै तिसका नाम संवर्गचिद्या है। 
` इस संवर्गबिद्याकी स्तुतिके ल्य़ि ही उत्तरत्र संवगेविद्याके याक्यशेपरूप 
अर्थवादमें चै्रथि अभिप्रतारी क्षत्रियका संकीर्तन है-'अथ ह शौनकं च कापे- 
यमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिन्ने तस्मा उ 
हृ न ददतु? .रित्यादि ( छा० ४।३।४) । अर्थ-_'अथः हान्त्र संवर्गविद्याकी उक्तिफे 
अनन्तर संवर्गविद्याफी स्गुतिपेः लिये अर्थयादरके आरम्भका बोधक दे। 'इग्का अर्थ अर्थ, 
. वादूरूप ऐतिहा ( झाल्यायिका ) दै । एक समय कपिगोग्रयाळा शौनक ऋषि और कक्षसेन- 
फा पुत्र काछसेनि अभिप्रतारी नामक राजा ओोजनफे छिये बेंडे थे। और सूपकार परोस रहे 
थे। उसी समय एक संवर्गविद्याका अभिमानी ब्रह्मचारी भिक्षा मांगनेके लिये आया, उस 
प्रह्मचारोको विद्याका अभिमानी समझकर “देख यदद क्या कदेगा” इस विचारसे परीक्षा 
करनेके लिय शोनफ य राजा भिक्षा नहीं देते भये । 
प्रहचारी-दे कापेय ! चार मद्दात्मावोंको अर्थात 'अभि आदिक ओर घागादिक' को 
अकेला जो भक्षण करता दै ओर जगतका जो गोपा दै सो कोन है ? दे अभिम्रतारिन्‌ ! जो 
प्रजापति दै तिसको अवियेकी मनुष्य नहीं जानते हैं । जिसके लिये यह अन्न पकता है तिसको 
ही भहा दिया दै। इस कहनेसे प्रद्मचारीने अपनेमें संयर्गरूपता योधन करी है । 
शौनफ-दे म्रह्मचारिन्‌ ! जिस प्रजापतिकों तू कता दे यह प्रजापति सबै स्थावरः 
अट्टमका आत्मा दे, देवतावोंफों य सबै प्रजाको भक्षण फरके पुनः २ उत्पन्न करता दै, और 
अभूद, सवज दै, इत्यादि अनेक रुपते इसको इम जानते ह-~“वयंक्रहमचारिभेदु- 
पास्महे! । अर्थ-यहां 'आ इदम्‌? ऐसा च्छे टे । वे म्रह्मचारिन्‌। दम इसकी अच्छी 
तरहसे उपासना करत दें इति। 
इस आख्यायिकारुप अर्थधादसे प्रसिद्ध याजक जो फापेय शोनक 
ऋषि है तिलके साथ अभिप्रतारो राजाका योग प्रतीत होता है । इस 
योगले अनिमतारी राजा यारय म्रतीव होता है । भो भ्रा 
$्रटि०-“है प्रहाचारिन,! इस परिच्छिन्नको हम उपासना नहीं करते ह 
अर्थात्‌ एम तो निरयच्छिन्न परत्रह्मके उपासक है” ऐसा अयं भी कोई करते है । 


ही निश्चित होता है । तद्वां ताण्डघ प्राह्मण--'एतेन वै चित्ररथं कापेया 
अयाजयन्‌ |” अर्थ -इस छान्दरोगयमं प्रसिद्ध द्विरात्र नामक यज्ञ करके िग्ररथ राजाको 
कापेय ऋषि यजन कराते अपे इति । 

शंका । " चित्ररथमें कापेयका योगके हुये भो अभिग्रतारी राजामें चैत्र- 
रथितव किस प्रकार दोगा ? 


समाधान । समान वंशवालोंके प्रायः करके समान वंशवाले हो याजफ 
होते दैँ। अर्थात्‌ चित्ररथ राजाका याजक कापेय है। ओर अभिप्रतारी राजाका 
भी याजक कापेय है। अतः, अभिप्रतारो राजामें चेत्ररथित्वका निश्चय होता 
है। और “तस्माच्चैत्ररयिर्नामैक; क्षत्रपतिरजायत' इस घचन करके चत्र 
रयिमें क्षत्रपतित्यका निश्चय दोनेसे क्ष्रियत्यफा निश्चय द्ोता है । 

और क्षत्रिय जो अभिप्रतारी है तिसके साथ एक संयगंविद्यामें जो राजा 
ज्ानश्रुतिका संकीतंन है सो जानश्रुति राजामें भो क्षत्रियत्यको सूचन करता है। 
क्योंकि समानोके ही प्रायः करके समभिव्याहार होते दै। किञ्च युधिछिरादि- 
* क्लॉफी तरह अत्यन्त दानो राजा जानश्रुतिमें रवव ऋषिको अन्येपण फरनेके 
लिये सारथिफो भेजनेसे, तथा ऐश्वर्यके योगसे, भी क्षत्रियत्यका निश्चय दोता 
ह। अतः शूद्रको चेदार्थके विचारसे उत्पन्न होनेवाली प्रह्मविद्यामें अधिकार 
नहीं हैं इति ॥ २५ ॥ 


अब "शूद्रको वेदार्थचियारमें अधिकार नहीं है' इस भर्थमें सूत्रकार हेत्यन्त- 
रको दिखाते है -- न : 


संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच ॥ ३६॥ 


अर्थ=) संस्कारपरामशाव , ३ तदुभावाभिळापात , ३ च । इस सूत्रमं तीन पद 
ह । विद्याग्रहणका अरूप जो उपनयनरूप संस्कार दै तिसका प्रायः स्त्र जहां २ विद्याका 
उपदेश दे तहां २ परामसे होनेसे, तथा यूद्रमं उपनमन संस्कार फे अभावका अभिधान होनेस 
भी शूद्॒कों म्रयिद्याम अधिकार नहीं दे इति । 

वैदिक भर्थके विचारसे उत्पन्न दोनेवालो विद्याके अधिकारमें निमि जो 
धदाध्ययन य॒ उपनयन दै तिसके न दोनेसे दरको चेदिक विद्यामें अधिकार नहीं 
है यहद अर्थ पूर्व फद्दा । ओर अव जहां २ वैदिक विद्याफे उपदेशे प्रदेश है 
तहां २ शिप्योमिं उपनयन संस्कार, व वेदाध्ययन, घ ऋषित्य य द्विजातित्या दिक ही 
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देखनेमें आते है, शूद्रत्व देखनेमें नहीं आता है। इस फारणसे भी शूदरका वैदिक 
विद्यार्मे अधिकार नहीं है. । इस अर्थको दिखाते है' । 


शंका । बह विद्याके प्रदेश कोन २ है जिनमें उपनयन संस्कारादिक 
देखनेमें आते दे? 

समाधान । शतपथ ध्राह्मणमें लिखा है-'तं होपनिन्ये |! अर्थे-आचाये 
जा दै सो शिप्यके उपनयनसरूप संस्कारको करता भया इति। इस श्ुतिमें उपनयन 


देखनेमें आता है। 


और छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमें लिखा है-“अधीहि भगव इति होप- 
ससाद” । अथ - पे भगचुन्‌ ! मेरको विद्याका उपदेश फरें ।' पूर्वाक्त मन्त्रका 
उद्यारण करता हुवा नारद ऋषि सनत्कुमारफे शरणको प्राप्त होता भया इति। इस श्रुतिमें 
वेदाध्ययन च ऋषित्य देखनेमें भाता है । 


ओर प्रक्षोपनिपतूरमे लिखा दै- व्रह्परा ब्रह्मनिष्ठाः परं प्रह्मान्वेषमाणा 
इत्यादि । अर्थ--प्रेदोंक पारङ्गत तथा सगुण म्रह्ममं निष्ठावादे तथा निगुण म्रद्यका अन्येपण 
करनेबारे जो भारद्वाजादिक पट ऋषि दें सो “हमार जिज्ञासित सबे अर्थको ये पिप्पछाद ऋषि 
कहेंगे” ऐसा निश्चय करपेः समित्पाणि होकर भगवान्‌ पिप्पलछाद गुरके शारणफो प्राप्त होते भये । 
पश्चात्‌ पिप्पछाद ऋषि तिन ऋषियोंकों निगुंण महाका उपदेश करते भगे इति । इस थुतिमें भी 
घेदाध्ययनादिक देखनेमें आते है' इत्यादि। 


शंका । छान्दोग्यके पञ्चम अध्यायमे स्थित वैश्वानर विद्यामें अनुपनीत 


पुस्याँको भी प्रह्मफा उपदेश श्रयण होता दै--“तान्हाचुपनी यैवेतदुवाच ।? 
(छा० ५११।७) । अर्थात्‌ उद्दालकादिक ऋषियोंको उपनयनके विना ही अश्वपति 
फैफेय राजाने वैश्वानर स्वरूप आत्माफा उपदेश किया है। अतः उपनयनशून्य 
शाद्रका भी वैदिक विद्यामें अधिकार बन सकता है। 


समाधान । शत्रको वैदिक पिधामें अधिकार नहीं है; क्योंकि इस यैश्वानर 
चिद्यामें यद प्र सङ्ग है-एक समय प्राचीनशाळ आदिक पांच ऋषि आपसमें मिलकर 
“को न आत्मा “पेसा विचार करते भये । जव स्वयं निणंय न फर सके तय 
उद्दाळफके पास आये । परन्तु उद्दालकने इनमें महाश्रोत्रियत्वका निश्चय करके 
भनमें विचार.किया कि-“में इनके सर्च प्रश्नांका उत्तर देमेमें समर्थ न हो सकंगा, अत 
इनको कंकेय राजाके पास छै चलूं”ऐेला विचार करके उद्दालक तिन सर्व फऋषियोंकोी 
कैकेय राजाके पास लेजाकर राजासे कहता भया फि-“हे राजन्‌! इस समयमै जिस 
धैश्यानर आत्माको आप जानते है घ स्मरण करते दै' तिस येश्वानर आत्माकों ही 
हमारे लोगोंके प्रति उपदेश फर” तय राजाने फद्ा कि--“दम फळ प्रात:काळ 
उपदेश करेगे” | उद्दालकादिक ऋषि जान गये फि-“इमखोग समित्पाणि 
होकर नहीं आये है' इसलिये राजाने इस समय दमको उपदेश नहीं किया हैं” । पुनः 


+ 
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उपनयनसंस्फार निश्चित दै । 
शंका । इन ऋषियोंके उपनयनसंस्फा रमें क्या प्रमाण है? 


समाधान. 'ते हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसांचफ़ ४! । 
अर्थ--सो ये बड़े २ यरृ य धर्मशाला व पाट्शालायाछ और अत्यन्त येदाध्ययनेवाले प्रसिद्ध 
प्राचीनशाऊ आदि पांचो ऋषि मिलकर प्रद्ाका बिचार करते नमे इति । 


और'प्रद्यन्ति मामिमे महाशाठा मद्दाश्रोत्रियाः |! अर्थ--यड़ी २ झ्षाल्त- 
चाडे य महाशोग्रिय ये जो प्रादीनशाछ आदिक ऋषि हं ये सुझको पूछेंगे, परन्त में इनके 
सर्व प्रनांका उत्तर देनेमे समर्थ न हो संगा इत्यादि विचारफो उद्दाटफ ऋषि करता भया 
इति। इत्यादिक छान्दोग्य श्रुति प्राचीनशाल आदिफ ऋषियोंके वेदाध्ययन 
प्रयोजक उपनयनसंस्कारमें प्रमाण है। और उपनयनके चिना येदाध्ययन घ मद्दा- 
शरोत्रियत्य यने नहीँ । अतः ऋषियोंमें मदा ,.ओत्रियत्यफी अनुपपत्ति भी उपनयनमें 
प्रमाण है । और 'तान्दानुपनीयैव' इस श्रुतिसे भी ऋषियोंमें उपनयनफी प्राप्ति 
ही सूचित होती दै । कयोंफि प्राप्तिपूरवफ दी प्रतिपेघ होता है । अर्थात्‌ इन ऋषियोंका 
उपनयनादि संस्फार प्रथम ही हो गया था। 


अथवा राजा क्षत्रिय था और ऋषि ब्राह्मण थे, अतः “उत्तम जातियाळे 
प्राझणफा उपनयन न्यून जातिबाले क्षत्रियको कर्तव्य नहीं है” इस मर्यादाको 
योधन करनेके लिये 'तान्दाचुपनीय' इस श्वुतिमें कदा कि_'राजाने उपनयन नहीं 
फरके ही विद्याका उपदेश फिया है? । वस्तुत उपनयन दो प्रकारका है। एक 
घेदाध्ययनफे लिये विधिपूर्वक यशोपचीतादि घारणरुप है। दूसरा ग्र्चिद्या- 
फी प्रात्तिके लिये उपसद्नरुप है। यदः उपसदन भो दो प्रकारका है। पफ तो 
विद्यार्थीका आचार्यके समीप गमनरूप है। और दूसरा आचार्यकढेक िष्यत्येन 
स्योफार च स्यसमीपमें चिर अवस्थानफी अथवा स्वपादसेवादिकी अनुमति- 
रूप है । 

तदं मद्ाधोत्रियत्वरुप लिङ्गसे प्रत ऋपियोमें यज्षोपचीत धारणरूप उप- 
नयन सिद्ध है। तथाच इस प्रथम उपनयनका निपेघ 'तान्दानुपनीय' इस श्रुतिसे 
करना व्यर्थ है । और उपनीतमें पुनः यशोप्वीतादि धारणारुप उपनयनफी 
प्रसक्ति भी दै नहीं। ओर विद्यार्थीका आचार्यकै समीप गमनरूप उपसदन नामक 
उपनयन भी ऋषियोंमें चर्तमान ही है तिसका निषेध भी नहीं बन सकता ह्वा 

अतः 'तान्दानुपनोय' इस थ्रृतिमै परिशेषसे आयायकर्देक शिष्यत्येन 
स्थीपारादिरूप उपनयनका दी यद प्रतिषेध दै । अर्थात्‌'उत्तम घणे घ विद्यादि फरके 


इस पूर्वोक्त रीतिसे उपनयनसंस्कार थ घेदाध्ययन गुरुशुश्रपादिकवाळे 
पुरुषको हो विद्याप्रदणमें अधिकार है। ओर शूदर्मे उपनयनसंस्फाराद्कोंफा 
अभाव कहा है। भतः शूद्रफो विद्यामें अधिकार नहीं है । 

शंका । .शूद्रफे उपनयनरुप संस्कारामायमें क्या प्रमाण है? 

समाधान | 'शू्रश्चतुर्थो चणे पफजातिः' ( मचु० १०४) । इस स्खृतिसे 
शूद्र चोथा वण है तथा पफज़ाति ( उपनयनरुप द्वितीय जन्म रदित ) है ऐसा 
सिद्ध होता है। बक 

और -न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमईति ।? ( मु १०१२६ ) 

अर्थ--यथपि अद्दिसा सत्यादिक धमौको सार्ययर्णिक होनेसे दिसा अनृतादिकते पातक शुत्रमें 
अपस्य होता दै | तथापि शृद्को अभधय छड्युनादिभक्षणसे फिज्िन्‌ मात्र भी पातक नहीं दोता 
'दै । तथा उपनयनरूप संस्कारफे योग्य भो शूद्र नहीं है इति। इत्यादि स्मृति शूद्रके उप- 
नयनसंस्काराभायमें प्रमाण है'॥ ३६॥ 


अय “शूद्रको विद्यामें अधिकार नहीं है? इस अर्थमें अन्य हेतुको सूत्रकार 
दिखाते हैं । - 


तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तः ॥३७॥ 


अर्थ} तदभावनि्धारणे, १ च, ३ श्रवृत्तेः । इस सूत्रमें तीन पद हैं। सत्यकाम 
नामक सिप्यमें सत्यवचनसे शूदत्यके अभावका निश्चय हुये ही जो गौतम ऋषिकी सत्य- 
कामके उपनयनादिकोर्मि प्रशृत्ति दे सो यह प्रवृत्ति भी शूद्रके अनधिकारमें हिम दै इति। 
Re ही यहद मङ्ग द आ पनी मातासे पूछा 
-हे मातः! (यंश) फोन हे ? फ्योंकि में बरह्मचर्यघारणपूर्वक 
विद्याके लिये आचायके समीप जाना चाहता ह। . > 
तय माता बोली कि-“हे तात ! मैं पतिकी सेवामें ही अत्यन्त दत्तचित्त 
रहती थी। इसलिये तुम्हारे गोप्रफो नहीं जानती हैं, योवन अयस्थामें मैंने 
तुकको पाया था, तभी तुग्दारे पिताके खत दो जानेसे मैं अनाथ हो गयी थी । 
जियाला मेरा नाम है, ओर सत्यकाम तुग्दारा नाम है! इतना मात्र में जानती ह 
सो तू यददी आचार्यके पास जाकर फद्दना” | इसके अनन्तर सत्यकाम जय शुरू 


+ 
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. कुछमें गौतम ऋषिफे पास गया और अपने ्रह्मचर्यादिफफे लिये प्रार्थना किया । 
, तब गौतम ऋषिने पूछा फि--है खोम्य ! तुग्दारा गोत्र कोन है! 


सत्यफामने, कद्दा कि-हे भगवन.! में अपने गोत्रको नहीं जानता छ 
तथा मेरी माता भी नहीं जानती है । मैंने मातासे पूछा था, परग्तु मेरी माताने फा 
कि--“हे तात! मैं पतिफी सेयामें ही अत्यन्त दृत्तचित्त रहती थी इसलिये 
तुम्हारे गोत्रको नहीं जानती हैं। योवन अयस्थामें मैंने तुझको पाया था, तभी 
तुम्हारे पिताके खत दो जानेसे में अनाथ दो गई थी। जयाला मेरा नाम है, 
और सत्यकाम'तुम्दारा नाम है, इतना मात्र में जानती हँ; सो तू यष्टी आचार्येफे 
पास जाफर फहना” | सो हे भगवन! मेरा नाम सत्यकाम दै तथा मेरी माताफा 
नाम जयाला है । ढं 

इस वचनको ध्रवणके अनन्तर “यद अब्राह्मण नहीं दै, क्योंकि अग्राझणफा पेखा 
कोमळ च सरल वचन नहीं हो सकता दै, भतः इस सत्यफाममें शृद्रत्यकी संभावना 
नहीं है? ऐसा निश्चय करके गोतम ऋपिने फद्दा फि-- है सत्यकाम! तू द्विजाति 
है, क्योकि 'न सत्यादगाः' “तुमने सत्यका त्याग नद्दी किया दे?। अतः 'उप त्या नेष्ये? 
तुम्हारे उपनयनफो इम अवश्य फरेंगे। हे सोम्य! उपनयनके लिये समिधाको 
छे आचो । इस प्रकार गौतम ऋषि उपनयन तथा विद्याका उपदेश करनेफे 
लिये प्रवृत्त होते मये इति । इस पूर्वोक्त भुतिखिद्ध प्रवृत्तिरूप लिङ्ग फरके भी शादे 


दिद्याफा अधिकार नहीं दै यद सिद्ध हुवा इति ॥ ३७॥ 


अब “स्मृति करके भी श्रबणादिफाका निषेध दोनेसे शूद्रफो विद्यार्मे 
अधिकार नहीं दै” इस अर्थको सूत्रकार दिखाते दै: 


श्रवणाध्ययनार्थप्रतिपेधातस्सृतेश्च ॥३८॥ 


अर्ध-- 3 अयणाघ्ययनार्प्रतिपेधाच., २ स्मृतः ३ घ । इस सूत्रमें तीन पद ई । 
इस स्गृतिस्प देतसे भी शूद्रको येद धवणका च पेदाष्ययमडा और येदार्थफे ज्ञानका तथा 
बैदाधेफे अनुष्टानका निषेध दोनेसे वैदिक यिद्यामें अधिकार नहीं हो सकता दे इति | 


` शांका । शूद्रको घेद्के ्वणादिफोंफा निषेध फरनेवाळी स्मृति कौन दे ! 

समाधान । 'अथास्प वेदसुपशुशव॒तस्रपुजतुभ्यां भोजप्रतिपूरणम्‌ ।' 

अर्थ --प्रमादसे येदको षण करनेवाला जो शूद्र दै तिस शूदके प्रमे सीसा तथा लासको 
तपा करके भर देये यद प्रायश्चित्त कतव्य दै इति । ` 

और--पथु इ बा एतच्ड्मशानं यच्छू द्रसतस्माच समीपे नाध्येतन्यम्‌।' 

अर्थध--यद जो सद्र दै सो संचारशीछ पैरायाछा श्मशान दे । अतः यूके समीप अध्ययन 

नहीं बरना चादिये इति। और इन स्खतियोंसे शूद्र्मे येदाध्ययनफा भी निषेध 

६० 
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हो थुफा । क्योंकि जिसके समीपमें वेदाध्ययन ही फतंब्य नहीं है सो आचाय फरफे 
उद्यारण फिया हुवा घेद्को श्रवण न करके किस प्रकार अध्ययन फर सफता है! 

और इसी विषयमै अन्य स्सृतिके अर्थको दिखाते ह-“भवति च वेदो- 
चारणे जिद्दाच्छेदो धारण शरीरभेदः' इति। अथं--यदि युद्ध पेदका उच्चारण 
करे तो शृद्वको जिद्राका च्छेदन करना चाहिये । यदि शरीरके उपर पेदका धारण करे तो उसके 
शरीरका भेदून करना चाहिये इति । यह भी प्रायश्चित्त स्सृतिमें कद्दा है । अतः शूद्रफो 
वेदाध्ययनफा अधिकार नहीं है। और जब शूद्रको वेदाध्ययनका निषेध हुवा । 


तय येदार्थके छानका तथा येदार्थके अनुष्ठानका भी निषेध अर्थात्‌ हो चुफा। क्योंकि 
अध्ययनादिके यिना शान घ अनुष्ठान यने नहीं । 


ओर--न शुद्राय मतिं दद्यात्‌? इति। {द्विजातीनाम्रध्ययनमिञ्या 
दानम्‌ ।' इति च । 'शूद्रको वेदार्थथा छान न देवे'। और "द्विजातिको 
वेदाध्ययन, इज्या, य दानमें अधिकार है” इति। इत्यादिक स्मृति वचनोसै भी 
शूद्रफो बैदिफ यिद्यादिफमें अधिकार नहीं है। परन्तु 'दानञ्च दद्यात्‌ योऽपि 
इत्यादिक स्सतिके यलसे दानादिफका निषेध नहीं है। दानादि सत्फर्मों श 
भी कर सकता दे। 

शंका । वेदधवणाद्किमै दण्डके विधान होनेसे शूद्रफो येदाध्ययनाद्का 
निषेध होनेपर भी; जैसे वेदाध्ययनरहित मैत्रेयी आदिक खियोमें विद्वानोके द्वारा 


वैदिक विद्याफा उपदेश व विद्या प्रसिद्ध है। तैसे ही शृद्रोंको भी वैदिक विद्याका | 


अधिकार अवश्य हना चादिये। किञ्च ईश्वर सर्च जगतका पिता है, और 
शूद्र मी ईश्वरकी प्रजा है; ओर शूद्रोंके कल्याणक निमित्त भी ईश्वरको उपदेश 
फर्तेब्य है। अतः शूद्वका यैदिफ पिद्यार्में अधिकार अवश्य दोना चादिये। और 
सवथा यदि शूद्रमे प्रहाविद्याका अधिकार न द्वोधे तो चिदुरादिकोमें भी प्रह्मविद्याफा 
श्रवण नहीं होना चाहिये । 

समाधान | 'यः शाख्विधिमुत्खुज्य' 'तस्माच्छाखरं प्रमाणं ते? इत्यादि 
शाखे बसे राजसूयादि यशोमें जैसे प्राह्मणादिका अधिकार नहीं है। तैसे 
दी घेदविद्यार्मे भी शाद्रफा अधिकार सिद्ध नहीँ हो सकता है। और विदुर, धर्म - 
ब्याघ आदिक शूद्रोम जो शानकी उत्पत्ति कही है सो पूर्यत संस्कारके बलसे 


ब्रह्मविद्याफा व मुक्तिरूप फलप्राप्तिका प्रतिपेध कोई 
छानमें सुक्तिफी फारणता नियत है | या कॉक 


शंका । यद्यपि सिद्ध बिदुरादिफॉफी जो व्यवस्था कही हसो 
है, तथापि जो साघफ शूदर है' तिनॉफो छानफी प्राप्ति फिस प्रफार होगी ? क 


॥ | 
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समाधान | 'श्रावयेश्वतुरो चर्णानः इत्यादिक घचनों करके इतिहास- 
पुराणादिकोंके श्रधणमें चारों घर्णोफा अधिकार है। अतः सत्‌ शूद्र जो दे सो 
इतिद्दासपुराणादिकोंका श्रवण फरके ब्रह्मविद्यादिफो सम्पादन फर सकता है। 
वैध उपनयनका ही शूद्धफो निषेध है । गुरूपसदनादिरूप छौकिक संस्कारका निषेध 
नहीं है। इस पूर्वोक्त रीतिसे वेद्के अथंफो विचार फरफे उत्पन्न होनेयाली 
ब्रह्मविद्यार्मे द्विजातिका ही अधिकार है शूद्रफा नदी यह सिद्ध दुवा इति ॥ ३८॥ 

इति अपशूद्राधिफरणम्‌ ॥ 

धाब्दादेय'प्रमितः इत्यादि तृतीय पादके सप्तम प्रमिताधिकरणमें “अङ्गुष्ठमात्रः 
पुरुष” इस कठ श्रुतिका विचार करते हुये 'दययपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्यात्‌' 
इस सूत्रसे शाखमें मजुष्यका अधिकार होनेसै मचुष्यके .हृदयकी अपेक्षासे संगत 
परमात्मामें भी अङ्गुषठमात्रत्वकी उपपत्ति कही । इस अधिकारके प्रसङ्गे 
“तदुपर्यपि याद्रायणः? इत्यादि आठ सून्रोसे अष्टम देयताधिकरणमे देवतायोंमें 
भी वेद्विद्याके अधिकारका वर्णन किया। पुनः प्रसङ्गसे शुगस्य तदनादर' इत्यादि 
पांच सूत्रोंसे नवम अपशूद्राधिकरणमें शूद्रफा घेदविद्याके अधिकारका निषेध किया। 
अब प्रासङ्किक अधिकारका विचार समास ददो गया दै। अतः प्रश्‍त जा फठवा- 
बयका विचार है तिसको ही सूत्रकार प्रदृत्त करते दैः-- ¢ 


कम्पनात्‌# ॥ ३६ ॥ 


अर्थ इस सूत्रम एक ही पद दै । सम्पूण जगती चष्टार्प कम्पनलिट्गसे यदि 
कि जगत्‌ स्म्‌? इस वाक्यमै स्थित 'प्राण' शब्द करके चैतन्यरूप म्रह्मका दी ,ग्रहण करना 


& रि०-शंका | 'अत एव प्राण" इस अधिकरणसूत्रफे यिषययाक्यमें कद 
आये हैं कि--सर्वाणि इ वा इमानि भूतानि ्राणमेवाभिसंविशन्ति | 
अर्थ-ये सम्पूर्ण भूत प्राणमे दी छयभावको प्रास होते दें तथा प्राणसे ही उत्पन्न होते ई इत्यादि 
इति। जैसे तहां सवे भूतोंका लयादिरूप लिङ्ग करके प्रह्मफप प्राणमें श्रुतिका 
समन्वयको दिखाया है। तैसे यद्दां भी सर्वे जगत्‌की चेणा तथा भयहेतुत्वरूप 
ग्रह्मके क विद्यमान दोनेसे प्राणरूप ब्रह्ममें ही इस श्रुतिका समन्वय हो सकता 
हा “अत एच प्राण” इस अधिकरण फरक ही 'कम्पनात्‌ यह अधिक- 
रणसूत्र गतार्थ दै । इस फारणसे यद्दां पूर्वपक्षका अवसर ही नदी बन सकता दे। 
अतः यद्द अधिकरण व्यर्थं है! 

समाधान । यह किसीका कहना असङ्गत है, फ्योंकि “यदिदं किस जगत्‌, 
सर्वम्‌! इत्यादि बाक्यमें ग्रहाका रुपए छिङ्ग नहीँ दै। अतः निर्णयके लिये 'कम्पनात्‌' 
इस अधिकरणकी रचना यन सकती है। अथवा 'अत णव प्राणः' इस प्राणाधिक- 
रणफा ही यद कम्पनाधिकरण प्रपञ्च दे। 
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अब इस सूत्रको अधिकरणरचनाको दिखाते हैं--यदिद किञ्च जगत्‌ सर्वे 
प्राण एजति निःसतँ । महद्भयं बज्रयुद्यत य एतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति ॥' 
( क० २६२) यह मन्त्र इस सूत्रका विषय है। 


अर्थ--यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिस प्राणसे उत्पन्न होता है; तथा जिस प्राणरूप चिदात्मा 
प्रेरकके हुये हो चेष्टा करता दै; सो प्राणरूप कारण ब्रह्म ही दे। और इस ब्रहासे सूर्यादिक भो 
भयको प्रास होते हैं, अतः यह ब्रह्म मदत भयरूप दै। और प्रह्ममें जो भयदेतुत्व दै तिसमें 
दृशन्तफो दिखाते द। जैसे "उच्चतर कहिये उठाया हुवा वजन भयका देत. होता दै । तैसे 
ब्रह्म भी अनीति युक्त जीवॉंको भयका देतु द । और जो प्राणी इस प्राणरूप निविशेष प्रहाको 
जानते द सो मुक्त हो जात हैं इति । ॥ 

शंका । इस सूत्रमें 'यदिदं किञ्च जगत्सवेम! इस वाक्यका उदाहरण किस 
प्रकार दिया है! 

समाधान । इस सूत्रमें "एज कम्पने’ एजू घातुका अर्थ जो कम्पन दै 
विसका कथन है। अत 'एजति' पद्युक्त याफ्यका उदाहरण दिया है इति । 
श्र 


इस विपययाक्यमें प्राणके आधित सबै जगत्‌ चेष्टा करता है यह प्रतीत 
हाता है। और “उद्यत चत्र? शब्द करके उक्त महद भयका कारण कुछ प्रतीत 
हाता दै । तथा ठिसफे शानसे मुक्ति होती दै ऐसा अयण होता है। अत यहां 


प्राण शब्द करके पञ्च वृत्तिवाळे घायुका प्रण करना अथवा सचे जगत्को फम्पाने- ` 


बाले प्रह्मका ग्रहण फरना यद्द संशय होता है । 


तद्वां विशेषको प्रतिपत्ति ( निश्चय) न होनेसे 'यह प्राण फोन है! और “सो 
भयानक बन्न क्या है' ऐसी जिशासा दती है। 


अथ पूर्वपक्ष | 'यदिद किञ्च जगत्‌ सर्वम्‌? इस वाक्यमें विचार फरने 
पर प्राण शब्द्‌ करके चेण्टाजनफ प्राणकयुकी ही प्रतीति हाती है । 


शंका | 'अङ्गुछमात्रः पुरुष: यह वाक्य जैसे जोवफा अनुवादक है, तैसे ही 
प्यदिदं किञ्च' यह घाक्य भी प्राणका अनुधादक क्यों न दो ? 


समाधान । 'अङ्गुष्ठमात्रः पुष्यः इस चाफ्यमें जैसे जीवका प्रह्मके साथ 
मुख्य ऐक्यशानफे लिये जीबफा अनुवाद किया है । तेसे यदिदं किञ्च जगत्सर्वम्‌? इस 
घाफ्यमें प्राणका ब्रह्मफे साथ मुख्य ऐक्यघ्ञानके लिये प्राणका अनुयाद्‌ नहीं , घन 
सफता है। क्योंकि कल्पित जो प्राण है तिसका ग्रह्मके साथ ऐक्यशान नहीं यन 
सकता है। अतः यह घायय प्राणको उपासनाका हो बाधक है। 


इस अर्थमें भाष्यको दिखाते ह--'मसिद्धे प्रश्वृत्तियांयु) प्राण! 


इत्यादि भा० | अर्थे--“यदिदै किय जगत्‌ समस्‌? इस वाक्यम प्राण, व्यान, अपान, समान, 


01 


अ-१-३-३६ भाष्या्थप्रदीपिफासदितम्‌ । ४०७ 


उदान, इस भेद करके पतदनचतिवाला परमूसिफा हेनु जो यायु है सो ही प्राण है। क्योंकि छोकमे 
यह वार्ता प्रसिद्द दे इति। और घञ्न अशनिका नाम है; अशनि वायुका परिणाम 
विशेष हर यद वार्ता भी शास्त्रमें प्रसिद्ध है। अतः यद सब यायुके माद्दात्स्यका 
। 
शंका । घायुके माहात्म्यका संकोतंन किस प्रकार दै । 


समाधान । यह दृश्यमान जो सम्पूर्ण जगत्‌ है सो प्राण शब्दका वाच्य 
ज्ञा पञ्च बृत्तिवाला वायु है तिस यायुमें स्थितिको प्राप्त होफर वायुरूप निमित्तके 
हुये दी चेष्टा करता दै । ओर यायु निमित्तक दी महा भयानक वञ्चका उद्यमन य 
निपातन होता है। और बाह्य वायु दी धूम, ज्योति, सलिल करके युक्त दुवा 
मेघरुपसे परिणत होकर विद्युत्‌, स्तनयित्चु, बटि व अशनिरूपसै परिणत होता है । 
यह परिणामधेत्तायोंका कथन है। और वायुकी उपासनारुप प्रानसे दी 'य एत- 
द्वदुरमृतास्ते भवन्ति’ यह आपेक्षिक अखुतभायकी उपपत्ति भी घन सकती है। 
ओर जैसे भय पतद्विदुः इस मन्त्रमें यायुके शानसे अमृतत्व कदा है । 
तैसे ही अन्य थुतिमें भी बायुफे शानसे मोक्ष कद्दा है । तद्वां श्रुति 
“वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनग त्ये जयति य एवं वेद ।? वृ० । अर्थ-- 
वायु हो व्य्रिप दै तथा बायु दी समष्टिरूप दे इस प्रकार जो पुरुष जागता दै सा अपसृत्युरूप 
संसारदु/खको तर जाता इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे 'यदिद्‌ किञ्च जगत्‌ सर्वम्‌' इस 
याक्यमें स्पष्ट प्रहाके लिङ्गको न होनेसे प्राण शब्द करके यायुका हौ ग्रहण करना 
* ब्रह्मका नहीं इति । 
अथ सिद्धान्तपक्त । इस पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कदता दै-- 
“बह्मेवेदमिद्द प्रतिपतब्यम्‌' इत्यादि भा० । यदां विद्वदनुभवसिद्ध प्रह्म दी जाननेको 
योग्य दै । अर्थात्‌ प्राण शब्द्‌ करके यदिदं किञ्च जगत्सघेम' इत्यादि याक्यमे प्रह्मका 
ही ग्रदण करना, पञ्च वृत्तिवाले वायुका नहीं । क्‍्योंकि-'यदिदं किञ्च जगत्‌ 
` सर्घम्‌' इस वाक्यके पूय तथा उत्तर अन्थफी आलोचना फरनेसे पूर्व तथा उत्तर 
अन्थभागमें प्रह्म ही निर्दिश्यमान प्रतीत होता है। मध्यमे स्थित इस घाक्यमें ही 
अकस्मात्‌ पञ्च वृत्तिवाछै वायुकै निर्देशफो हम फिस प्रकार जान सकते दै' अर्थात्‌ 
नहीं जान सफते दै. । 
तदा पूर्ववाक्यफों दिखाते है--तदेच शुक्र तद॒ब्ह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिन्छोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ (क० २४१) अर्थ-- 
यह जो स्यप्रकाश सिप पुरुष % सो इन्द्रियो सो जानेपर भी फाम्यमान खी पुग्न पशु 
आदिकोंको रचता हुवा आगता दी रहता ह। अर्थाव्‌ इस द्रटाकी दृष्टिका छोप कभी नहीं 
होता दै । तथा च जाग्रत्‌. य स्वप्नादिख्प निखिळ संसासृक्षका मूल य अष्टारुप करके 
वर्जित जो पुरुष दै सोई पुरुष "शु किय सर्वे उपाधि करके रदित शुद्ध दै । तथा स्ययं- 
प्रकाश दे । तथा ब्यापक मदाल्वरूप दै । तथा उक्त आत्मतत्त्य दी अशुर” कहिये मोक्षए प 


शास्त्में कहा दै । तिस प्रह्ममें ही सम्पूर्ण एथिव्यादिक स्थावर तथा सम्पूर्ण प्राणी स्थित हैं । 
कोई पदार्थ भी मझा स्वरूपको “नात्पेति' फहिये म्र्रूपताको अतिक्रमण करके अन्यभावको 
नहीं प्रास हो सकता दे इति। है 

इस मन्त्र फरके निर्दिए जो ब्रह्म है सोई प्रहा 'यद्दिकिञ्च जगत्‌ सबं प्राण 
एजति' इस मन्त्रमे सर्वलोफाध्रयत्चफी प्रत्यमिज्ञा होनेसे घ पूर्व मन्त्रके सन्निधानसे 
निर्दिए दै ऐसा निश्चय द्वाता है। और परमात्मामें दो इस प्राण शब्दका प्रयोग अन्य 
श्रुतियोंमें भी किया है, क्योंकि -“प्राणस्य प्राणम्‌! (यू० ऱ्य "परमात्मा प्राण- 
का भी प्राण है! ऐसा प्रयोग देखा गया है इति । ओर वायु आदिक 
सर्व जगतफी यद चेषाकारयितृत्व भी परमात्मार्मे ही यन सकता है वायु मात्रमें 
नहीं । तदा थुतिः--न माणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु 
जीवन्ति यस्मिक्षेतावुपाश्रिती ॥१ (क० ५५ ) अर्थ -प्राण तथा अपान करके कोई 
प्राणी नहीं जोते ह । किन्तु 'इतरण” कहिये तिस परमात्मा करके ही सवे जीवनको प्रास 
होते है । जिस परमात्माके आश्रित ये प्राण तथा अपान हैं इति । इन पूर्वोक्त यचनोंसे 
घायु करके सहित निखिल प्रपञ्चका फम्पन फरानेवाळा परमात्मा ही है वायु नहीं 
यदद सूत्रका अथे सिद्ध हुवा इति । 


अव उत्तर ग्रन्थको दिखाते दै -भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूय: | . 


भयादिन्द्र वायुश्च मृत्युधोवति पञ्चम; ॥ ( क० २६३ ) इत्यादि । अर्थ 
इस परमात्माके भयसे ही अभि तथा सूये तपता दै, इन्द्र सृष्टिको करता दै, वायु चलता दै, तथा 


पञ्चम यमराज भी प्राणियोंके भोग समाप्त हुये प्राणद्दणके लिये धावन करता है इति। इस. ` 


उत्तरमन्त्रमें भो प्रह्मका ही निर्देश फरे गे वायुका नहीं, क्योंकि “जिस प्रह्मका 'महद्भयम! 
प्वन्नमुद्यतम' इत्यादि करके 'यदिद्‌ फिञ्च' इस पूर्व मन्त्रमें निर्देश किया है। 
तिस प्रह्मका दी; वायुके सहित सर्व जगतको भयहेतुत्यका अभिधान होनेसे, और 
ब्रह्म प्रतिपादक मन्त्रका सन्निधान होनेसे, ओर भयहेतुत्यको प्रत्यमिशा होनेसे, 
'मयादस्याशिस्तपति' इस उत्तर मन्त्रर्मे भी निर्देश किया ह” यह निश्चय होता है । 
शंका । ब्रह्ममें घन्न शब्दका प्रयोग किस प्रकार यन सकता है? 
समाधान । भयटहेतुत्वरूप गुण करके, अर्थात्‌ गोणीवृत्ति करके ब्रह्मे 
यञ्ज शब्दका प्रयोग यन सकता है। ओर इन्द्रादि राजाके हाथमें उठाये हुये 
बञ्रको देखकर; जैसे “यदि इस राज़ाफे शासनको दम नहीं पालन करेंगे तो यहद 
उद्यत म शक हार सरा रि ल भय करके प्रजा नियमसे राजाके शासनमें 
प्रवृत्त 1 यह अग्नि चायु सूर्यादिक सम्पूणं जगत्‌ भी प्रह्मसे 
भयको प्राप्त हुवा, नियम करके अपने अपने व्यापारमें : 
चञ्रकी उपमा प्र्मफी दी दे इति। grr होता अ साद 


इसी प्रकार अन्य थ्रुतिमें भी प्रह्ममो भयका हेतु कहा दे- मीपास्माद्वातः 
पते । भीषोदेति खयः । भीपाऽस्माद्रिनरचेन्दरथ । मृत्युवाविति पञ्चः ॥ 


९ 
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(तै० २८१) । अर्थ पूर्योक्त शुतिके अनुसार ही जानना यदा द्वैप एतस्मिन्रद- 


रमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं बिदुपो5मन्वानस्य ॥ 
( तै० ) अर्थे-जय यद जीव इस अद्वितीय स्यप्रकाश म्रह्ममें उपाल्योपासकभाय शातृज्ञेय- 
भावादिरूप अल्प भी अन्तर ( भेदृष्ट्टि ) फो करता दे; तब इसको महा ही भयफा देतु ऐता 
है। अर्थात्‌ अभेददृष्टि करफे रदित 'बरह्म उपास्य है में उपासक हूँ? इस प्रकार जाननेवाउेको भी 
प्रतत्य ही भयका हेतु होता दे इत्यादि इति । और विपययाययमें असरतत्वरूप फळे 
श्रवणसे भी प्राण शब्द्‌ करके परमात्माफा ही निश्चय दाता है । क्योंकि प्रह्मतानसे ही 
असुतत्वकी प्राति होती है। तहां शरुतिः “तमेव विदित्वा5तिमृत्युमेति नान्यः 
पन्या विद्यतेऽयनाय |” अर्थ-म्रह्मका साक्षात्कार करके ही संसारदुःखरूप सृत्युको 
तरता दै । मोक्षरूप अस्ते लिये “नान्यः पन्था? कहिये दूसरा मार्ग घ उपाय नहीं दै इति। 
और वादीनेज्ञा कहा था फि-'यायु ही व्यि है, वायु समि दै/ इस प्रकार जो 
जानता है सो अपमुत्युफो तर जाता है? सो भी असङ्घत है) षयोफि यद्द जो 
चायुकी उपासनारूप शानसे अस्त्य कहीं बृढदारण्यादिकिमें कहा दै सो आपेक्षिक 
है मुख्य नहीं दे। क्‍योंकि तहां यृद्ददारण्यफके ही पञ्चम अध्यांयमें 'यायुरेच 
व्यष्टिर्वायुः समष्टिः इत्यादिसे घायुफी उपासनाके प्रकरणको समाप्त फरफे पुनः 
वायुरूप सूत्रातमाके कथनसे अनन्तर 'अथ हैनमुपस्तः पप्रच्छ' इत्यादिसि शेय 
परमात्मारूप अन्तर्यामीको कददफर परमात्मासे भिन्न सय वायु आदिफोफो 'अतोऽ 


, न्यदातेम्‌' इस मन्त्र करके विनाशी कहा है। और मुण्यके सम्भव हुये अमुख्यफी 


फल्पना यने नहीं । 

और प्रफरणसे भी 'यदिदं किञ्च जगत्सचं प्राण एजति? इस मन्त्रमें प्रह्यफा 
ही निश्चय होता हे क्याँकि- “अन्यत्र घर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मास्कृताकृतात्‌ | 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्‌ तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥! ( क० २१४) अर्थ--यज्ञादिक 
धर्मते तथा झाख अबिहित दिसादिक अधमंसे तथा फाय कारणसे तथा भूतादिक फालसे तथा 
तिन काळोंमें दोनेवाले पदाथोसे भिन्न परिच्छेद्शून्य स्वतःप्रकाश जो यस्तु दै तिस आत्मत- 
स्वरूप वस्तुको यदि आप जानते हो तो मेरे प्रति कथन फरो इति | इस प्रकार नयि- 
केताने घमेराजके प्रति पूछा है। इसी प्रश्नका उत्तररुप दी “सर्वे वेदा यत्पदमाम- 
नन्ति? यहांसे लेकर समस्त कठोपनिपत्‌ है | अतः 'यदिदं फिञ्च' इत्यादि फटम- 
न्त्रका छेय ब्रहममें ही समन्यय सिद्ध हुया। इस पूर्योक्त रीतिसे 'यदिदं फि्च' 
इस मन्त्रमें प्राण शब्द फरफे प्रह्मफा ही ग्रहण फरना पञ्च वृत्तिवाळे पायुफा 
नदीं यद सिद्ध हुवा इति । यहां पूर्वपक्षमे प्राणी उपासना फल है। और सिद्धान्त- 
में प्राफा शान फल है इति ॥ ३३ ॥ 

इति कस्पनाधिफरणम्‌ 1 


प्रकरण फरके अनुगृहीत प्रह्मके बोधक कम्पनादिफ यहुत लिट्टीका विरोध 
देनेसे पूर्व अधिकरणमें 'यदिद किञ्च जगत्‌ सर्वम' इस मन्त्रं स्थित प्राण 
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शतिको मुख्य अर्थ घायुका त्याग करके प्रह्मपरत्व जैसे किया है।, तैसे ही 
"इस अग्रिम अधिकरणमें भी प्रकरण करके अनुग्दीत 'स उत्तमः पुरुष” इस श्रुति 
करके "परं ज्योतिरुपसम्पद्य' इस मन्त्रमें स्थित ज्योतिः शब्दका मुख्य अर्थ जो 
सूर्यादिक तेज दै तिलके याधको सूत्रफार दिखाते हैँः-- 


ज्योतिदेशेनात्‌॥ ४०॥ 


अर्थ--इस सूप्रमें दो पद दें। १ ज्योतिः, २ द्नात्‌। 'एवमेवेष सम्प्रसादोऽ- 
स्माच्छरीरात! इस याक्यमे स्थित “ज्योति” शब्द करके माका ही ग्रहण करना, क्योंकि इस 
प्रकरणमें तिस ग्रएकी ही घक्तव्यरूप करफे अनुवृत्ति देखनेमं आती दै इति। i 
अय इस सूत्रकी अधिकरणरचनाफो दिखाते है-छान्दोग्यमें ऐसा रवण होता है- 
(एवमेवष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्स्चुत्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रुपे- 
णाभिनिष्पद्यते |! यह इस सृत्रका विपयवाक्य है । 
अर्थ--जैस शिरपाणि आदिरूप शरीर फरफे रहित जो वायु, अश्न, घ विद्युतादिक ह 
सो वर्षावसान कालमं आफाशभावापन्न हुये यर्पाकालमं आदित्यके तेजको प्रास हो करफे अपने २ 
यायु आदिक खूपसे निष्पन्न होते दं। तेते दी वस्तुतः शरीर रद्दित यह जो “संप्रसाद 
जीय हे सो भी अविद्यादशाम देद्दात्मभाबापन्न हुवा प्रह्मनिए आचार्थेफे उपदेश फरफे अर्थात “तू. 
प्रत्यग्‌ अभिन्न प्रह्मरूप दे, देद्दादिफोंसे तथा देदादिकोक घमोसे रहित दै” इस प्रकारके उपदेश 
, फो प्रास हो करके इस शरीरसे 'उत्थाय' किये देदाभिमानको त्यागकर परमात्मरूप ज्योतिको * 
प्राप्त हो करके स्वतःप्रफाश परज्योतिरूप अपने स्थरूपसे निप्पन्न होता दै इति | 
तहां संशयको दिखाते दै-“एप सम्प्रसादोऽस्मात्‌! इस वाक्यमें 'ज्योतिः' 
शब्द जो है सो चक्का विषय तथा तमफो नाश करनेवाला सूर्यादिक तेजविपयक 
है अथवा पर भ्रह्मविपयक है इति। 
यस्तुतः यहां ज्योतिः शब्दका अर्थ ष्या प्राप्त हुवा ऐसी जिशासाके हुये 
जैसे पूर्व अधिकरणमें प्रह्म प्रफरणफा अनुग्राइफ जो 'यदिदंफिञ्च जग- 
त्सषंम्‌? इस श्ुतिमें स्थित 'सर्व” शब्द्फे संफोचका अमाव है. तिसके बलसे प्राण- 
शुतिका प्रहारमे समन्यय फिया है। तैसे यहां 'य आत्मा अपहतपाप्मा’ इस 
प्रकरणफा अनुग्राइफ फोई देखनेमें नहीँ आता है। अतः प्रति उदाहरण फरफे 
* अर्थात्‌ व्यतिरेकी इष्टान्तफे यलसे पूर्वपक्षी पूर्वपक्षको दिखाता दै भ्रसिद्धमेव 
तेजो ज्योतिःशब्दमिति’ इत्यादि भा०। अर्थ-ज्योतिः शब्द जो दै सो प्रसिद्ध 
सादिक तेजविषयक हो दै। फ्याँकि ज्योतिः शब्द तेजमें ही रूद दै । अतः यहां ज्योतिः 
शब्द करके प्रसिद्ध सूर्यादिक तेमका हो ग्रहण करना घढ्फा नहीं इति । 


_ शंका। ज्योतिभरणाभिधानात्‌? इस अधिफरणमें ज्योतिः में 
वृत्ति फद ही आये हैँ, अतः et कह क 


॥ 1 


समाधान | यद्द फदना असंगत है, क्योंफि जैस--“'यदतः परो दिवो 
ज्योतिदीप्यते! इस चचनमें, प्रत व्रहाका परामशंक “यत्‌? शब्दके साथ ज्योतिः 
शब्दका सामानाधिफरण्य होनेसे, ओर दुसम्वन्धरुप लिङ्ग करके प्रहाफी 
प्रत्यमिशा हेनेसे, ज्योतिः शब्द जो है सो अपना मुख्य अर्थ जो तेज है तिसको त्याग 
करके प्रहामें बतंता है। तैसे यहा ज्योतिः शब्दफा मुख्य अर्थके त्यागमें फोई हेतु 

_ देखनेमें नहीँ आता है, अतः पूर्वपक्ष समीचीन है इति । ॥ 


# शंका। , (एप सम्मसादोऽस्मात्‌? इस वाक्यमे भी 'पर' ज्योति" यह 
जो ज्योतिमें 'परत्व' विशेषण है तिसकी, और स्यरपाभिनिप्पत्तिफी, और उत्तम- 
पुरुपत्वकी आदित्यादि तेजरुप ज्योतिःपक्षमें उपपत्ति,न होनेसे ज्योतिः शब्द्फा 
प्रसिद्ध तेज अर्थ नहीं यन सकता है । 
समाधान । प्रछत ज्यातिः शब्दका आदित्यरुप तेज ही अर्थ मानना चादिये। - 
क्योंकि जैसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाड़ी खण्डमे--'अथ यत्रेतदरमा- 
च्डरीरादुत्करामत्पथेतेरेव ररिमिभिरुध्यमाक्रमतेः । अर्थ-प्रारन्ध' कर्मके क्षयसे 
१ अनन्तर जिस कालमें यद जीव शरीरसे उत््रमण करता है तिस कोलम नाडियोमे फैली हुई 
रक्ष्मियोके द्वारा ऊर्ध्व गमन करफे अर्चिरादि मागेमें स्थित प्रद्चलोकफा द्वाररूप आदित्यको 
प्रास होता दे इति। इत्यादि मन्त्र करके मुमुक्षुफों आदित्यकी प्राप्ति कही है। 


-. _ सैसे दी 'एप सम्प्रसादो५स्मात्‌' यदद मन्त्र भी छान्दोग्यफे अष्टम अध्यायफा 
ही है । अत इस मन्त्रमें स्थित 'सम्प्रसाद' पदका अर्थ जो जीव है सो भी शरीरको 
त्याग फरके परज्योतिरुप आदित्यको हव प्राप्त होता है । पश्चात्‌ आदित्यद्वारा 
ब्रह्मलोकर्में प्राप्त दोफर तत्त्वज्ञान द्वारा स्यस्वरुपफो प्राप्त होता है । अतः "परं 
ज्योतिः यद्द 'परत्व' विशेषण भी, अचि, अह, य शुफ्रपक्षादिकी अपेक्षासे 
आदित्यमें यन सकता है। क्योफि अचिरादिकी अपेक्षासे आदित्य पर दै । और 
“ल्वरूपामिनिष्पत्तिः और 'उत्तमपुरपत्य' इन, दोनों विशेषणोंफी भी उपपत्ति यन 
सकती है । क्‍योंकि व्रहालोकद्धारा ज्ञात आत्मार्मे भी स्परूपफी अभिनिष्पत्ति य 
उत्तमपुरुपत्य विद्यमान दी हे । अतः प्रसिद्ध सूर्येरुप तेज ही ज्योतिः शब्द फरफे 
ग्रहण फरनेको योग्य है ब्रह्म नहीं इति । 

अथ सिद्धान्तपक्ष। इस प्रफारके पूर्वपक्षके प्रा हुये सिद्धान्ती कदता है 
कि-'परमेव ब्रह्म ज्योतिःशाब्दम्‌? इत्यादि भा०। अर्थे- “एप सम्म्रसादोऽस्माच! 
इस मन्त्रम स्थित ज्योतिः शब्दका अर्थ परप्रक्ष ही दे सूर्यादिक तेज नहीँ । क्योंकि इस 
प्रपरणमें सदैग्र म्रह्मका ही दर्शन होता है । अर्थात इस प्रफरणमें घहाकी ही यक्तल्यरूप 
फरके अनुवृत्ति देसनेमें आती है इति । और जिस यस्लुकी उपक्रममें प्रतिशा 
हाती है, और जिस यस्तुका मध्यमें अनुसन्धानरूप परामश होता है; ओर जिस 
चस्तुफा अन्तमें उपसंदार होता है; सो ही प्रधान प्रकरणका अर्थ होता है। और 

६१ 


४८९ प्रह्ासूतम्‌ $ अ-१-३--४० 


इनके मध्यगत जितने वाक्य होते दै' तिन सर्वेफा प्रकरण करके प्रतिपाद्य वस्तु 
परत्येन ही समन्वय हाता है । यह शास्त्रकी मयादा है। 
तथाच छान्दोग्यके अष्टम अध्यायमें पञ्चदश खण्ड है', ओर दो प्रकरण है' | 
प्रथम प्रकरणरूप छै खण्डोमे ददरविद्याका प्रतिपादन है । और द्वितीय प्रफरणमैं-- 
“य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि सप्तम खण्डसे लेकर ग्रन्थ समाप्ति पर्यन्त 
शरीररद्विंत निर्गुण आत्माका ही प्रतिपादन दै । अतः द्वितीय प्रफरणमें स्थित-- 
“एप सम्प्रसादोऽस्मात्‌' यह मन्त्र भी निर्गुण ब्रह्मफा ही प्रविपएदक है। 
. शंका । इस द्वितीय प्रकरणफे उपक्रममें निर्गुण प्रहाविषयक प्रतिशायाक्य 
कौन है! और परामर्शयाक्य च उपसंहाराक्य कोन है! र 


समाधान । इस ग्रफरणके आदिमें-“य आत्मा अपहतपाप्मा! इत्यादि. - 


मन्त्रसे अपददतपाप्मत्वादिक गुणवाले त्रह्मकी अन्वेएव्य तथा चिजिासितब्यरुप 
करके प्रतिएाफी प्रतीति दोती दे । 


और “पतं त्वेव ते भूयोञ्नुव्याख्यास्यामि' इस घचनसे प्रजापतिने 
इन्द्रके प्रति पूर्वोक्त पापमाद्रिदित आत्माका ही तीन घार मध्यमें परामश फरके 
उपदेश किया है । 

और “स उत्तम; पुरुष! इस घचनसे अन्तमें निगुण परमात्माका ही, , 
उपसंदार किया दे । क्योँफि-“उत्तम; पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः! 
इत्यादि स्म्रतिले परमात्मा दी उत्तम पुरुष है। . . 


और 'अशरीरं वाव सन्तं न मियामिये स्पृशतः’ | अर्थ--शरोरादिकों- 
में आत्मत्व भ्रम करके रहित जो विद्यमान प्रह्ानिषट पुरुप दै तिसको सुख दुःखा दिक स्पर्श नहीं 
रते है इति । इस शुतिमें फहा हुया जा अशरीरत्वरुप फल दै, तिस फलरूप लिङ्गके 
अवणसे भी परज्योतिः प्रहा स्थरुप हो दै तूर्यादिक नहीं। क्‍योंकि ब्रह्मप्राप्तिस 
अन्यत्र सूर्यादिफ ज्यातिकी प्रात्तिसे अशरीरतारूप फळ बने नहीं । और इस ज्योतिवित्‌ 
युरुपमें अशरीरतारुप फलके लिये दी-'परं ज्योतिरुपसंपथ! इस वचन करके 
ज्यातिःसंपत्तिफा फथन फिया है। ओर घ्रहमदप होनेसे प्रह्मथित्‌, पुरुषमें अशरीरत्व 
घन सकता है । 
शंका । मुसुक्षुको सूर्यफी प्राप्ति द्वारा ्रलोफमें जाकर तत्त्वज्ञानसे 
अशरीरता यन सकती है अतः परज्योतिः शब्दका अर्थ सूर्य कद सकते है' । 


समाधान । यदाँ परज्यातिः शब्दका अर्थ सूयं नहीं दो सकता है। क्योकि इस 


परज्योतिको ही 'स उत्तमः पुरुष” इस भग्निम याक्यसे उत्तम पुरुषरूप 
अतः ज्यातिमें दी अशरीरत्यफा निश्चय होनेते प्रज्योतिः शब्द का 
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आह्य दै-आदित्य नहीं। तथाच पूर्वोक्त प्रतिशा, और परामर्श और उपसंदार और 
फल रुप लिङ्गले इस प्रकरणमें प्रहाफी ही अजुवृत्ति देखी गई है । अतः 
परज्यातिः शब्दका अर्थ घ्रह्म ही है आदित्यादिक तेज नहीँ है। 
ओर ज्ञा बादीने कहा था कि-जैसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाडी 
खण्डमें मुसुक्षुफो आदित्यकी प्राप्ति फही ६ । तैसे हो द्वितोयप्रकरणके “एप 
सम्मसादो? इस मन्त्रमें भी मुमुश्वु परज्योतिरुप आदित्यको हा प्राप्त होता है 
, इत्यादि 
, सो फनो असङ्गत है क्‍योंकि नाड्रीखण्डमें जा दृदरोपासक पुरुषको 
आवित्यकी प्राप्ति कही है, सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं कहा है; किन्तु आदित्य 
प्राप्तिद्वारा कार्यत्रह्मलोककी प्राप्ति कदी दे! क्योंकि . तद्दां--'शरीरादुतक्रामत्यथ - 
सैरेव ररिममिरुध्यंमाक्रमते' यह गति और उत्क्रान्तिका सम्बन्ध दै । और 
, आत्यन्तिक मोक्षमें गति तथा उत्क्रान्ति नहीं होती है , इस अर्थफो चतुर्थाध्यायके 
'एपएो होकेपाम्‌" इत्यादि सूत्रमें कहेंगे । ओर. आदित्यफी प्राप्तिमें गति तथा 
उत्कान्ति होती है। भाव यद है कि-'णप संप्रसादो' इत्यादि मन्त्र छान्दोग्यको 
अएमाध्यायक प्रथम दहरविद्याप्रफरणमें भी है । ओर 'य आत्मापदतपाप्मा! इत्यादि 
निर्गुण ब्रह्मप्रतिपादुक द्वितीयप्रकरण में भो है। तहाँ दद्दरविद्यागत नाड़ीखण्डमें 
* ज्ञा दद्दरोपासकको सूर्यकी प्राप्ति कही हे, सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं है। अतः 
ददरपरकरणर्मे स्थित-'पर' ज्येतिरुपसंपद्य' इस याक्यमें परज्योतिः शब्द फरक 
* सूर्यकी उक्ति युक्त है। परन्तु प्रज्ञापतिके वाक्यों फरके प्रतिपाद्य निगुण प्रह्म- 
विदामें अचिरादि मार्गमें स्थित सूर्यकी प्राप्तिका अभाय हेनेसे यहां निर्गुण 
ब्रह्मविद्याके प्रफरणमें स्थित “पर ज्योतिरुपलंपद्य' इस वाक्यका “परज्योतिः” 
स्वरूप प्रहाका साक्षात्कार करको तिस परञ्योतिको ही प्राप्त होता दै” ऐसा ही 
अर्थ जानना इति । यहां पूर्वपक्षमें सूर्यको उपासना करके प्रह्मळोकदारा 
क्रममुक्ति फल है । और लिद्धास्त्मे प्रह्मशानसे साक्षात्‌ मुक्ति फल दे इति ॥४०॥ 
इति ज्यातिरधिफरणम्‌ ॥ 
पूर्व अधिकरणमें उपक्रमसे और प्रफरणसे अलुग्रद्दीत जो 'उत्तमः पुरपः 
इत्यादिक श्रुति स्सृति है तिन फरके'पर ज्योतिः इस वाक्यमें स्थित "ज््योति/ शब्दका 
सूर्यादिक तेजमें याथको कद आये हैं। अब “नामरूपयोनिवंहिता' इत्यादि अग्निम 
विपषययाक्यमें स्थित नामरूपनिर्वाहकर्वुत्यादिफ खिङ्ग फरके अनुगृदीत जा ब्रह्म 
तथा आत्म श्रुति है. तिन फरके भूताकाशमें आफाशश्रुतिके याधफो सूत्रफार 
दिषाते है-- 


ग्राकाशोऽथॉन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 


“अर्थ--१ आफाशः, २ अथॉन्‍्सरस्यादिव्यपदेशात.। इस सूम दो पद दै । 'आफाशो 
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थे नाम नामरूपयोनिधहिता? इस वाक्यमे स्थित “आकाश? शब्द करके *रताकादका"ग्रहण नहीं 
करना । किन्तु परमात्माका ही ग्रहण झरना । क्योंकि सम्पूर्ण नामरूपका निर्वाहक होनेसे 
आफाशादिक नामरूप जगते भिन्न करके इस आकाशको शुतिमं कथन क्या दे इति । 


अय इस सूत्रकी अधिफरणरचनाको दिखाते है--आकाशो दे नाम 
नामरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा तदुश्नह्म तदशृतं स आत्मा? (अ ८१४) । यह मन्त्र 
छान्दोग्यमै श्रवण होता दै यदद मन्त्र इस अधिकरणका बिषय वाक्य है | अर्थ-- 
"नाम! कहिये श्रुतिम प्रसिद्ध जो आकाश हे; सो नामरूप जगतफ़ा निवांदु-करेवाला दै । और 
जिसके अन्दर निखिछ नामरूप जगत्‌ दे सो आफाश महा दै। और सो ब्रह्म अख्ुतरूप दै तथा 
आत्मस्वरूप दै इति ॥ | 


इस श्रुतिमें जा "आकाश! शब्द है सो प्रसिद्ध भूताकाशफा ही बोधक है 
अथवा पर घरका घोधक है. इस प्रफारका यहां संशय होता है । 


अथ पू्पत्त ॥ विचार करने पर आकाश शाग्दको भूताकाशमें रुढ दोनेसे 
आकाश शब्द्‌ फरके भूताकाशफा ही ग्रहण युक्त है। 


शंका । प्रसिद्धिके बछसे आकाश शब्दका भूताफाश अर्थ मानना अनुचित . 
है। क्योंकि भूताफाशमें यावत्‌ नामरूपका निर्वाहत्य नहीं यन सकता हे? 


समाधान । « आकाश शब्दसे भूतकाशका ग्रहण करना ही उचित है, 

क्योंकि भूताफाशमें भी अयफाशफे दानद्वारा नामरूप जगत्के निर्वाहकी 
योजना फर सकते है' । ययपि 'आकाशस्तदिलङ्घात्‌' इस सूत्रमें सर्वोत्पादकत्वादि 
प्रहमसि्गके दर्शनले आकाश शब्द करको परमात्माका ग्रहण किया है। तथापि 
तद्वां असे सर्वात्पादकत्वादि प्रह्मके छिङ्गोका स्पष्ट दर्शन है। तैसे आकाशो चै नाम! 
यहां पर जगत्कदृंत्यादिक स्पए व्रहालिङ्गका श्रवण न होनेसे आकाश शब्द करके 
प्रह्यका ग्रहण नहीं हदो सकता दै। इस पूर्वोक्त रीतिसे आकाश शब्द करके भूता- 
फाशका ही ग्रहण करना इति? 


इस प्रकार पूर्यपक्षके प्राप्त हुये अब सिद्धान्तको कहते है:-- 

अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेव ब्रह्म! इत्यादि भा० । अर्थात्‌ यहां आफाश 
शब्द करके परप्रह्मका ही ग्रण फरना योग्य है| क्योंकि ब्रहममें ही अर्थान्तरत्वादि- 
का व्यपदेश चन सकता है । अर्थात्‌ ति यदन्तरा तइब्रहम |? अर्थ--'े' कहिये 
नामरूप जिसके मध्यमं ह अधवा सम्पूण नामरूपका जो अन्तर्यामी है सो आकाश प्र दै इति । 
यदद श्रुति नामरूप जगतसे भिन्न अन्तर्यामी प्रहाफो ही आकाशरुपसे चणंन फरती 
है। ओर ब्रह्मसे मिन्न कोई भी वस्तु नामरुप जगतूसे भिन्न नहीं हो सकती हा 
क्योकि आकाशादिक सम्पूण जगत्‌ नामरुपका ही विकार द्दै। 


फे 
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किञ्च “आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवेहिता! इस श्रुतिमें आकाशको 
मामरुपका निर्वाहक कद्दा है। ओर भूताकाश विकाररुप होनेसे नामरुपके 
अन्तर्गत है। यद्यपि पयनादिफा निर्याहक आकाश है। तथापि स्थनिर्धाहकत्व 
आकाशमें नदीं वन सफता है। क्योंकि सुशिक्षित हुवा भी नटका बालफ अपने 
शिरमें चढ्कर नहीँ नाच सकता है । 


शंका । 'नामरूपयोनियंदिता” इस श्रुतिमें भूताकाशसे भिन्न नामरुफाप 
निर्वाहक भूताकाश ही प्रतिपाद्य क्यों न हो ? 


समाधान । सङ्कोचके पिना ही सम्पूर्ण नामरुपका स्वतन्त्र निर्वादफत्च 
ग्रहामे ही बन सकता है। अतः भूताकाश भिन्नत्वरूप संड्रोच अनुचित है। और 
नामरुपका जो निरङुशा निर्वेदण है अर्थात्‌ स्वतन्त्र निर्वाहकत् दे सो प्रहासे भिन्न 
परतन्त्र भूताफाशाद्फि किसी भी वस्तुमें नहीं यन सकता है। क्योफि-- 
“अनेन जीवेनासनाबुप्रविशय नामरूपे व्याकरवाणि ।' अर्थ विन्माग्ररूष में 
परमात्मा इस कालम "अनेन? कहट्दिये खुद्धिम स्थित तथा पूयं सृष्टिमै अनुभूत “जीपेन' किये 
प्राणफे धारणका देतु,आत्मना' कहिये सद्रूप करके अर्थात्‌ जलमं सूयेके प्रतिबिम्यकी सरह युद्धिमँ 
स्थित इस स्वस्वरूप जीव करफे “अनुप्रविश्य' कहिय दृहाभिमानयाछा होकरफे “नामरुपे' 
फदहिये सूक्ष्म पिण्डरूप नासरूपको 'व्याकरवाणि' कदिये यद्द असुक नामवाला दै इत्यादि 
व्यवद्दारफे योग्य स्थूहरूपसे करू । यद्द भूत सृष्टिग; अनन्तरभायी ईशका संकल्प दे इति | 


* इत्यादि मन्त्रोमें नामरूप जगत्‌फा कतृंत्व ब्रहामें ही श्रवण होता दै। तथा च 


नामरुपके अन्तःपाती भूताकाशमें निखिळ नामरुपका कतृंत्वादिरूप नियंद्दण नहीं 
बन सकता दै । अतः आकाश फरके भूताकाशका ग्रहण नहीं हो सफता है । 

शंका । यद्द नामादिकोंका जो फर्तेत्व है सो प्रह्मका लिङ्ग नहीं है फिन्तु 
जीचफा ही है। क्‍योंकि यह श्रुति जीवमे हो नामादिकोके निर्वादफवृत्वको स्पष्ट 
कहती है। 

समाधान । यद्यपि यदद श्रुति जीवमें नांमरुपके निर्वाहकर्वृत्वको कती है यह 
चार्ता सत्य है; तथापि जीयमें जो नामादिकोके निर्याइ फ्त त्यफो श्रुति कदती है सो 
द्रह्के साथ अभेद विवक्षा करके कहती है साक्षात्‌ नहीं, क्‍योंकि जोवमें साक्षात्‌ 
जगतका फत त्व च जगतका निर्वाहकतृ त्व नदीं यन सकता है। ओर जो वादीने 
कद्दा था कि-'आफाशो थे नाम' यहां पर प्रह्मका स्पष्ट लिङ्ग नदीं दै? सो भी 
कहना असङ्गत है । क्योंकि नामरुपका स्वतन्त्र निर्वादकत्व जो थुतिमें कदा है 
इस फथनसे ही जगत्‌ स्रप्दृत्वादिक स्पष्ट घ्रहाफा ठिङ्ग भी कथित हो चुका | 
और “तदुब्रह्म तदृतं स आत्मा” इत्यादिक जो श्रुति दे सो भी ब्रह्मणी योधफ 
स्पष्ट लिङ्ग है। 

शंका । जब यद्दां ब्रह्मके बोधक स्पष्ट लिङ्ग दै' तव 'भाकाशस्तलिड्वात! 
इस सूत्र करके वर्णित अर्थका दी इस सुत्रमे पुनः यर्णन दोनेसै पुनरक्ति दोष दोचेगा । 
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समाधान । 'आकाशस्तल्लिड्रात! इस सूत्रफे अर्थका हो साधक यह 
बिचार है। अतः पुनरुक्ति दोष नहीं हा सकता है।इस रीतिसे 'आफाशो 
दै नाम' इस श्रुतिमें आकाश शब्दकरके ग्रम ही ग्राह्य है भूताकाश नहीं यह 
सिद्ध हुवा इति । यहां पूर्वपक्षमें असुतत्यादिकरूप करके आकाशकी उपासना 
फल है॥ ओर सिद्धान्तमें निर्गुण ब्रह्मका शान फल है इति ॥ ४१॥ 
र इति अर्थान्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥ 
पूं अधिकरणे, जगतुनिवाहिकर्तत्यादिक परे , ङगोसे अखुग्ीत 
'तढुव्रहा स आत्मा! इत्यादि श्रुतिकरके भूताकाशमें 'आफाशो ६२ इस शुतिके 
याको कह आये हैं | अव अग्रिम अधिफरणमें प्रह्मके लिङ्गो करके जीवके लिङ्गोंके 
बाघको दिखाते ह: ` 


सुषुप्युल्रान्त्योभेदेन ॥ ४२ ॥ 

अर्थे- १ सुपुप्त्युत्कान्त्योः, २ भेदेन । इस सूश्रमं दो पद दे । और परव सूत्रसे 
“व्यपद्शात” इंस पदुकी अनुबृत्ति करनी । तथाच ब्रृहदारण्यकमे' 'कतम आत्मेति' इत्यादि 
जनकके प्रश्‍नके अनन्तर याजवल्क्यफे उत्तररूप प्रन्थमें सुपुसिम तथा उत्क्रान्तिमें संसारी 
जीवसे भिन्न करफे परमात्माका कथन किया है। अतः “फतम आत्मेति? इस जनकके प्रश्‍न 
घाक्यमें स्थित आत्मा शब्द करफ भी परमात्मा ही प्रषटल्य थ प्रतिपादनीय दे संसारी जीव 
नहाँ इति। है 

अब यहां अधिकरणरचनाको दिखाते है 'कतम आत्मेति योऽयं विश्ञा- 
नपय; प्राणेपु हययन्तज्योतिः पुरुपः? (वृ०७३॥७)। यद्द मन्त्र इस अधिकरणका 
विपयदाक्य दै । ब 

अर्थ-अहं युद्धिके विषय देह इन्द्रिय प्राणादिकोफे मध्यमे कोई एक आत्मा है 
अथवा देद्दादिकोंस अतिरिक्त आत्मा दै इस प्रकार राजा जनकके प्रश्‍नके अनन्तर याजवल्क्य 
फहते द--इस प्राणादिक संधातफे भीतर द्ृद्यमें जो यहद विळानरूप युद्धिका साक्षी अन्तयांमी 
ज्योतिः स्वरूप परिपूर्ण पुरुष दै सो यदी आत्मा दै। इस मन्त्रके 'प्राणेपु, छदि' इन दोनों 
स्थछोमि जो यद सप्तमी विभक्ति दे तिसका अर्थ "व्यतिरेक? दै अर्थात भिन्नत्व दै। इन दोनों 
पदं करके “प्रागेति तथा हृद्य उपछक्षित बुद्धिति आत्मा भिग्न दै” यह योधन किया। और 
“अन्तर्‌? शब्द करके “बुद्धिवृत्तिस भिन्न आत्मा दै' तथा 'ज्योतिः? शब्द करके “अज्ञानसे भिन्न 
आत्मा है? यह बोधन किया दै इति । 

युद्ददारण्यकके पष्ठ प्रपाउफमें "कतम आत्मेति' ऐसा उपक्रम 
फरके बहुत विस्तारसे आत्माका प्रिचार किया है । यहां 'योऽयं 
विज्ञानप्रय/ इत्यादि उपक्रम वाक्यमे स्थित विश्ञानमयादि शब्दोंसे 
तथा 'सषेस्य वशी सबस्येशान;' इत्यादि उयसंदार बावयमे स्थित 
सर्वेशानादि शब्दोसे संशय होता दै कि--'कतम भात्मेति' इत्यादि जो यद 


विषयवाक्य है सो क्या संसारी जीघके स्वरूप मात्रफा प्रतिपादफ है अथघा 


जीवफा अनुवाद फरफे असंसारी परमात्माफे स्वरूपका प्रतिपादफ है इति। 

“स्तुतः यहां क्या प्राप्त हुचा' ऐसी जिष्षासाके हुये अघ पूर्वपक्षफो 
दिखाते दै: * 

अथ पूर्वपक्ष। “संसारिस्वरूपमात्रविपयमेव? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 
'कतम आत्मेति’ इत्यादि यापय संसारी जीघके स्यरुपफा ही प्रतिपादफ है । 
क्योंकि 'योऽयं विश्ञानमयः प्राणेपु' इत्यादि उपक्रम वाफ्यमें (विशानमय:' इत्यादिसे 
चिष्ठानरूप घुद्धि' संम्बन्धादिक शारीर जीवके ही लिङ्ग देखनेमें आते है' । तथा- 
“स वा एप महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणपु' इत्यादि उपसंहार 
धाफ्यमें भी जीचफे लिङ्गका त्याग नहीं किया है किन्तु विशानमयत्चादिफ संसारी 
जीवके ही लिङ्ग देखनेमें आते है' । 


शांका । यदि उपक्रम उपसंद्दार करके 'कतम आत्मेति' इत्यादि ग्रन्थ 
ज्ञीवफा ही प्रतिपादक होये तो उपसंद्दार वाक्यमें स्थित 'मद्दानजः?' इत्यादि 
श्रुतिफा विरोध होवैगा ! 

समाधान । यद्यपि निरपेक्ष घ्यापफत्वरुप महत्य और सवंथा जन्मा- 
भावरुप अजत्व जीयमें नदी यन सकता है, तथापि आपेक्षिक महत्व और अजत्य 
जीघमें मी बन सकता है। तथा मध्यम भी जाग्रत्‌ आदिफ अवस्थाका उपन्यास 


` करके जीचके प्रतिपादनका ही प्रपञ्च किया है । अतः यहां जीवरूप आत्मा 


ही प्रतिपाद्य है। असंसारी परमात्मा नहीं इति । 
इस प्रकारके पूर्वपक्षको प्राप्त हुये अब भाष्यकार सिद्धान्तको फहते दै;-- 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमे्वरोपदेशपरमेवेदं वावयम्‌' इत्यादि भा०। 
अर्थात्‌, परमेश्वरका उपदेश ही 'फतम आत्मेति’ इत्यादि घाक्य करता है फेयल 
जीवका अनुवाद मात्र नही फरता है । क्‍्योंफि यदि इस याययफो केवळ जीयका 
स्तावफ ही माने, तो अग्रिम घाक्य फरके सुघुसिमें ओर उत्कान्तिमे जा जीयसे 
भिन्न ईश्वरफा व्यपदेश किया है सो ( उपदेश ) असङ्गत दो जावेगा । 
i ह । तद्वां सुपुत्तिमे जीचसे भिन्न परमेश्वरका उपदेश फरनेचाखा मन्त्र 

१ 

समाधान | “अयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्यं किंचन 
वेद नान्तरमिति’ ( चु» ४३।२१)। अर्थ--फार्यकारणरुप उपाधिम प्रविष्ट जो यह 
ऐेश्रशरूप पुरुष दै सो सुपु्ति अवस्थामें उपाधिके विलय हुये स्याभाविक अवियाका साक्षीरूप 
प्राशके साथ अत्यन्त पुरुरूप दोनेसे याड पदाथौको तथा आन्तर पदार्थोको छुछ भी नहीं 
जनता दै इति । इस मत्तरमें जीयसे भिन्न करके परमात्माफा फथन किया है | 
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ओर जीवको घेदिता होनेसे इस मनत्रमें जो 'पुरुप' शब्द है सो जीवका कचक है। 
.फ्योंकि जीवमें याह्य तथा आन्तर वेद्नकी प्रसक्ति हुये ही “न वाहा किञ्चन घेद्‌ 
नान्तरम्‌? इस वचन करके निषेध यन सकता है। और परमात्माको सर्वशत्वरूप 
प्रशाके साथ नित्य अयियोग होनेसे प्राश शब्द्‌ परमेश्वरका बोधक है। -उ--- : 


शंका । यहां पुरुप शब्द करके शरीरका ग्रहण और प्राज्ञ शब्द करके जीयका, 
ग्रहण क्यों न हो! _ 


समाधान ।. « “इस मन्त्रमें पुरुष शब्द करके शरीरका . ग्रहण करना तथा 
प्राश शब्द करके जीयका ग्रहण करना” यह कहना असङ्गत है । क्योंकि यदि शरीरमें 
चेदनकी प्रसक्ति होती तो 'न याहाम्‌' इत्यादि निपेधयचनकी शरीरम उपपत्ति 
होती । ओर जीयमें सर्वेक्वत्यरूप नित्य प्रधाको सम्बन्धकी उपपत्ति न होनेसे 
प्राशक शाब्द्से जीयका ग्रहण भी नहीं यन सकता है। & 
क अर्थात्‌ प्राश शब्द निरपेक्षप्रशाप्रकर्पचालेमें निरुढ़ है। ऐसा इश्वर हो है । 
क्योंकि निरपेक्ष प्रशाका प्रफर्ष सर्घंश ईभ्वरसे अन्यमें बने नहीं, अतः प्रा शब्द 
करफे अश जीवफा ग्रहण नहीं हो सकता है । 


शंका । सुपुप्ति अवस्थायाले आत्माका नाम प्रा है। न्युघुपिमेँ मुझको 
कुछ भी शान नहों था” इस अनुभयके वळसे प्राशमें खर्चा नहीं हो सकती है । 
किञ्च यदि सुपुिमें आत्मा से होवे तो जाग्रदादिकी अपेक्षासे निद्रा ही . . 
उत्तम दोघेगी | तथा च “निद्रया हियते नक्तम्‌? इत्यादि शाखका और अनुभवका 
विरोध होयेगा । 

समाधान | सुपुप्ति अवस्थामै जीवात्मा शान शून्य है? अथवा पर- 
मात्मा अश है! प्रथम पक्षमें, फार्य ( स्थूळ सूक्ष्म ) रूप जीवको उपाधिके 
विलय हो जानेसे बानयन्यता चन सफती ईै। द्वितीय पक्षमें, माण्डूक्यर्मे प्राञ्न- 
निरुपणके अनन्तर “एप सवेश्वर एप सर्वज्ञ इत्यादि भ्रुतियोंका विरोध 
और अविद्यारुप ईश्वरकी उपाधिको विद्यमान दोनेसे जीवकी सुपृप्ति नय 
चित्प्रतिबिम्बित अविद्यावृत्तियोके द्वारा ईश्वरमें सर्च संसारका शान बन सकता है । 

शंका। 'सुपुमिकाले सकले विलीने? इत्यादि थतिसे संपत्ति दा . 
संसार ही नहीं है, अतः सुधुपिमे ईश्वर सश है! यदद कहना असङ्गत दी प 

समाधान । सुपुसिमे सुप जीयॉके संसारका अभाव होने पर भी सम्पूर्ण 
संसारका अभाव नहीं यन सकता है। और 'सुपुतिकाले' यह श्रुति भी सुप्त जीवके 
संसारका हो विळयको बोधन फरतों है। और विलय अवस्थापन्न संसारफो 
भी ईश्वर जानता है। अतः प्राश सदा सर्वश दै। अर्थात्‌ बिळीन उपाघिवाळे 
एक जीवका नाम दो प्रान्न नहीं है; किन्तु अविद्योपाधिक चेतनफा नाम प्राश है। 


क 
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माव्याथैप्रदीपिफासदितम्‌ । ४८६ 


च तभ । उत्मान्तिमें जीवसे भिन्न परमेभ्यरफा उपदेश फरनेवाला मन्त्र 
? 
समाधान । तथा उत्क्रान्तिमे मौ--“अयँ शारीर आत्मा प्राहेनात्मना- 


` न्वारूढ उत्सज्जेन्‌ याति? (बृ० ४३३५) । यह मन्त्र जीवसे भिन्न फरके 


परमात्माको कहता है। अर्थ--जैसे गमनकालमें भार करफे आफ्रान्त जो शफट दै सो 
शकटवाछे पुरुष करके अधिष्ठित हुया नाना प्रकारके शब्दोंकों करता हुवा जाता दै। सैसे ही 
मरणकारमें विद्या, क््तांदिक भार फरफे आक्रान्त जो इस स्थूळ शरीरमें रनेयाळा साभास छिङ्ग 
शरीररूप शारीर आत्मा दै सो भी स्वचिदाभासद्वारा स्वयं ज्योतिः स्वरूप प्राशरूप आत्मा 
करके अधिएित हुवा और अनेक प्रकारकी येदुना करके पीड़ित होकर दिक्कादिक शग्दोको 
फरता हुवा जाता दै इति । इस मन्त्र में भो शरीरका स्वामी दोनेले 'शारोर' नाम जीयका 
है । तथा 'प्राश” नाम तिस परमात्माका ही है । अतः “सुपुप्ति तथा उत्क्रान्तिमें जीवसे 
भिन्न फरक प्रारूप परमेश्वरका कथन दोनेसे 'फतम आत्मेति' इत्यादि वाक्य- 
सन्दर्भ करके परमात्मा दी विवक्षित है” ऐसा निश्चय दता है इति। 

और जो प्रथम वादीने कहा था कि-यद्दां आदि, अन्त च मंध्यमें जीवके 


लिङ्ग देखनेमें आते हैं अत: "कतम आत्मेति' इत्यादि वाक्यको जीवपरत्य ही है? 


सो भी कहना असङ्घत है। क्योंकि उपक्रममें जो-“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु? 
यद मन्त्र है तिसमें संघारी जीव विवक्षित नहीं है। किन्तु संसारी जीयफे 


- स्वरूपका अनुवाद करके पर ग्रहको साथ इस जीवकी एकता विवक्षित हटा 


` तथा _ वाक्यतारपर्यम्‌ इस न्याय फरके भो अपूरयं परमात्मामे 

ही मन्त्रका है। अतः यहां परमात्मा ही प्रतिपादनीय है । अर्थात्‌ णात 
तथा अशात ये दोनों जहां प्राप्त दोषं तहाँ शातका अनुवाद फरके अशात ही प्रति- 
पादनीय द्वोता है। प्रसङ्गमँ जीय शात है तथा परमात्मा अधात है, अतः जीयफे 
स्यरुपका अनुवाद करके प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही प्रतिपादनीय है। 

शंका । यहां जीयफा अनुवाद करके परमात्माका प्रदिपादन नहीं यन 
सकता है। क्योंकि इस प्रफरणमें संसारी जीयफा ही प्रायः निरूपण दीखता है । 
जीवफे धर्मांका अपवाद नहीं दीखता है । 

समाधान । “यहां जीयके घर्माफा अपवाद नहीं दीखता है” यहद फदना 
असङ्गत है । क्योंकि “ध्यायतीव लेलायतीव? अर्थात्‌ ध्यान फरती हुई घुद्धिफो 
इस अधियायच्छिक्ष प्राशमें ही, सुपुति दशामें अनन्त जीव एफीभायफो प्राप्त 
होते दै'। और अनन्त जीय जाप्रदादिफ अयस्थायोमें मण परते हैँ। यथपि 
सुषुलि दशामें जीवका प्राशके साथ अभेद होनेसे जीवमें भी सरयंशत्वफी शंका 
यन सकती है। तथापि ईशमायापल जीयफो सर्वेश दोने पर भी जीयत्य दशाम 
सर्वज्ञता कदापि बने नहीं। 

* ३ 
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कं ध्यान फरता हूं! इस प्रकार आत्मा घ्यानकर्ताकी तरद प्रतीत होता है । तथा 
चलती हुई बुद्धिको आत्मा चलते हुयेफी तरद प्रतीत होता दै। वस्तुतः न आत्मा 
ध्यान करता है. न चळता दै । इत्यादिफ जो उत्तर प्रन्थकी प्रवृत्ति है सो आत्मामें 
संसारीके सर्व घर्मांका निपेध फरती हुई स्पर प्रतीत दती है इति। 
तथा उपसंद्ारमें भी “उपक्रमके अनुसार ही उपसंद्दार किया है” इस 
अर्थको दिखाते हं--'स वा एप महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः माणेपु' 
इति। अर्थ--याजवल्यय कहते द-दे जनक! प्राणादिक संघातफे मध्यमे जो य 
विज्ञानमय संसारी प्रतीत होता दै “सो यह वस्तुतः महान्‌ अज आत्मा परमेश्वर ही ६” ऐसा 
इमने प्रतिपादन किया दै इति। इस सिद्धान्तपक्षमे निरपेक्ष व्यापकत्व व परिच्छेद 
शुन्यत्यरूप महत्त्व, ओर सर्वथा जन्माभायरुप अजत्व ही 'मदानज/ इस श्रुतिका 
अर्थ है। अमुख्य अर्थ नहीं मानना पड़ता है। ओर जो पुरुष ऐसा मानता है 
कि--“मध्यमे जाग्रत्‌ आदिफ अवस्थाका कथन किया है अतः यहां संसारीका दी 
स्यरूप विषक्षित दै” सो पुरुप पूर्व दिशाको भेजा हुवा भी पश्चिम दिशाको जावेगा । 
अर्थात्‌ जैसे पूर्व दिशामे भेजे हुये पुरुषको पश्चिम दिशामे जाना अनुचित है। 
तेले दी परमात्माके उपदेशको जीवका उपदेश समझना अनुचित है। 
भाव यह है फि--इस प्रफरणमें जाग्रदादिफ अवस्था ओर थयस्थाविशिए 
आमासरुप संसारी जीव प्रतिपाद्य नहीं दै । किन्तु सर्वाचुस्यूत चिन्मात्र दी प्रतिपाद्य 
है। क्योंकि जाग्रत्‌ अवस्था विशिष्ट संसारी जीय अवस्थान्तरवाला नहीं दो सकता 
है। अतः अवस्थायोंका उपन्यास जीवका रिङ्ग नहीं दे किन्तु “त्वं पदार्थेकी 
शुद्धिद्वारा जीय प्रह्मकी एकता परक दै” अय इसी अर्थको दिखाते हे-“न बुद्धान्ता- 
यवस्थोपन्यासेनावस्थावर्व॑ संसारित्वं वा विवक्षति’ इत्यादि भा०। अर्थ 
जाग्रत आदिक अवस्थाका उपन्यास करफे आत्मामें अवस्थावत्त्व तथा संसारित्य पिवक्षित 
नहीं है, किन्तु अवस्थारदितस्य तथा असंसारित्य एव! विवक्षित दै इति । 
शंका । इस अर्थको तुम फिस प्रकार जानते हो? 
समाधान । वृद्ददारण्यकर्मे स्थित जनक ओर याशवद्क्यके पुनः २ प्रश्न 
और उत्तरसे इस अर्थफो हम जानते दै' । क्योंकि राजा जनक याघ्षयदक्यके प्रति 
यारम्यार प्रश्न फरते दै. फि--“अत ऊर्ध्व विमोक्षायैव ब्रृहि! । अर्थ- कामाविकोफे 
विषेकसे अनन्तर मोक्षके ल्यि दो आप मुझको उपदेश करें इति। तथा याशवद्क्य भो 
“अनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ये पुरुषः | अर्थ-सर्व अवस्थायोंके धर्मा 
करके आत्मा स्पशे रहित दै। और सद्द पुरुष आसङ्ग दै । क्‍योंकि जाग्रदादिक अवस्था य 
इनके धर्म व्यभिचारी दैं। सुपुप्तिमं जाग्रत, और स्वप्न नहीं दें, जाग्रदादिमें सुपुछि नहीं 
है। अतः यह सर्वे प्रप मिथ्या दे । और यद साक्षी पुरुष संग्र अनुस्यूत दै; अतः 
सत्य दै असङ् दै इति । इस प्रकार पद्पद्मै जनकके प्रति फद्दते दै'। 
ओर भागे भी याइघल्फ्य ऋषि फदते है -दे राजा जनफ ! यदद आत्मा 


ह 


अ-१-३- भाष्या प्रदीपिफासदितम्‌ । ४३१ 
पुण्यपापादिके सम्बन्धसे रहित है। और पुण्यपापादिक सघं हृदयमें स्थित 
अन्तःफरणके धर्मेदै'। क्‍योंकि सुपुप्ति आदिकमें अन्तःफरणके न रहनेसे आतमा 
सर्व शोकोंको तर जाता है इत्यादि । अतः 'कतम आत्मेति’ इत्यादि याक्यसन्दभे 
'असंसारीके स्यरूपझा ही प्रतिपादक दै? ऐसा ही निश्चय फरनेफो योग्य 
है इति ॥ ४२॥ 

'कतम आत्मेति’ इत्यादि याक्यसन्दुर्भ “जीय प्र्मफी एकताका ही प्रति- 
पादफ है” इस अर्थमें सूत्रकार अन्य हेतुको दिखाते है 


पत्यादिशब्देभ्यः ॥४३॥ 


अर्थ इस सूचमे एक ही पद दै । “सस्य यशी” इत्यादिक शुतिमें स्थित "पतिः 
दृशानः ' चशी' इत्यादिक दान्दोंसे भी 'कतम आत्मेति इत्यादिक याफ्यसमूद्‌ परमेश्वरका 
ही प्रतिपादक दै इति । इस हेतुसे भी “असंसारी ब्रह्म प्रतिपादूनपरक ही “कतम 
आत्मेति’ इत्यादि वाक्यसन्दर्भ है” यह निश्चय फरना चाहिये । क्योँफि इस 
चाक्यसन्दर्भमें पत्यादिक शब्द असंसारी ब्रह्म स्यरूपको प्रतिपादन फरनेत्राले 
ओर संसारी स्वभावको निषेध करनेयाले विद्यमान दै' । 0 

शंका । फोन २ शब्द असंसारी ग्रहास्वरूपके प्रतिपादक हैँ? और फोन २ 
शब्द संसारी स्वभायके निपेधक हैं ? 

समाधान । “सर्वस्थ बशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः " “एप 


` सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेप भूतपालः इत्यादि अनेक शब्द असंसारी ्रह्मस्यरूपके 


प्रतिपादक दै'। और “न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌?” 
«य एप नेति नेत्यात्माऽगद्यो न हि एद्यतेञ्शीर्यो न हि शीयेतेऽसङ्गो न हि 
सञ्जते” इत्यादिक अनेक शब्द्‌ संसारी स्यभायके प्रतिषेधक है । तथा च “अंसारी 


- पर्मेश्वर ही इस जनक ओर याउयदक्यपे प्रश्नोत्तररूप 'कतम आत्मेति! इत्यादि 


घाक्यसन्दर्भ करके प्रतिपाद्य है” यद निश्चय है। अतः शोधित “तत्‌ः और "त्वम्‌! 
अर्थको पकतामें ही बृद्दराण्यकके पष्ठाध्यायका समन्वय है। यद सिद्ध हुवा 
इति। इस अधिकरणका पूर्यपक्षमें कमेकर्ता जीचकी स्तुतिरूप फल है। 
सिद्धान्तमें जीयका अनुवाद फरफे शोधित “तत्‌! और "त्यम्‌? अर्थफी एकताका 
निश्चय फल ह ॥ ४३॥ 
इति सुधुप्त्युत्नान्त्यधिफरणम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्परमदंखपरिदाजफाबार्य्येश्रीबिदुघनानन्द्गिरिपृज्यपादशिष्यगो- 
बिन्दानन्दगिरियिरचितायां स्‌ त्रभाष्याथेप्रदीपिकायां प्रथमाध्यायस्य 
देयब्रहमप्रतिपादकास्पष् तिसमन्धयाख्यस्तुतीयः पादः॥ ३ ॥ 
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प्रथसाध्याय चतुथः पाद; । 
-१%१%७८४-- $ 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः। आशांकराचा्येभ्यो नमः ॥ 

पूर्व जसे प्रसिद्ध जीवविपयक लिङ्गका अप्रसिद्ध प्रह्मविपयक लिङ्ग करके 
याधफो कद आये है; तैसे यहां प्रकरण करके प्राप्त जो ओत क्रम है तिस करके, 
श्रौत क्रमके सद्दश जो स्मार्त क्रम है तिसके याधको शंकामूवंक सूत्रकार 
दिखाते दै--अर्थात्‌ 'आत्माने रथिनं चिद्धि’ इत्यादि मन्त्रगत आत्मा, शरीर, युद्धि 
यदद ओत क्रम है । इसीके तुल्य महत्‌, अव्यक्त, पुरुप यद्द सांख्यीय स्मातं क्रम है। 
तहां श्रौत क्रम करके स्माते क्रमके बाघको फहिये 'अव्यक्त' शब्द करके प्रधानफे 
प्रदणको न करके शरीरके णके सूत्रकार दिखाते है: -- 


आनुमानिकमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीते- 
देशयति च॥ १॥ 


अर्थ--१ आजुमानिकम्‌, २ अपि, ३ पफेपाम्‌, ४ इति, ४ चत्‌, ६ न, ७ शरीररुप- 
कविन्यस्तगृीतेः, ८ दरयति, ३ च । इस सूप्रमे नव पद्‌ द । ९ 

शुका । किसी २ शाखामें प्रधानके प्रतिपादक जो शब्दामास हैं तिनफे यसे - - 
प्रधानको धैदिक माननेवाछ कपिलादिके मतमें 'कार्यतल्तदुपलूण्ये” “अर्थात्‌ महदादि कार्येकी 
उपलब्धिसे कारणरूप प्रधानकी अनुमिति होती है? इत्यादि कार्यलिक अनुमान करके 
सिद्ध जो प्रधान दै सो प्रधान भी जगतका कारण हो सकता है 9 


समाधान । प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता है; क्योंकि जैसे “आत्मानं 
रथिनं बिद्धि शरीरं रथमेव च। वुद्धि तु' इस वाक्यमे आत्मा तथा बुद्धिके मध्य स्थानम 
शरीरको रथके सद्दश करफे कथन किया दै | « सैसे ही 'महतः परसब्यक्तमब्यक्तात्युरुपः परः? । 
इस चाक्यमें बुद्धि तथा पुरुपफ मध्य स्थानमै अन्यक्तको कथन किया है। अतः प्रसिदध 
रथको तरह रूपकालद्वारकी रचनाफे लिये विन्यस्त शरीरका ही “अव्यक्त? शब्द करके ग्रहण 
करना चाहिये, प्रधानका नहँ । और जय प्रधानका ग्रहण नहीं हुवा तब प्रधान अयेदिक हुवा । 
अतः अवैदिक प्रधान जगतका कारण नहाँ हो सकता दै । तथा इसी अर्थको “आत्मानं रथिनं 
विद्वि’ इत्यादि श्रुति भी दिखाती दे इति । 

अब इस पाद्के आनुमानिफादि तीन आधिकरणोंको क्षति’ अधिफरणके 
साथ 'उपपाद्यउपपादकभाय' संगतिफो दिखानेके लिये प्रथम अतीत ग्रन्थके अर्थको 
अनुवाद फरफे दिखाते है--तहां प्रथम पादके प्रथम सूत्रमें ग्रहाजिशालाकी 
प्रतिहा करके 'जन्माद्यस्य यतः' इस द्वितीय सूत्र फरक ॥ 
प्रह्मफा लक्षण फट्दा, तद्नन्तर इस लक्षणकी प्रधानादिकोंमें अतिन्यासिकी शंका 


अ-१-४-१ मष्यधंप्रदीपिफासदितम्‌ । ४६३ 
करके तिस शंकाका 'ईक्षतेर्नाशब्दम' इस सूत्रसे प्रधानादिकॉंको अप्रमाणिक 
फहकर परिहार फिया है। ओर 'गतिसामान्यात्‌' इस सूत्र करके सम्पूर्ण 
बेदान्तोंमें चेतननिष्ठ कारणता5$वगतिकी समानता कद्दी। और थ्युततत्वाब्य' इस 
सूअसे लेकर तृतीय पादको समाप्ति पर्यन्त “सम्पूर्ण चेदान्तवाक्योंकी प्रहा 
कारणवादमें ही अवगतिकी समानता है; प्रधानादिकारणबादमें नहीं है” इस 
अथफा भी ब्रिस्तारसे प्रतिपादन फर आये है' इति । 

शका | पुनः अय अवशिष्ट क्या है? जिसके लिये उत्तर अन्थफा आरम्भ 
करते हैं। जो'सिंद्धान्ती ऐसा कहे कि--जब तक “महतः परमच्यक्ताम्‌? इत्या- 
दिक श्रुति स्थतियोंका, कपिलाद्फोंको जगत्फारणत्येन अभिमत जो प्रधा- 
नादिक हे' तिनमें समन्ययफा खण्डन न किया जायेगा; तब तक ब्रह्मलक्षणमें 
व्यभिचारकी शंका यनी रहेगी । अत उत्तर प्रन्यका आरम्भ सफल है। सो 
कहना असङ्गत है । क्योंकि -'मद्दतः परमव्यक्तम्‌' इत्यादिक जे वाक्य है' सो 
प्रधाननिष्ठ जगत्‌के फारणत्यफो नद्दी कहते है; किन्तु प्रधानादिफोंके सद्गाय- 
मात्रको कहते है'। तथा च प्रधानादिफोंके सद्गायमात्रसे ब्रह्मके लक्षणको किञ्चित्‌ 
सा द नहीं हा सकती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे उत्तर अन्थका थारम्भ 

1 


समाधान। यद्यपि 'अथातो ब्रहाजिशासा' इस सूत्र करके प्रह्मविपयफ 
, जिशासाकी प्रतिशा करके व्रहाका जा “जगत्को उत्पत्तिस्थितिलयका फारण- 
त्वरूप” लक्षण कहा है सो प्रधानादिकोंमें समान है? ऐसी आशंका करके तिस 
शंकाका ईक्षतेर्नाशब्दम्‌! इस सूत्रसे प्रधानादिकोंकों अप्रामाणिक फद्दकर परिदार 
कर आये हैँ। ओर जैसे सम्पूर्ण चक्षु पक रूपचिपयक घानके देतु है। तैसे 
"आत्मन आकाशः सम्भूतः? इत्यादिक सम्पूणं येदान्तयाक्य जगत्‌ फारण 
एक ब्रह्मचिषयक शानके हो हेतु है'। इस प्रफारसे “सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योकी 
ग्रझकारणवादमें ही अवगतिकी समानता है। प्रधानादि कारणयादमें नहीं 
है” इस अर्थका भी विस्तारसे 'गतिसामान्यात्‌! इत्यादि पूचंग्रन्ध करफे निरुपण 
कर आये है'। 
तथापि अमी यहां यह आशंका अवशेष है कि--“जा प्रधानमें अशब्दत्य 
को फद्दा है सो अलिद्ध है; क्योंकि किसी किसी शाखामें प्रधाननिष्ठ कारण- 
त्यके समपेक आभासरूप शब्दोंका श्रवण द्वोता है। अतः महान परम ऋषि 
फपिलादिकोंने जे प्रधानमें जगतूका कारणत्च स्थीकार किया है सो वैदिक ही 
है” ऐसा निश्चय होता है । अतः जब तक प्रधानादिमें जगते कारणत्यके प्रतिपा- 
दृक जा शब्द है! तिन शब्दोमि अन्य अर्थपरताको प्रतिपादन नहीं करेंगे। तय तक 
सर्वव ग्रहमं प्रतिपादित जा 'जगत्‌का फारणत्यरूप' लक्षण दै सो व्याकुळ होगा | 
अतः तिन शब्बोंमें अन्य अर्यपरत्यको दिखानेके लिये अग्रिम ग्रन्थसमू ह प्रवृत्त 
दवता दै, अतः व्यर्थ नदी दै । 


फारणत्वको प्रतिपादन फरते हैं। तहां 'महतः परम्‌' यहां जो 'पर” शब्द है 
सो 'अब्ययहित पूर्येकालवृत्तित्य' रूप फारणत्यफो फद्दता है। तथा 'अजाम्‌' 
इत्यादिक जो श्रुति है' सो प्रधानमें जगतकारणत्यफो अति स्पष्ट रुपसे विधान 
करती है । ऐसे निश्रयचाळे जो फपिलादिक हैं तिनके मतसे प्रका लक्षण 
जो जगतका फारणत्य है तिलका प्रधानमें व्यभिचार हुवा । तिस व्यमिचाररुप 
दोपकी निषृत्तिके लिये उत्तर ग्रन्थका आर्म सफल है व्यर्थ नहीं इति । 
अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाफो दिखाते है-“महतः परमव्यक्तमव्य- 

क्तात्‌ पुरुपः परः ( फ० १।३।११ ) । इस मन्त्रमे स्थित जो 'अव्यक्त' पद्‌ है 
सो, इस सूत्रका विषय है। 

सांख्य स्सतिमें 'अव्यक्त' शब्द स्वतन्त्र प्रधानका वाचक प्रसिद्ध दै। ओर 
“आत्मानं स्थिनं विद्धि शरीरं रयमेव तु। बुद्धि तु’ इस प्रत श्ुतिसे 
“प्रहतः परमव्यक्तमब्यक्तातपुरुपः परः? इस श्रुतिमें बुद्धि और आत्माके मध्यवर्ति 
होनेसै 'अव्यक्त' पद्से शरोर प्रतीत होता है। अतः यहां “अव्यक्त पद्‌ प्रधान 
परक है अथवा शरीर परक दै” ऐसा संशय होता है। 


अब “पूर्व बृहदारण्यफके पष्ठाध्यायको जैसे अप्रसिद्ध प्रहपरता दिखाई ` 


है। तेसे हो यहाँ भी अव्यक्त पदको अप्रसिद्ध प्रधानपरता ही माननो चाहिये” इस 
प्रकार घादो पूर्वपक्षको दिखाता है-- 


Cc 

अथ पूर्वपक्ष । “आचुमानिकम्‌'इत्यादि मा० । अर्थात्‌-'फायतस्तदुपलब्धैः' 
इत्यादि अनुमान करके निरूपित जो प्रधान है सो भी किसी २ शाखाचाळोंको वेद 
करके प्रतिपाद्य प्रतीत होता दै-तदां कठ थुतिः-“मद्दतः परमब्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुपः 
पर: इति। यहाँ सांख्पवादी कहता दै कि-सांख्यीयस्सुतिमें जो महत्‌ तथा 
अव्यक्त तथा पुरुष जिस नामवाळे तथा जिस क्रमवाळे प्रसिद्ध है सोई महत्‌ और 
अव्यक्त ओर पुरुष इल कठ श्रुतिमें प्रत्यभिशाके घिपय है अतः यहां 'महदतः परम्‌? 
इत्यादि भ्रुतिमें 'अव्यक्त' पदसे सांख्य ससृतिमं प्रसिद्ध प्रधानका दी कथन है । 
क्योंकि “सावयव परतन्त्र व्यक्त बिपरीतमव्यक्तम्‌' इत्यादि सांख्य स्सुतिमें 
धअव्यक्त' पद्‌ प्रधानमें दी रूढ़ है । 


तथा शब्दादिफों फरके रहित दोनेसे 'न व्यक्त अव्यक्तम' इस 
भी सम्भव दो सकता है। अतः प्रधानको वैदिक शब्द न 
अशब्दत्व नहीं यन सकता है। तथाच पूर्षोक्त थुति फरके, तथा सांख्यीय स्मृति 
करके, तथा “यदरप॑ तज्ञइमकृतिकम्‌? 'जो परिच्छिज दोता है सो जड़ प्रहति- 


ष्‌ 
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याला झेता है? इस युक्ति करके पूर्वोक्त स्वतन्त्र प्रधान ही जगत्‌फा फारण है 
यह सिद्ध हुवा इति । 
दे अथ सिद्धान्तपत्त। इस पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती पदता है कि-- 
नेतदेवम्‌? इत्यादि भा० । अर्थात्‌ सांख्य स्मृति करके प्रसिद्ध जो महत्‌ और अव्यक्त 
हवः तिनफे केवळ सङ्घाघको कददनेवाला महतः परमव्यक्तम्‌! यह फाठफ याफ्य 
नहीं है। क्योंकि जैसा त्रिगुणात्मक जगतका स्चतन्त्र कारण प्रधान स्सृतिमें 
प्रसिद्ध है तैसे प्रधानको यहाँ पूर्वोक्त थुर्तिमे प्रत्यमिज्ञा नहीं होती है । किन्तु पेल 
अव्यक्त शब्द्मात्रकी हो प्रत्यमिशा होती है । 

शंका 'अव्यक्त' शब्दफी प्रत्यमिया दोनेसे अर्थकी प्रत्यमिशा भी अवश्य 
माननी चाहिये । 

समाधान । भर्थफी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती है; क्योंकि योगिक 
शब्द्से नियामफके विना अर्थविशेपका योध नहीं हो सकता है। ओर "अव्यक 
शब्दको 'न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम' इस व्युत्पत्ति करके यौगिक दवोमेसे प्रधानसे 
भिन्न सूक्ष्म तथा दुर्लक्ष्य वस्तुर्मे भी प्रयोगकर सफते है"1 अतः अव्यक्त" शब्द्‌ 


* करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है । 


शंका । 'अव्यक्त' शब्द प्रधानमें रुढ है । अतः रुढ़ियृत्ति फरफे 


* "प्रधानका योध हो सकता है । 


समाधान । 'डौकिकी रूढि है? अथवा 'स्मातं रूढि है! ? तहां “प्रसिद्ध 
ज्ञो लौकिकी रूढि है सो दी वैदिक अर्थके निर्णयका हेतु दे” यह वार्ता शाखमें 
प्रखिद दै-- “य एब ळौकिकाः शब्दास्त एवं वेदिकास्त एव चैपामर्या/ । 

अर्थ --जैसे प्रसिद्ध रूढिबाछ जो गवादिक स्मैफिक शब्द हैं, सोई बैदिक शब्द दें। 
और जो हौफिक गवादिफ शब्दोंफे अर्थ सास्नादिवाळे गयादिक व्यक्ति दें, सोई येदिक 
गवादिक शब्दोंके अर्थ दै इति। और छोकमें जैसे गवादिक शब्द गवादिक व्यक्तिमें 
रुढ है तैसे 'अव्यक्त' शब्द फिसीमें भी रुढ नहीं है'” इस अर्थको भाष्यफार 
दिखाते है--“न चायं कस्मिञिद्र्ढ' इति मा० । अर्थ--यह 'अव्यक्त! दब्द छोफमें 
किसी अथम भी रूढ नहीं दै इति। 

तथा द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सफता दै। फ्योंकि जो प्रधानवादियोंकी 
छदि दै सो तिनोंकी ही स्ठेतरुप परिभाषा है । ऐसी पौरुपेयी परिभाषा 
अनादि वैदिक अर्थके निरूपणमें कारणभायफो नहीं प्रास दो सकती दै । अतः 
“अव्यक्त, शब्दफी रुढिवृत्तिसे प्रधानकी प्रतीति नहीं दो सकती दै । और योग- 
बृत्ति तो जेसे प्रधानमें हे तैसे प्रधानसे भिन्नमे भी तुल्य दे। इस पूर्योसः 
रीतिसे 'अव्यक्त' शतिको अन्यथासिद्ध दोनेसे “महतः परमव्यकम्‌' इस शति ज्ञो 


'अब्यक्त' शब्द हे सो शरीरगोचर ही है। और जिस प्रकार अव्यक्त शब्दको 


शरीरगोचरत्य बन सकता है तिस प्रकारको आगे दिखायेगें । 


शंका | 'महृतः परमव्यक्तम? इस भुतिमें समातं क्रमकी प्रत्यमिणा करके 


क्रमिक महदादि अथं भी समाते ही होना चाहिये ! 

समाधान । जहां पूवं क्रम विषयीभूत अर्थके स्थानमें विरुद्ध अर्थको 
प्रत्यमिशा दोती है। तद्दां क्रममात्रकी समानतासे समान अर्थ विषयफ शान नहीं 
होता है। जैसे अःवके स्थानमें अश्वसे विरुद्ध गौको देखता हुवा बुद्धिमान्‌ 
पुरुष यह अश्व है! ऐसा निश्चय नहीं करता है। तैसे श्रुतिस्थ क्रममें 'अव्यक्त' 
शब्दको देख करके स्माते प्रधानरुप अर्थसे विरुद्ध शरीररूप अर्थको जानता 
हुवा बुद्धिमान, पुरुष प्रधानविपयक शानको नहीं प्राप्त होता है । 

शंका । प्रसङ्घमे विरुद्ध अर्थका शान ही नहीं होता दद! 

समाधान । प्रकरण करके प्रधानसे विरुद्ध शरीरश्चानको भाष्यकार भग- 
यान्‌ दिखाते है--- प्रकरण' इत्यादि भा०। अर्थ-प्रकरणके विचार करनेसे “महतः 
परमव्यक्तम्‌ इस शुतिमें सांख्यवादी करके कल्पित प्रधानकी प्रतीति नहीं होती ह। 
क्योंकि “परोररूपकविन्यस्तयदाते? अथात्‌ प्रकरणे अनुसार-“त्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव तु।? इत्यादि शुतिमे स्थित रथरूपक कलपनामे विन्यस्त ( प्रक्षि ) जो 


शरीर है; सों ही "मतः परमच्यक्तम्‌' इस शुतिमे अव्यक्त र्द फरे गृहीत होता है 1. - 


अतः अव्यक्त पद करके शरीरका ही ग्रहण होता दे इति। 


शंका । 'मद्दतः परमन्यक्तम्‌' इस मस्त्रमे 'अव्यक् शब्द्से शरीरका ही 
ग्रहण दोता है? इसमें क्या नियामक हूँ? 

समाधान । भ्रकरणासरिशेपाच्च' इति भा० | अर्थात्‌ प्रकरण और 
परिशेष नियामक है । , अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते दैँ-अतीत अनन्तर 
अन्थसे आत्मा तथा शरीरादिकोंमें रथी तथा रथादिकरूपक क्लृप्तिको अर्थात्‌ 
रथादि सादृश्य फल्यनाको धर्मराज दिखाते है--'आत्मानं रयिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव ल । बुद्धि ए सारथि विद्धि मनः भग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि 
इयानाहुरविपयांस्तेप गोचरान्‌ । आसेन्द्रियमनोगुक्त भोक्तेत्याइमनीपिण: ॥? 
(फ० १।३।३।४) अथ धमराज नचिकेताके प्रति कहते हदे नचिकेतः ! इस जीवात्माको तू 
रथी जान म इस जीयके भोग और मोक्षका साधन जो यद शरीर दै इस दारीरको रथ जान । 
तथा इदिको सारथी जान । तथा मनको 'प्रप्र? किये अश्वोकी रशना जान 
कण्पनामें कुशछ जो पुरुष है सो इन्द्रियोको अश्व कहते हैं । और झब्द स्पर्शरूप रसादिक 
विपयोको इन्द्रियरुप अश्वोके स क वर्णन करते टॅ । अथांत्‌ जैसे अश्व 
अपने २ आगंको अवलम्बन परके चलते हैं से इन्द्रियस्प अझ्य भी अपने २ विपयरूप 
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मागेको झवलम्यन करके चलते पै । प्रश्‍न--स्वतः चैतन्यरूप आत्मामें भोगका सम्भव 
होनेसे शरीरादिरुप रथादिकोंका कया प्रयोजन दै? उत्तर दे इन्द्रिय मनादि कलपना 
करफे युक्त आत्माको ही पण्डित लोग भोक्ता फते हैं स्वतः नर्दी । क्योफि आत्मा स्वतः 
असङ्ग है इति । 

अर्थात्‌ जैसे लोफमें किसी पुरपफा रथ दोता है; तद्वां जिस पुरुपके रथफा 
सारथी वियेकहीन होता है; और घोड़े कुमागंगामी होते है; और अभ्य और 
अश्वोफी रशनाफो सारथी अपने यशमें नहीँ रख सकता है; तिस रथी पुरुषको सो 
सारथी ठीक अभिळपित स्थानमें नहीं पहुंचा सकता दै। किन्तु सारथी आदिफे 
अव्यवस्थित दोनेसे इस रथमें स्थित रथीफा जीवन संकटमय दो जाता है। 

ओर जिस रथी पुरपफा सारथी वियेकी हाता.हे ओर अश्व ओर अश्यॉकी 
रशनाको घशमें रख सकता है। तिस रथी पुरुषको सो विवेकी सारथी ठीक अभि- 
लपित स्थानमें पहुंचा सकता है । 
. तसे दी जिस पुरुषका बुद्धिरूपी सारथी प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमें दियेफ- 
हीन होता है। ओर इन्द्रियकप अश्व कुमार्गगामी होते है'। शेर इन्द्रियकप 


` अश्योको और अभ्योंकी रशनारुप मनको जो सारथी अपने घशमें नहीं रख 
ˆ सकता है। तिस रथी पुरुपको सो दियेफहीन सारथी वैप्णयपद्फो नहीं प्राप करा 


सकता दे। किन्तु युद्धि आदिके अव्यवस्थित होनेसे इस रथी जीयफा जीवन 
संफरमय दो जाता है। पुनः पुनः जन्ममरणरूप संसारको हौ प्राप्त द्वोता है । 


और जिस रथी पुस्पका घुद्धिरपी सारथी प्रवृत्ति और निवृत्तिमे 


विवेकी होता है। ओर इन्द्रियरूप अभ्वोको और अभ्योंकी खगामरुप मनको वशमें 


रख सकता है। तिस रथी पुरपको सो विवेकी सारथी संसार अध्यके पार तिस 
चैष्णयपद्को प्राप्त करा सकता हे जिस विष्णुके पदको प्रात दोफर यद जीय पुनः २ 
जन्ममरणरूप संसारको नहीं प्राप्त होता दै। 

इस प्रकार शरीराद्कोंमें रथादि | रुपकको कट्पना फरफे संसारगति 
और संसार अध्यके पार यिष्णुके पदको दिखानेफे अनन्तर “संसारअध्वकै पार 
सो विष्णुका परम पद्‌ षया है” ऐसी नचिफेताकी आफांक्षाके हुये पूर्वोक्त प्रहत 
जो इन्द्रियादिफ है तिनोंसे ही पररूप फरके संसारमार्गफा पार पर प्रह्मरूप 
चिष्णुके परम पदको धमराज स्पष्ट करके दिखाते दै'- इन्द्रियेभ्यः परा द्यथो 
अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ महत; परम- 
व्यक्तमब्यक्तात्‌ पुरुपः परः । पुरुपा परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 


( १।३।१०,११ ) अर्थं -- इन्द्रियोसे विपयरूप अर्थ पर ( श्रेष्ट ) $। अ्थाँसे मन पर दै। 
मनसे युद्धिपर दे । और बुदिये महानात्मा जीव पर है । आयसे अव्यक्त पर टे । अब्यच्तसे 
पुरुप पर है। और पुरुषसे पर कुछ नहा दै । पुरुप ही सबक काष्टा अवधि और परा गति है इति,। 
तथा च इस मन्त्रमें परिशेषसे अव्यक्त शब्द फरफे शरीरका दी प्रदण प्रा द्द! 


६३ 


४६८ ग्रहम्‌ * ग-१-४-१ 


RR री री 


शंका । यद्यपि प्रसडूमें परिदोपसे शरीर प्राप्त है, तथापि सांख्य -स्सुतिफे 
यलसे 'महतः परमव्यक्तम्‌ इस मन्त्रमें जो 'अन्यक्त' शरद्‌ है तिस करके प्रधानफा 
ही ग्रहण फरना चादिये। 
` समाधान | पत्र य एव? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ “आत्मानं रथिनं 
विद्वि? इत्यादि मन्त्रसे जो पूरये रथरुपफकी फद्पनामें इन्द्रियादिक अश्वादि 
भाव फरके प्रश्‍त है'। तिन इन्द्रियादिकोंका दी “इन्द्रियेभ्यः परा हर्याः? इत्यादि 
मन्त्रमे ग्रहण है। यदि प्रछत इन्द्रियादिफोफा प्रदण न करों तो प्रहतफी 
हानि और अप्रहतकी फल्पनारूप दोप द्दोगा। अतः इस दोपपरिद्दारके ल्यि 
अव्यक्त शब्द्‌ फरके प्रत शरीरका ही ग्रहण करना चाहिये, ओर अप्रहत प्रधानका 
ग्रहण नहीं फरना चाहिये । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रफरणफो शोधन करके अब शरीरमें परिशोपताफो 
दिखाते दै'-- ततन्न' इत्यादि भा० । अर्थात्‌ “आत्मानं रथिनं विद्धिः इत्यादि 
पूर्व मन्त्रम "और 'न्द्रियेम्यः परा ह्यर्थाः इत्यादि इस उत्तर मन्त्रम इन्द्रिय 
मन य बुद्धि यद शब्द तो समान दी हे और पूरव मन्त्रमें ' विषय ` श्द्‌ 
है। ओर इस मन्त्रमे 'अर्थ' शब्द है । इस प्रकार शब्दोंका भेद है अर्थफा 
नहीं । क्योंकि पूर्व मन्त्रमे भी इन्दियरूप अश्योके गोचरत्वरूप फरके अथ स्वरूप 
शब्दादिक दौ 'विपय' शब्दसे निर्दिष्ट दे | 


शंका । 'इर्दरियेम्यः परा हार्था इस वाययमें जो इन्द्रियोंसे अ्थाफो पर क 


कद्दा दै सो असङ्गत दै । षयोफि इन्द्रियोंकों ही स्थूल शब्दादि विपयोंकी अपेक्षासे 
आन्तरता घ स॒क्ष्मता प्रसिद्ध दै! 


समाधान । यहां आन्तर य सूक्ष्म “पर शष्द्का अर्थ विवक्षित नहीं है, 
किन्तु 'पर! शब्दसे प्रधानता विवक्षित हा 


शंका । विपयॉर्मे इन्द्रियोंसे प्रधानता भी फिस तरद दो सकती है फ्योंकि 
छोफमें रूपादिफी अपेक्षासे नेत्रादिकोर्मे ही प्रधानता प्रसिद्ध है! 


समाधान । थुतिमें घ्राण, जिहा, घाफ्‌, यक्ष, धोतर, मन, दस्त, 
त्यक्‌, इन आठ इन्द्रियांको ग्रह कद्दा है। क्‍योंकि पुरुषपशुको ये इन्द्रिय अपने 
घशमें फरती दें; इसलिये इन इन्दियॉका नाम ग्रह दै । अर्थात्‌ नदीनिमप्न पुरुषको 
जैसे फदाचित्‌ ग्राह अपने घशमें फर लेता है। तैसे ही संसारनदीनिमझ पुरुषफो 
इन्द्रिय चशमें फरती हैं। अतः इन्द्रियांका नाम ग्रह है। परन्तु ये इन्द्रिय भी गन्ध, 
रस, नाम, रूप, शब्द, फाम, फम, स्पर्शादि चिपय सम्बन्धफे बिना स्यतः इस 
अपने बशमें नहीं फर सफती है' । अतः इन गन्धादिफ आउोफो भ्रुतिमें 
अतिप्रद फडा है। फ्योंकि पुरुषपरामो घशमें फरनेयाळी जो इन्द्रिय दै' तिन 


BE 
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भ-१-४-१ , माध्यार्थप्रदीरिकासहितम्‌ । श्ध्श् 
इन्द्रियोंकी भी चश फरनेवाले गन्धादिफ विषय है' । अतः धुतिप्रसिद्धिसे 
गन्धादिकि अर्थ इन्द्रियोंसे प्रधान हुँ । 

शंका । यदि घाणादि ग्रद्दोंसे गन्धादि अतिप्रढ श्रेष्ठ दै' तो मनरूप 
प्रहको अतिप्रहरुप अथोसे पर कहना विरुद्ध दै । 


समाधान । यद्यपि ग्रहपना मन ओर इन्द्रियोमे तुल्य है। तथापि मन 
गन्धादि अर्थासे श्रेष्ठ दै। क्योंकि विषयोंका और इन्द्रियांका सम्पूर्ण व्यवद्दार 
मनके अधीन हू। , ओर मनसे श्रेष्ठ वुद्धि है क्योंकि मनफा व्यापार चुडिफे अधीन 
है, और बुद्धिको आश्रयण फरके ही भोग्यसमूह भोक्ताको प्राप्त होता है। और 
बुद्धिसे श्रेष्ठ महान्‌ आत्मा दै । यदी आत्मा 'आत्माने रथिनं विद्धि! इस मन्त्रमे 
रथीरूप फरके फद्दा है। क्योंकि श्रुतिमें आत्मशबूक प्रयोग देखनेमें आता है । 
तथा भोगको सामग्रोरूप घुद्धि आदिकसे भोक्तामें परत्वकी उपपत्ति भी यन 
सकती है । और भोक्ताको चुद्धिका स्वामी दोनेसे महान कददना भी यन सकता है । 


शंका । जय महत्‌! शब्द्‌ आत्माफा वाचक हुया तब 'महत; परमव्यक्तम्‌' 
ऐसा नद्दो कहना चाहिये, किन्तु 'आत्मनः परमव्यक्तम' ऐसा फहना चाहिये । और 
चिटूप जीवात्मासे जड़ अव्यक्त श्रेष्ठ भी नहीं दो सकता है। 


समाधान । अथवा--'बुद्धेरात्मा महान, परः इस धार्षयमै प्रथम शरीरी “ 
हिरण्यगर्भकी जो समष्टि चुद्धि है सो हो महान! शब्द्से और “आत्मा! शब्दसे 
~ -दिवक्षित है। क्योकि सो समष्टि बुद्धि सम्पूर्ण व्यि घुद्धियोंकी . परा प्रतिष्ठा 
है। और “मनो महान्‌ मतित्रं्मा पूर्वेद्धिः ख्यातिरोश्‍वरः । प्रज्ञा संविधि- 
तिश्चैब स्मृतिअ परिपव्यते ॥ अर्थ संकल्पविकल्परूप मननशक्ति करके हिरण्यः 
गर्भकी खुद्धिका नाम मन है। तथा व्यष्टि मनाम समष्टिरूप करके व्यास होनेस मदान, 
नाम है। तया संकल्प विकल्परूप शक्ति फरफे दिरि्यगर्भकी शुद्धिमें संदैदात्मत्वकी प्राप्त 
होती दै तिसकी निठठत्तिफ ल्यि मति कहा । तथा महृत्त्ववाली दोनेसे ब्रह्मा नाम दे । तथा 
भोग्य समूहका आश्रय होनेसे एनांम दै । तथा निश्रयात्मफ दोनेसे बुद्धि नाम दै । रापा 
कीर्ति शक्तियाली ऐोनेसे ख्याति नाम दै । तथा नियमन शक्तियाली दोनेसे ईश्वर नास दे । 
तथा छोकमें सर्यात्हृट शानस्वरूप होनेसे प्रशा नाम दै। तथा पदार्थोकी अभिष्यण्जक 
होनेसे संदित्‌ नाम दे । तथा चैतन्यप्रधान दोनेसे चिति नाम दे । तथा ज्ञात सथं अर्थका 
अनुसंधान शक्तिवाली दोनेसे स्सृति नाम दे। और “परिपठ्यते यह जो पद दे सो स्त्र 
विद्वानोंमें प्रसिद्धिका योधफ है इति । यहद स्मृति हिरिण्यगर्भको घुद्धिमे प्रमाण दै । 

किञ्च ईश्वर्फे अनुप्रदके बलसे दिरण्यगर्मको बुद्धिमें वेदक आविर्भायफो 
कहनेवालो श्रुति भी दिरण्यगर्भकी चुद्धिमें प्रमाण दै। उहाँ श्रुतिः--यों ग्राणं 


विदधाति पूर्व यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मचुद्धिपकाश मुमुप्तु व 
शरणमहं रपये ( श्‍वे०-६।८) अर्थे--क्ो परमात्मा यश्कि आदि फाळमें दिरण्डयथेको 


क जक हिरण्यगर्भेकी चुद्धिफो 
का । जैसे पूर्व प्रकरणमें अनुक्त अथवा अप्रशुत हिरण्यगर्मकी वुद्धि 

लत टल पतत करके कथन फरते दो तैसे 'आत्मानं रथिनं विद्धि! 

इत्यादि पूर्व मन्त्रमें अनुक्त तथा अग्रत प्रधानको भी अव्यक्त शब्द करके 


/८/ कहना चाहिये ? 


समाधान । 'आत्मानं रथिने विद्वि’ इस पूर्वं मन्त्र्मे जा युद्धिका ग्रहण 
है तिस वुद्धि फरके दिरण्यगर्मकी घुडिफा भी ग्रहण है। अतः दिरण्यगमकी 
युद्धि अप्रछृत नहीं दै । अर्थात्‌ 'आत्मानं रथिनं विद्धि इस पूर्व मन्त्रमे व्यष्टियुद्धिके 
साथ अमेद्‌ फरके. समणयुडिफा प्रतिपादन किया है। ओर इस मन्त्रमे 'बुद्धे- 
रात्मा महान पर इस यचन करके हिरण्यगर्भकी युद्धिमे परत्यफो दिखानेके 
लिये व्यप्रियुद्धिसे भिन्न करके समछियुद्धिका पृथक्‌ प्रतिपादन किया दै | क्‍योंकि 
हम छोगोंकी धुद्धियोंकी अपेक्षासे तिस हिरण्यगर्भकी समएिबुद्धिमें परत्वफी उपपत्ति 
हो सकती है । अतः अप्रकृत प्रधानफा ग्रहण 'अव्यछ्‌' शब्द्से नहीं हो सकता है । 


शंका । इस पक्षमें 'मददानात्मा' इस श्रुतिसे यदि समछियुद्धिका ही ग्रहण 
है। तो "आत्मानं रथिनम! इस पूर्वेमन्त्रसै प्ररत जो रयो भोका आत्मा है तिलका 
ग्रहण भी यहां नहीं हुवा। तथाच रयोफा जैसे इन्द्रियेभ्यः पराः! इत्यादि ` ` 
मन्त्रमें कथन नहीं किया दे। तेले रथका भो कथन नद्दो किया है। अतः रथी 
तथा रथ ये दोनों अवशिष्ट रहे? 


समाधान । ऐसो शंकाके हुये भाष्यकार फद्दते हैं-एतस्मिस्तु पत्ते? 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'मथया' इस पक्षमें अन्तिम परमात्मारूप पर पुरुषका 
ग्रहण करके ही रथीरुप आत्माफा ग्रहण जाननेको योग्य दै। क्योंकि जैसे 
समारोपित ज्ञा प्रतिबिम्ब है सो परमार्थ करके बिस्पसे भिन्न नहीं है। तेले ही 
परमात्मासे भिन्न विज्ञानात्मा भी नहों है। अर्थात्‌ परमार्थसे परमात्मा तथा 
आत्माफा अमेद्‌ होनेसे पर पुर्पफो दो इस मन्त्रमें रथीरूप करके कथन किया है । 
सो इस पूर्वोक्त रीतिसे इस पक्षमें भो एक शरीर ही परिशिए रहता है। 
अब प्रकरण तथा परिशेष करके प्रतिपाद्य जो एक शरोररूप रथ 
अवशिष्ट है तिसको 'अव्यक्त' शब्द फरके दिखाते ह-_“आत्मानं रथिनं विद्धि’ 
इस पूरये मन्त्र करके रथरुपफ फरपनामें दिखाये हुये आत्मादिकोकि मध्यमें शरीरसे 
भिन्न जो इन्द्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि और रथी प्रछत हैँ. । तिनको ही विष्णुके परम 
पदको सस श्रेष्ठ रुपसे स्पट दिखानेफी इच्छा करके इन्द्रियेभ्यः परा हार्था? इस उत्तर 
मनत्रमें अनुक्रमसे ग्रहण करती हुई यद फठ श्रुति “परिशिष्ट अन्तिम अव्यक्त शब्द फरे 
परिशिष्ट जो प्रत शरीररुप रथ है तिसको ही दिखाती दे” यद निश्चय दे।ता दै। 


अ-१-४-२ माच्याप्र्थदोपिफासदितम्‌ । ५३१ 


शंका । यदांशरीरादिकोंमें रथादिरूपक कल्पनाका प्रयोजन क्या विवक्षित है ! 


समाधान । शरोर, इन्द्रिय, मन, युद्धि, विषय तथा सुख दुःखका अनुभव- 
रूप वेदमा करके संयुक्त जो अविद्याबाळा भोक्ता है तिसकी, शरीरादिकोमें 
रथादिरिपककी कल्पना करके जो संलारगति तथा मोक्षगतिका निरूपण है; इस 
करके यहां प्रसङगमें प्रत्यग्‌ आत्मारूप जोवको ब्रह्मरूप करके जो अयगति ( साक्षा- 
त्कार ) है सोई प्रयोजनरूप करके विवक्षित है। 

और जीक्नमें. जा ब्रह्मत्य दै, सो आगमसे भिन्न मानान्तर करके सिद्ध नहीं 
है, किन्तु आगम करके ही सिद्ध है। अतः आगमको धर्मराज दिखाते है 
“एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । हश्यते .खग्र्यया बुद्धा सूच्मया 
सूच्मदर्शिभिः ॥? ( क० १३१२) अर्थ- -सम्पूर्ण भतोमें स्थित जो यद आत्मा 
है सो गूड दे अर्थात्‌. अविद्या फरफे आच्छादित दै । अतः प्रकाशित नहीं होता दै अर्थात्‌ 
जाननेमें नहीं आता दै। प्रक्ष--जय आत्माका प्रकास नहीं हुवा तत्र आत्मा अप्रकाश 
स्यभाववाळा हुवा ? उरार-धवणा दविफोके परिपाकसे जन्य जो 'मद्येंबाहमस्मि' यह शुद्धि दै तिसका 
नाम “अप्या? दै तथा सूक्ष्म ( दुलंक्ष ) प्रधायिषयक होनेसे 'सूक्ष्मा' दे ।” ऐसी अध्र्य सूकम 
बुद्धिसे सूक्ष्मदर्शी पुरुष करके देखनेमें आता दै । अर्थात्‌ सूक्ष्म ्रझनिष्ठ पुरुपको छौ पूर्वोक्त 
युद्धि करके आत्माका दन होता दै । ब्रहिमुंख पुरुपफो नहीं इति । 


इस थुतिसै विष्णुफे परम पद्में दुर्गमत्यको कह्‌ करके अय इस चिषणुके 
परम पदके निश्चयके लिये अनन्तर मन्त्र करके योगको धर्मराज दिखाते है'-- 
यच्छेद्वाङ्‌ मनसी भाजस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति निय- 


च्छेचयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ यह मन्त्र ब्रह्मामिन्त आत्मविषयक साक्षात्का- 
रके साधन योगको विधान करता है। अर्थ--इस मन्त्रसे यह अर्थ उक्त होता दै-- 
प्राज्ञ जो विवेकी पुरुष दे सो याणीको मनमें निराध कर अर्थात, यागादिक बाह्य इस्क्रियोके 
ब्यापारको त्याग फरके मनोमात्र करके स्थित होये .. और विपग्रवासनायुक्त यदिमुख मनमें 
भ संकर्पादिकोंफा सम्भव होनेस एकरस अद्यात्माफा ज्ञान नहीं हो सकता दै । अतः 
मनमें संकल्पादिकरूप दोपदष्टि करके ्षतिमें शान शब्द करके कथित निश्रयात्मक बुद्धिमे 
मनको धारण कर । अथात, सम्पूण संकल्प विकल्यांको त्यागकर निश्चयरुप बुद्धिमान्न करके 
"स्थित होरे । और युद्धिकी भी विषयमें प्रवृत्तिके हुये मझजान नहीं हा सकता दै अतः तिस 
बुद्धिकों भी विपयोंसे विसुख फरफे भोक्तारूप महान्‌ आत्मामें निरोध कर । अथवा ब्थिका- 
भ्याससे व्यष्टि बुद्धिको सूक्ष्म करके समष्टि सुद्धिमें विलय कर । अर्थात, समछि युद्धिमाप्ररुप 
करके स्थित होये । आर मदान्‌ आत्माको प्रहासे प्रम्‌ अवरत हुये एकयज्ञान नह बन 
सकता है, अतः भोक्तारूप मद्दानात्माफो शान्त आतमामें कहिये अबिद्यादि प्रपञ्चरूप उपद्र 
शून्य प्रकरण करके प्रतिपा जो पूण तथा सवात्कृट परत्यकी अवधिरूप तथा परा गतिख्प स्वयं 
ज्योतिः स्वरूप पुरुष दै तिस पर पुरुषमें स्थापन कर । अर्थात. "पद प्राशरूप परात्म॥ मं हु! इस 
प्रकार अमेदरूप करके स्थित दोवे इति परि सो इल पूर्याक रोतिसे पूर्य तया अपर 
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धाक्योंकी भाळोचनाके करनेसे प्रसङ्गमें “ सांख्ययादी करके फल्पितप्रधानका अघ- 
फाश नहीं है” यह सिद्ध हुवा इति ॥ १॥ 


अब देहमें अब्पक्त शब्दकी प्रशृत्तियोग्यत्यको सुत्रकार दिखाते ह-- 
सू्मं ठु तदहत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ--१ सूक्ष्मम्‌, २ तु, ३ तद॒हंत्वात. । इस सूत्रमें तीन पद हैं। प्रसइमें 
“आहतः परमच्यक्तम इस बाक्यमे अव्यक्त शण्दस जगतकी बीज अवस्थारूप 'सूक्ष्म' कारण शरीर 
ही विवक्षित है, पयोकि सूक्ष्म यस्तु्मे ही अव्यक्त शब्दकी योग्यता दै इति | अब इस 
सूजके अभिप्रायको घर्णन फरते दै-“उक्तस्‌ इत्यादि भा०। अर्थात्‌ पूर्व सुरे 
प्रकरण तथा परिशेष करके “अव्यक्त शब्दका अर्थ शरीर है प्रधान नहीं” पेसा फह 
आये है'। अग्र इस अर्थमे शंफा को दिखाते दै'-- 


शंका | शरोरके योधनमें अव्यक्त शब्दकी योग्यता कैसे दै! फ्योफि यह 
शरीर स्थूल होनेसे नेत्रादि फरके अत्यन्त स्पष्ट प्रतोत होता है, और जो अस्पष्ट 
बस्तु होतो है सो दी अव्यक्त शम्दकी वाच्य दोती दै । 


समाधान । “शरीरं रथमेव तु' इस भ्रुतिमें शरीर शम्दसे सूक्ष्म (कारण) 
शरीर विवक्षित दै । क्योकि अति सृष्ष्म (कारण) शरीर ही अव्यक्त शब्दके योग्य है। 
यद्यपि यह जो स्थूल शरीर दे सो स्वयं अव्यक्त शब्दका बाच्य नहीं हो सकता है। 
तथापि स्थूल शररीके आरम्भफ जो भूत सूक्ष्म है. सो अव्यक्त शब्दके योग्य हैं। 
अतः शरीरको भी अव्यक्त कद सकते है । ० 


ओर “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌? (ऋ० सं२)। अर्थ-गोका विकार जो 
दुग्ध दै तिस फर सोमफो मिश्रित कर इति। यहां जेसे गोरूप प्रश्‍तिका वाचक 
जो 'गो' शब्द दै तिसका गोफा ग्रिकार दुग्धमें प्रयोग देखनेमें आता है । तैसे 
ही प्रश्‍तिका भोर विकारका अभेद दोनेसे प्रछतिफा वाचक जो 'अव्यक्त' शब्द 
है तिलका शरोररूप विकारमें प्रयोग बन सकता है। तहां थुतिः “तद्धेदं तसे 
व्याकृतमासीत! अर्थ --सटिसि पूवकाछम सो यह सम्पूर्ण जगत अव्याकृत स्वरूप ही था । 
अर्थात्‌ यद्द जो परोक्ष व अपरोक्ष व्याइत भिश्न भिन्न नामरूप जगत्‌ है सो सृश्सि पूर्तकालमें 
स्याकृत नामरूपफो परित्याग करफे ग्रीज शक्ति अवस्था ( सस्कार ) रूपको प्राप्त होता भया 
इति। यद श्रुति “शरीर अव्यक्त शब्दके योग्य है” इस अर्थको दिखाती 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे स्थूळ शरोर भो अव्यक्त शब्दके योग्य दै यहद सिद्ध 
हुवा इति॥ २॥ 

ध्तद्धेंदम! इस उक्त श्रुति करके प्रधानको भो सिद्धि हो सकती है। 
अतः 'अब्यक्त' शब्द फरके प्रधानका कार करना चाहिये, फारण 


अ--१-४-३ भाष्यार्थप्रदीपिफासहितम्‌ । ५०३ 


शरीररूप .मायाफा स्यीफार निष्फल है? ऐसी शंफाके हुये सत्रफार समाधानफो 
दिखाते है:-- 


6 
तदधीनत्वादथवत्‌ ॥ ३॥ 

अर्थ--3 तदधीनत्वात्‌, २ अर्थयत्‌। इस सूत्रमें दो पद दें। “तदेद्म! इत्यादि 
शुतिमं स्थित “अच्याहृतः शब्द करगे और अव्यक्त? शग्द्र करफे मायाका छी स्वीकार 
करना चाहिये, क्योंकि पूर्वोक्त अव्यक्तरूप माया परमात्माके अधीन दोनेसे अर्थवाळी है। 
अर्थात्‌ माया मधुमें.अगत, सरप्इत्यकी सिद्विकी सहफारो कारण हरे । अतः सार्थक है। 
और स्वतन्त्र प्रधानका स्वीकार निष्फळ है इति । 

अव “अन्नाह' इत्यादि भाष्यसे अपसिद्धान्तफी शंकाका उत्तररुप फरके 
सूत्रफे ब्याख्यानको दिखाते ह'-- . 

शंका । यदि इस जगतकी जो अनभिव्यक्त नामरुपचाली यीजात्मफ 
प्रागवस्था है तिसमें अव्यक्त शब्द्फी योग्यता स्थीफार फरी जाये; और फारण- 
रूपसे ही शरीरमें भी अव्यक्त शब्दफी योग्यनाफी प्रतिज्ञा करी जाये। तो इस 
प्रकार माननेसे; वही सांख्य परिकद्पित प्रधानकारणवाद्‌ प्राप्त दहोयेगा । पयोकि 
सांख्ययादी भी इस जगतकी प्रागवस्थाको ही प्रधानरुपसे स्वीकार फरते है" 1 

यद्द ज्ञा सुखदुःखमोदात्मफ जगत्‌ है सो सुखदुःखमोद्दात्मफ कारणसे 
ही उत्पन्न हानेको योग्य है। क्‍योंकि कारणरूप ही फायं होता है। जो 

-सुखातमकता है यही सत्त्व है। जो एुःखात्मफता है यही रज है। ओर 

जो मोहात्मकता दै यही तम है। सत्त्वरजतमकी कारण अवस्थाका नाम दी 
प्रधान है । यदद सांख्यका मत है। 


समाधान । जगत्‌की कारण अचस्थारूप , मायाके स्यीफारसे प्रधान 
फारणवादफी आपत्ति नहीं हो सकती है। फ्योंकि माया वेदान्तसिद्धान्तमे 
अनित्य है । अनिर्वचनीय घ मिथ्या ह । ओर परतन्त्र है। ओर सांख्यवादमे प्रधान 
नित्य है। निर्वचनीय व सत्य है। और स्वतन्त्र ह 
तथा च यदि हम किसी स्वतन्त्र प्रागयस्थाफो जगतूफी कारण मान तो 
प्रधानकारणवाद्की प्रसक्ति हमारे मतमें आये । सो जगतूफी फोई भी नामरूपात्मफ 
प्रागचरुथा येदान्तसिद्धान्तमें स्यतन्त्र है नहीं। किन्तु इस जगतूकी प्रागवस्था 
रूप मायाको हम परमेश्वरके अधीन मानते है' स्वतन्त्र नदी । 


शंका । परमेश्वरसे ही जगत्‌्की रचना यन- जायेगी, पुनः मायाको झ्या 
जरुरत है अर्थात्‌ माया निरर्थेफ है ! 2 
समाधान । माया अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है। «क्योंकि प्राग- 


यस्थारुप मायाशक्तिके विना केवल निर्गण निष्किय पुग्षमै सृष्टि सिद्ध नहीं दो 
हकती है। शक्तिरदित निष्कल निष्किय पुरुपरुप परमेश्वरकी प्रवृत्ति नहीं यन 


अविद्याशक्ति सार्थक है 


अब “बन्धमोक्षकी व्यवस्थाके लिये भी योजशक्तिरूप अविद्याफो अवश्य 
मानना चाहिये” इस अर्थको दिखाते है- तहां 


शंका। यदि ब्रह्ममें स्थित जो अविद्या है तिस करके जगत्‌ उत्पन्न 
होता है ऐसा कहोगे तो मुक्त पुरुषोंकी पुनः उत्पत्तिफा प्रसङ्ग होगा । क्योंकि 
बद्धमुक्त साधारण सत्य प्रधानकी तरह परमेश्वरकी शक्तिरूप अविद्या सदा विद्यमान 
ही रहेगी । और यदि अविद्याफा विद्या फरके नाश मानोगे तों मूंढाविद्याका नाश 
होनेसे समस्त संसारका उच्छेद्‌ हो जावेगा इति। 


समाधान । मुक्त पुरुषोंके यन्धफी पुनः उत्पत्ति नहीं यन सकती है। 
क्योंकि विद्या करके घीजशक्तिरूप अविद्या नष्ट हो गई दै इति। यहां यह अभिप्राय 
है फि-हम प्रधानकी तरद्द सचे जीचोमें एक ही अविद्या नहीं मानते है'। किन्तु 
जीय जीयके प्रति अविद्याका मेद्‌ मानते ह' । अतः जिस २ जीवमें विद्या उत्पन्न 
दोती है; तिस २ जीयकी अविद्या निवृत्त दो जाती है; जीवान्तरकी नहीं । क्‍्यॉफि 
व्यधिकरण विद्या. तथा अविद्याका परस्पर चिरोध नहों है। यदि हम एक ही 
अविद्या मार्ने तो सम्पूर्ण संसारफे उच्छेदका ग्रसङ्गरूप दोप होवे। और यह 
दोष प्रधानयादीके मतमें तो अवश्य प्राप्त होता है। क्योंकि 'प्रधानवादी प्रधानको 
एक मानता है, जब एफ प्रधानका नाश होगा तव सर्च संसारका उच्छेद दो... 
जावेगा। यदि विद्यासे प्रधानका नाश नहीं मानोगे तो प्रधानको विद्यमान 
होनेसे तुम्हारे मतमें अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग होगा। अर्थात्‌ किसीका भी मोक्ष नहीं दो 
सकेगा। और यदि तुम ऐसा कहो कि--प्रधानको एक हुये भी अधिवेक 
ख्यातिरूप अविद्याके सत्त्व हुये जीवको वन्ध है। तथा विवेक ख्यातिरूप विद्या 
करके अविधेफ ख्यातिरूप अविद्याकी निवृत्ति होनेसे मोक्ष हैं। तो अविद्याके 
सत्य तथा असस्च फरके ही यन्धमोक्षकी उपपत्ति हो गई । पुनः प्रधानका 
स्वीकार करना व्यर्थ है इति। और यहां ऐसा जानना चाहिये कि-- यद्यपि 
अविधा नाना है, तथापि अविद्यात्वरुप करके 'अविद्या एक दै” ऐसा व्यवहार हाता 
1 भतः “अव्यक्तम! "अव्याकृतम्‌? 'तरन्त्यविद्याम' “मायां तु? इत्यादिफ 
श्रुतिमें एक यचन फहा है | 


शंका । पूर्वोक्त रीतिसे जय अविद्या ही जगत्‌का कारण है, तव ब्रह्मरूप 
ईश्वरका स्थीफार करना व्यथं है। 


समाधान । अचेतन जे अविद्या दै सो चेतनरूप अधिष्ठानसे विना प्रपञ्च 
विश्रमरुप काये करनेको असमर्थ है। क्योंकि रञ्जु आदिकी अविद्याको अधिष्ठान- 
रूप रज्जु आद्कि चिना सर्पादि विश्रमकी सामर्थ्यं अप्रसिद्ध है। अतः अविद्याका 
अथिष्ठानरूष फरफे चेतनरुप ईश्वरका अङ्गीकार फरना उचित है । 


~ 


a 


®. 


अ-१०४-३ 

“परमेश्वराश्रया? इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवानूने भी-“अव्यक्त शब्द फरके 
निर्देश्य जे अविद्यारूप बीजशक्ति दै सो परमेभ्वरके आश्रित है तथा मायामयी है” 
इस अर्थको कहा है। अर्थात्‌ जैसे लोकमें मायावी पुरुषके अधीन छोफिफ माया होती 
है। तैसे हीं परमेश्वरके अधीन य अलोफिक माया है। ओर आधारतासम्बन्ध फरफे 
जीवके आधित जो अविद्यारूप माया है सो ब्राको विषय फरती है । अतः विपयता 
सम्बन्ध करके परमेश्वरके आश्रित कदी जाती दै। और ब्रह्मसे भिन्न फरके तथा 
अभिन्न करके , निरुपण फरनेको अशक्य है। अतः इस प्रागवस्थारुप वीजशक्तिका 


' आध्यार्यप्रदीपिफःसहितम्‌। ५०५ 


` नाम अव्यक्तः घ “अव्याकृत? दै। तथा विद्या फरके निवत्त होनेसे “अविद्या! 


च “अज्ञान! फद्दी जाती ह। तथो विचित्र २ कार्योकी माता दोनेसे अथया 
दुसुन्नीत दोनेसे “माया? कही जाती दै। और फार्यकी अपेक्षा फरके प्रधान 
होनेसे इसीका नाम प्रधान! है। मूल दोनेसे प्रकृति! है। खणी रचनादिकॉर्मे 
परमैश्वरफी सहकारी दोनेसे शक्ति हैं। तथाच इन अव्यक्तादिक शब्दोंफा 
अर्थ एक दी है मिल भिन्न नदीं । «इस पूर्वोक्त रीतिसे यन्धमोक्षकी व्यवस्था भी 
उपपन्न द्वो चुकी इति। 
और यही अविद्या मायामयी 'महासृधुप्ति! कही जाती है। क्‍योंकि इसी 
अविद्यामें स्वरूपके प्रतियोधसे रदित हुये संसारी जीव अनादि फाठसे सो रहे 
“¬ है। सो यही पूर्वोक्त अव्यक्त की २ “आकाश शब्द फरके निर्दिष्ट है-तदां 
श्ुतिः-“पुत्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्यांकाश ओतश्च गोतः इति । अर्थ-- 
सम्पूर्ण जगत तो भाकाशमे ओत प्रोत दै; आकाश पिसमें ओत प्रोत दै? इस गार्गाफे 
प्रश्‍नके अनन्तर यावरक्य फइते दैं--दे गागि ! इस अक्षररूप परमास्मामें दी आकाश 
ओतप्रोत दै। यहां भूताकाराफा देतु होनेसे अव्यक्तको आकाश कदा दै इति 1 
और कहाँ २ इसी अव्यक्तको “अक्षर! शब्द करके फहा है--तहाँ शरुतिः 

“अक्षरात्परतः परः? । अर्थ-सो परमात्मा महतले पर जो अक्षर दै तिस अक्षरसे 
भी पर दै । यहां, ज्ञानसे यिना नाशझों नहा प्रास होनेसे अब्यकतको अक्षर 
कहा हे इति । 

१ आर किसी २ मन्त्रवणेसे इसी अव्यक्तफो माया शब्द करके सूचन फिया 
दैतदां श्रुति माया तु परकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? ! शये० । अर्थ- 
अव्यक्तरुप मायाको यह मुमुक्ष प्रकृति जाने तथा मायावाठेको महेश्वर जाने इति | 
वस्तुतः विचार करे' तो 'मद्दतः परमव्यक्तम्‌' इस श्रुतिमें माया दी अव्यक्त शब्द फरपे 
फही दै । क्योंकि सद्रूप करके अथवा असटूप करके अनियांच्य होनेसे मायामें 
अव्यक्त शब्दकी योग्यता यन सकती दै । ४ 

शंका । मदतसे अव्यक्त परे'कैसे दै! 
7 


शंका । कारण शरीररुप अव्यक्तमें मदत्से परत्वफे हुये भी स्थूळ शरीरमें 
परत्य फिस प्रकार होगा ? ˆ 


समाधान । अव्यक्तगत जो महतसे 'परत्च है तिसको ही अव्यक्त तथा 
शारीरके अभेदोपचारसे अव्यक्तके पिफार शरीरमें फण्पना करते दै'। अतः स्थूळ 
शरीरमें .भी महतसे परत्य यन सकता है इति |. 


शंका । इन्द्रियादिफोमें भी अव्यक्तके साथ अभेद होनेसे अव्यक्तस्य 
तथा परत्व मानना चाहिये । 


समाधान । यद्यपि स्थूल शरीरफी तरह इन्द्रियादिकोमि भी अव्यक्तः 
चिफारत्वका अविशेष दै । तथापि अभेदके उपचारसे शरीरका ही अव्यक्त शब्द करके .- 
प्रहण फरते हैं; इन्द्रियादिफोंका नहीं । क्योफि इन्द्रियेभ्यः परा हार्था? इत्यादि 
उत्तर थ्रुतिमें इन्द्रियादिफ शब्दों फरके दी इन्द्रियादिक शीत हैं। ओर इस 
उत्तर श्ृतिमें केघळ शरीरफो ही परिशिष्ट होनेसे भी अव्यक्त शब्द करके शरीरफा 
दी प्रदण होता दै । 
अय वृत्तिफारके मतसे पूर्योक्त दो सून्रोके घ्याख्यानफो दिखाते देः 
“न्ये तु चणेयन्ति’ इत्यादि भा०। अर्थात्‌ शरीर दो प्रकारका दै-पफ जञा 
यहद देखनेमें आता है इसफा नाम स्थूल शरीर है। ओर दूसरे सषम शरीरको 
तृतीय अध्यायके प्रथम पाद्के 'तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्‍ननिरुपणा- 
भ्याम्‌! इस प्रथम सत्रमे फहँगे । ओर “आत्मानं रथिनम्‌? इस पूर्व मन्त्रम ये देनो 
शरीर ही सामान्यतः रथरूपसे फथन किये हैं। आर इन्द्रियेभ्यः पराः? इस उत्तर 
मन्त्रमें 'अव्यक्त' शब्द फरफे फेवल सुक्ष्म शरीरका ही ग्रदण फरना चाहिये। 
क्योफि सूक्ष्म शरीर ही अव्यक्त शब्दफे योग्य है। 
शंका । मदान. जे जीय दै तिस जीघसे परत्व सुक्ष्म शरीरमें फिस प्रफार 
यन सफता है ! 
` समाधान । 'तदधीनत्याद्थवत्‌! इस सूत्रम 'अर्थथत्‌! यद शब्द दृषटान्तफा 
घाघफदै। जैसे इन्द्रियॉफा व्यापार नक अधीन है; अतः अर्थोमें इन्द्रियांसे 


फक" 


क 


+ 


परत्व है। तैसे जीवमें बन्ध मोक्ष व्यवद्दार सूक्ष्म शरीरके अधीन है; अतः सूक्ष्म 
शरीरमें जीचसे परत्य है इति । 

, _अबश्स पूर्वोक्त वृत्तिकारके व्यास्यानफो सिद्धान्ती दूषित फरते पे 
“तैस्ल्वेतत्‌! इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'आत्मानं रथिनं विद्धि! इस पूर्व मन्म 
अविशेषरूप करके शरोरद्वयफो रथरूपफ फदपनामें फथित होगेस दोनों शरीरोंमें 
ही प्रहत्य तथा परिशिएत्व समान है। जव दोनो शरीरमें प्रश्‍तत्य तथा परि- 
शिष्टत्व समान हुवा तब किस फारणसे अव्यक्त शब्द फरफे सूक्ष्म शरीरका दी ग्रहण 
करते हो स्थूल'शरीरका नदीं--सो फारण तुम्दारको फद्दना चादिये। 

शंका । दम आम्वातके अर्थको जाननेके लिये समर्थ दै, परन्तु आम्नातफे 
अर्थमें पर्यनुयोगं ( किन्तु) फरनेफो समर्थ नदी हैँ । अर्थात्‌ प्रसङ्गमे भाग्नात 
फहिये कथित जो उत्तर मन्तरमें 'अव्यक्त' पद दै सो सूक्ष्म वस्तुको ही प्रतिपादन 
फर सकता है; सूक्ष्म शरोरसे भिन्न स्थूळ शरोरको नहीं । क्‍योंकि स्थूळ शरीर 
व्यक्त है। अतः दम 'अढपक्त' शब्द करके सूक्ष्म शरोरका दो ग्रण करते दें स्थूळ 
शरोरका नहों। १ 


समाधान । यह कहना असङ्गत दै। क्योंकि बाबयाथ विषयक जा 

पान दाता है सो एकवाक्यताके अधोन होता दै। ओर “आत्मानं रथिनं विद्धि? 

... यद्द पूर्व पठित घाक्य, तथा “इन्द्रियेभ्यः परा हाथोः” यद्द उत्तर पठित घाक्य, 

एकार्थ प्रतिपादकत्यरूप पकघावयतासे विना किलो अर्थको प्रतिपादन नहीं कर 

सकते है' । यदि फरेगे तो 'शरोर' शब्दसे रूढियृत्ति करके प्रहत जे स्थूल शरोर हदै 

तिसका त्याग द्वागा। , और अप्रहृत जा सूक्ष्म भूत दै' तिनका अव्यक्त पद फरके 

ग्रहण होगा। इस प्रकृतद्दानि तथा अप्रछप्रक्रियाका प्रसङ्गरूप दोपफी निवृत्तिके 
लिये इनफी अवश्य एकवाक्यता माननी पड़ेगी । 


और आकाङ्वासे चिना एकवाक्यताकी सिद्धि नहीँ यन सकती दै। अतः 
“प्रहत 'शरीरं रथमेव तुः इस शरोरद्वयका ग्रहण (इन्द्रियेभ्यः परा” इस मन्त्रमें 
किल पद फरके है? ओर अव्यक्त शब्द करके क्या ग्राह्य द!” इस प्रकारकी 
आकाद्ादय करके पूर्व उत्तरवाकप्रोंमें एकवाकपताके सम्भव हुये शरोर शब्द फरके 
प्रत देनो हो शरोर ग्राहळप करके आकाठ्वाके विषय समान है'। तहां यदि 
आकाङ्काके अनुहार अन्य स्योकार नहीं फरागे, किन्तु अव्यक्त! शब्द फरफे फंवड 
इपर शरोरका दो प्रदण करेगे स्थूळ शरोरफा नद, तो एकवाक्यता दो बाधित 
होतो दै। एकत्राफ्परताका वाघ हेनेसे अव्यक शब्द फरके आम्नात अर्थका योघ 
1 फद्दांसे होगा ! अर्थात्‌ नहीं दोगा। ४ 
और जय 'शरोर रथमेब तु' .इस याकपर्मे शरोर शब्द करके एक स्थूर 
शरीरका दो प्रदण करते दै तथा अव्यक्त शब्द फरके भो प्रकत स्थूळ शरोरका दो 


~ 
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ग्रहण करते है" सूक्ष्म शरीरका नहीं। तब एकवाक्यताके सम्भव हुये अव्यक्त शाब्द 
करके प्रछत स्थूल शरीरका योध हो सकता है इति। 


शंका । सूक्ष्म शरीरमें अनात्मत्यनिश्चयरूप शुड्धिके लिये “शरीरं रथमेव तु? 
इस श्रुतिर्मे सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण है। ओर सूक्ष्म शरीर दी आकाहाका 
विषय है, स्थूल शरीर नहीं । क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्माके अत्यन्त सम्िष्टर है; और 
आत्मासै अत्यन्त अभिन्न प्रतीत होता है। अतः दुःशोध है । अर्थात्‌ आत्मासे 
पृथक्‌ निश्चय फरनेको अशक्य है। अतः अव्यक्त शब्द फरके भी सूक्ष्म शरीरका 
ही ग्रहण करना चाहिये, स्थूल शरीरका नहीं । क्योंकि स्थूल शरीर नाना २ दोषो 
फरके दूपित प्रत्यक्ष सिद्ध है। अत्यन्त घुणाका विषय है.। अर्थात्‌ लशुनाद्कोंकी 
तरह मल मूत्रादिको फरके अत्यन्त दुर्गन्धित हेनेसे देराम्यका विषय है। अतः 
स्थूळ शरीरका आत्मासे पृथंग्‌ निश्चयरूप शोधन अत्यन्त सुलभ है। 


समाधान । इस प्रकारसे घृत्तिकारोंको मानना योग्य नहीं है । इस 
अर्थको दिखाते ह'--'यतो नैवेह शोधनं कस्यचिद्विवच्यते' इत्यादि भा० । 


अर्थे-प्रसपमें यंदां किसीका शोधन पिवक्षित नहीं दै । क्योंकि 'इन्द्रयेम्यः परा साथा इत्यादि . 


मन्प्रमें झोधनका विधायि कोई यिधिपद नहाँ दै । 'सो विप्णुफा परम पद क्या दै? इस जिज्ञा- 
साकी निवरत्तिके ख्ये अनन्तर निर्दिष्ट विष्णुका परम पद ही यहां विवक्षित दै इति । क्योंकि 
इस्द्रियोसे अर्थ पर दै", तथा अर्थासे मन पर है, इस प्रकार कहते हुये अव्यक्तसे 


अनस्तर--पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः इस वचन करके _. 


बिष्णुके परम पद्फो ही परत्वकी अघधि घ परा गतिरूप करके श्रुति फहती है । 
अतः परम पदके दर्शने लिये प्ररत स्थूल शरीर ही अव्यक्त पद करके ग्राहय है । 

वस्तुतः 'तदन्तरप्रतिपत्तो' इस सून्रमें जिन करके सम्परिध्वक्त हुवा यह 
सामास लिङ्ग शरोररूप जीव परलोकके लिये रद्दण करता है । जिनका परिणाम 
भाषी स्थूल देद है। तिन दबिरादिकी सृद्षम अवस्थारुप घ धर्माधमेरुप पश्चीछत 
i सूक्ष्म अययघोफा नाम ही सूक्ष्मशरीर है। यह सूक्ष्मशरीर लिङ्गशरीरके 
न्तगेत हो है । इस सूक्ष्म शरीरका इम्ट्रियादिकोके ग्रहणसे ही ग्रहण हो चुका है । 
अतः यदद सूक्ष्म शरीर अव्यक्त पद्‌ तथा शरीरपद्‌ करके पृथग्‌ ग्रहण फरनेके योग्य 
नहीं है। फिन्तु परिदोपसे अयिधारुप कारण शरीर और स्थूळ शरीर ही -- 
“शरीरं रयमेव तु इस * थृतिमें शरोर पदसे, ओर --“महतः परमब्यक्तम्‌? इस 
्चुतिमें अव्यक्त पदसे ग्रदण फरनेके योग्य है'। 

शंका । जैसे अयियारूप फारण शरीरफो और स्थूळ शरीरको परिरोषके 
बलसे अव्यक्त पद फरे ग्रहण फरते हो तैसे ही पञ्च प्राण भी परिशिष्ट है', और 


चिदात्मा भी परिशिष्ट है प अव्यक्त 
ग्रहण होना चाहिये । ० का लीक वले 


क 


01 
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अ-१-४-३ आष्या्ंप्रदोपिकालहितम्‌। ५०६ 


समाधान । “यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे माणो 
युक्तः? ( छा० ८।१२।३ ) अर्थ--जैसे रथके आफर्षणके लिये अश्व नियुक्त होता दै । 
सेसे हो रथ स्थानीय इस दारीरमे अश्यस्थानीय प्राण नियुत दै इति। इस श्ुतिके वलसे 
इन्द्रिय पद प्राणोंका भी उपलक्षण है। अतः अश्व स्थानीय ही प्राण है। अथवा 
एक ही अन्तःफरण शानशक्तिके प्रधान द्वोनेसे--'बुद्धि! कहा जाता है। 
क्रियाशक्तिके प्रधान होनेसे--'प्राण” कदा जाता है । अतः बुद्धि पद प्राणफा भी 
उपलक्षण है। अर्थात्‌ उभयशक्तिविशिष्ट अन्तःफरण सारथि दै। और प्राप्य 
जो विष्णुफा परम मद्रूप पुरुष है जिससे परे कुछ नदीं दै जे परत्यकी अवधि है। 
और जे परा गति है। सो ही चिदात्मा दै । अतः परिरोषसे फारण शरीर और 
स्थूळ शरीरका ही अव्यक्त शब्द करके ग्रहण योग्य है । , 
अय बृत्तिफारके मतको अङ्गीकार करके भी भाष्यकार भगवान, कदते दै'-- 
“सरवेथापि' इत्यादि भा०। अर्थात्‌ सिद्धान्तमे-“शरोर पद्से ओर अव्यक्त पदसे 
परिशिष्ट फारण शारीर और स्थूल शरीरका ही ग्रहण योग्य है” यह अर्थ फदा! ओर 
यदि बृत्तिकारकी रीतिसे सूक्ष्म शारीरफा शोधन दी प्रश्‍तमें विवक्षित होये तो रहो; 
तो भी-“अव्यक्त शब्द फरके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण है” इस मतको स्वीकार फर 
ठेनेसे भी सिद्धान्तमें हमारी किञ्चित्‌ मात्र भी दानि नहीं है। क्‍योंकि वृत्तिकारकी 
रीतिसे भी हमारेको अभीष्ट जा आनुमानिक प्रधानका खण्डन है तिसफी उपपत्ति 
यन सकती है। अर्थात्‌ अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं कर सकते है 


“इति ॥ ३॥ 


अच “बैदिक अव्यक्त शब्द प्रधानका वाचक नहीं दै” इस अर्थमें सूत्रकार 
अन्य हेतुको दिखाते हे: -- 


ज्ञेयलावचनाच ॥ २ ॥ 


अर्थ- ज्ञेयत्वावचनाव्‌, २ च । इस सूत्रमं दो पद हैँ । सांख्य शाखमें प्रधानते 
भिन्न पुरुपको जाननेके छिये और विभूतिके लिये प्रधानको नेय घ उपाख्य माना दै । और 
वेद्मँ- “प्रधानको जानना चाहिये’ अथवा 'प्रधानकी उपासना करनी चाहिये” ऐसा यचन 
ह नहीं । अतः प्रधान वैदिक अव्यक्त डाच्दुका अर्थ नहीं बन सकता दै इति | 


अब ज ियत्वेन इत्यादि भाष्यके अनुसार इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते है-- 


शंका । 'यगुणपुरुपान्तरज्ञानात्केदल्यम्‌ ।' “सत्त्यादिक गुणरूप प्रधानसे 
पुरुषफा “अन्तर” फहिये जो भेद्‌ दे तिस भेदके शानसे मोक्ष दोता है” अर्थात्‌ 
सांख्यमतमें “त्रिगुणात्मक प्रधानसे मैं भिन्न हूं! इस प्रकारका जो प्रधान प्रतियो- 
शिक भेद्वाले आत्माका शान दे इसी शान करके मोक्ष होता है । और सांख्य- 
यादी इसी शानको संसारदुःखका नियर्तक मानते हैं । ओर सत्त्वादिक गुण 
स्वरूप प्रधानको शानेसे विना प्रधानले मिन्न आत्माका शान नहीं दो सकता है। 


त. १ 
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क्योंकि मेद्शानमें प्रतियोगीका शान कारण होता है। इस रीतिसे ,फहनेषाले 
सांख्य लोग फहीं २ प्रधानको शेय मानते दै'। ओर स्छतियोमें उल्लेज करते दै'। 


और केवळ भेदका प्रतियोगित्वरूप फरके ही प्रधानको शेय नहीं मानते हा 
किन्तु प्रधानको उपासना करके अणिमादिक पेश्वर्यकी प्राप्तिके लिये उपास्यत्यरूप 
करके मी प्रधानफो फहीँ २ ऐय मानते है' । क्‍योंकि अशातकी उपासना नहीं बन 
सकती है। 

और “महतः परमव्यक्तम्‌' इस थुति करके भी अव्यक्त पद्जन्य छान- 

दिपयत्यरूप शेयत्य प्रधानमें विद्यमान ही है । अतः डियेत्वावचनाच' यद 
सुत्र असङ्गत है। 

समाधान । “न चेदमिहाव्यक्त शेयत्वेनोच्यते! इति भाण्यम्‌। अर्थात्‌ 
पतः परमव्यक्तम्‌' इस मन्त्रमे अव्यक्तफो - छेयरूप फरके नहीँ फहा है, फिन्तु 
अव्यक्त शब्दमात्रफो फद्दा है। और 'अव्यत्त! शातब्यम्‌ अथवा 'उपासितब्यमू* 
इस प्रकारका छेयत्व तथा उपास्यत्यफा विधायक फोई विधिवाक्य भी यहां नहीं 
है। अतः सूत्रको असङ्गत कहना असङ्गत दै । 

शंका । विधिके अभाव हुये मो अव्यक्त पद्जन्य शानगस्यत्यरूप शेयत्य 
Ce सकता है। क्योंकि शानविषयताशूल्यमें शब्दप्रयोग दी नहीं बन 
सकता है। 


समाधान । उपदेशले विना जो पदाथका छान दै सो सफळ नहीं होता 
है। अतः अव्यक्त पदजन्य छानको अनुपदिषट द्दोनेसे सफलता नहीं बन सकती 
है। अर्थात्‌ शब्दका जिल अर्थम तात्पर्य होता दै तिसका ही शब्दशान सफळ 
होता दै। प्रहतमें सबसे परे विष्णुका परम पद्रूप पुरुष हो तात्पयका, विषय 
है। अतः 'प्रधानका छान पुरुपार्थ है! इस अर्थका प्रतिपादन कोई नहीँ फर 
सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमें तात्पयंगम्यत्वरुप शेयत्यका अभाव 
होनेसे अव्यक्त शब्द फरके प्रधानको श्रुति योधन नहीं करतो है । 


शंका | प्रधानकी तरह शरीरम भो तात्पयंविषयत्वरूप शेयत्वको न 
होनेसे श्रुति योधन नहीं फर सकती दै। अतः अव्यक्त शब्द करके शरोरका ग्रहण 
किस प्रकार होगा ? 


समाधान । हमार मतमें तो जो एक वैप्णघ पद्‌ छेय दे तिस परम 
पदको दिखानेके लिये रथरूपककों कड्पनामें उपयोगो जो शरीरादिक हैं तिनोंका 
दि फरके अव्यक्त शब्दसे शरोरका फथन किया है इसमें फोई दोष नहँ 
॥४॥ 
प्रधानमें शेयत्यका जो अवचन दै सो अलि दे! इस प्रकारका शंकापूर्यफ 
परिद्दारको सूत्रकार दिखाते दै— : 


~ 


ग-१-४-५ भाष्याथंप्रदौपिफासदितम्‌ । ५११ 
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वृदतीतिचेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌॥ ५. ॥ 
अर्थ--१ वदति, २ इति, ३ चेत, ४ न, २ प्राज्ञ, ६ हि, ७ प्रकरणात्‌। इस 
- सूत्रमै सात पद दै । प्रइन--प्रधानमें “अशब्दमस्परशम? इत्यादि शुति शेयताफो कइती 
३ । अतः प्रधान शेय नहीं दे यदद कहना असङ्घतदै । उत्त यद प्रश्न नहीं यन 
सकता दै। क्योंकि उक्त श्रुति भी प्रकरणके बसे परमेश्वरको दी कद्दती दे इति । 
अब उक्त प्रश्नोत्तरफो स्पष्ट फरफे दिखाते है:-सांख्यघादी फद्दता है फि-प्रधानमें 
शेयत्यका अवचभ फैदिये वचनफा अभाव असिद्ध दै। फ्यॉकि “महतः परमव्यक्त- 
मव्यक्तात्पुरुषः पर: इस श्रुतिके उत्तर घाफ्यशोपमें यहां अव्यक्त शब्द फरके फथित. जो 
प्रधान है, तिसमें घेयत्यका योधफ वचन विद्यमान है । तद्वां वाफ्यशेप श्रुतिः अश- 
ब्दमस्पशेमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। अनाद्यनन्तं महतः पर॑ धुव 
निचाय्य तं मृत्युमुखात्ममुच्यते ॥? (फ०२॥३१५) अथे-- शब्दस्पशंरूपरसगन्धादि 
करके रदित नित्य निर्विकार आदि अन्तसे रदित मएत्तत्यसे पर निश्चळ जो तत्त्व है,तिस तत्त्वको 
*निचाय्य' कहिये साक्षात्कार करफे जन्ममरणसंसाररूप झृत्युमुखसे सुक्त होता दे इति | 
सांख्य स्मृतिमें शब्दादि गुणों करके रदित मदत्‌से पर प्रधानका जैसा स्वरूप 
निरुपण किया है । तैसा ही शब्दादि दीन तत्त्वका इस मन्त्रमें 'निचाय्य' रूप 
फरफे निदेश किया है। अतः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्रधान दी है। तथा 
. ,सो ही प्रधान 'मद्दतः परमव्यक्तम्‌' इस श्रृतिमें अव्यक्त शब्द करके निर्दिए दै पेसा 
प्रतीत होता है। 
अब पूर्योक्त सांख्यवादीके कथनको सिद्धान्ती खण्डन कर्ता है-- “अन्न 
ब्रूम इत्यादि भा०। अर्थात्‌ .'अशब्द्मस्पशंम! इत्यादि मन्त्रर्मे शेयरूप फरफे 
प्रधान निर्दिष्ट नहीं ६॥ किन्तु प्राशरूप परमात्मा ही शेयरूप करको निर्दिष्ट दै । 
चेला निश्चय होता दै। क्योंकि “प्रकरणात्‌! प्राशरूप परमात्माका ही यहां महां 
प्रकरण चळा आता है। तहां शुतिः--“पुरुपान्न परम्‌ किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा 
प्रा गतिः? (क०) यहाँ परमात्माका ही निर्देशफिया दै । तथा “एष सर्वेपु भूतेषु 
गूढोत्मा न प्रकाशते? (क०) 'परमात्माका शान दुःसाध्य दै? इस अर्थका योधक इस 
मन्त्र फरे भी परमात्मामें दी शेयत्वकी आकाङ्क्षा दोती दै । तथा “यच्छेद्वाङ्‌ 
मनसी आरा? (क०) इस मन्त्र करके भी परमात्माफे शाने ल्यि ही यागादिफ 
इन्द्रियोंके संयमफो विधान किया है । और परमात्माके शानसे दी सृत्युमुखसे 
मोक्षफलका श्रयण होता है। 
और प्रधानमात्रके शानसे सुत्युमुखसे मोक्ष सांख्यघादी भी नदीं मानते 
है'। किन्तु “चेतनरुप आत्माके पानसे दी सुत्युमुखसे मोक्ष दोता है” यह 
सांख्यॉका सिद्धान्त है। और सम्पूण चेदान्तमें प्राशरूप परमात्मा यिपे ही 


\ 


५१२ प्रह्सुज्रम्‌ झ-१-४-५ 


अशब्दादिक घर्माका कथन किया है । अतः पूर्वोक्त रीतिसे “प्रधानम शेयत्व 
तथा अव्यक्तः शब्द्‌ करके निर्दिएत्थ नहीं यन सकता है” यह सिद्ध हुवा इति ॥५॥ 


किञ्च “इस फटठवदलीमें प्रधानयिपयक प्रश्न तथा उत्तरका अभाव होनेसे 
भी अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं दो सकता है” इस अर्थको सूत्रकार 
. दिखाते है:- 


त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्रश्नश्च ॥.६.॥ 


अर्थ ग्रयाणाम्‌ , २ एवं, ३ च, ४ पूवम्‌, १ उपन्यासः, ६ प्रश्न» ७च | 
इस सूत्रमें सात पद हैं। इस कटवरखीमें नचिकेताने धसेराजसे तीन वर मांगे दैँ। प्रथम 
बरसे पिताकी प्रसन्नता मांगी है। द्वितीय बरसे अग्निविद्या मांगी दै। और तृतीय 
चरते आत्मविद्या मांगी दै। और धमेराजने तीन ही वर दिये दे । इन तीन वरोफे 
ही प्रश्‍न और उत्तर इस प्रन्थफी समाप्ति पर्यन्त देखनेमें आते हं । और प्रधानविपयक न 
तो इस ग्रन्थमें प्रश्‍न दै, न उत्तर दै। अतः इस कटवल्लीमे प्रधानका प्रतिपादन नहीं यन 
सकता दै इति । 

अत्र इस सूत्रके तात्पर्यको “इतश्च' इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हैं--जिस कारणसे इस कटवल्ली ग्रन्थमें प्रायः अझि, जीव, परमात्मा, इन 
तीन पदार्थाका हो घरप्रदानके सामथ्येसे घक्तव्यरूप करके उपन्यास देखनेमें आता _ 
है। अर्थात्‌ तीन पदार्थविषयफ दी प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें आते है! अन्य 
विषयक नहीं । अत इस प्रन्थमें न प्रधान शेय है। ओर न 'महतः परमव्यक्तम्‌' 
इस थरुतिमें स्थित 'अव्यक्त' शब्द्फा वाच्य दै। 

अब तीनों प्रश्नको “तत्र तावत्‌? इत्यादि भाष्यसे क्रम करके दिखाते है 
तदा प्रथम प्रश्नको कहते दै“ “स त्वमस्नि स्वग्येमध्येपि मृत्यो ननि तं 
अहधानाय म्म्‌! | अर्थ--नचिकेता कहता दै शत्यो ! वरको नेवारे जो आप 
हो सो स्यगंका देतुरूप जिस अझिको “अध्येषि? कहिये स्मरण करते दो तिस अम्निविधाको 
श्रद्धालु जो में हूं तिस मेर प्रति आप कथन करें इति। यह अग्निविषयक प्रश्‍न है। 

. और--'ेय॑ मेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके' | 
अर्थ-मनुप्यके खत हुये ऐसा संदैद होता दै कि “देहादिक संभातसे आत्मा भिन्न दै 
अथवा नहीं दै ”। फ्यॉकि आस्तिक जो वैदिक पुरुष टै सो “देहादिक संघातसे व्यतिरिक्त देहा. 
न्तर सम्बन्धी आत्मा दै” इस प्रकार कहते ट । तथा नास्तिक जो पुरुप ह सो "येद्दादिक 
संघातसे भिन्न आत्मा नहीं दै ” इस प्रकार करते है, आप गुरु करके उपदिष्ट :हुया में जिस 
प्रकार इस संद्रिघ आत्मतत्त्वो जानसङु तिस प्रकार आप कहें। बरोंके मध्यम यद् जो 
आत्मञ्ञानरूप वर दै सो अन्तिम दै इति। यद प्रशन जीघबिपयफ है | 


_ तथा--भन्पत्र पर्मादन्त्रापर्माकुयतरास्मात्ताङुवाद । अन्यत्र 
ड्र A 


है 


अ-१-४-६ भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । ५१३ 
भूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥? अर्थ-धमांदिकासे विलक्षण परिष्छेदशुन्य 
जिस बस्तुको आप जानते हो तिस वस्तुको मेर लिये कथन करें इति। यह परमेश्यर- 
विषयक प्रश्न है । 

अब प्रमसै उत्तरोंको दिखाते है--“कोकादिमग्नि तमुवाच तस्मै या 
इष्टका यावतीर्वा यथा वा? इति। अर्थ--एयियी आदिर छोकोंका देश जो विराट्‌ 
है तिस विराट रूप करके उपास्य होनेसे अग्निका नाम छोफादि दे । तिस लोकादि स्थरूप 
अग्निको यमराज नचिफेताफे प्रति फते भये । तथा एुण्उमे जिस स्थरूपयाली और जितनी 
संख्यायाछा इष्टकाँ उपयोगी होती ह तथा जिस प्रकारले अग्निका स्थापनादिक होता दै तिस 
सबै प्रकारको धर्मराज कहते भगे इति । यह अझिविषयफ प्रश्नका उत्तर है। 


“इन्त त इदं प्रवक्ष्यामि शुनं रह्म सनातनम्‌। यथा च मरणं प्राप्य 
आत्मा भवति गोतम ॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरसाय देहिनः । स्याणुमन्येऽ 
चुसंयन्ति यथाकमे यथाश्रुतम्‌ ॥! अर्थ धर्मराज कहते टॅ-द नचिकेसः ! अय इस गोप्य 
सथा सनातनरूप प्रह्मफो में सुम्दार प्रति कथन करता हूँ। और भेये प्रेते! "इस ययन फरफे 
जो आत्मविपयक संदेइको कट्टा था तिस संदेइफो दूर फरनेके छिये धर्मराज कहते ईै-दे 
नचिफेतः ! आत्मा जो देदी दै सो मरणको प्राप्त होकरफे जिस प्रकार संसरणफो प्राप्त होता 
ह तिसको तू श्रवण कर-फोईक देहाभिमानी जो अशानी जीय हैं सो मरणको प्रास दोफर 
अन्य शरीरको ग्रहण करनेफे लिये शुक्ररूप करके खीकी योनिम प्रपेश करते दें । तथा दूसरे 


* «जो अत्यन्त पापिष्ठ जीव हैं सो मरणमे अनन्तर गृ्षादिफरुप स्थाणुभायको प्राप्त पोते हैं । 


अधात इस जन्ममें जैसा २ विदित तथा प्रतिषिद्ध फर्मफो किया दे। तथा जैसी २ विहित 
ब प्रतिपिद्ध उपासना करी दै । तिस २ कर्म तथा -उपासनामे अनुसार योनिको प्राप्त दोते 
६ इति । यहद व्यवदितः अविद्या करके आच्छादित जीयविपयफ प्रश्नका उत्तर है। 


“न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌? | अर्थ- “विपश्चिव कदिये विद्वान्‌ 
नित्य यैतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता दै न नष्ट होता दै । यद्वां उत्पत्ति तथा नादाऊप पिफा- 
सोफे भिपधते मध्यके चारों विकारोफा भो निर्ध जानना इति। इत्यादिक मन्त्रों 
करके यहुत विस्तारसे परमेश्वरविपयक प्रश्नका उत्तर दै। इस पूर्वोक्त रीतिखे 
विवेचन फरनेपर इस कठोपनिपतमे भशिविद्यादिविपयक तीन दी प्रश्‍न है'। 
प्रघानविपयफ प्रश्न है नदीं। अत इस ग्ररथमें प्रधानयिषयफ प्रशनफे न दोनेसे; 
उत्तरमै भी प्रधान उपन्यासके योग्य नहीं है। 


शंका । येयं रेते विचिकिस्सा मनुप्येऽस्तीति' इस वचन फरके जो यद 
आत्मविषयक प्रश्न किया है क्या तिस प्रश्नका दी यद “अन्यत्र घर्मात्‌? इस चन 
करके पुनः आकर्षण फरते दो! अथवा पूर्वोक्त प्रश्‍नसे अपूर्व अन्य दी इस 
प्रश्नको उत्थापन फरते दो ? यदि पेसा फदो फि इससे क्या दोयेगा ? 
तद्वा 'येय॑ प्रते’ इस मन्त्रमें जो प्रशन किया दै तिस प्रश्नका ही “अन्यत्र 
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मन्त्रमें जो जीघविपयफ प्रश्न है तिस प्रश्‍नसे भिन्न अपूर्वे प्रश्नको हम “अन्यत्र 
घर्मात! इत्यादि मन्त्रमें फते है' तो जैसे घरप्रदानफे विना अपूचे प्रश्‍नकी फल्पना 
फरमेमें तुम्दारेको फोई दोष नहीं है । तैसे प्रश्नफे विना ही प्रधानफे उपन्यासफी 
फब्पनामें भो कोई दोप नहीं दोयेगा इति । र 

समाधान । “नेवं वयमिइ वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्न -कञ्चिर्कर्पयामः 
इत्यादि मा०। अर्थात्‌ घाषयफे उपफ्रमफी सामथ्यंसे वरप्रदानके घिना हम किसी 
प्रश्नकी फल्पना नहीं फरते है'। जिस कल्पना करके प्रधानकी सिद्धि होधे। क्योंकि 
घरप्रदानफो उपक्रम फरके मृत्यु और नचिकेताका संघादरुप जो घाषयोंफी प्रवृत्ति 
है सो ही फटवल्ली उपनिपत्‌फी समाप्ति पर्यन्त देखनेमें आती है । अर्थात्‌ 'येयं 
रते? और “अन्यत्र धर्मात्‌? इन दोनों मन्ग्रॉमें आत्मयिपयफ पफ ही प्रश्‍न दै। 


शुका ( यदि इन दोनों मन्ओमें एक दी प्रश्न है तो इस प्रन्थमें दो ही 
प्रश्‍न हुये १ 


शंका । द्वितीय घर करके जीवृषिद्या, तृतीय वर फरके प्रह्मविद्या, इस 
प्रफार प्रश्नफा मेद्‌ क्यों न होये! । 

समाधान । येय मरते? इस उपक्रम करके 'बराणामेप वरस्टुतीयः? यहां 
आत्मविद्यामें तृतीयत्यकी उत्तिरुप लिङ्गसे आत्मविद्या ही तृतीय यर है। ब्रह्मविद्या 
पृथफ्‌ नहीं दे। 

इस प्रकार उपक्रमवाक्यको विद्यमान दोनेसे-प्रश्नान्तर अर्थात्‌ चतुर्थं प्रश्न युक्त 
नहीं दै; इस अर्थको अब फद्दते दै--तत्रः इत्यादि भा०। यदि “अन्यत्र धमात्‌? 
इस मनत्रमें जीव प्रश्‍नसे भिन्न अपूवे प्रश्नको उत्थापनफो फे तो वरप्रदानसे बिना 
ही प्रश्‍नफी फल्पना दोनेसे उपक्रमयाफ्यफ़ा बाघ दोथेगा। अर्थात्‌ उपक्रम- 
चाक्यमें तीन प्रश्न दै, अब चार छोचँगे । 

शंका । जीव च परमेश्वररूप प्रएव्यफे मेद्से अन्यत्र धर्मात! यद प्रश्न 
अपू्य ही होनेको योग्य है। अतः प्रश्नका भेद अवश्य मानना पड़ेगा । फ्योंकि 
धेयं प्रेते? इस मन्त्रमें देदादिफ संघातसे ग्रिन फरफे भात्मामें अस्तित्व तथा 
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नास्तित्यके संशयको दिखाया है। अतः यद्द जीवधिपयक ही प्रश्न है। और 
जीव जो है सो धर्माद्कोंफा आश्रय है। अतः “अन्यत्र धर्मात! इस मन्त्रमे जीव- 
विपयफ प्रश्न नहीं बन सकता है । फिन्तु धर्मादिकों करको रदित होनेसे परमा- 
त्मारुप प्राशविषयक ही यह प्रश्न है । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्नका भेद बन 
सकता है । 
किञ्च केवल प्रएव्यके भेदसे ही प्रश्नका भेद नहीं है। किन्तु प्रश्नवाक्योमि 
साद्वश्यका अभाव द्वोनेसे भी प्रश्नका मेद है। इस अर्थफो अब भाष्यसे दिखाते 
हे-प्रशनथाया चै न समाना लक्ष्यते? इत्यादि भा०। अधे-प्रश्नोंफा सास्य 
भी दोनों मन्त्रों विषे नहीं देखनेमें आता दै । क्‍योंकि 'येयं प्रेत? यद पूर्वे मन्त्र जो हसो 
अस्तित्व तथा नास्तित्वदिपयक दै । और “अन्यन्न धर्मात! यद्द उत्तर मन्द्र जो दै सो धमां दिं 
करफे रदित यस्तुचिपयक दै । अतः पूवे मन्त्र करके प्रतिपा अर्थकी उत्तर मन्त्रमें प्रत्यभिज्ञा 


न होनेसे प्रश्‍नका भेद सिद्ध होता दे । अतः 'येयं ग्रेते” इस पूर्व प्रदनका “अन्यत्र घर्मात' इस प 


उत्तर मन्त्रमें अनुकर्षण नहीं दै इति। 


समाधान ।  प्रएव्यके मेद्से वादीने जो प्रक्षका मेद कदा है सो असङ्घत 
है। क्‍योंकि प्रसङ्गमें परएव्यका भेद नहीँ है। वादी जो पेखा कहे कि-- 
“विरुद्धवर्माक्रान्त दोनेसै पूर्व मन्त्रके अर्थका उत्तर मन्त्रमें अनुकपेण नहीं दो 
सकता है, इस अर्थको समोपमें दी फद आये है, अतः प्रएव्यका भेद अवश्य दै” सो 


- . चादोका फदना असङ्घत है। क्‍योंकि जीव तथा प्रारूप परमात्माको दम एक 


ही मानते दै' । ओर प्रण्व्यके भेदे प्रश्नका मेद तय दो सकता दै जब ग्रासे 
मिन्न जोय होवे । परन्तु प्राइसे भिन्न जोय हे नदीं। क्योंकि “तत्वमसि” "अहं 
ग्रह्मास्मि’ "नान्यदतोऽस्ति द्रष्टू नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌? इत्यादिक अन्य श्रुति अभेद्को 
दी कृतो है'। किञ्च प्रह्मप्क्षके उत्तरमें जन्मादिकोंका निषेध फरकेनजीधके स्वरूपफो 
फथन करते हुये यमराज-“इस फठ भ्रुतिमें भी जोय परमात्माके अमेद्को ही सूचन 
करते दै” इस अर्थको अब भाष्यकार भगवान, दिखाते है'-हह! इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ इस फडोपनियतलें भी-- अन्यत्र धर्मात्‌? इस प्रक्मथिपयक प्रश्नका 
“न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌! यद जो जन्ममरणादिफोंका निषेध फरक 
उपपाद्त जोबबिपयक प्रतिवचन दै सो भो जोव प्रह्मके अभेदफो ही दिखाता दे। 

शंका । जन्ममरणादिफोंके निषेध करनेवाळे-'न जायते' इत्यादिक 
चाफ्य जोवके योधक पदोंको न दोनेसे जोव य व्रह्मके अभेदको प्रतिपादन नदी 
कर सकते है'। 

समाधान । जन्मादिकोके प्राप्त हुये ही नियेध युक्त दोता है । भौर 
जन्ममरणका शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे शारीर जो जोव दै तिसमें दो अविधा 
करे जन्ममरणादिकोंको प्राति है यरमेश्यर्मे नद्दों । अतः अन्ममरणाद्फोंका 
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(21 फरके जीवके स्वरुपको ग्रहले अभिन्न करके प्रतिपादन करनेवाले जो “न 
ज्ञायते? इत्यादि उत्तर घाक्य दै' सो जीव परमात्माके अमेद्के ही बोधक है । 


किञ्च “स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । महान्तं 
विश्चमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥? ( फ० २१४४ ) । अर्थ- स्वप्न अवस्थाको 
तथा जाग्रत अवस्थाको जिस साक्षीरूप चैतन्य फरफे प्रमाता देखता दे तिस महान तथा 
विभुरूप आत्माको मनन करफे धीर जो पुरुप दे सो शोकको नहीं प्राप्त होता दे इति । यहद 
मन्त्र स्वप्न तथा जाग्रतको देखनेयाळा मद्दान्‌ विशु जा जीव है तिस जीवके 
स्वरूपको मनन करके, अर्थात्‌ 'में महान्‌ विभु आत्मा स्वरूप हुँ? इस प्रकारके 
साक्षात्कारखे शोकके विच्छेदफो दिखाता हया “प्रासे जीव अन्य नहीं है” 
, इस अर्थको दिखाता है। "फ्याँकि “पराके साक्षात्कारसे ही शोकफा विच्छेद 

होता है” यद घेदान्तका सिद्धान्त दै । 

किञ्च अभेद्फो' फहफर आगे जा भेद्की निन्दा इस कठ श्रुतिमें फरो है 
इससे भी 'अमेद ही सत्य दै, यदद निश्चय होता है। इस अर्थको “तयाग्रे' इत्यादि 
भाष्यसे भाष्यकार भगवान दिखाते ह'--यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स यृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति | (क० २४१०) | अर्थ-- 
जो चैतन्य इस देहमें दै साई चैतन्य सूऱ्यांदिफोंमें दे । सूर्म्यादिकांमें जो चैतन्य दे सोई इस 
दइृहमे दै । और अखण्ड एकरस अद्वितीय इस घ्रहममें जो पुरुप नानाकी तरह देखता दै सो 


पुरुष मरणसे मरणको प्रास होता दै । अर्थात्‌ पुनः २ जन्म मरणख्प संसारभयसे मुक्त नही 


होता दै इति। यद मन्त्र जीय तथा प्राशकी मेदद्रष्टिको अपयाद्‌ करता है। 

किञ्च नचिकेताके जीयचिपयक अस्तित्व तथा नास्तित्व प्रश्‍नसे अनन्तर 
यमराजने “अन्यं बरं नचिकेतो बृणीष्व' 'दे नचिकेतः! आत्मबिद्यासे अन्य 
पुत्रादिकिूप घरको तू मांग' इससे आरम्म करके सो सो वर्षको आयुवाले पुत्र- 
पोत्रादि नाना यिपय भोग्यरूप कामो करके नचिकेताको लोमायमान किया 
भो; परन्तु नचिक्रेता विषयमोगकों तुच्छ समझ करके आत्मविद्यासे जब चलायमान 
न ट्या अर्थात्‌ अन्य वरको स्वीकार नहीँ फिया। तब यमराजने प्रस्न होकर 
नचिफेताके प्रति अभ्युदय ( स्वर्ग) च निःश्रेयस ( मोक्ष) के विभागको दिखा 
फरफे तथा मोक्षकी ऐेतु तस्वधीरूप विद्या तथा स्यगांदिकॉकी हेतु कमेरूप अधिद्याके 
ब्रिमागको दिखा करके फटा कि- “हे नचिकेत: ! में तुम्दारेफो विद्याकी इच्छा- 
याळा मानता हूं। क्योकि तुमको सो वर्षको आयुवाळे पुत्रपौत्रादिक और 
दिव्य अप्सरादिक ओर साघ्राज्य घ चिरजीयनादिफि बहुतसे विषय भी खोछुप नहीं 
फर सक” इस प्रकार नचिफेताकी प्रशंसाको वरते हुये ओर नचिक्रेताके प्रश्नको 
भी प्रशंसाको फरते हुये पुनः धर्मराज फहते भये:-- 


तं दुदेश गृदमनुभबिए युहाहितं गहरं घुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधि- 
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गमेन देवं मत्वा धीरो इर्पशोकों जहाति ॥ अर्थ-दे नचिकेतः ! क्रिस आत्माको 
त्‌ जाननेकी इच्छा करता दे, तिस प्रफाशरूप आत्माको, आमामे चित्तका समाधानरूप जो 
अध्यात्मयोग ( निदिध्यासन ) दै,तिस करके “मत्वा' कहिये साक्षात्कार करके धीर च युद्धिमान्‌ 
पुरुष हर्पशोफको त्याग करता दै अर्थात्‌ दपेशोक करके रष्टित होता दै । यह देयरूप आत्मा 
कैसा है-'दुृशंम? कहिये असंयत चित्तयाछे पुरुषों फरफे साक्षात्कार करनेफो अशक्य दे। तथा 
ध्यूडम? कहिये माया व मायाकार्य करके आयृत्त दे। तथा ' अजुप्रयिष्टम्‌' कदिये कार्यसमूएको 
उत्पन्न करफे पश्चात्‌ तिस कार्यमें स्वयं प्रविष्ट दे। तथा 'गुद्दाढितमू' कहिये चुद्धिमें उपलन्य- 
मान होनेसे सुद्धिरुपी,गुष्ामं स्थित दे । तथा “गद्दरे्टम! कहिगे रागदेपरूप अनथा फरफे 
आयासका जनफ जो कार्यकरणका संघात दे इसमें स्थित दे । तथा पुराणम्‌? फहिये सनातन 
इ इति। यदद मन्त्र जो घर्मराजने कदा है इस फरे भी जीय तथा प्राशरूप 
परमात्माका "अभेद ही विवक्षित है? ऐसा निश्चय होता दै। क्योंकि यदि 
जीयसे परमेश्वर भिन्न होता तो जीवगोचर प्रश्नका परमेश्वरगोचर यद्द उत्तर फिस 
प्रकार संगत द्वोवेगा । 

फिञ्च प्रशंसाकी अनुपपत्ति भी, 'येयं प्रेते” घ "अन्यत्र धर्मात! इन दोनों 
अ्रश्नोंकी, और प्रच्य जीव व प्रकी, एकताको ही योधन करती है। इस अर्थको 
अव भाष्यकार भगवान, दिखाते दै' - यत्मश्ननिमित्तां च? इत्यादि भाध्यम्‌। 
अर्थात्‌ जिस प्रक्षके निमित्त नचिकेता सुत्युसे महती प्रशंसाको प्राप्त हुवा है। 
यदि तिस आत्मविद्याधिषयक प्रश्नको त्याग करके प्रशांसाके अनन्तर अन्य ही 


० ,प्रश्वका उपक्षेप करेगा तो सो सर्च प्रशंसाफा प्रसारण अयुक्त द्वो जायेगा । अतः 


ग्न्यके भेदका अभाव होनेसे 'येयं प्रेते' इस प्रश्नका दी "अन्यत्र धर्मात्‌? इस मन्त्रे 
अनुकर्षण जानना । 

और वादीने जो पूर्व कदा था कि--दोनों मन्त्रोंमें साहुश्यका अभाव दोनेसै 
प्रश्नका भेद है? सो दूपण भी नहीं चग सकता है! क्योंकि 'येयं प्रेते! इस 
पूव मन्त्रम पूछे हुये, आत्मतस्वफे विशेषको ही पुनः “अन्यत्र धर्मात! इस उत्तर 
मन्त्रमें नचिकेताने पूछा दै । पूर्व मन्त्रमे देदादिकोंसे भिन्न आत्माफे अस्तित्यफो 
पूछा है। और उत्तर मन्त्रमे तिसी आत्माके असंसारी स्वरूपको पूछा दै । 

शंका । घर्मादिकोंका आश्रय जो जीव दै सो ब्रह्म किस प्रकार हो सकता दे! 

समाधान । यद्यपि जीव य ग्रह्मका सदा दी अभेद दै, तथापि यावत्‌, काल 
पर्यन्त अविद्याकी निवृत्ति नीं दोती है तावत्‌ फाळ पर्यन्त जीयमें धर्मादिकोंका 
आश्रयस्य तथा जीवत्य निवृत्त नहीं होता दै। आर जब तत्त्वसाक्षात्कार करके 
धर्माद्फोंफा आश्चयत्घ तथा जीयत्य निवृत्त हो जाता है तय 'प्राशरुप घ्म 
ही जीव है? इस प्रकार 'तत््रमति' इत्यादि श्रुति बोधन परती है'। 

शंका । अविद्याके नाशसे अनन्तर जीचमें ग्रह्मत्वको यदि मानोगे तो जोयमें 
ब्रह्वात्य आगन्तुक दोगा, तथा विनाशं दोगा । 3 
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समाधान । अविद्याकालमें और अविद्याके अमावफालमें यस्सुमें कुछ 
विशेषता नहीं होती है। जैसे अन्धफारमें पड़ी हुई रज्ञुको सपे माननेवाला 
ज्ञा पुरुष दै सो भ्रमक्षानफे विषय सर्पसे भयभीत हुवा तथा फम्पायमान हुवा 
भागता है। तिस पुरूषको जय दूसरा कोई पुरुष कहे कि “तुम भयको मत 
प्राप्त होचो, यदद सपे नहीं है फिन्तु रज्जु है” तब इस वचनको सुनकर सो पुरुष 
सर्पत भयको तथा कम्पको तथा पलायनको त्याग करता दै । यहां अहिवुद्धि- 
कालमें तथा भहियुद्धिके अपगमकालमें रज्जुका स्वरूप ज्योंका त्यों ही है। रज्जमें 
कुछ विशेषता नहीं होतो दै। 2c 
तैसे अविद्याफालमें तथा अविद्याकी निवृत्तिकालमें आत्मा विषे कोई 
विशेषता नहीं है। अर्थात. सदा एकरस जन्ममरणादि रहित स्वस्वरूप प्रहार्मे 
_ ्चान्तिसे जन्ममरणादि मानता हुवा यह जीव दुःखी होता है। गुरुकै उपदेशसे 
जन्ममरणादि रदित आत्माको प्रह्रुपसे' निश्चय फरके जीवत्वादिक दुःखसे 
रहित होता है। अतः आत्मनिष्ठ प्रह्मत्यमें आगन्तुफत्य तथा चिनाशित्व रूप 
दोष नहीं दो 'सफता है। 


इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवमें स्वाभाविक प्रह्मत्वके सिद्ध हुये “ब्रह्म प्रश्नका 
जो उत्तर है सोई जीव प्रश्नका उत्तर भी यन सकता है” इस अर्थको अब दिखाते 


हे-जीय य ब्रह्मा अमेद्‌ होनेसे “न जायते श्रियते वा विपश्चित्‌? इत्यादिक जो 


"अन्यत्र धर्मात्‌! इस प्रहाविपयक प्रश्नका उत्तर दै सो मो जीवविषयफ अस्तित्व. ` 


प्रश्नका उत्तर बन सकता दै | 


शका । जीघत्रह्ाको एक मानोगे तो "त्रयाणाम्‌? इस सूत्रकी उपपत्ति 
किस प्रकार होगी ? 


समाधान । वस्तुतः जीव य प्रह्मको एक दोनेपर' भी अविद्या करके 
कल्पित जो जीव तथा प्राएफा भेद है तिस भेदको अपेक्षा करके सत्रकी योजना 
फर सकते हैं। क्योकि आत्मविपयक प्रश्नको पक हुये भी 'येय॑ प्रेते इस मन्त्रम 
“प्रयाणभयस्थाचिशिषए्ट देदसे आत्मा मिन्न है या नदीं” इस प्रकार आत्मा विषे 
फेघल अस्तित्वका संशय दोनेसे, ओर 'येयं प्रेते! इस प्रश्नका उत्तररूप “योनिमन्ये 
प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः इत्यादि मन्त्र करके मरणको अनन्तर अस्तित्वका 
निर्धारण दोने पर भी आतमामें कतृंत्वादिक संसार स्वभावकी निवृत्ति न दोनेसे। 
येयं प्रेते“यद पूर्व प्रश्‍न जोषविषयक दै'पेसो उत्प्रेश्षा दोतो है । भोर 'अन्यत्र धर्मा त्‌? 
इस उत्तर मन्त्रमें धर्मादि परिच्छेदशन्य तस्यका संफोतेन दोनेसे 'अन्यत्र धर्मात्‌? 
ध्यद उत्तर पर्यायरुप प्रश्न परमेश्वरविपयक दे” ऐलो उत्प्रेक्षा होती है। अतः 
सूत्रके ल ज्ञा अग्नि तथा जीय तथा परमात्माकी फल्पना करो है सो भी 
<युक्त दी दे। 2 


ड id र 


~ 


~ 
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फल्पना क्‍यों न की जाय? 
समाधान | जीय व ग्रह्मका वस्तुत अभेद दोनेसे परमेश्वरविपयफ प्रश्नका 
तृतीय घरमे अन्तर्भाय यन सकता है। ओर प्रधानकी फल्पनामें तो यरप्रदान तथा 
प्रश्न घ प्रतिघयन कुछ भी नहीं है। ययोंफि प्रधानफो अनात्मरूप होनेसे 
तृतीय घरकै अन्तर्गत नद्दी फर सकते है' । अतः परमेश्वरचिपयफ प्रश्नका दृष्टान्त 
विषम है इति॥ ६॥ 
«आऔताव्यक्तशब्दः, न सां्यासाधारणतस्वगोचरः, वेदिकशब्दत्वात्‌, 
महच्छब्दवत्‌ ।? ८ 
अथं - से 'धुद्धेरात्मा मदान्‌ परः यहां 'महत! शब्दुरूप दष्टान्तमे बैदिक शब्दत्वरूप 
इत कै; और सांख्यवादीके मतम जो असाधारण तत्त्व प्रधान दे तिस प्रधानगोचरत्यका 
अभावरूप साध्य भी दै । पैसे भौत अव्यक्त दब्दरूप पक्षम धैदिक शब्दस्यरूप देतु कै अतः 
असाधारण प्रधान गोचरत्यका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमानको 
अब सूत्रफार दिखाते दँ:-- ॥ 
महद्धच ॥ ७॥ 


अर्थ--१ मह॒द्दव, २ च । इस सूत्रमें दो पद दें। “मद्दत! कदिये “मद्दत, शब्दयत! 


* यह दान्त दै । और चकार करके पक्षादिकोंका प्रषण करना इति । अर्थात्‌ खांख्यवादी 


लोग सत्त्यप्रधान प्रतिका प्रथम परिणाम सत्ता# मात्ररुप चुद्धिमे दी केबल 
"महत! शब्दका प्रयोग करते है' । परन्तु वैदिक “मदत! शब्दफा प्रयोग केवल 
युद्धम दी नहीं है। क्योंकि “बुद्धेरात्मा महान्‌ परः! इत्यादिक श्रुतियोमें मदत्‌ 
शब्दके समानाधिकरण आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता है । ओर 'मदान्तं 
विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति' इत्यादिक शुत्ियोंमें महत्तत्त्वके शानसे शोक- 
नाशरूप मोक्षफलका फथन किया है। ओर “देदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्य- 
बर्ण तमसः परस्तात! इत्यादिक भुतियोंमें प्रशति शब्द याच्य तमसे पर मदत्तत्त्यका 
श्रवण दाता दै। इत्यादिक द्वेतुवोसे जैसे मदत शब्द जा वैदिक है सो सांख्यॉफी 
अभिमत बुद्धिको व प्रधानको अभिधान नहीं फरता दै, किन्तु आत्माफा अभिधान 
करता दै । तैसे ही बैदिक जा अव्यक्त शब्द्‌ है सो भी प्रधानका अभिधान नहीं करता 
है,किन्तु स्थूल शरीरफे कारण सूक्ष्म भूतोंका अथवा अविद्याका अभिधान फरता है 
इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे आनुमानिक जो प्रधान दै तिस प्रधानमें 
धैदिफ शब्द्प्रतिपायत्यका अभाव होनेसे जगत्‌फारणत्यका अभाव भी सिद्ध 
- अ बिदा पायया स्यार है। अर्थात्‌ कस्ता शब्दुका 
अर्थ “तत्‌” दी दे। हु 
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हा चुका। और यहां पू्यपक्षमें प्रधानको भी वैदिक शब्द करके प्रतिपाद्य दोनेसे 
वेदान्तयाक्योंका ग्रहममें दी समन्ययके नियमफी असिदि फल है। और सिद्धान्तमें 
नियमकी सिद्धि फल है इति ॥ ७॥ 
इत्यानुमानिकाधिकरणम्‌॥ 
कारणका घाचक अव्यक्त शब्द करके शरीररूप कार्य लक्ष्य है ऐसा पूर्व कद 
आये है' । अव “धमंके वाचक रोहितादिक पदों करके तेज, जल, पृथिवी, यह तीनों 
धर्मी लक्ष्य ६” ऐसा अङ्गीकार करके सूत्रकार फते ह: - 


चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८॥ 


अर्श--१ चमसवत्‌, २ अविशेपात्‌। इस सून्नमे दो पद हैं । जैसे 'अर्वाग्यिलश्च- 
मस उध्येयुध्नः' इस मन्प्रमै नियम करफे ऐसा निरूपण नहीं कर सकते दें फि-जिसका नीचे 
विल होये, तथा उपरते गोलाई होये, ऐसा चमस नामवाळा मज्ञपात् ही होता दे । क्योंकि 
यथाकथञ्चित्‌ गिरिगुद्दादिकामें भी अवॉग्बिलत्यादिकोंकी उपपत्ति यन सकती दै। सैसे 
“झजामेकाम! इस अन्त्रमं भी 'अजा' पद करके नियससे प्रधानका दी ग्रदण नहीं कर सकते 
क्‌ । क्योंकि विशेष निश्चयख्प अवधारणफे कारणका अभाव होनेसे भजा पद फरके माया- 
दिकांका भी ग्रहण बन सकता दै इति । * 
. अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं-वदां-“अजामेकां 
रोहितशुक्लकष्णां बही प्रजाः स॒ज्यमानां सरूपाः । अजो ह्येको जुपमाणो- ` 
ऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजो5न्यः ॥' ( श्वे० ४५) यह मन्त्र इस सूत्रका 
विषयवाक्य दै। र 

अजा शब्दफा गोणीवृत्ति करके प्रधानमें, तथा तेज, अप्‌, अजमें 
तथा मायामें, योग द्वेनेसे; अजा शब्द्‌ प्रधान पंर है। अथवा तेअ, अपू, अन्नरूप 
अयान्तर प्रकृति पर है। अथवा मायारूप परम प्रछतिपर दै । इस प्रकारका यहां 
सशय होता है। 

अथ पूर्व पक्ष: । “पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्व॑ अधानस्यासिद्धमित्याइ' 
इति भा०। अर्थ- प्रधानवादी पुनः कहता द--प्रधानमें बैदिक शब्द करफे अप्रतिपाद्यत्व 
असिद्ध दै इति | 


शंका । प्रधानमें अशब्दत्यको पूर्व सिद्ध फर आये हैं; पुनः प्रधानमें जो 
अशब्दृत्यका खण्डन करना है सो अयुक्त है | 

समाधान । यद्द सिद्धान्तीफा फइना असङ्गत है। फ्योंकि 'अजामेफाम' 
यद मन्त्रचणेरुप प्रमाण प्रधाननिष्ठ यैदिकत्यमे विद्यमान दै । यद्यपि 
“इन्द्रियेभ्यः परा हर्या! इस मन्त्रमे “भव्यक्त' शाब्दमात्र फरफे प्रधानी प्रत्यमिज्ञा 
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स्पष्ट नहीँ बन सकती है। तथापि अजामन्त्रमें निशुणत्वरुप फरफे प्रधानकी 
प्रत्यमिशञा यन सकती है। अतः 'अजामेफाम? इस मन्त्रमें प्रधानपरत्य दी है । 


. शंका । प्रधानको रुपादिफों करके रदित दोनेसे अजामन्त्र करके प्रतिपा- 
द्यत्व नहीं बन सफता दै! 
समाधान । यद्दभी लिद्ान्तीफा फहना असङ्गत दै । इस अर्थको दिखाते ऐ- 
अन्न हि? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'अजाम्‌' इस मन्त्रमे रोहत शुक कृष्ण शब्द 
करके तीनों गुणॉफा ग्रदण होता है। फ्योंफि रञ्जनात्मफ दोनेसे रोहित नाम 
रजोशुणका है| “तथा प्रफाशात्मफ द्वेनेसे शुळ नाम सत्त्यगुणका दै। तथा 
आवरणात्मक ददोनेसे कृष्ण नाम तमोशुणफा है । 
शंका । अनातमामें स्थित रोदितादिफे वाचक शब्दों फरके ग्ज सत्त्य 
आदिक गुणोफे लाभ हुये भी प्रधानका लाभ किस प्रकार होगा ? 
समाधान । यदद भो लिद्वान्तीका फदना असङ्गत है। फ्योफि गुणोंकी 
साम्यावस्थारप प्रधानफे जा रज आदिक अवयव हैँ; तिनोफे धमं जो रज्ञकत्या- 
दिक दै तिन रञ्जकत्वादिक निमित्तों करके रोदितादिक शब्द प्रधानको दी 
कहते दै । अर्थात्‌ गुणरूप अवयबोंके साथ अभेद दोनेसे प्रधानका भी खाम 
यन सकता है। अतः 'अजा' मन्त्रमें स्वतन्त्र प्रधानरूप प्रकृतिका नाम दी 
ळोहितशुकुहृष्णा है । अब प्रधानमें अजा शब्दको घराते है- “न जायत इति 
` अजा स्यात इत्यादि भा०। अर्थ-जो उत्पन्न न एोे तिसका नाम अजा दै। 
क्योंकि “भूर प्रति जो दै सो विति नहीं ६” यह शाखका सिद्धान्त  । अतः प्रधानका 
नाम अजा दै । 
शंका । “ह्ियोगमपहरति' «इदयित्तिजो है सो योगवृत्तिफो हरण 
करती है? इस न्याय करके; अजा शब्द करके योगवृत्तिसे प्रधानका ठाम नहीं दद 
सकता दै। क्योंकि अजा शब्द छागामें रुढ है। 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना यद्यपि सत्य है। तथापि यहां 
आत्मविद्याके प्रफरणमें रूढ़ियुत्तिका असम्भव होनेसे योगवृत्तिका दी आश्रयण 
` करना योग्य है। अत अजा शब्द्का अर्थ प्रति ही दै। 
और साश्च बढी: मजाखेगुण्यान्यिता जनयति! इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 
अजारूप जो त्रिगुणात्मक प्रकृति दै सो त्रेगुण्यविशिष्ट स्चसद्वश ही सुलदुःखमोदा- 
हिन अब “अजाम इत्यादि मन्त्रम, अजा शब्द फरके प्रतिरूप अर्थफा 
प्रतिपादन दोनेसे; और पुरुषमेदरूप लिङ्गसे; प्रधानफी ही प्रत्यमिक्षा होती है। 
"बही: प्रजा:! इत्यादि घाक्‍यदोपके वळसे भी अज्ञामन्त्र प्रधानपरफ दी है। एस 
अर्थफो 'सा च' इत्यादि भाष्यसे पूर्वेवादी दिखाता दै । 
६६ ऱ्य 
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त्मक देव मजुष्य पशु पक्षी आदिक नाना प्रफारफी सम्पूर्ण प्रजायॉफो उत्पक्ष फरती 
है । मूलप्रश्‍तिको सुसदुः्खमोहरुप त्रिगुणात्मक होनेसे प्रकृतिका सम्पूर्ण 
कार्य भी सुखदुःजमोहरूप त्रिगुणात्मक दी है। 
अर्थात्‌ मैत्र नामक पुरपकी खियोके मध्यमे नमदा नामफी जो खरी है 
तिसमें मैत्रको सुख छोता है। फ्योंकि मैत्रके प्रति नर्मदाफा सत्त्वरूपसे है 
प्रादुर्भाव दुवा है। ओर सपलियोको दुःख होता है। फ्योंफि सपल्ियोंके प्रति 
नर्मदाका रजरुपसे प्रादुर्भाव हुया है। नमेदा ख्रोफी फामनावाले चैत्रफो तिसफी तै 
अग्रातिसे मोहरूप घिषाद्‌ होता है। क्योंकि 'चैत्रके प्रति नमंदाका तमरुपसे 
उद्व हुवा है। इस नमंदाने सर्च पदार्थोका व्याख्यान कर दिया है। इस रीतिसे 
मद्ददादिरूप सम्पूर्ण प्रजा खुखदुःखमोहरूप जिशुणात्मक ही ह्वा 
` और एफ 'अज' पुरुष इस प्रितिका सेवन करता हुवा घ प्रेम फरता 
हुवा 'अञुरोते' अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रझतिको अयियेफसे अहंता, ममता, घा परता 
करके आश्रयण करता हुवा 'में सुखी हे' “में दुःखी हूं” तथा “में मूढ ह” “यह 
मेरा है” और 'यदद पराया हैं” इस प्रकार अयिवेकष्लान फरके जन्ममरणरूप 
संसारको प्राप्त होता है। 
और उत्पन्नवियेकणानवाला जा दूसरा विरक्त 'अज' पुरुष है सो हैं 
श्रुक्तमोगाम्‌' फदिये किया है शब्दादिफ विपयविषयफ ज्ञानरुप भोग भोर गुण- 
अन्यताधिषयक ख्यातिरूप अपचर्ग जिसने, पेसी जो यद्द प्रकृति है 
तिसफो त्याग फरता दै । अर्थात्‌ मुक्त होता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
सांख्यके मतमें जा प्रधानादिफोंकी फल्पना दे सो थुतिसूलक ही है यह 
सिद्ध हुवा इति। 
अथ सिद्धान्तपक्षः । इस प्रकार पूवंपक्षके प्राप्त हुये भाष्यफार भगवान, 
फहते दै-“नानेन मन्त्रेण! इत्यादि आ० । अर्थात्‌ 'अजामेफाम! इस मन्त्र फरके 
सांस्ययादमें श्ुतिमूलफत्य आश्रयण फरनेफो अशक्य दै । अर्थात्‌ यह मन्त्र स्वत- 
न्त्रर्पसे फिसी भी घादफो समर्थन फरनेमै समर्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि 
सर्वत्र यथाकथञ्चित्‌ फल्पना फरफे अजात्वके सम्पादनफी उपपत्ति वन सकती 
है। ओर प्रसङ्गम विशेष करफे निश्चयके फारणका अभाव होनेसे 'अजा' 
मन्त्र फरके ' सांख्यवाद्‌ ही अमिप्रेत देश ऐसा नहीं फह्‌ सकते द । जैसे 
ध्अर्याग्विदाा्धमस इस मन्त्रमे “नीचे जिसके यिळ दा, ऊपर गोल दो, सो चमस जे 
नामवाला यागका पात्र ही दै” ऐसा स्वतन्त्ररूपसे निरूपण नदीं फर सकते है। 
फ्योंफि अन्य पदार्थामें भी यथाफथश्चिदद ऐसी कत्पनाकी उपपत्ति यन सकती 
है। तैसे अजामन्त्रमें भी विनिगमकफे विना विशेषका निर्धारण नहीँ फर सफते 
है'। अतः यहां इस मन्त्रमें भी ' प्रधान ही अजा शब्द करके अभिप्रेत है? ऐसा 
नियम नहीं फर सकते है' । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमें वैदिक शब्द करके प्रतिपा- 
धत्पफा अभाव सिद्ध हुवा इति ॥ ८॥ टर ॥। 


» म-१-४-६. = भाष्याथप्रदीषिकासददितम्‌। प्र्‌ 


शंका । वृहदारण्यफके द्वितीय अध्यायमे--“यो इ ये शिशुं साधानं 
समत्याधानं सरंथूणं सदामं येद्‌ । इस मन्त्रसे प्राणी शिशुरूप फरके उपा- 
सना कही है । इस प्राणरूप शिशुका 'आधान' अर्थात्‌ आधाररुपसे शरीरको 
कहा है। और 'प्रत्याधान' अर्थात्‌ विशेष करके स्थितिका स्थानरुपसे शिरको 
कहा है। और 'स्थूणा' अर्थात्‌ षूंटा फील बन्धनस्थानरूपसे अन्नपान जनित 
शक्तिको वर्णन किया है। और 'दाम' अर्थात्‌ रस्सी; यत्सकी तरह-प्राणशिशुके 
बन्धनका साधत्तरूपले अन्नको वर्णन फिया है । और इस उपासनाका-- 
“सप्त हृ द्विपतो श्रादृव्यानवरुणद्धिः यद्द इन्द्रियविजयफल कदा दै । 


और इसके अनन्तर प्राणकी सप्त उपासनरख्प उपनिपत्‌ बतलाई है । 
अर्थात्‌ १ चक्षुगत लोहित रेखाबोंके द्वारा प्राणमें सद्र अनुगत है। २ ओर अक्षि- 
गंत जलके द्वारा पर्जन्य देयता अनुगत है। ३ ओर दरक शक्तिके हारा इस 
प्राणमें आदित्य अनुगत है । ४ और चक्षुगत छृषणरूपके द्वारा अझि देवता अनुगत 
है । ५ ओर चक्षुगत शुक्लरूपके द्वारा इन्द्र देवता अनुगत 'है । ६ और 
चश्चुफे नीचेके पटलके द्वारा पूथियी अनुगत दै । ७ ओर उत्तर पटळफे द्वारा 
इस प्राणमं स्वर्ग अचुगत दै । ऐसी चिन्तारूप उपासनाका “नास्यान्नं क्षीयते 


ये एवं वेद! यहद अक्षय अन्नको प्राप्तिषप फल चर्णन किया है। 


पुन अनन्तरमें दी “अर्वाग्विलथमस ऊश्वेबुध्न!! इस मन्त्रखे चमसका 
बर्णन किया है। इस मन्त्रम यदद चमस क्या दै? ऐसी आकाङ्चाके हुये-तद्वा जैसे अर्वा- 
स्थल मन्त्रके थाक्यशेपरूप “इदे तच्छिर एप हावाग्विलअ्रमसः इत्यादि मन्त्रे 
बलतसे .“प्रकृतमैं प्राणका प्रत्याधानरूप शिरका नाम चमस दै” ऐसा निश्चय होता 
है। क्योंकि सोमके रखनेका जा यशपात्र है तिसका नाम चमस है। तिसके 
सद्दश ही शिर है। तथा च यहां वाक्यशेपके यळसे 'चुमस! शब्द शिरका 
घेघक है । तैसे यद्वां 'अजामेफाम्‌” इस'मन्त्रमें “अजा? शब्द करके फ्या निश्चय 
करनेको योग्य दै! ऐसी भाशंकाके हुये सूपकार समाधान फद्दते दै:- 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यवीयत एके ॥ & ॥ 


अर्थे 3 ज्योतिस्पक्रमा, २ तु, ३ तथा, ४ हि, ₹ अधीयते, ६ परे । इस सूत्रमे छ पद 
४॥ 'तत्तेजोश्यजत' इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाद्य और परमेश्वरे उत्पन्न “ज्योतिसपक्रमा' 
किये ज्योतिः प्रमुखा अर्थात, जरायुज, अण्ड, स्वेदज, उद्वि्रूप चतुर्विध भूतप्रामकी 
प्रहतिरूप जो तेजोश्यप्ररूप भूतत्रयी है । यदी प्रश्‍त्मे अजा पाण्य बरफे जामनेफो 
योग्य दै । और इस सूत्रमें 'तु! शब्द अवधारणार्थफ दे । इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते 
-भूतग्नयी स्वरूप दी यदद अजा जाननेको योग्य दै। सस्याद्रिक गुणग्रय स्थरूप प्रधान 
नहीं । क्योंकि छान्दोग्य शास्णवाले भृतत्रयीको दी स्येदित शश कुप्णरूपते अध्ययन 


करते हैं। अत अजा शब्द लोहितादि बिशिष्ट भूतत्रयी स्वरूप भौतिक प्रतिको ही 
कहता दै इति । 


शंका । सांख्य स्मृति करके उक्त गुणत्रय स्वरूप जो स्वतन्त्र प्रधान है सो 
ही अजा शब्द फरके ग्राहा क्यों न हो । 


समाधान । छान्दोग्य शाखाबाळे कोईक तेज, अप, अन्नकी परमेश्वरसे 
उत्पत्तिको कहकरकै तिन तेज आदिकोंकी ही रोदितादिक स्वरूपताको कथन 
करते दै--यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रप॑ यच्छुक्रं तद॒पां' यत्कृष्ण तदल- 
स्पापागादग्नेरग्नित्व॑ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌ ॥' “यदादित्यस्य “यच्चन्द्रमसः! इत्यादि । अर्थ-स्थूळ भौतिक 
अस्मे जो छाछ रूप है, सो सूक्ष्म भूतात्मक तेजका रूप दै। और जो शुक रूप दै, सो 
जळका दै। और जो फप्णरूप दै, सो एयिबीका दै। तथा च ऐसे निश्चयसे अभिमेसे 
आपित्व निवृत्त हो गया। क्‍योंकि अभिरूप विकार वारिबळास स्वरूप नाममात्र दी दै। 
केवळ सूकम भूतप्रया स्वरूप व लोहिराशुएकुप्ण स्यरूप तीन रूप ही सस्य हैं । इसी प्रकार 
आदित्य और चन्द्रमा और विद्युतादिक निखिल प्रपजर्मे फेयर तीन रूप ही सत्यरैँ। 
आदित्यादिक निखिल जगत, बारिबिळास स्वरूप नाममात्र ही दे अर्थात, भ्रममात्र दी दे इति) 
इस थुतिमें स्थित रोहितादिक शब्दों करके कही हुई जो सूक्ष्म भूतत्रयी दै ओर जो 


लोहितशुछुकृप्णात्मक निखिल विकारफी ग्रति है । ओर विफारकी ग्पेक्षासे . 


जो सत्य फही जाती है । सो यही प्रकृति अजामन्त्रमें “रोहितशुक्लहप्णाम्‌' इस पद्‌- 
श्रुति करके प्रत्यभिश्ञाकी विषय होती है प्रधान नहीँ । क्‍योंकि 'अजामेकाम्‌' इत्यादि 
मनत्रमें जैसे स्थायरजड्रमकी प्रकृतिरूप अजामें लोदितशुक्लक्रष्णरूपता सुनी गई 
ह्‌ा 0३३७ बाणे तना इस मल्त्रमें धाक ह सूक्ष्म भूतत्रयी 
घ रूप' सूत्रके 
न RR शुबलहूपणरूपत अब इस सूः 
शंका । रोदितादिक शब्दोंका प्रधानमें समन्वयको दम प्रथम फह आये हैं ? 


समाधान । *रोहितादीनाश्व शब्दानां रूपविशेपेपु मुख्यत्वात्‌ ! 
इत्यादि भा०। अर्थ- छोद्वित घु कुष्णात्मक भूतग्रयी य रूपत्रयीम मुख्य होनेसे 
रोहितादिक शब्द तेज आदिको दी योधन फरते है । और सत्त्वादिक गुणोंमें गोण होनेसे 
गुणात्मक प्रधानको योधन नहीं फर सकते हैं । क्योंकि मुख्य अर्थके सम्भव हुये रन्जनादिक 
गुणयोगसे रोहितादिक शब्दोंका प्रधानमें उपचार नहीं यन सकता दै इति । 
- शंका | छान्दोग्यरूप शाखान्तरमें स्थित 'यदग्ने रोहित रूप! इत्यादि 
मन्त्र करके श्येताश्वतर शाखान्तरमे स्थित अजामन्त्रफा निर्णय किस प्रकार द्वोगा ! 
सपाधान । 'असंदिग्थेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्य मन्यन्ते? । 
अर्थ--असंदिग्ध है अर्थ जिसका ऐसा जो मन्त्र दै तिंस मन्त्र करके, संदिग्ध दै अर्थ जिसका 


अ-१-४- आच्यार्थप्रदोपिकासदितम्‌ । प्र 


ऐसा जो मन्त्र दे तिस मन्त्रका, निगमन कहिये योजना न्याय्य दे ऐसा विद्वान्‌ लोग मानते हैं 
इति। प्रस्ठमे असंदिग्धार्थक ' यद्ग्ने रोहित रुपं? इत्यादिक जो मन्त्र है' तिन 
मन्त्रो करके संद्ग्घार्थक जो रोहितशुक्‍्लरप्णाम्‌? इत्यादिक मन्त्र है तिसकी 
योजना करनी। क्योंकि “सये शाखायोमें एक ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है” यद शार्रफा 
सिद्धान्त है। इस पूर्वोक्त रीतिसे रोदित शुक्ठ छृष्ण शाब्द्का अथं तेज, अप्‌, 
अन्न रुप भूतत्रयी ही सिद्ध होता है इति। 
और झैसे+यदग्ने रोहितं रूपं? इस शाख़ान्तरीय याफ्यके वळसे अजा 
मन्त्रमें प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। तैसे दी श्वेताश्वतर उपनियतमें भी 
» पूर्वापरको पर्यालोचना करनेसे अजामन्त्रमें स्वतन्त्र प्रधानका ग्रहण नदीं हो 
सकता है। क्योंकि श्वेताश्वतरोपनिपतमें -“ 3* ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं 
घ्रह्म? इत्यादि उपक्रम करके विचार किया है कि- क्या केवल शुद्ध ब्रह्म जगतूफा 
फारण है? अथवा शुद्ध ब्रहसे भिन्न जगतका फारण है? अथवा उपकरण- 
विशिष्ट ब्रह्म जगतका कारण दै! तहां प्रथम पक्ष तो नहीं यन' सफता है। 
क्योंकि निर्विकार शुद्ध घ्रह्मले जगत्फी उत्पत्ति नहीं चन सकती है। तथा 
द्वितीय पक्ष भो नहीं बन सकता है। क्‍योंकि ब्ह्मसे भिन्न केवल जड़ पदार्थसे 
जगत्की उत्पत्ति नहीं यन सकती है। शेष तृतीय पक्ष अङ्गीकार फरनेको योग्य 
है। फ्योंकि इस प्रकार व्रहावादी पुरुष विचार करके पुनः “ते ध्यानयोगानुगता 
अपरयन्‌ देवात्मशक्तिं खगुरेनिंगृहाम्‌! । अर्थ--सो प्रवादी पुरुप ध्यानयोग 
करके परमात्मामें अजुप्रविष्ट होकर रूस्वादिक स्वयुणां करपेः विशिष्ट सथा मझामें अभेद्रूप 
करके अध्यस्त जो परतन्त्र शक्तिरूप माया दे तिस मायाको उपकरण ( सद्दाय ) रूप करके 
देखते मगे इति । इस श्वेताश्वतरके याक्योपक्रममे समस्त जगत्‌फी विधान फरने- 
घाली परमेश्वराधीन शक्तिका दी निश्चय होता है । 


तथा “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ इस याक्यणेपर्मे भी 
परमेप्वरकी मायारूप प्रतिको ही जगवकी कारण कहा दै । 
तथा--'यो योनि योनिमधितिष्ठत्येकः? | अर्थ --जो योनि योनिके प्रति एक 
अधिष्टानरूप करके स्थित दै सो ही परमात्मा रै इति । 
शंका । जगत्‌की येनिरूप मायाशक्तिको एक देननेसे 'येनि येनिम' यद 
बीप्सा नहीं यन सकती दे ? 
समाधान । यहां मायाको एक हुये भी जीवकी उपाधि अविद्याशक्तिरुप 
ज्ञा मायाफे अंश है' सो नाता दै'। ये दी सूक्ष्म स्थूळ संघातकी योनि दै'। 
अतः “यानि योनिम्‌' यद बहुत्व निर्देशरूप योप्खा भी बन सकती है । 
इस मन्त्र करके मो परमेश्वरके आश्रित तिस परतन्त्र मायाका दो निश्चय 
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होता है। अतः “ अजामन्त्र करके स्वतन्त्र कोई प्रधानरुप प्रकृतिको फथन क्या 
है” ऐसा नहीं कह सकते हैं । 

और प्रकरणसे भी यही निश्चय द्वोता दै कि-अज्याह्त नामरूपयाली 
तथा नामरुपकी प्रागवस्था जो मायारूप दैवी शक्ति है तिसको ही यह पूर्वोक्त 
अजामन्त्र फद्दता है इति। यहां भाप्यमें स्थित-'अव्याछतनामरूपा' यद जो पद 
है सो-' तद्धेदं तह्दव्याकृतमासीत्‌! इत्यादि श्रुत्यन्तरकी प्रसिद्धिको कहता दै। 

शंका । मायामें रोदितादिकरुपवत्त्वकी उपपत्ति किख प्रकार होगी ! 


समाधान । मायाके विकाररूप जो तेज अप्‌ एथियी है; सो लोहित शुक्त 

कृष्ण हैं। इसलिये मायाफो भी लोहित शुक्ल कृष्णा कहते हैं। अर्थात्‌ मायाको 
विश्यरुप होनेसे लोहित शुक्त रुष्णरूप कद्द सकते दे. ॥ & ॥ 

यहां -“ छान्दोग्य श्रुतिके अनुसार तेज, अपू, अन्नरुप अवान्तर मे प्रकृति 
अजामन्त्रक अर्थ है । भथया श्वेताश्वतरोपनिषित्कों पूर्वापर 
करनेसे प्रकरणके अनुसार अजामस्त्र परमेश्वर करके अधिष्ठित परम प्रतिरूप 
मायाशक्तिको ही फहता है” इस अर्थको पूर्व सूत्रमें फद आये दै । 

तदां सांख्यवादी पुनः शंका करता दै फि-तेज, अपू, अन्नको प्रसिद्ध 
अजासे विलक्षण होनेसे श्रैरूप्यको समता मात्रसे अजा शब्द करके किस प्रकार 


जाननेके लिये समर्थ हो सकते हें । किन्तु नद्दी हो सकते हैँ । अर्थात्‌ क्या तेज, - 


अपु , अन्नमें अजा शब्द्‌ रूढ़ है! अथवा योगिक है! तद्वां प्रथम पक्ष तो नहीं 
चन सकता है । क्‍योंकि तेज आदिकॉमें भजात्य जातिके न होनेसे अजा शब्दकी 
प्रतिद्धि नहीं दै। और द्वितीय पक्ष भी नहीं यन सकता है । क्योंकि यौगिक 
पक्षमें अजाशम्द्की प्रवृत्तिका निमित्त जन्माभाव दै। ओर तेज, अप्‌, अन्नकी 
उत्पत्तिका श्रवण होता दै। अतः तेज आदिकोंमें जन्मामाव निमित्तफ जो अजा 
शग्दफा प्रयोग है सो नदी यन सकता है । अतः अजा शब्दका प्रयोग भूतत्रयीमें 
विरुद्ध है इति ! पेली आशंकाके हुये सून्रफार उत्तरको कदते दे: 


~ घी ण वादिवदविरोध च. 
कल्पनोपदेशाच मध्वादिवदविरोधः ॥ १०॥ 

अथे कठपनोपदेशाव,, २ च, ३ मध्यादिवत्‌ , ४ अविरोधः । इस सूत्रम चार 
पद हैं। जैसे मधु प्रिय है, तैसे ही आदित्य भी प्रिय दे; अतः मधुरूपककी क्छुसि करके 
आदित्यक्रा देवमधु जैसे श्ुतिमे कदा दै । अधात. मधुके प्रियत्यरूपसाइश्यको फल्पना करके 
आदित्यमें मधु शब्दका प्रयोग जैसे होता दै । तैसे दी प्रस;में भी अजारूपफकी क्सि है । 
अर्थात्‌ खोक प्रसिद्ध अजाके साइश्यकी कल्पना करक तेज, अपू , अन्नमं भी गोणीतरत्ति करके 
अज्ञा शण्दका प्रयोग बन सकता दे । शत: कोई विरोध नहीं दे इति । 

अब भाष्यकार भगवान, इस सूत्रके अमिप्रायको-- नायमू' इत्यादि भाष्यसे 
दिखाते दै- अर्थात्‌ अजामन्त्रमे स्थित जो "अजा? शब्द दै, सो अजात्व जाति 


अ-१-४-१० भाष्यार्थप्रदीपिफासद्दितम्‌ । ५२७ 
निमित्तक - नहीं है । अर्थात्‌ भूतत्रयीरमे रुढ नहीं दै। तथा-- न जायत इति अजा? 
इस रीतिसे यौगिक भी नहीं दे। 

शंका | यदि अजा शब्द रूढ तथा यौगिक नहीं है, तो तेज, अप्‌, अन्नरुप 
अवान्तर प्रकृतिमें किस प्रकार यतता दै ? 


समाधान । तेज आदिकोंमें रूपककदपना करके अजा शब्दुफा उपदेश है। 
अर्थात्‌ चराचरके फारणरूप जो तेज आदिक है तिनोंकी अजारुपकक्लप्तिके 
उपदेशको यद्द अजोमन्त्र करता है। अय इस रुपकफ्लप्तिके उपदेशको दृष्टान्त 
करके स्पष्ट फरते दै'-जैसे लोकमें कोई यद्दच्छा करके जा फदाचित रोहित शु छण 
घर्णचाली ' भजा? बकरी होवे और अपने सद्दश बहुतसी यकरीरुप प्रजायॉको 
उत्पन्न फरनेचाली होये । तिस अजाफो एक अज बकरा सेवन फरता हुया वा प्रेम 
करता हुया भोगता है। और दूसरा अज भोग करके तिस अजाको त्याग करता 
है । तैसे ही सूक्ष्म तेज, अप्‌, अश्षरुप जो स्थूल भूतोंकी यह प्रकृति है सो भी तीन 
वर्णचाली दै और स्वसद्दश बहुत चराचररूप विकार समूहको उत्पन्न' फरती है | 
तथा सो प्रकृति अविवेकी पुरुषों करके भोगी जाती है । तथा विवेकी पुरुष परके 
त्याग करी जाती है। अतः सूक्ष्म भूतत्रयी प्रसिद्ध 'अज्ञा' वकरीके सद्गश 
फही दै। 

क शंका | “एफ क्षेत्रए अजाफा सेवन फरता है, दूसरा क्षेत्रत त्याग करता 
दै” इस वचन करके सिद्धान्तीको भी जीयॉका परस्पर सेद दी पारमार्थिक इष्ट दै, 
देसा प्रतीत द्वोता दे। 

समाधान । सो बादीफा कदना असङ्घत है, क्योंकि--अजो ह्येको 
जुपमाणोञ्नुशते जद्दात्येनां शुक्तमोगामजोऽन्यः? यह श्रुति जीबोंके पारमार्थिक 
भेदको प्रतिपादन फरनेकी इच्छासे नहीं प्रवृत्त हुई है। फिन्तु बन्धमोक्षकी 
व्यवस्थाको प्रतिपादन फरनेफो इच्छासे प्रवृत्त हुई दै। अर्थात्‌ लोकमें प्रसिद्ध जो 
जीयोंका परस्पर भेद दै; तिस भेदका अनुवाद करके “ भोगसे बन्ध, ओर त्यागसँ 
मोक्ष द्वोता हव” इस प्रकार यन्ध मोक्षकी व्यघस्थाको प्रतिपादन फरती दे । क्योंकि 
मेद जो है सो मिथ्या अशानरूप उपाधि करके कल्पित है। अतः मेद पारमार्थिक 


नहीं हो सफता है। तदा थुतिः- एको देवः सर्वभूतेषु सूदः सर्वव्यापी सर्व- 
भूतान्तरात्मा! अर्थ एक जो प्रकाशरूप देव दै सो ही सर्वेशृतोमें आय्रत्त दो रा दै, और 
सरदे ब्यापक है, तथा सर्वेभर॒तोंका अन्तर आत्मारुप दै इति। “एकमेवाद्वितीयम्‌? भ्नेह 
नानास्ति किञ्चन? अर्थ--'आत्मा सजातीय विजातीय स्यगत मेद शून्य दै) और 
"इस आत्मामें नाना एछ भी नहीं दै! इत्यादि इति । इस पूर्वोक्त रीतिसै भेदको 
कल्पित दोनेसे अजामन्त्रमे प्रधानयाद्फी प्रत्यमिशा नदीं चन सफती दे। 
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घर्म नहीं है, जिससे पञ्चविशति संख्याके अधान्तर अन्य पञ्च पञ्च संख्याका 
निवेश दवा सके। फ्योंकि पुरप, प्रति, महत्तस्य, अहंकार तथा मनमें कोई पफ 
अनुगत धर्मे, क्रिया, अथवा जाति च गुण घ सम्बन्ध नहीं है; जा इतरसे व्यावृत्त हो। 
इसी तरह अन्य पञ्चकोमे भो जानना। यद्यपि पञ्च शानेन्द्ियोमें असाधारण 
धर्म शानेन्दरियत्य है। ओर पञ्च फर्मेन्द्रियोंमें कर्मेन्द्रियत्व है। ओर पञ्च 
तन्मात्रायॉमें स्थूलप्रफतित्य है। तथापि 'यस्मिन! पद्से आत्माको 
पञ्चर्यिशति तत्त्यॉफा आधाररुपसे पृथग्‌ वर्णन किया दे। और आकाशको भी 
पञ्चजनोसे पृथग, कदा है। अतः पञ्चर्विशतिसंख्यापूतिके, दिये सत्त्व, रज, 
तम, मदत्तर्थ, और अहङ्कारको पक पञ्चच कहना होगा । ओर मनको 
अन्य चार घायुआदिक तस्योंमें मिलाकर अन्य पञ्चक कहना होगा। तथा च 
इन दोनों पञ्चकोंमें इतर पञ्चफ व्यावृत्त कोई धमे अनुगमफ है नहीं । एक अनुगत 
अबच्छेद्करूप धर्मके घिना नाना पदार्थांमें डित्वादिक संख्याका निवेश नहीं 
देखा गया है। 


शंका) “पञ्च सप्त च पर्षाणि न घवर्प शतक्रतुः? | अर्थ १२ बर्ष 
पर्यन्त इन्द्रने वर्षा नहीं करी इति। यहां पर जैसे घर्पाफालफे शाता पुरुप अवान्तर 
संख्यासे यारद वर्षकी अनावृष्टिफा फथन फरते दे'। तैसे ही 'पञ्च पञ्च' इस 
अचान्तर संख्या करके पञ्चचशति संख्याका योध द्वो जावेगा । 


समाधान । सो भी नहीं घन सकता है। क्योंकि इस पक्षमें छक्षणा- ` 


पत्तिरुप दोप देगा। दो घार उच्चारित पञ्च शब्दफी पांच पञ्चकोमें लक्षणा 
माननी पड़ेगी; तय पञ्चविशति संख्याका लाम दोगा। नहीं तो "पञ्च सप्त 
चर्णाणि’ यद्दांपर जैसे बारद वर्षका वोध हुवा है । तैसे ही दश संख्याचिशिए 
जनोंफा दी वोध दोगा । 


घस्तुतः "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? यहांपर, पर 'पञ्च' शब्द 'जन' शब्दके 
साथ समस्त है-“पारिमापिकेण स्वरेणीकपदत्वनिश्चयात्‌? | यहद भाष्य है। 
अर्थ प्रा्णमव स्यरसे समासका निश्चय दानेसे - पञ्चजन शब्द समस्त दै। अर्थात, यहां 
"जन! इाम्द॒ अन्त उदात्त है; यह स्वर "समासस्य! इस सूत्र करके समासमें ही होता 
है। “भाषा! शब्दकी प्राष्ण भागमें, "प्रवचन? द्ा्दकी मन्त्र भागमें बैदिकोँडी रूढि दै इति | 
“पछ्चानां त्या पञ्चजनानाम्‌? ( तै० १।६।२।२)। रेला तैत्तरीय शतिं प्रयोग 


देखा गया है। इसलिये 'पञ्चजनाः यहां एफ 
विभकिका ही निर्णय होता है। पद्‌ ( समास), एफ स्वर, घ एफ 


शंका | समास मान लेनेसे क्या हो जायगा ! 


समाधान । समास होनेसे पञ्च पञ्च यद्द घीप्सा नहीं यन सकती द्दै। 
“पश्च पञ्च’ इस प्रकार पञ्चफ हृयफा भी यहां ग्रहण नदीं घन सकता 


अ-१-४-११ आध्यार्थप्रदोपिकासहितम्‌ । ५३२ 
है। अन्यथा पञ्चक द्वयको मिलाकर दश जनोंफा ही लाम दोगा। और पर 
पञ्च संख्याको पूर्व पञ्च संख्या विशेषण भी नहीं यन सकती है; जिससे पञ्च 
पञ्चकका छाम होचे। क्‍योंकि विशेषणकों प्रधानके साथ सम्बन्धकी आफाह्ा 
हेनेसे उपसजेनके साथ सम्बन्ध ( अन्वय ) इए नहीं है । 


शंका | जैसे 'पञ्च पञ्चपूत्यः' यहांपर पञ्चर्चिशति पूलोका भान होता 
है। तैसे दी पञ्च संख्या विशिष्ट जनोंका पुनः पञ्च संख्या पिशेषण दोनेसे पश्च- 
विशतिका लाभ दवो! जावेगा । 

समाधानं । 'पञ्चपूली' शब्दमें पञ्च संख्या समुदायि पञ्च पूछिपोंकी 
अचच्छेद्क ( व्यावर्तक ) ६॥ समास गम्य समुदायकी अवच्छेदफ नहीं है। 
अतः ' कितने समुदाय हैँ”? ऐसी आकाङ्गा हाती है | तिसकी निवृत्तिके लिये 
“पञ्चपूल्यः फा विशेषण पुनः “पञ्च ' कहना उचित है। पञ्च पूलियोंका समाद्दार 
(समुदाय) यह 'पञ्चपूल्यः' शब्दका अर्थ है । पञ्चजन शाब्द्में ' सक्षपिः? 
' दक्षिणाग्निः? शब्दको तरद्द कमेघारय समास है। ' पञ्चपूठ्यः' फो तरह 
समादार नहीं ६॥ पञ्चजन घटक पञ्च संख्या जनोंकी ब्यावतेक है । पश्च 
संख्यासे ही जनॉका भेद भाल गया है। समुदायका समाससे भान है नदीं। 
अतः “कितने . समुदाय दै? यद्द आकद्ठा नदीं दोनेसे। "पञ्च पञ्चजनाः” इस 
पञ्च संख्याको पञ्चअनका पिशेषण करके पञ्चिशति संख्याका लाभ नहीं दो 

. सकता है। 

शंका | पञ्चलंख्याविशिष्ट जनोंका विशेषण पश्च संख्या मत रहो; परन्तु 
पञ्चजन घटक पञ्च संख्याका विशेषण पञ्च क्यों न होजाय । फ्योंकि जैसे 
“जन! पञ्च संख्या करके अवच्छिन्न हैं, तैसे जनका विशेषण पञ्च संख्या किसी 
करके अवच्छिन्न है नहीं ! ४ 

. समाधान 1 अनतरच्छिन्न होनेसे यदि यद पञ्च संख्या विशेषण होगी तो पञ्च- 

संख्याको ही होगी । इस पशमे दोष कद आयें दै- उपसर्जनस्प बिशेषणनास- 
योगात्‌? | अर्थ--उपसङेनका विभेषणके साथ अन्वय नहीं होता दे इति | अतः 
“पूश्च पञ्चजनाः? यदांपर पञ्चयिशति तस्त्र अभिप्रेत नहीं है' । 


और आत्मा च आकाशका निर्देश अधिक दोनेसे भी, “यस्मिन्‌. पश्च 
पञ्चजनाः? इस मन्त्रका पञ्चदिशति तत्त्योंके प्रतिपादनमें तात्पर्यं नदीं है। 
अर्थात्‌ पञ्च संख्या पञ्चसँ्याको विशेषण हानेपर भी ' यस्मिन्‌ पञ्च? यद 
मन्त्र सांज्यप्रतिपाथ पश्चर्विशति तत्त्योंका प्रतिपादक नहीं चन सकता है। 
क्योंकि आत्मा और आकाशसै पञ्चर्िशति संझ्यायाले तत्त्योंफा मन्त्रमें 
पृथग्‌ प्रदण किया दै! और आत्माको तर्योकी प्रतिष्ठाके प्रति भाधाररूपसे 


निर्देश किया है । 
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शंका । यस्मिन्‌ पञ्च? इस मन्त्रमें “ तत्त्वोका आधाररुपसे आत्मा 
निर्दिए है” यह निश्चय कँसे हो सकता है। 


समाधान । 'यस्मिन पञ्च’ इस मन्त्रमें आधाररूपसे आत्मा दी 
निर्दिए है। क्योंकि 'यस्मिन' इस सप्तमी विभक्ति करफे निदिष्ट जा पञ्च 
पञ्चजनका च आकाशका आधार है; तिलका ही “तमेव मन्य आत्मानस्‌? 
इस मन्त्रभाग करके आत्मरूपसे अनुकर्षण किया है। 


, और यदि ' यस्मिन पश्च! यहद मन्त्र सांख्यप्रतिपाद्य तस्वॉका प्रतिपादक 
होवे ता आत्मा चेतन पुरुष है; सो भी सांख्य मतमें पञ्चविंशति तत्त्वोके अन्तगेत 
ही है। इसलिये एक ही . आत्मामें आघेयपना ओर आधारपना कहना युक्त नहीं 
होवेगा । 


यदि मूल प्रकृतिसे सत्त्वरजतमको विषक्षा फरके आत्मा और आकाशको 
तत्वोंफे अन्तगेत नहीं मानोगे तो सिद्धान्तका व्याकोप होगा । यदि आत्मा 
और आकाशको भी तत्त्व स्थरुष मानोगे तो सिद्धान्तसे विरूद्ध तत्वोंकी संख्याका 
आधिक्य होचेगा। अर्थात्‌ २७ सप्तविशति तत्त्वोंकी प्रसक्ति द्दोघेगी । 


यदि प्रश्‍तिके अवान्तर भेद सत्त्व रज तमको तत्त्वान्तर न मानोगे ते 
पञ्चविंशति तत्त्योके अन्तर्गत आत्माको सर्वे तत्त्वोका आधाररूपसे कह कर 
शेप चोचीस तत्त्योंका ही आधेयरुपले वर्णन करना उचित होगा। पश्चविशति . 
तस्योंकी और छत्बीसवां आफाशफी पृथग्‌ पृथग्‌ आधेयता घणन फरनी 
अनुचित दागी । तेले ही 'आफाशश्च प्रतिष्ठित” इस घाक्यसे पञ्चविंशति 
तत्त्योके अन्तर्गत आकाशका भी पृथफ्‌ ग्रहण न्याय्य नहीं है। ओर 
यदि आकाशको पञ्चविशति तत्त्योंसे पृथग मानोगे ता; इस पक्षमें 
तत्त्वोकी संख्याका आधिक्यप्रसङ्गरूप दूपण'' कह आये है'। ओर ' यस्मिन पञ्च' 
इस मस्त्रमे केघल प्चबिशति संख्यामात्रके ्रयणसे अश्रुत सांख्यप्रतिपाद्य तत्त्योके 


+ शंका । सत्त्व रज तमकी पृथग्‌ गणनासे तत्त्वाकी २७ सप्तविशति संख्या 
इष्ट ही है। अतः यदद अतिप्रसङ्ग दूषण नहीं दै । 


समाधान । तत्त्योके आधिक्यफो इए करने पर भी तत्त्योसे आकाशकी 


पृथग्‌ उक्ति व्यर्थ होगी । ओर-' यस्मिन्‌? यद्द आत्मामें तत्त्वोंको आधारताफा 
घर्णन भो विरुद्ध होगा । फ्योंकि सांख्यमतमें महत्तत््वादिफ तत्त्वांफा आधार स्व- 
तन्त्र प्रधान दी है । ओर असङ्घ पुरुष तत्चांका आधार है नहो | और सांख्यमतमें 
जगतको सत्य होनेसे जगतूमें मिथ्यात्यफे बोधघफ--नेह नानास्ति किञ्चन? 
इत्यादि याक्‍्यशेप्रका विरोध होगा । अतः ' यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इस मन्त्रसे 
साँख्ययाद्की सिद्धि नहीं दो सकती है । 


अ-१-४-११ भाप्यार्थप्रदीपिफासदितम्‌ । ५३३ 
उपसंग्रहकी ग्रतीति मी कैसे हो सकती ह। अर्थात किसी प्रकारसे भी नहीं बन 
सकती है । और जन शब्दकी तस्‍्तवोंमें रूढ़ि भी नहीं है। अन्य भर्थके ग्रहण 
करनेसे भो संल्याकी उपपत्ति दो सकती है। 


शंका । तो फिर ' पञ्च पञ्चजनाः ? यहां पर क्या अर्थ है? 


समाधान । 1 दिक्‌ संख्ये संशायाम्‌' इस विशेष सूत्रसे संशामें ही पञ्च 
शब्दका जन शब्दके साथ समास है । तथा च ' पञ्चजन' यदद शब्द रुढ है। रुढिके 
अभिप्रायसे ही. यहां पर फोईक प्रसिद्ध पञ्चजन विवक्षित है । सांख्य तत्त्योंके अभि- 
प्रायसे नहीं । सो पञ्चजन कितने है? ऐसी आकाङ्वा होनेपर पुनः पञ्च कदा है । 
अर्थात्‌ “जो कोई पञ्चजन है' सो पांच ही है” यदद “पञ्च पञ्चजनाः इस शब्दका अर्थ 
है। जैसे ' सपत सप्तर्षयः' शब्दका “सप्त ऋषि सात दी दे” यह अर्थ है इति ॥११॥ 
_ पुनः कौन सो पञ्चजन दै' ! इसका उत्तर सूचकार स्वयं कहते दै: 


प्राणादयो वाक्यशोपात्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ--9 प्राणादयः, २ वाक्यशेपात, । इस सूत्रमें दो पद दै । 'प्राणस्य प्राणम्‌? 
इत्यादि पाक्यशषेपके यसे पञ्चजन शब्द करके प्राण, चक्षु, त्र, अन्न, और मनका ग्रहण 
करना इति | 


अर्थात्‌ “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चज्ञनाः? । इस मन्त्रसे उत्तर मन्त्रमे ग्रह्म स्वरूपे 
निरूपणके लिये प्राण आदिक पांचोंका निर्देश किया है-भ्राणस्य प्राण- 
मुत चक्षुपअश्षुरुत ओत्रस्य ओत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो बिदुः' इति माध्यः 
न्दिन० श्रु०। अर्थ--प्राणका प्राण, नेन्नका नेत्र, श्रोग्रका श्रोन्न, अन्नका अन्न, मनका मन, 
ग्रहका स्वरूप जो जानते सो सनातन सर्च श्रेष्ट म्रह्मफो जानते दै । अर्थात्‌ प्राण आदिका 
जीवन देतु सत्य स्वरूप महा दै इति । सो ये ही सन्निधाने यलसे घाक्यरीपगत प्राण, 
खक्षु, भोत्र, अन्न, और मन; 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इस मन्तरमें पञ्चजन शब्द 
करके विवक्षित दै । 

शंका । "जायन्त इति जनाः इस व्युत्पत्ति षरे कार्ये मात्रका घाचफ 
जन शब्द्‌ है । अथवा जन शब्द मनुष्ये प्रसिद्ध है। प्राण आदिक पञ्च पञ्चजन 
शब्दके अर्थ कैसे हो सकते है' ! 


समाधान । तत्योॉमें जन शब्द ( पञ्चजन शब्द )फा प्रयोग कैसे हुवा ! 
यह भी प्रश्न हो सकता है। प्रसिदिका अतिक्रम ( त्याग ) उभय पश्चम समान 
ही है। इसलिये याक्यदोपके बलसे पञ्चजन शब्द करके प्राण भादिफॉका दी 
अद्दण उचित दै । और जनसम्बन्धसे भो प्राण आदिकोमें जन शाम्द्का प्रयोग 
बन सकता दै। 
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पेवा एते पञ्च प्रह्मपुरुपा!! (छा० ३१३६ )। अर्थं दयः पुर वासी 
प्रह्मके द्वारपाछ होनेसे सो ये प्राणादिक पञ्च प्रह्मपुरुष कद जाते हैं। क्योंकि छृदयरूप 
पुरके पांच द्वार हे । पूर्व छिद्वरूप द्वार प्राण करके अधिष्ठित दे। और दक्षिण छिन्न ज्यान 
करके अधिष्टित दै। ओर पश्चिम द्वार अपान करफे अधिष्टित दै। और उत्तर द्वार समान 
करके अधिष्टित दै। और उध्वं द्वार उदान करके अधिष्ठित दै इति। इस छान्दोग्य 
भ्रुतिमें जन घाचक पुरुप शब्दका प्रयोग भी प्राणादिकोंमें प्रसिद्ध है। 


आणो ह पिता प्राणो ह माता? ( छा० ०१५१ )। इत्यादि प्राह्मणमें 
जन बाचक पितादि शब्दफा प्रयोग भी प्राणमें प्रसिद्ध है। और समासके बलसे 
भी पञ्चजन शब्दको प्राणादिकोंमें रुढ माननेमें कोई विरोध नहीं है। 


° शांका। जो रूढ शब्द होता दै सो लोकमें प्रसिद्ध होता है। पञ्चजन 
शब्दकी प्राणादिकोंमें लौकिक प्रसिद्धि है नहीं। इसलिये पञ्चजन शब्दकी प्राणा- 
दिफमें रुढिका आश्रयण केसे कर सकते है' अर्थात्‌ नहीं फर सकते है! " 


समाधान । उद्विदादि शब्दकी तरह पञ्चजन शब्द्की भी रूढि आश्रयण फर 
सकते है'। क्‍योंकि “प्रसिद्ध अर्थचाचक शब्दके समीपमें अप्रसिद्ध अर्थवाचफ 
शब्दका जहां प्रयोग होता है। तदां प्रसिद्ध अथेवाचक शब्दका जो अर्थ होता है, 
सो दी अथं समीप उद्यरित अप्रसिद्ध अर्थयाचक शब्दका भी होता है"यह नियम है । 


जैसे उद्भिदा यजेत पशुकामः? यहां पर “उद्विइ पद फर्मनाम है, घ , 


विधेय गुण समर्पक है” यह संशय है। उद्विइ शब्द खनित्र (फडूचा ) आदिमिं 
प्रसिद्ध होनेसे; ओर याग घाचफ 'यजेत? शब्दके प्रयोगसे ही कर्मका लाभ हो 
जानेसे, ज्योतिष्रोममें गुणविधि है। यह यहा पूवपक्ष है। ज्योतिष्टोम अप्र 
है, अतः गुणविथि नहीं हो सकतो है। किन्तु सन्निहित 'यजेत? के प्रयोगबळसे 
“उद्रि ' यागका नाम है। यह सिद्धान्त है। और 'यूपं च्छिनत्ति’ यहांपर 
(च्छिनत्ति? शब्दके योगसे यूप शब्द्‌ करके दारुविशेष प्रतीत होता है। और 
“बेदि करोति! यदांपर करोति! शब्दके योगले 'घेदि' शब्दका अर्थ संस्कार. 

स्थण्डिलयिरोप स्यीफार किया ह | 

तेले हो यह 'पश्चजन' शब्द भो ' दिक्संज्ये संशायाम्‌' इस सूत्र करके समस्त 
दोनेसे किसीकी संशा प्रतीत होता है। संशोकफी आकाद्वा होनेपर सनि हित 
वाक्यशेपके यलले “पञ्चजन शब्द प्राण आदिकोंमें रुढ है” यहद निश्चय होता है । 
ओर देय, पितर, गन्धर्व, असुर, राक्षस, पञ्चजन शब्दका अर्थ है। ऐसा 
एक मत ह| 

५ चार घण.पांचवा निपाद्‌# पञ्चजन शब्यूका अर्थ है। ऐसा अन्य किसीने 

घर्णन किया है । 


७टि०-डूद्रमे ब्राद्मणसे पैदा हुवा निपाद कदा जाता द्दे। 


¢ 
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कहीं पर प्रजामें पञ्चजन शब्दका प्रयोग देखा गया है-“यत्पाञ्चजन्यया 
विशा? ( ऋ० सं० ८।५३।७ ) इस मन्त्रमें पाञ्चजन्य शब्दका अर्थ मचुप्यरूप प्रजा 
किया है। इस श्रुतिके अनुसार पञ्चजन शब्द फरके प्रजामात्रफा अथवा देय 
पितर आदिका ग्रहण फरनेमें भी कोई विरोध नहीं दै । 

और वस्तुतः पञ्च प्राण, पञ्च कर्मेस्द्रिय, पञ्च शानेन्द्िय, पञ्च भूत, 
अविद्या स्मिता राग हवेपाभिनिवेशरूप पञ्च कलेश, इन पश्चीसॉफा यहां "पञ्च 
पञ्चजन' शब्द करके ग्रहण करना उचित है। 'जायन्त इति जनाः? इस योग- 
वृत्तिका भी इस पक्षमें सम्भव हो सकता है। क्योंकि फर्मेन्द्रिय आदिफ सर्व 
उत्पत्तिवाळे दी है'। “अनित्याशुचिदुःखानारमशु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर- 
विद्या? ! 'यह योगसूत्र है। अर्थ-अनित्यमें नित्यमुद्धि, अश्चविमिं गुचियुद्धि, दुःखम 
सुख्युद्धि, अनात्मामें आस्मबुद्धि, अविद्या दै इति।. यद्द फार्यायिद्या भी चुछ्िरिप 
होनेसे कार्यरुप दी है। इस पक्षमें आफाश शब्द करके मूलाविद्याका ग्रहण उचित 
है। क्योकि कारणरूप अविद्या दी आध्रेय कुंक्षिमें शेष रह गई है आकाशे 
तदोतश्च ्रोतञ्चेति’ ( बु» ३।८।४)। इस श्रुति विपे मूलाविद्यामें भी आकाश 
शब्दका प्रयोग देखा गया है। मूलाविद्याको आत्मामें प्रतिष्ठित होनेसे अयिद्यामें 
स्थित पञ्चयिशति संख्यफ प्राणादिक भी आत्मामें ही वस्तुतः प्रतिष्ठित दै'। 

और जन शब्द घाच्यसे अजन्य मूळाविद्याका पृथग फरना भी इस पक्षमें सङ्गत 

होता दै। इस पक्षमें यस्मिन्‌ पञ्च पश्चजना;” इत्यादि श्रुतिका “ फार्य कारणफा 
आधार ग्रह्म आत्मा दी है” यह अर्थ सिद्धान्ताबुसारी सिद्ध होता दै। “तत्परिग्र 
हे$पि न कश्चिद्रिरोधः? इति भाष्यम्‌। अर्थ-पज्ञ पञ्चम शब्द करवे पत्र्षिशति 
संख्यक प्राणादि कार्येवरगके ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं दै इति। 

शंका । यदि पञ्चजन शब्द करके देवाद्कोंके ग्रदण फरनेमें कोई दोष 
नहीं है तो आचार्यने पञ्चजन शब्द्रसे प्राणादिका ग्रहण क्यों किया है? 

समाधान । सांख्य अभिमत पञ्चविशति तत्त्वोका ग्रदण “पञ्च पञ्चजनाः? 
इस श्रुति फरके नहीं दोसकता है।फ्योंकि सांख्यमतमें प्रधान स्वतन्त्र दै; शुद्धि आदिक 
अन्य तत्त्व प्रधानफे आश्रित हैं । पुरुप असङ्ग है। प्रधानादिकोंकों पुरुषफे आशित 
माननेसे पुरुषमें असङ्गताकी, प्रधानमें स्वतन्त्रताकी हानि दोगी। इस अभिप्रायसे 
आचार्यने 'प्राणादयों वाक्यशेपात्‌” इस सूत्र करके प्राण आदिफोंको पञ्चजन 
शब्दका अर्थ कद्दा हे इति ॥ १२॥ 


शंका | माध्यन्दिन शाखामें अन्नको प्राण आदिमं ग्रदण किया है। 
इसलिये माध्यन्दिन शाखायालोंके मतमें प्राण आदिफ पञ्चजन शब्दे अर्थ दो 
सकते दै'। परन्तु फाण्य शाखायालोंकै मतमै प्राणादिफ पञ्चजन शब्दके अर्थ 
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| बैसे हो सकते है; फ्योंकि फाण्य शाखामें अन्नको प्राणादिप्रतिपादफ -'प्राणस्य 
प्राणमुत' इत्यादि मन्त्रमें ग्रहण किया नहीं ! 


अतः सूत्रकार इस शंफाके समाधानको स्वयं कहते दै: 
ज्योतिपेकेषामसत्यन्ने ॥ १३॥ ˆ 


अर्थ} ज्योतिपा, २ पफेपाम्‌, ३ असति, ७ अन्ने । इस सूत्रमें चार पद द । 
काण्य शाखायालोंके मतसे ' प्राणस्य प्राणमुत? इस मन्त्रमे अन्नका ग्रहण न झोनेपर भी ज्योति 
करके पञ्च संख्याकी पूर्ति हो जायेगी । क्योकि काण्यशाखावाळे भी ' यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? 
इस मन्त्रके पूरवेमन्द्रमे प्रह स्वरूप निरूपणके वास्ते ही ज्योतिको पढ़ते ह~ तरवा ज्योतिपां 
ज्योतिः? इति। ८ 


शंका । “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इस मन्त्रे पूर्वमन्त्रमें माध्यन्दिन 
शाखा व फाण्यशाखा दोनोंमें ही ज्योतिफा पाठ तुल्य है। अतः दोनोंके मतसे 
दो उत्तर मन्नमें ज्योतिका ग्रहण होना चाहिये । फाण्थशाखावालोंके मतमें दी 
समान मन्त्रगत पञ्च संख्या फरफे ज्योतिका ग्रहण क्यो होता है ! 


समाधान । “अपेक्षाभेदात्‌)र इति आष्यम्‌। अर्थात्‌ माध्यन्दिन शाखा- 
घालोंफे मतमें 'प्राणस्य प्राणम्‌? इस मन्त्रमें अन्नका ग्रदण होनेसे पञ्चजनफा लाभ 
हो जाता है; इसलिये पूर्व मन्त्र पठित इस ज्योतिफी अपेक्षा नहीं होती हे । ओर 
काण्वशाखावालोॉके मतमें अनफा ग्रहण उक्त मन्त्रमें है नहीँ। अतः पश्चजन- । 
का लाम न होनेसे “ प्राणादिक पश्चजनोंमें पांचघां फोन है” ऐसी अपेक्षा होती 
है। इसलिये अपेक्षामेद्से एक ही मन्त्रमें सूर्यादिरूप ज्योतिफा ग्रहण और 
अग्रहण दै। जैसे एक ही अतिरात्रमें बचनभेदसे शोडपीपात्रका ग्रहण च अग्रदण 
होता है; तैसे द्वी प्रकृतमें जानना। सो इस प्रकारसे सांख्य अभिमत प्रधानमें 
कोई थुति प्रमाण नदौं है। स्सृति ओर युक्ति करके भी “सांख्य अभिमत तर्च्वो- 
कौ प्रसिद्धि नहीं दो सकती दै” इस वार्ताको आगे प्रतिपादन करेंगे । यहां भी 
पको प्रहामे समन्ययफी असिद्धि फल है। और सिंद्धान्तमें समन्ययफी सिद्धि 
फलदै॥ १३॥ 


इति संख्योपसंग्रदाधिकरणम्‌ ॥ 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिशेक्तेः॥ १४ ॥ 


अर्थे--१ कारणत्येन, २ च, ३ आफाशादिपु, ७ यथाव्यपढिटोफेः । इस सूचर्मे 

चार पद हैं। फार्येविपयक फ्रमा्रमका विगान दोनेपर भी फारणविपयक श्रुतियोम फोई 

विगान ( विरोध ) नहीं दै। क्‍योंकि सत्य सवश सर्वशक्ति एक अद्वितीय ग्रषाका जैसे एफ 

क लल निर्देश किया दे ऐसे ही सबै येदान्तोर्मे समान ही कारणका निरूपण 
1 
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सम्पूणं जगत्कारण योधफ वाक्य इस पूत्रके विपय हैं । 
“जन्माद्यस्य यतः? इत्यादि सूत्र फरफे ' जगज्ञन्माद्िफारणत्च? ग्रहका 
लक्षण फदा। “तत्त॒ समन्वयाइ्‌? इत्यादि सूत्र करके सम्पूणं येदान्तघाफ्योफी 


गतिसामान्यफा विषय प्रह्मफो प्रतिपादन किया। “आनुमानिकमपि? इत्यादि 
सूत्र फरके प्रधानमें वेद फरफे अप्रतिपाद्यपनाको सिद्ध किया । 


तद्दां धादियोंका विवाद दोनेसे “यतो घा इमानि भूतानि” इत्यादि 
जगत्कारणचादिचाक्य “ग्रह्ममें प्रमाण हैँ घा नही” यद “सन्देह? होता है। 

तहां पूर्ववादी यह पूर्यपक्ष फरता है: , 

अथ पूर्वपक्ष । सिद्धान्तीने जो-' जगतूके जन्मादिफा फारणत्च' प्रहझाका 
लक्षण फद्दा है सो नहीं यन सकता है । : ओर सवै वेदान्तवाक्योंकी व्रहायिषयक 
गति ( तात्पर्य ) सामान्यका भी निश्चय नहँ फर सफते हैं । फ्यॉफि फार्य घ 
फारणयादि वाक्योंका परस्पर विरोध देखा “गया है। प्रत्येक उपनिपदोर्मे फद्दी 
किली फ्रमसे फद्दो किसी कमसे, फद्दीं क्रमके चिना दी, खृष्टिका प्रतिपादन किया है। 


अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते है-फहीं पर “आत्मन आकाशः संभूतः! 
( तै० २१) “आत्मासे आकाश पैदा हुवा” इत्यादि घाक्योमें आत्माले प्रथम 


`. आकाशी उत्पत्ति फह फरके आकाशको उत्पत्तिके क्रमसे सूटिका फथन किया है । 


और कहीं पर--“तत्तेजो अजत? ( छा० ६२३) । “सो सद्रूप ग्र 
तेजफो रचता भया” इत्यादि याक्योंमें सद्रुप ग्रहमसे तेजफी उत्पत्तिफो प्रथम फद 
करके तेजकी उत्पत्तिक्रमसे सफा कथन किया है । 


और कहाँ पर--'स प्राणमछजत प्राणाच्छरद्धाम्‌? (प्र ६।४)। अथं 
सो पोडशकल पुरुष प्राणको प्रथम रचता भया, प्राणसे श्रद्धाको रचता भया इति। इत्यादि 
घाक्य फरफे प्राण आदिक विलक्षण रमसे सुष्टिका फथन किया दे । 


और कहीँ पर--'स इमांन्लोकानछजत । अम्मो मरीचीमरमापः ॥! 
(३०३० ११२) । अर्थ-सो आत्मा इन छोकोको रचता भया; छोकोंका विभाग 
करके बेद स्यं दिखाता दै--अम्भ-स्वगगांदि सत्यलोक पर्यन्त, मरीची-अन्तरिक्ष, मरम्‌-ट्रथियी, 
आपः-याकी बये हुये पाताल पर्यन्त सस्तळोक इति । इत्यादि वाक्य फरके यिना फ्रमसे 
रृष्टिफो फदकर पुनः लोकोंके फ्रमफा अभिधान किया है । 
. और फी पर असत्से सृष्टिकी उत्पत्ति फदी है । जैसे-- 
“सद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत? (तै० २७) ।  अर्थ- यद जगव, 
उत्पत्तिक पिछे असन, स्वरूप ही था । तिस असतसे सत, स्वरूप जगत. पैदा हुया दै इति । 
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और--'असदेवेदक्ष्मग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्‌ ( छा० ३१११ )। 
अर्थ--यद्द जगत, उत्पत्तिफे पिछे शसदू ही था, पुनः सो सदूरूप होता भया इत्यादि इति। 

और फी पर असद्वादका निराकरण करके सतसे सृष्िउत्पत्तिकी प्रतिज्ञा 
फरो दै-जैसे-' तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌। अर्थ--यद जगव,उत्पत्तिके पदि 
असत्‌ टी था ऐसा कोई कदते हैं इति । इस प्रफार उपक्रम करके आगे कद्दा है-' कुतस्तु 
खलु सोम्पैबंस्यादिति होवाच कथमसतः सज्ञायेतेति सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीत्‌’ 
( छा० ६।२।२)। अर्थे प्रिय ! यदद असतसे सुष्टिका विधान कैसे यन सकता दे ? 
असतसे सतकी उत्पत्ति कैसे हो सकती दै? इसलिये पुक अद्वितीय सत्‌ ही उत्पत्तिफे पिले 
था यहद सिद्धान्त दै इति ।- 

और कद्दी पर स्वतः ही जगतकी. उत्पत्ति फही है--जैसे-- 
“तद्धे तद्यव्याकृतमासीत्‌ तञ्चामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत? (बृ० १।४।७) । 
अर्थ उत्पत्तिफृ पछिछि यह जगत्‌ अव्याहत था । सो अनमिव्यक्त नामरूपवाळा जगत्‌ ही 
नाम रूप करे सृष्टि दसाम घ्यात ( अभिव्यक्त ) हुवा दै इति। 

इस प्रकारसे फाये घ फारणके प्रतिपादक थेद्वाक्योंमें अनेक विवाद है'। 
घस्तुप्रतिपादनमें विकल्पका भी असम्भव है। अतः थेदान्तवाक्यों करके ब्रहम 


जगतूफी फारणताका निश्चय नदी हो सकता हे । फिन्तु स्सति और युक्तिफे 


बलले ही कारणान्तर प्रधानादिका स्वीकार करना न्याय्य है इति | 

` यहां पर--“ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि कारणविषयक था- 
फ्योंफा-- “असद्वा इदमग्र आसीत्‌? इत्यादि कारणविषयफ वाक्योंके साथ 
विरोध दै। और “तद्धेदं तदि? इत्यादि स्वयंकर्तृक सश्विक्योंका--ओऔर अन्य- 
फेक सृष्टियाक्योंका भी परस्पर विरोध है। और सृष्टिके क्रम अक्रम विक्रम 
बोधक घाक्योंका विरोध भी स्पष्ट ही ह। ओर सृष्टिरुप फार्यसे फारणरुप 
प्रह्ाका निश्चय करना दै। सृष्टिविषयक दिवादसे 'सृष्टिकारणत्घ' रुप घ्रह्मके 
छक्षणमें भी विवाद दोता दै । . छक्षणमें विवादसे लक्ष्य प्रह्ममें भी विवाद सिद्ध 
होता दै । अतः ग्रहमे येदान्तयाक्योफा समन्वय सिद्ध नहीँ दो सकता है। और 
गतिसामान्यफी विपयता भी ग्रह्ममें सिद्ध नहीं हा सकती हैँ। इसलिये कर्मके 
अङ्ग देवता था फर्ताफे प्रतिपादक होनेसे सम्पूर्ण घेदान्त गोण है'। घा अवि- 
घक्षित अथंबाळे हैं। या जपमात्रके उपयोगी है"। यहद अर्थ पूर्यपक्षीके 
मतले सिद्ध हुवा । 

अय इस प्रफार पूर्षेपक्षके प्राप्त ये सिद्धान्ती समाधान करते दै'-- 

#यद्द जगत्‌ उत्पत्तिके पद्िले असत्‌ ही था । प्रश्न-क्या डरान्यडूप दी था ? 
उत्तर--नहों, किन्तु सत्रूप ब्रह्म ही होता भया सो घ्रझ दी जगत्‌ रुपसे प्रतीत 
हुवा दै इति । 
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भी बिगान नहीं दै इति । क्यॉकि-'यया व्यपदिष्टोक्ते! अर्थात्‌ जिस प्रकारसे एक घेदा- 
न्तमें सर्वज्ञ, सर्वशक्ति,सर्वेश्वर, सर्वात्मा, एक अद्वितीय परमेश्वरकों जगत्‌का कारण 
फद्दा है । तैसे ही अन्य बेदान्तोंमें भी जगतफे फारणफो कदा है । अय इसी विपयफो 
भ्रुतिके उदाहरणोंको देकर स्पए करते है':--' सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! (त० २१) 
यहां पर शानशब्दू. फरके; -और आगे इसी प्रकरणमें फारणयिपयफ ' सो5का- 
मयत? इस चयन करके; जगत्कारण ब्रह्मरूप आत्माको चेतनरुपसे 
निरूपण किया है। “श्रह्मकों किसी फरके प्रयोज्य न दोनेसे कारण प्रह्म स्थ्तन्त्र 
ईश्वर है” इस अर्थको थुतिने कहा दै । “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश; संभूत!! 
अर्थ--तिस ' सत्ये ज्ञान! इत्यादि मन्त्रप्रतिपाच इस अपरोक्ष आत्मासे आकाश उत्पन्न हुवा 
इति। और आगे तिसी कारणविपयक आत्मशब्दके प्रयोगसे “ग्रह, ही अन्नमय 
आदिक कोशपरम्पराके ,अन्तःप्रचिष्ट दानेसे संका अन्तर्यामी प्रत्यागात्मा है” इस 
अर्थका निर्धारण किया है। “बहु स्यां प्रजायेय' ( ते० २६ ) । अर्थ-प्रशारूप 
करके में ही बहुत होवों इति । यहां पर “बहु स्थां? इस आत्मविपयफ बहुभवनफे 
फथनसे प्रजारूप कार्यका व कारणका अभेद फद्दा है । ओर अर्थसे ईश्वर 
“सर्वात्मक है? यदद सूचन किया दै । तैसे ही “इदे सबमस्रजत यदिदं किञ्च? 
अर्थ--जो कुछ कार्य दै इस सबको आत्मा रचता भया इति । यहां पर समस्त जगत्फी 
खुष्टिका निर्वेश करनेसे स्टिक पहिलै खाको अद्वितीय फद्दा है । 


जिस प्रकारसे यहां तैत्तिरीय श्रुतिमें सत्य शानादि छक्षणचाळे श्रह्मकों 
जगतका कारणरूपसे निश्चय किया है। इसो प्रफारसे अन्यत्र भी सत्य शानादि 
लक्षणबाला ब्रह्म दी फारणरूपले निश्चित होता हैः“ सदेव सोम्येदमग्र आसी- 
देकमेवाद्वितीयम्‌' । “तदैक्षत बहुस्यां ्रभायेयेति । तत्तेजोऋछजत ॥ ? 
( छा० ६२३) । अर्थ--दै प्रिय ! यह संसार उत्पत्तिक पहिले सत्य एक अद्वितीयरूप 
ही था? सो ईक्षग फरता भया? "मे प्रजारूपसे बहुत हाउँ' “सो तेजरो रचता भया? इति । इस 
श्रतिसे मो कारणमें सत्यपना, एक अद्वितोयपना, चेतनपना, कायं य फारणफा 


अमेद ही सिद्ध होता है। 


तथा “आत्मा वा इदमेक एवाग्र थसीनान्यकिचन मिपत्‌ । स 


ई्क्षत छोकानु सजे! (३० ३० १११) । अर्थ-यद्ग जगत उत्पत्तिके पहिले एक 
अद्वितीय आत्मरूप ही होता भया; आत्मासे अन्य कुछ भी नहीं था। सो आत्मा हो 
«मैं छोकोंफी रचना करूँ? ऐसा संकल्प करता भवा इति। इस श्रुतिमें भी फारणमें 
आत्मपना, अद्वितीयपना, चेतनपना, सर्वेलोकफतुपना स्पष्ट दै। इसी प्रकारसे 
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. कारण निरूपण फरनेवाले सम्पूणं वाक्योंका प्रत्येक वेदान्तमें कोई विरोध नहीं 
है। अतः 'ब्रह्म ही जगतका कारण है? यहद निश्चय है। 

केवळ कार्यविपयक विरोध अवश्य देखा गया है- कहीं पर आफाशफी 

प्रथम खि कही है; कहीँ पर तेजकी प्रथम सृष्टि कही है इत्यादि । परन्तु इस 

कार्यविपयक विरोध करके “ अविरुद्ध सर्ववेदान्तोमें भासमान कारण प्रकी अचि- 

वक्षा होनेको योग्य है” ऐसा नहीं कह सकते हैं । घयॉकि फार्यचिपयक विरोधसे 

अ नहीं हा सकती है। अन्यथा पुत्रके मरणसे पिताका भी मरण 

चाहिये । 


शंका । जैसे पुत्रकी सम्पत्तिसे ऐक उपि कहा जाता है । 


तैसे हो कार्यविषयक विरुद्ध वाक्योंसे कार्यकी असिद्धिकी तरह कारण त्रह्मकी भी 
असिदि हो ज्ञावेगी । 

समाधान । वस्तुतः ब्रह्म केवळ कारणत्येन ही वेदान्तप्रतिपाद्य नहीं है. । 
किन्तु “सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि रूपसे प्रहाका प्रतिपादन है। सत्य पान 
अनन्तताको उपपादन फरनेके लिये दी जगत्‌कारणताका अध्यारोप किया है । 


अकल्पित वस्तुको प्रतिपत्तिके लिये कल्पित वस्तुमें विगानदोप कहीं भी 
नहीं होता है। जैले तात्त्विक अयधन्तीकी प्रतिपत्तिके लिये तत्तत्पुरुषों फरके 


अरुधन्तीके समीपवति पूर्वोत्तर नक्षत्रोमे ज्ञा फल्पित स्थूळ अरुधन्तीविषयक -- 


विगान दै सो दोप नहीं होता है। और जैसे रेखागवयन्यायसे नित्य शब्दकी 
प्रतिपत्तिके लिये नाना व्याकरणोंका जो परस्पर भिन्न २ कल्पित प्रकृति प्रत्ययादि 
विषयक विगान है सो दोप नहीं होता द्दे । तैसे दी व्रहाकी प्रतिपत्तिके लिये 
कल्पित सृष्टि विषयक चिगान मी दोप नदीं है । 


वस्तुतः सश्क्रिममें भी विगान नहीं है; फिसी भी श्रुतिका कुछ भी विरोध 
नहीं है। इस अर्थका अब उपपादन करते दें-जैसे अनेक शिव्पक्रियामें कुशल 
जो देवदत्त है सो प्रथम चक्रको बनाता है। पुनः चक्रसे कुम्म को बनाता है । पश्चात्‌ 
कुम्मसे जलफो लाता है। उदकसे आटा गूंदकर पिण्ड बनाता है। पश्चात्‌ 
पिण्ड करके घृतपूर्ण पकान्नको सिद्ध करता है। यहां पर देवदत्तफो चक्रादि सवे 
कायेके प्रति कारण द्वोनेसें; ' देवदत्तले चक्रादिक हुये” यह भी कह सकते है'। 
^ दुंबदत्तस चक्र, चक्रसे कुम्भ, कुम्भसै जलादरण दुवा ” यह भी फद्द सकते है' । 
ओर “देवदत्तसें जलाहरण जलादरणसे पिण्ड हुवा” यह भी फद्द सकते हैं । 
यहां क्रम अक्रम विक्रम फहनेमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि देवदत्त सय फायमें 
कतृत्येन अचुस्यूत दै । 

तैसे दी प्रछृतमें भी यद्यपि आफाशादि ऋमसे ही सृष्टि है; तो भी आकाश, 
वायु, अनल, आदिफॉके प्रति साक्षात्‌ परमेश्वरको ही फ्ता होनेसे “ 
भाकाशकी उत्पत्ति हुई, आफाशसे वायुको उत्पत्ति हुई” इत्यादि भो कद स रते 
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है'। “परमेश्वरसे तेज हुया, तेजसे आप हुये ” यदद भी फद सकते है' । परमेश्बरसे 
ये सब लोक हुये इत्यादि भी कद्द सकते है। यहां क्रम अफ्रम व विरुद्ध क्रम कहनेमें 
कुछ भी विरोध नहीं दै। 

यदि परमेश्वरसे तेज, तेजसे यायु, वायुसें आकाशकी उत्पत्तिको कहीं पर 
येद्‌ कद्दता; तो विरोध होता । ऐसा येद्मे कहीं फद्दा नहीं; अतः किसी धुतिफा 
विवाद र 1 अत पध आचार्य फार्यविषयक श्रुतिवियादफा भी समाधान 
"न वियदशुतेः? ( प्र० सू० २।३।१ ) इत्यादि ग्रन्थसे स्वयं फरेंगे॥ सृष्टि याफ्योका 
खृष्टिमें तात्पर्यको स्वीकार फरके फार्यमें विगानफी समाधि फही। “वस्तुतः 
सुषठिवाक्योँका भी सणिमें तात्पय है नहीं” अब इस अर्थको दिखाते दै-- 
“भवेदपि कायस्य विगानमप्रतिपाद्यत्वातः इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-सषटिविपयक 
विगान होना योग्य भी है; क्योंकि सृष्टि पेद करके प्रतिपाद्य दे नहों । किन्तु अद्वितीय महम 
ही प्रतिपाद्य दै इति । 


शंका । फिर सृष्टिको अन्यथा २ जो श्रुति फहती है' इसका क्या 
प्रयोजन दै? 


समाधान । खटिका वेदोमें जो अन्यथा २ कथन है सो--“ स्थप्त सश्टिमे 
जैसे उत्पत्तिके क्रमका नियम नहीं है। तैसे दी इस जाग्रत प्रपञ्चमें भी उत्पत्तिके 
फ्रमका नियम नहीं है। किन्तु स्वप्न प्रपञ्चकी तरद निखिल प्रपञ्च भ्रममात्र है। 
इस सृष्ट्यादि प्रपञ्चके प्रतिपादनमें वेदका तात्पयं है नहीं। फिन्तु अह्वितोय 
असङ्ग ब्रह्मे प्रतिपादनमें दी बेद्का तात्पर्य है” इस अर्थका शापक है। 


आत्माके प्रतिपादनके लिये ही सृष्टिका प्रतिपादन दै । स्यतन्त्र सृष्टि 
आदि प्रपञ्चका प्रतिपादन इए नहीं है। क्योंकि सृष्टि भादिके विशानसे फोई 
पुरुषार्थ देखा खुना नहीं गया है। ओर खुष्टियिदानसे पुस्पार्थेको कल्पना भी 
नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तदां २ उपऋमउपसंदारादिक लिट्गों फरके स्य उप- 
निपदोमिं ; प्रह्मविषयक वा्योके साथ ही सियाक्यॉको पकयाक्यता देखो गई दै । 


और अन्नेन सोम्य शुङ्गेनापोमूलमन्बिच्ाद्धिः सोम्प शुङ्गेन तेजोमूल- 
मन्बिच्छ तेनसा सोम्प शुङ्गेन सन्मूळमन्विच्छ । (छा० ६८७) ॥ अर्थ- 
ह प्रिय! अन्न ( प्रथिवी ) रूप कार्य करके जलरूप कारणका अन्पेपग कर, जछसे तेअसप 
कारणका निश्चय कर । तेजसे सतरूप कारणका निश्रय कर इति। इस श्रुति फरे 
समस्त भूविकारोंका भूमिमें, भूमि रा जड़में, जलमा तेजमें, तेजमा सत्‌ आत्मामं 
ठय बतला कर; सृष्टि भादि प्रपञ्चको प्रह्मशानर्मे साघनपना दिखलाया है। 
और सृत्तिका आदिक दृष्टान्तों फरके, कार्य य॒ कारणका अभेद कहनेके 
लिये; सश्टिकी उत्पत्ति आदिक प्रपञ्चका श्रयण कराया है । सुके प्रतिपादन 
घेद्का तात्पर्य नहीं दै । यद निश्चय होता है। तयात्र गोड्पादरारिका-- 
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गल्लोहविस्फुल्लिज्ञाये! सष्टियां चोदिताउन्यया । उपायः सोऽवताराय 
नास्ति भेद! फथश्चन ॥ अर्थ-रुत्तिका, लोह, विस्फुतिरङ्गादि च्शान्ता करके जो 
अन्यथा २ सका यणेन घेदमे किया है; सो प्रह्मज्ञाकेक अवतारका उपायमात्र है; भेद कुछ 
भो नहीं दै । अर्थात सृष्टिप्रतिपादनमें पेदका तात्पर्य नहा दे इति। यह सम्प्रदायवेत्ता- 
घोंका वचन है । 

ओर फलवस्सन्निधावफलं तदङ्गम्‌ । अर्थ -फल्बाठे वाक्यादिकोंकी सप्ति- 
थिम फछयुन्य चाक्यादिक फलछवाले वाक्‍यादिकॉफे अडू होते हे इलि । इस न्यायसे 
सृष्टिका विज्ञान, कारणत्रह्मविशानका अङ्ग है । क्योंकि सृष्टिके विशानसे 
कुछ भी फल खुना नहीं गया है । और व्रहाविश्ञानका फल सुना गया है-- 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? ( सै० २१) । अर्थ-मरमवित, परम पुस्पार्थको प्राप्त होता 
३इति। “तरति शोकमात्मवित्‌? ( छा० ७।१।३) । अर्थ--भात्मवित पुरुष 
दुःखरूप संसारुको तर जाता दै इति। “तमेष विदित्वा5तिमृत्युमेति ? ( श्ये०३।८)। 
अर्थ-- तिस जगदधिष्टान प्रमको अपने आत्मर्पसे जान करफे ही यद पुरुष सृत्युको उठुन 
करता दै । अर्थात्‌ मरणादिरदित हो जाता दै इति। इत्यादिक अनेक श्रुतियोंमें 
प्रह्मविशनसे परम पुरुपार्थं कदा है। ओर ग्रह्मविज्ञानसे विद्वानको परमानन्दकी 
प्राप्ति, शोकफी निवृत्ति, व मृत्युका अतिफ्रमणरूप फल प्रत्यक्षसे भी सिद्ध है। 
क्योंकि जिस समय-' तत्त्यमसि” घाक्यार्थफे विचारसे असंसारी आत्माका 
अपरोक्ष अनुभव होता है, उसी समय संसारकी निवूत्ति हो जाती दै ॥ १४॥ 

शंका | कार्यविपयक विगानफा समाधान आपने किया है। और जो 
कारणयिषयक विगान -“ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत |! 
इत्यादि दिखलाया हे। तिसका क्या परिहार है तिसका परिहार करना चाहिये ? 

समाधान । इस शंकाका परिद्दार सूत्रकारने स्वयं फिया दैः-- 

समाकर्षात्‌ ॥ १५॥ 

अर्थ-इस सूत्रमें ‹ समाकपांत? यइ एक ही पद दे । 'समाकपे? नाम अनुकपेण 
अर्थात्‌ अजुद्त्तिका दे । अनुकपेण यहाँ अर्थका विवक्षित दे । तथा च सत्यरुप ब्रह्मकी ही ` 
' असद्वा? इस मन्प्रमे अनुयृत्ति दोनेते स्वरूपणून्य ' असत्‌ पदका अर्थ नहीं है इति । 

“असद्वा इदमग्र आसीत्‌? इस तैत्तिरीय श्रुतिमें स्वरूप रदित असत्‌को 
फारणरूपसे धरण नहीं कराया है। क्योंकि-असन्नेव स भवति । असद्‌ 
ब्रह्मेति बेद चेत्‌। अस्ति ब्रह्मेति चेद्रेद । सन्तमेनं ततो विदुः । 
अर्थ -जो ग्रहको असत्‌ जानता है सो असत्‌ ही होता है। जो प्रद्ाफों सत जानता है 
इसको शानी दोनेसे विद्वान्‌ छोग सन्त जानते दें इति । इस मन्त्र फरके सैत्तिरोयमें 
भतद्वादका निराकरण किया है । 


3 


अ-१-४-१५ - भाष्यायप्रदीपिकासहितम्‌ ५४३ 


और * सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस मन्त्र करके व्रहाको सत्य स्यरुप क 
कर इसी ग्रहारुप आत्मासे आफाशादि फ्रम करके ग्रह्माण्डकी उत्पत्ति फदी है। 
और इस सत्य स्वरूप ग्रह्मफो दी अन्नमयादि फोशपरम्परा फरके पुच्छ प्रतिष्ठा 
सर्यान्तर्यामी य प्रत्यगात्मा स्वरूप फरफे निर्धारण किया है । पुनः ' सोऽकामयत? 
इस घाक्यसे तिस दी प्रहत प्रहमभात्माका समाकपंण ( अनुयतंन ) फरके यायत्‌ 
सृष्टिकी तिस प्रहासे दी उत्पत्तिका श्रयण कराया है। ओर सुध्रिमे पुनः ब्रह्मफा 
दी अनुप्रवेश कृद्या दै। 9 
इसके अनन्तर 'तत्सत्यमित्याचक्षते! अर्थ--'सो प्रदा सत्य दे' ऐसा विद्वान्‌ 
लोग कहते दै इति। इस घाफ्यसे सत्यरूपसे प्रहाका दी उपसंदार किया दै। पुनः 
“तदप्येप :छोको भवति? अर्थ- तिस प्रछत म्रह्ममे यद्द मन्त्र भी प्रमाण दे इति। 
इस याक्यसै तिस ही प्रछत प्रह्मचिपयक मन्त्रको कहनेफी प्रति्षा फरके “असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌? इस मन्त्रको पढ़ा है । यदि निरात्मक असतकी ही इस मन्त्रम 
विवक्षा होती तो अन्यका समाकर्पण च अन्यविषयफ प्रतिशा करके अन्यफा उदा- 
हरण फरनेसे वाक्य असम्यद्ध दो जायेगा । 
शंका । फिर सिद्धान्तमतसे असत्‌ शब्दका क्या अर्थ दै! 
समाधान । घरः सन्‌ उदकं सत्‌, इत्यादि स्थलमें नामरूप च्यात वस्तु- 
विषयक प्रायः सत्‌ शब्द प्रसिद्ध है। उत्पत्तिके पूर्च च्यात वस्तु दै नहीं, अतः 
व्याकरणके अभावकी अपेक्षा करके सत्‌ ही प्रहा 'असत्‌की तरह था! इस प्रकार 
गुणवृत्तिसे असत्‌ शब्द करके कद्दा है । अनभिव्यक्ति यहां पर गुण है । 
अथवा -“ यद्द जगत्‌ उत्पत्तिसे पूर्व असत्‌ फदिये अनभिव्यक्त था, ततः? 
कदिये तिस प्रछत सत्‌ व्रहाकी सत्ता स्फूतिसै ही सत्‌ ( अभिव्यक्त ) होता भया” 
यद “असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो ये सद्जायत' इस मन्त्रका अर्थ है। इस पक्षमें 
मन्त्रगत 'ततः' शब्दसे ग्रहका समाकर्षण होनेसे असबुवाद्फी शंका ही नहीं 
“हो सफती है। 
अत एवं “असद्वा? इस मन्त्रमें स्थित अनभिव्यक्त नामरुपवाळे प्रका ही 
“तदात्मानं स्वयमङुरुत? इस घाक्यघटक तत्‌? शब्दस समाकर्षण करके रसो 
चै सः! इस उत्तर याक्यसे रस ( सार ) रुप कहकर “एप ह्येवानन्दयाति? अर्थ- 
यहद रस आनन्दुरूप प्रस ही अपने आनन्दलेश करके जगतको आनन्द्वाळा करता है इति । 
इस वाक्य करके प्रइ प्रह्ममें ही जगदानन्दहेलुता फद्दी दे । 
अत एय “यदा वेप एतस्मिन! इत्यादि मन्त्रसे दृश्यक्षन्य निराधार प्ररत 
आनन्द स्वरूप आतमामें भेद्रदित अभय प्रतिष्ठाचालेको अभय; और अन्मान्तरीय 
उपास्यउपासफभावादिरुप भेदद्वृषिसै चात, सूर्य, अगि, आदिफॉफो भीषा ( भय ) 
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फहकर “सैपा55नन्दस्य मीमांसा? इत्यादि अन्थसे “यावज्ञीच राशिका आनन्द 
प्रत प्रह्मानन्द्फा लेशमात्र है” इस अर्थका उपपादन किया है। इसी प्रफारसे 
“त यश्चायं पुरुष ॥ यश्चासावादित्ये ॥ स एकः ||! अर्थ-इस पुरुषमें और 
चफारसे अधोलोकवर्ति यावजीवराशिमं; तथा उगदित्यमण्डलमें; और 'च!से उध्येलोकवर्ति 
यावज्ीबराशिम अन्तरात्मा एक ही दै इति। इस मन्त्र करके प्रछत प्रह्में सर्वान्त- 
यांमिताका प्रतिपादन असत्‌ कारणवाद्‌में अत्यन्त असंगत होगा। अतः अस- 
त्फारणचाद्‌ अत्यन्त असत्‌ है। तथाच समस्त तैत्तिरीयोपुनिपतफ़ा “सत्य 
शानादि स्वरूप प्रह्म ही जगतका फारण है, असत्‌ नहीं है” इस अर्थके प्रतिपादनमें 
ही पय्येवसान है यह सिद्ध हुवा । 


और यही योजना “असदेवेदमग्न आसीत्‌?' ( ३१६६ ) इस छान्दोग्यमे 
भी है। फ्योंकि छान्दोग्यमें भी “तरसदासीत्‌? इस चाक्यशेपघटक “तत शब्द 
फरके पूर्व वाक्यगत असत्‌ प्रहाका समाफपंण किया। और 'असदेव? इस 
पूर्व मन्त्रमे अत्यन्त असत्‌ स्वरूप अत्यन्ताभावको यदि 'असत! शग्द्से कहे तो 
“तत्सदासीत्‌? यहां पर किसका समाकर्पण होगा? क्योकि अत्यन्त असत्‌का 
समाकपंण बने नहीं। ओर कथश्चित्‌ समाफर्पण मानने पर भी असतो 
“सदासीत्‌? यह सत्‌ कददना भी असंगत होगा । 


| सदेवेदम 
जाह रसदेवेदमग्र आसीत्‌ ( छा० ६।२।१ ) अर्थ -म्यह जगत्‌ 
उत्पत्िसे पहिरे असत्‌ ही था” ऐसा कोई कहत हैं इति। यहां पर श्रुत्यन्तरके अभि- 
प्रायसे यद्द एकीय मतका उपन्यास नहीं दै। अर्थात्‌ “तडफ आहुः इस मन्त्रफा 
“किसी शाखाबाले फारणफो असत्‌ फहते हैं” यह अर्थ नहीं है किन्तु “वेद- 
बाहा लोग फारणफो असत्‌ फहते है” यहद अर्थ है। क्योंकि क्रियामें विकल्प 
होता दै सिद्ध यस्तुमें विकल्प नहीं होता है। क्रियामें भी स्वरुपमें विकल्प ' 
नहीं होता है, किन्तु प्रफारमें विकल्प होता है । अतः शुतिसिद्ध सत्पक्षफी 
इद्ताके वास्ते यद्द मन्दमति परिकल्पित असत्पक्षफा उपन्यास फरफे खण्डन किया 
है। यद्द निश्चय फतंव्य है। 


'तद्धेदँ त्ब्याकृतमासीत्‌ ( १।४।७) इस बृद्ददारण्यफ श्रुतिमें भी निर- 
ध्यक्ष अर्थात असाक्षिफ जगतका व्याब.रण नहीं कद्दा ६। फ्योकि--'स एप 
इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य:! अर्थ--इस शरीरमें शिरसे लेकर नखाप्र पर्यन्त सो यह आत्मा 

_प्रयिष्ट दै इति। इस उत्तर ग्रन्थमे व्याएत फार्यमें अनुप्रचेशशील अध्यक्ष आत्माफा 
समाकर्पण किया है। ओर अध्यक्षशून्य जगत्‌फा व्याकरण माननेमें 'स पप इद 
प्रवि? इस अनन्तर ग्रन्थयत्त प्रहत अर्थफा याचक “त' इस सर्वनाम फरफे फार्या- 
दुप्रवेशित्येन फिसफा समाकर्षण होगा ! 
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और फार्यानुप्रविएमें चेतनत्वके श्रयणसे भी चेतन आत्माका दी यह शरीरमें 
प्रवेश युक्त ह-'पश्यँथश्षुः शरण्वश्श्रोञ्र मन्वानो मन/ । अधे- रूपदर्शन 
निमित्तसे शरीरमें प्रविष्ट आत्माका नाम “क्षु? अर्थात, ब्रष्टा दै । और भरवणरूप निमित्तसे 
रोशन! अर्थात ओता दे । और मननरूप निमित्तते इस आत्माका नाम "मनः! अर्थात्‌ मन्ता 
है इति । असता प्रवेश यने नहीं । 

और जैसे इस समयमें भी नाम रूपसे व्यारत ( अभिव्यक्त) घटादिरूप 
जगत्‌ कुलालादि अध्यक्षके यिना पैदा नहीं होता ऐै। इसी प्रकार आदि सरगेमें 
भी “अध्यक्षके' विना नामरुपात्मक जगतकी उत्पत्ति नहीं यन सकती है” यदद 
निश्चय होता है। क्योंकि दृ्टयिपरीत फरुपनामें फोई प्रमाण नहीं है। " 


“अनेन जीवेनारमनाचुमविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! ( ६३२ )। 
अर्थ-मैं इस जीयरूप आतमा फरके कार्यके अन्तरम प्रविष्ट होकर नामरुपका व्याकरण करूँ । 
यह ईशका संकल्प दै इति। इत्यादि छान्दोग्य थुतिमे भी अध्यक्षके चिना जगतूकी 
व्याक्रिया नहीं दिखाई है। 


“तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत! यहां पर कर्मकर्तामें लफार है । फर्ता 
परमेश्यरके रदनेपर भी सुकरताकी अपेक्षा करके कदब्यापारफी अविवक्षा दै । अथवा 
फर्ममें लकार दै; फर्ताका अर्थसे आक्षेप दै । दोनों दी पक्षमें लकार फर्ताफा प्रतिक्षेपक 
नहीं है; किन्तु उपस्थापफ दै । क्योंकि 'लूयते केदारः स्वयमेच' या “तूयते केदारः” 
यहां पर लकारसे लविता देवदत्तादि फर्ताका प्रतिक्षेप नहीं होता है। फिन्तु 
फर्ताफी उपस्थिति ही होती दै । 

अथवा 'व्याक्रियत' यद्द फार फर्ममें ही है। अत एव यहां 'गस्यते ग्रामः? 
की तरह फर्ताका आक्षेप नियमसे होता है। ओर फर्मफर्तामें छकारसै फर्ताफे 
आक्षेपका नियम नहीं है। क्योफि 'मिद्यते कुसलेन! यहाँ पर अजीणं कुसूलमेद्नमें 
बातवृष्टयादि निमित्त दोनेपर भी, चिरकालश्तजीणे कुसूलके गिरनेमें फोई दूसरा 
कर्ता नहीं है। यदद अर्थ मद्दामाप्यमें लिखा है। 

शंका । “दद्धेद. तद्षेब्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत? 
इस धुतिसे “जगत्‌की उत्पत्तिके पूर्व अव्याशत जो ईश्वर है तिसफा दी सृष्टि- 
दशामें परिणाम हुवा है”यद मात्म दोता है। तथाच जगदाफार परिणममान ईश्यरसे 
अन्य फर्ताका अत्यन्तामाय होनेसे फर्मकर्तामें दी छूफार मानना उचित है। 
फर्ममें लफारफो, नियमसे फर्ताका आश्षेपक दोनेसे; फर्ममें लफार मानना 
असङ्गत दै। 

समाधान । जगद्बीज सूद्ध्मनामरूपात्मक मायाविशिए चिटूप ईश्वर 
है। परिणामवादी मायाका परिणाम मानवा है । या चिदृशफा परिणाम 
मानता है। अथवा विशेषण विशोष्य उभय अंशफा परिणाम वादीको इए है! 
अन्तिम को मध्यम पक्षमें चिहूपका परिणाम दोनेसे दुग्धादिफी तरद चेतन 

: 


भु 
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स्वरूप ईश्वरमें चिनाशित्वफी प्राप्ति होगी । प्रथम पक्षमें विशेषणरूप . मायाका 
परिणाम होनेपर भी, जगदाफार परिंणममान - मायाकी स्थिति य स्फूतिफा 
साधफ चिद्रूप परमेश्वरके विद्यमान होनेसे फर्ममें ही हकार मानना उचित है। 


वस्तुतः फर्मकर्तामें ही लकार मानना समुचित है । क्योकि सिद्धान्तमें 
विवर्तबादफा स्वीकार है। चिदात्माका वियते ही निखिल अनात्म वस्तु है, 
अन्य कोई कर्ता है नही । फ्ममें टकार माननेसे फर्ताफा आक्षेपरुूप गौरव दोगा । 
विद्वि कर्ताके असम्मवसै आक्षेपका भी असम्भव होगा । फर्ममें छकार-- 
“ नियमसे फर्ताका उपस्थापक है? इस नियमका भङ्ग होगा । “कर्मकर्ता स्थलमै 
फर्ताके आक्षेपक नियम न होनेसे फर्ताका आक्षेपरूप गौरघ नहीं है । 


शंका । 'तन्नामरूपाभ्यामेव व्याफ्रियत? अर्थ--सो प्रह्म ही नामरूप करके 
विवदेरुप होता भया इति | इत्यादि स्थलमें “व्याक्रियत? यद्द यदि फर्मकर्तामें लफार 
है; तो ग्ददां विवतंमान चिदात्मासे अन्य कर्ता अवश्य होना चाहिये । ' अन्य कर्ताके 
न होनेसे फर्मेकर्तामें लफार मानना असङ्गत है । क्योकि 'मिद्यते कुलूळेन' 
इत्यादि जीर्ण” कुसूछाद्रिप फर्मफर्तास्थलमें भी मेद्नफर्ता फर्मसे अन्य अवश्य 
है। मत्यक्षादि प्रमाणसे उपलब्ध न होने पर भो ईश्वर ही कर्ता है। “ईश्वर 
इच्छा बिना तूण भी नहीं हिछ सकता है” यहद वार्ता यक्षके सस्वादसे अथवा 
कार्यमात्रके प्रति ईश्यरको फारणता होनेसे घेदसिद्ध है | 

समाधान | “कमे कर्ता स्थळमें कर्ता दोना चाहिये” यह नियम है। 
कर्मले भिन्न फर्ताका नियम सिद्धान्तर्मे नहीं है । क्योंकि “क्रिया कर्म कर्ता सषे- 
रूप ईश्वर ही है” यहद घेदान्तका सिद्धान्त है। अन्यथा फर्ममें छकार मानने पर 
मी यदद दोप तुल्य है। यह समाकपं सूत्रका तात्पर्य्याथ है। 


शंका । समन्वयाध्यायमें विरोधाविरोधकी चिन्ता करना असङ्गत है। 


इसो चिन्ताके यास्ते ही विरोधपरिहाराध्याय है। अत इस अधिफरणका इस 
प्रथमाध्यायमे निरूपण करना असङ्गत दै । 


समाधान । नाना शाखावर्ती अथया एक ही शाखागत तत्तद्वाक्यविचा- 
रसे घाक्यार्थके अवगमका पर्ययसान होनेपर प्रत्यक्षादि मानान्तर विरोध होनेसे 
याक्याथेफी अवगतिमें अप्रामाण्यफी शंकाफे अनन्तर अ नद्वारा 
मामाण्यक्ता व्यवस्थापन फरना विराधपरिद्दाराध्यायफा अर्थ है । धुतियोंका परस्पर 
विरोधपरिद्दार द्वितियाध्यायफा अर्थ नहीं है। 


शंका । यदि प्रत्यक्षादि मानान्तर विरोधपरिदार दी द्वितीयाध्यायफा 
अर्थ है; तो द्वितीय अध्यायफे तृतीय वियत्पाद्मैं श्रुतियोंकी परस्पर यिरोधपरिहार- 
चिन्ता भसङ्गत होगी ? 
. समाधान। यपि थुतियॉका परस्पर विरोधपरिद्वार द्वितीयाध्यायफा 


। 
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अर्थ नहीं है। तथापि तदांपर स्टिविपयक वाक्योंका परस्पर विरोधपरिहारका 
जो प्रतिपादन किया है सो प्रासङ्गिक दै । छक्षणार्थ ( अध्यायार्थ ) नहीं है। यद 
चार्ता भामतीमें प्रतिपादन करी दै । 
शंका । जैसे सांख्य वैशेषिकादि दर्शनोंका मानान्तरविराधसे या परस्पर 
विरोधसे बाघ प्रतिपादन किया है। तैसे प्रत्यक्षादि मानान्तरघिरोधसै तथा परस्पर 
विरोधसे च सश्टिविषयक थ्रुतियांके विगानसे येदान्तदर्शनका तत्प्रतिपाय प्रक्रिया य 
विषयका भी वाघ होना चाहिये । 
समाधान । यद्यपि मानान्तरविरोधसे ओर परस्पर विरोधसे सांख्या- 
दि दशेनोफा, और तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियादि द्वेतफा, याध दृढ दोनेपर प्रत्यक्षादि 
मानान्तर यिरोधसे अथवा सृष्टिबिषयक श्रृतिविगानसे बरेदान्तशाखका ओर 
तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियाप्रपञ्चका याध भी सुमुश्रुको इए ही है। क्‍योंकि अनिर्यचनीय 
घादीकी कहीं भी ममता सिद्ध नहीं हा सकती है। स्थ प्रपञ्चयाधके अनन्तर 
याधका अवधि निरावरण साक्षी स्वतः सिद्ध दै। इस अर्थविपयक यह सण्डनफा 
स्छोक दै -' वाघे इट़ेऽन्यसाम्पात्किमन्यदपि बाध्यताम्‌ । क्व ममत्वं मुम्नुन्‌- 
णामनिवंचनवादिनाम्‌ ॥' | 
तथापि “दादी करके उद्गावित दोपका उद्धार पुनः २ सिद्धान्तीको फतंब्य 
दे” इस शिक्षाके वास्ते श्रुतियोंकी परस्पर विरोधपरिदारचिन्ता द्वितीयाध्यायमें 
करी है। अत पब कव्पतरः-- परेरुद्धावितो दोप उद्धतेब्यः स्वदशने । इति 
शिक्षा्थमत्रत्यचिन्ता तत्राकरोन्सुनिः ॥ ? 


€जुत्यथविपयकव्यवसायात्मक्ञाने सति मानान्तरमयुक्तविरोधपरि- 
दारखम्‌; द्वितीयाध्यायस्य लक्षणम्‌' | , अर्थ--पेदाथविषयक प्र्मामें प्रत्यक्षादि 
आनान्तरप्रास विरोधफा परिद्दारपना, द्वितीय अध्यायफा लक्षण है इति । प्रथम 
अध्यायर्मे अतिव्याप्ति परिद्दारके लिये मानान्तरप्रयुक्तत्य विरोधका विशेषण है। 
तको प्रन्धोंमें अतिब्यासिवारणके लिये सत्यन्त विशेषण दै । पूर्वमीमांसा 
आदिक तकोप्रन्यजन्य शान; वस्तुत याधित अनात्मविषयक होनेसे व्यवसायात्मफ 
नहीं है। अत एव गीता- “व्यबसायात्मिका बुद्धिरेकेहे कुरुनन्दन |? 
अर्थ -- क्ृप्णभगवान्‌ कहते ददे अर्जुन ! प्रत्यगभिन्न मह्ाविपयक प्रमाकाः नाम व्यवसाया" 
त्मक युद्धि दै, सो केवळ एक पेद्से ही होतो दे इति । 

शंका । जय व्यघसायात्मक युद्धि एक ही दै तो थ्रुत्यथविपयर्फत्व 
बुद्धिका विशेषण व्यर्थ है। क्योंकि यदि नाना व्ययसायात्मक शान होते तो 
इतर व्यायर्दक दोनेखे विशेषण सार्थक द्वेता। जैसे घर नाना दें इसलिये नील 
विशेषण सार्थक दाता ९॥ 


आध्यार्थप्रदोपिकासदितम्‌ । ५४७ 


0 
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समाधान । शरत्यर्थविषयकत्य विशेषण शानमें व्यवसायात्मकत्वका 
उपपादक है। लक्षणमें प्रविए न हेनेपर भी क्षति नहीं है। अर्थात्‌ उपलक्षण 
है। “भरुतियोंका परस्पर विरोधपरिहार?' प्रथमाध्ययका स्वरुप है। अहमर्थ 
प्रत्यगमिन्न प्रझविषयक प्रमाके साधनकलापका प्रतिपादक तीसरा अध्याय है । 
प्रमाफे फलका प्रतिपादक चौथा अध्याय है । यद इस अधिकरणका तात्पय है॥१५॥ 


इति फारणट्बाधिकरणम्‌ ॥ 
जगद्वाचित्रात्‌॥ १६॥ . . 


अर्थ--इस सूग्रमें एक ही पदर दै । 'यस्य येतत्कमं’ इस याफ्यमें स्थित * पतत? 
शब्दको जगड्रायक दोनेसे बाळाकि व अजातशत्रुके सम्वादमें प्र ही प्रतिपाद दे इति। 
कौषीतकि प्राण गत याळाकिं च अजातशशरुरे सम्वादमें अवण होता हे-- 

“यो बे बालाक एतेपां पुरुपाणां कता यस्य बेतत्कमे स वेदितव्यः? 
इत्यादि यालाकि व अज्ञातशत्रुका सम्वादरूप घाक्यसन्द्म इस सूत्रका विषय है। 

किसो फालमें एक गर्ग गोत्रका विद्यामारसे गर्वित यालाकि नामका 
ब्राह्मण अजातशत्रु नामक फाशीराजके पास जाकर--'प्रह्म ते प्रचाणि' अर्थात्‌ 
» मैं तुमको ग्रहका उपदेश करता हूं! इस वाक्यको कहता भया । 

राजा बोले हे प्रहन्‌! “जनक बड़ा दाता ओर भोता है” ऐसा समभ 
फर प्रायः लोग जनके पास ही जाया करते है' । तुमने यह मेरेमें भी सम्भावना 
करी है। मेरे पास उपदेशके लिये आये। अतः १ सहस्र गो आपको मैंने दिये; 
उपदेश कीजिये । 

` तिसके बाद बाळाकिने आदित्यामिमानी देवताका तथा चन्द्र, विद्युत्‌, 

आकाश, पायु, अझि, जलादि अभिमानी अनेक देवता पुरुषोंका उपदेश राजाको 
किया। परन्तु राजा सवव देवतायोंके स्यरूपफो और उपालनाके प्रकारको 
अच्छी तरद जानता था इसलिये राजाने फद्दा कि -“ इन सर्व देवतायोंको व 
डनालनाग्रकार मैं अच्छी तरद जानता हूं; इससे अधिक यदि आप जानते हो 
तो उपदेश कीजिये”। गाग्यं चुप हो गया । 


राजा -क्यों इतना ही जानते हो ? गाग्यं-इतना ही जानता हुं । 

राजा-इतने शानसे प्रम विदित नहीं दो सकता है; तुमने मिथ्या ही 
मुकले कहा "महा ते प्रवाणि'। यो वे बालाक एतेपां पुरुपाणां कर्ता यस्य 

स वेदितव्यः? (कोपी२ ४।१८) अर्थ -दे बाळाके ! जो इन पूर्वोक्त देवतावोंका 
कतां है जिसका यह जगत. फर्म दै अर्थात्‌ काय दे सो जाननेको योग्य दै इति | 

गाग्ये -उप लायानी ति! अर्थात्‌ मैं आपसे उपदेश ठेना चादता हूं । 

राजा--यद प्रतिळोम ( विपरीत ) दै। “जो प्राद्मण गुय्स्थानीय दोफर 


है] 


१? 
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क्षत्रियसे शिष्य बनकर उपदेश लेखे ” नुम गुरु दी रदो, “सा ज्ञपयिष्यामि? 
अर्थात्‌ मैं तुमको प्रम उपदेश फर गा । तदनन्तर गाग्येका दाथ पफड़कर राजा उठे 
और सुप्त पुरुपके पास आये। सुत पुरुषको हे बृहत्‌ ! हे पाण्डरयास! इत्यादिक देवता- 
चोकेनामसे पुकारने लगे | उत्थान न दोनेके याद द्वाथसे पीप २ फर उठाया तय सुप्त 
पुरुष उठा । और राजा गार्ग्यके प्रति फहने लगे --'यत्रेप एतत्युप्तो5भूत्‌ य एप 
बिज्ञानमयः पुरुष! क्यैप तदाभूत्‌ छुत एतदगादिति तदु ह न मेने गाग्ये? । 
अर्थ--जिस कालमें यद पुरुष सुस्त था तिस समय पद्दां था ? किस स्वरूपमें व स्वभायमें 
स्थित था? प्रेयोधकाछमे कहांसे य॒ आया हे ? गाग्यं इन प्रश्‍नांका उत्तर न दे 


, सका इति। 


तदनन्तर गाग्येको स्वयं राजाने सुप्त पुदषफा हृद्याकाशमै शयन यतलाया 
है। और तिस सुप्त पुर्पसे ही ऊर्णनाभिफो तरद ओर अग्निविस्फुलिङ्गकी तरह 
सवै सृष्टिको उत्पत्तिफा उपदेश किया है। यदद सम्याद बृददारण्यकर्मे और 
कोपीतकि प्राह्मणमें लिखा दै। - 

कौषीतकि ब्राह्मणयर्तीं बालाकि अजातशबुके सम्बादमै-- ये वे बालाक 
एतेषां पुरुपाणां कर्ता यस्य वेतत्कमे स वेदितव्यः’ (कौ० ४1१८) इस याक्यमें 
*बेद्निष्यत्थेन जीवका उपदेश है या मुख्य प्राणका उपदेश - है! अथवा परमा- 
त्माका उपदेश है १” यह यहां संशय दै । 

“यस्य वैतत्कमं ' इस वाक्यमें 'कर्म शब्द यौगिक है या रुढ दै? यद संशया 
अथवा उक्त सस्वादर्मे अनेक धर्मोकी प्रतीति; इस संशयमें फारण है । 
“ब्रह्म ते ब्रवाणि? इस उपक्रमसे ग्रह्मोपदैश मालूम पडता है । ओर सुम 
जीवसे सृष्टिकथनरुप उपसंहार करके जीयका उपदेश मालूम दोता है। और -- 
“स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते' (बृ० ३४६ )। अर्थ--सो प्राण मझ दै और 'त्यवः 
परोक्ष व अमूतेरूप दै । इस प्रकार सम्प्रदायपेत्ता कहते दें इति । इत्यादि स्थलमें ब्रह्म 
शब्दका प्रयोग प्राणमें होनेसै प्राणफा उपदेश मालूम पड़ता दै। 

«यस्तुगतिसै यहाँ किसका उपदेश प्राप्त हुया” पेसी जिशासाके हुये-- 


अथ पूर्वपक्ष | 'यस्य बैतत्कर्म' इस श्रवणसे प्राणका उपदेश यहाँ पर होने- 
को योग्य है, क्योंकि “यस्य बेतत्कर्म' इस वाक्य फरके प्रतिपाद्य जो चेष्टारुप 
फर्म दै तिसफा आश्रय प्राण ही है । और--“अथास्मिन्‌ प्राण एवकपा 
भवति? अर्थ-जाप्रत य स्वप्न जनक कमेकी उपरतिके. अनन्तर सुपुसि फालमें प्राणमें दो 
सर्व एुकीभाव हो जाता दै इति। इस घाक्यरोपमे भी प्राण शब्दका दी दरशन दै । 
और प्राण शब्द मुख्य प्राणमें ही प्रसिद्ध दै। हे 


जाए 
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शंका । इस सस्धादमें आदित्यादि देवतायोंका कर्ता घेदितव्येन उपदिए 
है, और प्राणमें देवताकतृत्यका असम्भव है; अतः प्राणबिषयक उपदेश नहीं यन 
सकता है। 

समाधान । इस शंकाका भी अवसर नहीं है; क्‍योंकि बाछाकिने जो 
प्रथम 'आदित्ये पुरुपः? 'चन्द्रमलि पुरुष? इत्येबमादिक इन आदित्यादिक पुरुषोंका 
निर्देश किया है। प्राणकी अवस्थाविशेपरूप तिन सवं देवताधोंका भी प्राण कर्ता 
हो सकता है। 'कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्मदित्याचक्षते ' 
इस श्रुतिमें 'एक देव कौन है? इस शाकल्यके प्रश्नका उत्तर याइवद्क्यने 'प्राण 


इति? इस घाक्यसे माजको ही. फद्दा है। इत्यादि अनेक थुतियोमें से देवतावो- . 


को प्राणको अवस्थावि प्रसिद्ध है। 

अथवा जीव ही इस प्रकरणमें जाननेको योग्य है। जीवका ही उपदेशक 
यदद सम्बाद है। धर्म अधर्मेरूप कर्मका आश्रय जीव भी है । इसलिये “ निवं- 
चनाशक्य जगद्रचनाका हेतु धर्म अधर्मरूप कर्मे जिसका है सो जीव जाननेको योग्य 
है” इस अर्थफा योधक- यस्य वेतत्कमं ? इस वाक्यकी भी सङ्गति हो सकती 
है। और मक्ता होनेसे भोगफे साधन इन देवताबोंका कर्ता भी धर्माधमेरुप 
अहूएद्वारा जीव बन सकता है । 


और घाक्यशोपगत जीवके लिज्लोंसे भी जीय ही द्रव्य मालूम पड़ता है। 
क्योंकि येदितव्यत्येन उपदिष्ट जो आदित्यादि देवतावोंका कर्ता है; तिसके 
दर्शनके निमित्त शिष्यभावसे प्राप्त वालाकिके प्रति योधनकी इच्छावाला जो राजा 
अजातशत्रु है सो बालाकि सहित सुप्त पुरुपके पास आकर हे बृहत्‌! हे पाण्ड- 
रयास ! इत्यादि शब्दोंसे सुप्त पुरुषको पुकारता भया; तदनन्तर इन शब्दोंकों न सुन- 
नेत्ते प्राणादिफोर्मं भोक्तृत्याभाषफो शापन फरके टकड़ीसे अथवा दाथसे सुप्त 


पुरुषको उठाफर “इस शरीरमें प्राणादिफ संघातसे व्यतिरिक्त जीव ही भोक्ता 
है” इस अर्थको योधन करता है। 


शंका । पृदत्‌ इत्यादि शब्द्के अश्रवणसे प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त 
मोक्ता दै” यह कैसे मालूम पड़ सकता दै! 

समाधान । यदि प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त कर्ता भोक्ता न होता 
तो प्राण जाप्रत्‌ दानेसे सुतदशामें भो स्पयिषय शब्दभोगफों अघश्य ग्रहण फरता | 
जैसे तृणादि भोग्य सम्बन्धी अझि तुणका अवश्य अदण फरता है। तैसे ही 
प्राण बृहत्‌ इत्यादि शब्दोंको अवश्य थवण करता | 


ल अरा समने मदोको $ भी श्रवण नहीं फरता है; 
पतावता अभोक्ता नहीं हो सकता है | आदिक 
न सुननेसे प्राणको अभोक्ता नदी फद सकते दै' । “a तरा 


0 | 


१ 


पक 
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समाधान । देवदत्त और प्राणमें सुप्तत्य असुप्तत्यका विशेष है । देवदत्त 
सुप्त है; प्राण असुप्त दै। अतः प्राणको जाग्रत्‌, दोनेसे शब्दफी प्रतिपत्ति अवश्य 
दोनो चाहिये । 

शंका । कदाचित्‌ अतिहस्थ उद्यारणको व्यापार्‍्युक्त जाग्रत्‌ देवदत्त 
भी नहीं ध्रवण कर सकता है | दोघे य प्लुत शब्दको फदाचित्‌ व्यापाररहित सुप्त 
देवदत्त भी श्रवण फर देता है । अत वृहत्‌ आदिक शब्दके अध्षयणसे प्राण व्यति- 
रिक्त भोक्ता है यहु निर्णय नहीं दो सकता है । 


समाधान । याट्रश साधारण शाब्दप्रयोगफो जाग्रत्‌ व्यापार युक्त पुरुष 
श्रवण कर सकता है। और श्वास प्रश्वासरुप व्यापार फरके सहित प्राणविशिष्ट 
संघातकी प्रत्यक्षता दृशामें यादृश शब्दप्रयोगसे बालाकिको 'इस संघातमें भोक्ता 
सुप्त है” ऐसी बुद्धिकी उत्पत्ति हो सकती दै । ताहूश शब्दप्रयोगफ्रे अग्रदणले 
प्राणादि संघातसे व्यतिरिक्त भोक्ताका निर्णय हो सकता है । 

शंका । सुपुति दशामें सम्पूर्ण फरणोंके लय हो जानेसे जीवकी तरद्द प्राण 
भी शब्दादिका अभोक्ता यन सकता है। ओर जाम्रतूमें फरण द्वारा जीयकी तरद 


प्राण देयता भो भोबत्री यन सकती है. । 


समाधान । सुखडुःखान्यतर साक्षात्करका नाम भोग है; सुख वा दुःखविपयकफ 


- साभासवृत्तिरुप सो साक्षात्कार है। ताइश साभासवृत्तिका आशय भोक्ता है । 


अधिष्टानत्य च॒ प्रकाशकत्वरूप आश्चयत्व है । तथाच प्राणमें स्वयं अध्यस्तत्व 
जडत्व व द्ृश्यत्व देनेसे अधिष्ठानत्यका बाघ है । एवं प्रकाशकत्वका भो वाघ है। 
चित्प्रकाशरूप जीवके चिना प्राणादि प्रपञ्चकी सिद्धि भी नहीं दो सकती है । 

आओ“ यात्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीपिण; ? इति श्रृतिः । अर्थ 
देह इन्द्रिय मन करके युक्त आत्माको मनीपी विद्वान्‌ छोग भोक्ता फद्धत दें इति । इत्यादि 
शुतिसे-*कता भोक्ता महेखरः ! इत्यादि स्खुतिसे ओर उक्त युक्तिसे प्राण 
भोक्ता नदी दो सकता है । 

इसी प्रकारसे आदित्यादिफ देवता भी इस शरीरमें भोफत्री नहीं दै; फ्यॉफि 
देवताबॉको भो जाग्रत्‌ और खवंश द्दोनेसे अवश्य अपने २ नामात्मक शब्द्‌ प्रयोगका 
श्रवण दोना चादिये । अतः प्राणादि देवताबोंसे अतिरिक्त विज्ञानमय जीयात्मा दी 
इस शरीरमें द्रव्य है । इस अर्थको ही राजा योधन फरते है'। 

इसी प्रकार अग्निम वाक्यशेपगत जीवछिङ्गसे भी जीवात्मा हो इस सम्याद- 
में घेदितव्यत्येन उपदिष्ट मालूम होता है-जैसे थर्टी प्रधान पुरुष स्वमोगोपकरण' 
भ्ृत्यादिकों फरके भोगोंको भोक्ता है। और भृत्यादिक अपने स्वामी प्रधान 
पुरषफी शरोर धनादि रक्षा सेयारुप पाल्नकर्मफों करते दै । इसी प्रफार 
यद प्रशात्मा जीव भी आदित्यादि देयतायों फरके अचुणददीत दुवा विपयॉको भोका 
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है। आदित्यादिक देवता भी आलोकघपृष्प्रिदानाविद्वारा जीवात्माके. भोगमें 
अदुग्राइफ होते है। भोक्तृत्वविशिए जीयधिषपयक इस दृष्टान्त दार्टान्त करके 
भोक्तृत्यरूप अर्थप्रफाशन सामर्थ्य लिङ्गसे भी यहां जीवात्माका ही वेद्तब्यत्येन 
उपदेश सिद्ध होता है । 

और वास्तवमै ब्रह्मे अभेद समझकर जीवको ब्रह्म कंददा है। प्राणधारक 
होतेते प्राण शब्द करके जीयका व्यवहार किया है। इसलिये जीवात्मा दी इस 
सम्यादमें चेद्तब्यत्येन उपदिए है। अथवा प्राण घेदितब्य दै। परन्तु परमेश्वर- 
बोधक जिङ्गोके न होनेसे परमेश्वर वेदितव्यत्वेन उपदि नहीँ हो सकता दे इति । 

इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये अय भाष्यकार भगवान, सिद्धान्तको कद्दते दै- 

अथ सिद्धान्तपक्षः । जैसे कोई मणिफानका अभिमानी काचको मणि 
यतळाये, तदनन्तर परपुख्य-*काचोऽयं न मणिस्तल्कक्षणायोगात्‌ 
अर्थात्‌ “ मणिके छक्षणका अमाय दोनेसे यह मणि नहीं है किन्तु काच दै” 
इस वाक्यको फदकर आत्मतत्त्वका लक्षण फरने लगे तो सो आत्मतत्त्वका 
कथन असम्बद्ध द्वोता दै। क्योंकि अमणिमें मणि अभिधानकी तरह अनात्मामें 
आत्मत्वका कथन भी पूर्वयत्‌ मिथ्या ही है। अतः उत्तरवादीको मणितत्त्वका दी 
स्वरूप व लक्षण कद्दना चादिये। इसीसे उत्तरयादीकी विशेषता सिद्ध होगी । 

इसी प्रफारसे द्रूत अप्रहावादी यालाकिफी अपेक्षा फरफे राजा अज्ञातशत्रुकी . 
विशेषता य सत्यवछूता प्रह्मतत्त्वके फथनसे ही सिद्ध हो सकती है। यदि अजातशश्रु 
भी प्राणदैयता या जीयके ही स्वरूपको बोधन फरेंगे तो विशेषताकी सिद्धि नहीं 
दोगी। अग्रह्मघादिता था मिथ्यावादिंता याळाफिके समान ही होगी | अतः 
उप्रमसामथ्यंसे आदित्याद्‌ देवतायोंका कर्ता परमेश्वर ही राजाने वेद्तिब्य- 
रुप्से कहा है । 

फ्योंफि इस प्रफरणमें प्रथम “ब्रह्म ते वाणि! ऐसा उपक्रम प्रारस्म 
करके बालाकि अजातशब्रुके साथ सम्बाद फरने लगा । ओर ग्रहामिन्न आदि- 
त्यादिक फितनेक देवताबॉका उपदेश फरके सो यालाफि तुष्णीं ( मोन ) दो गया। 
तदनन्तर “ मृपा वै खलु मा सम्वदिष्ठा ब्रहम ते ब्रवाणि? अर्थ--' तिस बालाकि- 
के प्रति राजा अजातशाद्य बोठे दे बाछाक | “म ते प्रयाणि' यह यात इमसे मिथ्या ही 
तुमने कही इति। इस वाक्यसै मिथ्या ग्रहयादी वालाकिके कथनका खण्डन फरके 
आदित्यादि देवतावोंसे भिन्न घ तिनफे फर्ताफो बेद्तिव्यत्येन राजाने उपदेश 
किया है। यदि राजा भी प्रह्मतस्वका उपदेश न फरे अर्थात्‌ राजा फरफे 
उपदिष्ट देवतायोंका कर्ता भी प्रह्म न दोये तो उपक्रमका याध दोगा। अतः 
राजाने जिस तत्वका उपदेश फिया है सो यह परमेश्वर ही होनेफो योग्य है। और 
आदित्यादिक देवताबोंफा फर्ता भी परमेश्यरसे अन्य स्वतन्त्र नहीँ दो सकता 
है। क्योंकि किसी भी जीवको देवतावोंफे रचनेफी सामथ्यं दे नहीं। और अट्ट 


अ-१-४-१६ 
दारा भी स्वतन्त्र परमेश्यरफे बिना जीव कुछ नद्दी फर सफता है। परिस्पन्द्रूप 
अथवा धर्माधर्मरूप कर्मका निर्देश भी 'यस्य वैतत्कर्म' इस याक्यमें नहीं है। 
क्योंकि परिस्पन्द्रूप अथवा धर्माधर्मरूप कर्म प्रत नहीं है। धमंत्यादिरिपसे 
शंब्द्प्रतिपाद्य भी नदीं है। ओर आदित्यादिक पुरुषोंका भी "यस्य यैतत्फमं ' 
इस शब्द्से निर्देश नहीं यन सेकता है। क्योंकि-- पतेपां पुरुषाणां कर्ता? 
'इस याक्यसे ही तिनका निर्देश हो चुफा है, पुननिर्देशसे पुनरक्ति दोप दोगा। . 


शंका । . मरत और सन्निहित होनेसे आदित्यादि पुरुषोंका ही “यस्य 
चेतत्कमे ? इस घाक्यमें परामर्शे मानना चाहिये । i 


समाधान। पुरुषोंको बहुत द्वोनेसे और पुलिङ्ग दोनेसे ' यस्य चैतन” इस 
चाफ्यमें परामशे नहों हो सकता है। फिन्तु 'एतत्कमे' यदांपर एकत्यविशिए नपुंसक 
वस्तुका यहद निर्देश है । 
` शंका । पुरुषविषयक छतिफा अथवा उत्पत्तिरप क्रियाफलफा यहद निर्देश 
होना चाहिये । “देवतापुरुषोंफी उत्पत्तिफे अनुकूल प्रयत्नरूप अदुत फर्म जिसका है; 
खो चेद्तिन्य है” इस अथंमें स्यारस्य भी है। 
समाधान । 'पुस्याणां कर्ता? इस वाक्यम स्थित कर्ता शब्दसे दी एति 
और क्रियाफलका ग्रहण हो युका है। क्योंकि भावनारूप छतिके यिना कर्ता 
नहीं हो सकता है । फलके विना छति नहीं दो सकती है। ओर जगतके एक 
देशरूप पुरुषनिरूपित फर्तृत्वके बोधनमें विशेष स्वारस्य भी नहीं दै । पुननिर्देशमें 
पुनरक्ति भी होगी । 
अतः परिशेपसे और प्रकरणादिरुप संकोचकके न दोनेसे 'यस्य वैतत्कर्म! 
इस चाफ्यमें प्रत्यक्ष सम्चिद्दित जगतका सर्वनाम एतत! शब्द करके निर्देश है । और 
कर्म शब्द भी-- क्रियते इति कर्मे! इस योगवृत्तिसे जगत्रुप कार्यका याचक दै। 
शंका । 'ण्तत्कम ' इस शब्दसे सम्पूर्ण जगत्‌का भी ग्रहण नदीं दो सकता 
है। क्योकि जगत्‌ अप्रहत है । ओर जगस्येन फर्म शब्द फरफे अप्रति- 
पाद्य भी है । ; 


समाधान । यद्यपि यद वार्ता सत्य दैणि- जगतमें भी भग्रएतत्य घ असं- 
शब्दितत्य तुल्य है । तथापि “ विशेषका ग्रदण न दोनेसे या सन्निद्ित दोनेसे "एतत! 
सर्वयाचक सर्वनाम करके यद्दां सर्व जगतका दी यदद निर्देश दै” यदद निश्चय होता 
है। और किसी विशेष पदार्थका निर्देश यद नदी है । क्योंकि यहाँ जगत्‌ एफदेशरुप 
बिशेष पदार्थ कोई सन्निदित य प्रछत दै नहीं। और पूर्-- यो वे बाळाक एतेपां 
पुरुषाणां कर्ता ? इस चाक्यमै जगतके एक देशविशेष देयतायॉफो ग्रहका कार्य 
कद्द ही चुके हैं। इसलिये यहाँ “अविशेषित सम्पूर्ण जगत्‌फा दी उपादान दै” 

७9० 


भाष्यार्थप्रदीपिकालदितम्‌ । ५५३ 
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यह निश्चय होता है। अर्थात--* यस्य बैतत्कमे! यहांपर यदद अर्थ फलित होता 
दै- "हे यालाफे ! जो तत्त्व जगतके एक देशरूप इन आदित्यादि पुरुषोंका कर्ता 
है, और इस विशेपसे फ्या £ अर्थात्‌ आदित्यादि पुरुषोंफा ही नहीं, यदिक जिसफा 
अविशेषित सम्पूर्ण जगत्‌ ही फार्य है; सो तत्त्य जानमेफे योग्य है” इस अर्थमें 
स्वारस्य भी है । पफदेशमात्रनिरपित कतृ त्यश्नान्तिकी व्याबृत्ति 'या' 
शब्दका अर्थ है। 

शंका । “एतत्कर्म? इस शब्द करके यदि सम्पूर्ण ज्णातका ग्रहण है तो 
प्रह्मनिष्ठ आदित्यादि देवतानिरुपित फर्तृ त्वका पृथग्‌ ग्रहण करना व्यर्थ दे। 
क्योंकि सम्पूर्ण जगतके अन्तर्गत पुरुपॉका ग्रहण भी-' एतत्कमं! इस शब्द फरके 
हो ही जावेगा ! 

समाधान । यालाफिने ब्रहायुद्धिसे जिन पुरुणोंका कीर्तन फिया है तिनमें प्रहा- 
त्वाभावको योधन फरनेफे लिये देवतानिरूपित कतृंत्वरूप विशेषका पृथक्‌ ग्रद्षण 
है। इस रोतिसे-- ब्राह्मणपरित्राजकन्याय! फरके सामान्य विशेषरूप जगतका 
जो फर्ता है सो ही वेदितव्य दै यद अर्थ फलित हुवा । 

प्राह्मणपरिध्राजफन्याय--' ब्राझणा भोजयितव्याः परित्राजकाथ? 

अर्थ-आक्षणोंको भोजन कराना चाहिये । और संन्यासियांको भी भोजन कराना चाहिये इति । 
इस घाकयमें जैसे ' ब्राह्मण! शब्द परिवाजकमिन्न घराणविपयफ है । तैसे ही " 
प्रहत “फर्म! शब्द पुरपमिन जगदु घाची है। अथवा ग्राह्मण फहनेसे परिव्राजक- 
फा' प्रहण होनेपर भी विशेष प्रतिपत्तिरूप प्रयोजनयश जैसे परिद्राजक शब्दका 
पृथग्‌ प्रहण है। तैसे द्वी कमे शब्द करके पुरुषपप्रहण होनेपर भी आदित्यादि 
'पुख्यनि्ठ अप्रहात्यख्यापनरुप प्रयोजनविशेषले देवतानिरूपित कतृत्वका पथग्‌ 
प्रहण भ्रुतिमें फिया है । 


शंका । जगतका कर्ता बेद्तिव्य रहो; इससे प्रकृतमें क्या आया ! 
समाधान । 'परमैश्वर ही सचे जगतका फर्ता है? यद्द घेदान्तफी मर्यादा 
है; अतः परमेश्वर ही इस सम्यादमै द्रष्टव्य है इति ॥ १६ ॥ ः 


पूव ग्रन्थसे ' इस सम्यादमे प्रह्म ही वेदितव्य है? यहद सिद्धान्त फदा । अब 
पूर्ष पक्षके बीजफो अनुयाद्‌ फरके दूषित फरते है-- 


जीवमुख्यप्राएलिङ्गान्नेति चेत्तदयाख्यातम्‌ ॥ १७॥ 


अर्थे ¦ जीषसुरुयप्राणलिग्गात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, श तत्‌) ६ घ्यारुयातम्‌ । 
इस सूत्रमे छ पद द । “जीवछिइसे भौर मुख्य प्राणछिङ्गसे प्रद्षका प्रण इस सम्यादमें नहीं 
दैण क दाँका यदि पूदवादी कर तो, सो टीक नहीं दै । क्योंकि तिस शंकाका उत्तर पूर्यकर 
आयेई इति। 


अ-१-४-१७ भाष्याथं प्रदोपिकासदितम्‌ । ५५५ 


शंका । याक्यशेपगत भोकतृत्यरूप जीबलिडुसे य फर्माश्रयत्यादि प्राण- 

, जीव अथवा प्राण ही इस सम्बादमें येदितव्य है; श्रह्ममें भोक्तृत्व और 
फर्माश्रयत्यफे अमायसे ग्र्मफा ग्रहण अयुक्त है। यह जो दमने पूर्व फहा तिसका 
परिद्वार करना चाहिये! 


समाधान । इस शंकाका परिद्दार--' नोपासाभेविध्यात्‌! (त्र सू० 
११३१ ) इस सूतमें मकर आये दें । फ्योंकि छिङ्गयलसले जीय ओर प्राणके 
अहण फरनेपर ध्रह्मलिङ्गसे प्रह्मका भी ग्रहण अवश्य करना दोगा। तथाच यहां 
तीन प्रकारकी उपासना प्राप्त होगी । जीवको उपासना | मुख्य प्राणकी उपासना । 
और प्रहाकी उपासना । न्यायसे पक घाफ्यमें इन तीन उपासनाबोंकी सङ्गति 
अयुक्त है। क्योंकि उपक्रम ओर उपसंहारसे--“यदद याठाफि और अजातशत्रुका 
सम्वादरूप याक्यसन्दूर्भ परप्रह्मचिषयक हो है” यह निश्चय होता दै । तहां 'प्रह्म 
ते प्रवाणि’ इस प्रह्मविषयक उपक्रमको प्रथम ही दम दिखला आये हैं । 
और निरतिशय फलके श्रवणसे उपसंहार भी ब्रह्मविषयक ही दीखता है-- 
4सर्वान्पाप्मनो5पहत्य सर्वेपां च भूतानां श्रेय स्वाराज्यमाधिपत्यं.पर्यति य 
एवं वेद्‌ |? सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करके सम्पूर्ण आयोंमें श्रेष्ठ होता दै । स्वाराज्य ( पर- 
तन्त्रत्वाभाव ) आधिपत्य ( स्वतन्त्रता )को प्रास होता दै । जो देवतादि जगते कतां 
. पुरुषको जानता दै इति । 
इस त उपसंद्दारसे भी बालाकि अजातशत्रुके सम्यादमें “प्रह्म ही येदि- 
तब्यत्येन उपदिए है” यह निश्चय दोता दै। जीय ओर प्राणविपयक उपासना 
पक्षर्मे इस ग्रह्चिपयफ उपक्रमफा ओर स्थे पापकी नित्रत्ति थ स्वाराज्यरूप निर- 
तिशय फलकी प्रातियोघक उपलंदारका विरोध स्पष्ट है। क्‍योंकि प्रजान घिना 
जीव वा प्राणकी उपालनासे सये पापको निवृत्तिका ओर निरङ्कुश स्वाराज्य- 
प्रालिका असम्भव है । 


शंका । प्रतर्दनाधिकरणमें ; उपक्रम और उपसंदारको प्रह्मयिपयफ होनेसे 
और वाक्यमेदके भयसे जोवलिङ्ग ओर प्राणलिङ्गको भी श्रह्मपरताका निश्चय किया 
है। यद्दो विषय इस अधिकरणका भी आपके मतसे सिद्ध होता दै। अतः इस 
अधिकरणकी पृथग्‌ रचना व्यर्थ दै। क्योंकि प्रतदंनाधिकरणके निर्णयन्यायसे 
यहद अधिकरण भी गतार्थ है। 

समाधान । “यस्य वेतत्कमं ' ' यदृ याफ्य ब्रह्मयिपयक है? यह निर्धारण 
्रतर्दनाधिकरणमें नदीं किया है । इसलिये परतर्दनाधिफरणके निर्णयन्यायसे 
इल अधिफरणकी गतार्थता नहीँ दो सकती है । अतः फर्माश्रयत्यका निष्किय 
प्रक्षमँ असम्भव दोनेसे जीव वा प्राणविपयक आशंका पुनः उत्पन्न दोती ह्‌ा 
इसको निमृत्तिके लिये जगद्वानित्याधिफरणकी पृथग्‌ रचना सफल दै व्यर्थ नहीं है। 
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शंका । यदि इस प्रकरणमें प्रह्म दो घेदितव्य है तो “ अथास्मिन्‌ प्राण 


एवैकधा भवति” इत्यादि प्राणशब्दाद्रिप प्राणछिङ्गकी और भोक्तृत्वादि 
प्रकाशन सामथ्यंरुप जीवलिङ्गको क्या व्यवस्था है। 


समाधान | 'भाणबस्धनं ही सोम्य मनः? (छा० ६८२) अर्थे 
सोम्य ! हे प्रिय ! मन उपाधिक जीवका मूल आश्रय प्राणका प्राण ब्रह्म ही दै इति। इस 
भुतिमें प्रत सजातीय बिजातीय स्वगत भेदव्रय शून्य सदुग्रह्मविपयक "प्राण? 
शब्द भी देखा गया है। और उपक्रम घ उपसंहारको ब्रह्मविष्यक होनेसे, ओर 
घास्तबमे प्रहास्वरूप होनेसे; देवतादि निखिल जगतका प्रकाशक स्वयं, 
प्रकाशरुप ग्रह्ममें प्रकाशकत्यरूप भोक्तृत्व भी यन सकता है। इसलिये भोकर 


त्वरूप जीबफे लिङ्गकी भी प्रह्ममें दी योजना करनी उचित ह । अतः अव्यवस्थाकी 
आशंका नहीं यन सकती है ॥ १७॥ 


“जीयके हिंसे भो साक्षात्‌ ब्रह्म ही लक्षय है” यह पूर्व कह आये है । 
अब “जीयके लिड्रोंले जोधकी उक्तिके द्वारा भी ग्रह ही ग्राह्य है” इस अर्थको 
सू्रफार दिखाते हैं :-- 


अन्याथ तु जैमिनिः प्रश्वव्यास्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥१८॥ 


अथे-- ३ अन्यार्थस्‌ , २६,३ जमिनिः, ४ प्रपनब्याख्यानास्यास्‌, २ अपि, च, ` 
0 पतय, ८ एक इस सूमें आढ पद हैं। याखाकि य अजातश्के सम्बादमे स्थित 


प्रश्‍न ब व्यार्पानरूप देतुसे जैमिनि आचाय जीवपरामशेको भी प्र्कज्ञानफे निमित्त ही मानते 
६॥ बल्कि इस सम्बादम जीवसे व्यक्तिरिक्त प्रद्मछा उपदेश स्पष्ट दै इति। 


रांका । प्रहालिङ्गदर्शनवलसे, जैसे जीव और मुख्य प्राणके लिडूपॅको प्रम 
बोधकता मानी है | तैते हो जीवा निवलसे लिङ्गको दि- 
घोधकता यन सफती है | हिप पक्षम तुय है। र जज 


सपाधान । इस सम्पादमें “ग्रम प्रतिपाद्य हद अथवा जीवादि” ऐसा विवाद 
करना योग्य नहीं है। क्योकि घेदार्थके किक ॥ 
दमे ग्रह्ममतिपत्तिके निमित्त ही द जैमिनि आचार्य इस सम्वा 


शुत मशन घ व्याख्यानसे 6 द्रहदर्शनके निमित्त मानते दै' । ओर अजात- 


आचार्यका निश्चय है। ह मश ६” पह 
क्योंकि, हे बृहत्‌ ! हे ! इत्यादि श 
! ब्दृप्रयोगसे अनुत्थानके 
ज व द्वारा सुस पुरपके उत्थानसे ह जीवको दिखला 
१ पुन व्यतिरिक्त जीबाधार और अघन और अपादानविषयफ यदद 
प्रश्न, दीखता है--“क्वे 


जेप एतदवालाके पुरुपोष्शयिष्ठ कब वा एतदभूत्‌ इत 
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एतद्गात्‌?? ( कौ० घ्रा० ४।१८) अर्थ-दे याछाफे ! सुप्त पुरपका आधार कौन दै! 
आर यह पुरुप सुस हुवा किसमें एफीभायको प्रास हुवा था ? ओर ऐफ्यश्रंशरूप आगमनका 
अपादान अवधि कौन दै इति | 

अम्रतिमाग्रस्त यालाफिके प्रति राजा स्वयं उत्तर करते हूं-'यदा सुप्तः 
स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकघा भवति? इत्यादि । अर्थ 
जिस समयमे यह पुरुष उपाधिजन्य विशेषविज्ञानर्प स्वप्नको महाँ देखतादे। अर्थात, 
जिस कारमें जाग्रतु, स्यप्नरूप विशध्षेपभ्रमका ख्य द्वोता दै तिस कारमं सुस्त हुवा यह जीय 
इस परमम ही एकी भागको प्रात होता दै । “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति? इत्यादि 
शरुतिके वळसे यहां प्राण शब्द व्रहाका पाचक है इति। और “एतस्मादात्मनः 
सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः? इत्यादि । 
अर्थ- विश्षेपरूप सृष्टिकालमै इस आत्मासे ही विस्फुल्लि्की तरह यागादिक प्राण 
अपने २ गोछकोके सहित उत्पन्न दते दे । और प्राणोंसे देवता और देवताबोंस भूमि आदिक 
लोक उत्पन्न होते हं । तथा च सम्पूर्ण विश्च परमात्मासे ही उत्पन्न होता दे इति। यह 
उत्तर वाक्र्यका संक्षिप्त अथं है । 

अय यिस्तारसे उत्तर वाक्यकै अर्थको दिखाते दै - है घालाके ! सुप्त पुदपफा 
जो अधिकरण है। और जिस स्घरूपमें सुप्त पुरुषकी स्थिति होती है। ओर 
अन्यथाग्रहणलक्षण जाग्रत्‌ घ स्यप्नफी प्राप्तिके लिये च्युत्थानकी जो अवधि 
अपादान है तिलका श्रवण कर। देहके मध्यवती र्का पिण्ड युद्धिका गोलक 
है। इसीका नाम हृदय दै। हृदययेएनचमंका नाम पुरीतत्‌ हैं । दृदयवेशसे 
कोटिशः हितादित फल्ग्रदात्री, सहस्रशः खण्डित केशके तुल्य सूक्ष्म; और पिङ्गर, 
शुक्र, छृष्ण, पीत, छोहित, रसम्रात्रायों करके परिपूर्ण नाडियां निकली हैँ 
पुरीततमें व्याप्त द्ोफर पुरीतत्‌ द्वारा यावत्‌ शरीरमें घ्यात दै' । ओर नाडियोके 
द्वारा ही वुद्धितत्त्व प्रसूत होकर फरणग्रामफा नियमन फरता दै । ओर तत्त 
अयःपिण्डमें अझ्िफी तरह नाडीव्याप्त देहमें व्याप्त है । और स्वयंप्रकाश चिदात्माके 
आभासरुप प्रकाशसे बुद्धितत्त्य प्रकाशित है । बुद्धिद्वारा युद्धिपरिणामरूप 
तत्तद्विपयाकार दृत्तियोंका ओर तत्तद्विपयॉफा प्रकाश होता है। यही 
इन्दरियद्वारा तत्तद्विपयप्रहणलक्षण जाग्रत्‌ अवस्था है । 

ओर जाम्रतूप्रद कर्मके उपराम दोनेपर जाग्रत्‌ घासना घासित युद्धिका ` 
संकोच होता है। इसीले-संकुचित अवस्थापन्न युद्धिवती चिदामासका भी 
संकोच होता दै। घुदिफी विकसित अवस्था जाग्रत्‌ है । संकुचित अवस्था 
स्तन है । - अर्थात्‌ सूक्ष्म वासनायिलास ही स्पप्त है । स्थूळ वासनाक्रा 
विलास जाग्रत्‌ दै। 

और यासताविलासकी ट्यअवस्था सुपुति है । युद्धियासनाइप 
जाग्रत्‌ य स्पप्तकी योजात्मक सुपुत्ति अप्रस्था दै। इस अयस्यामें शब्दादि 
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विषय सहित इन्द्रियोफा और संकरिपत विकल्पित विषय सहित मन आदि 
निखिल प्रपञ्चका प्राणमे ही एकीमाव होता है। 
ओर जगद्वीज नामरुपावच्छिन्न चिप प्राणके प्राण इस आत्मासे ही 
पुनः अझिविरफुलिङ्गकी तरह सम्पूणं फरणगोरूफ पैदा होते है'। तिनमें सम्पूर्ण 
मन आदिक फरणरूप प्राणोंकी प्रतिष्ठा होती है। मन आदि करके अघच्छिन्न 
चिदात्मासे आदित्यादि देधताबोंकी उत्पत्ति होती है । देवोंसे छोकोंकी 
उत्पत्ति होती दै । 
और काएमें अग्निको तरह, श्रुरधानमें श्वुरकी तरह, स्त्र नख रोम पर्ययेन्त 
इस देदादि प्रपञ्चमें यदद प्राज्ञ आत्मा प्रविष्ट हे। इस प्राश आत्मासे ही इन 
देवतापुरुषोंका उपजीघन होता है। जैसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष भ्ृत््यादि करके 
उपाजित घनादिकोंको भोगता है। ओर भृत्यादिक प्रधान पुरुष करके दिये इये 
धनादिकांको भोगते हैं। इसी प्रकारसे यहद प्राप्त आत्मा आदित्यादि पुरुषों 
करके उपाजित सुखदुःखफो भोगता है । अर्थात्‌ प्रकाशता है। और आदित्यादिक 
देवता घ मञुष्य पशु पक्षो याघज्ञोवराशि सत्य प्रकाश आनन्द्रूप अन्तरात्माकी 
सत्तास्फूतिसे प्राप्त भोगोंको भोगते है, अर्थात्‌ अनुभव करते दै' । 
जब तक इन्द्रने इस अन्तरात्माको नहीं जाना । तव तक असुरोसे पराजित 
हुवा दुःखी रदा। जब इस सर्वात्माको आत्मारुपसे जाना तब सर्थ असुरोको 
जीतकर सर्येभूतोमें श्रेष्ठ हुया । स्वाराज्य और आधिपत्यको प्राप्त हुया। इसी 
तरदसे चरतमानमै भी यद्द जीय इस आत्माको जानकर सर्वभूता श्रेष्ठ होता 
है। ओर सयेभूतांका आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है। यह 
फोपोतकि प्राह्मणयत फाशीराजछत उत्तर वाक्यका अर्थ है । 
अर्थात्‌ -जोघके शयनका स्थान ग्रह्म ही है। और ब्रहममें ही यदद जोच 
स्यापकालमें एकोमावको प्राप्त होता है । ओर व्युत्थानरूप आगमनका अपादान 
अयधि भी प्रहा ही है । यद उत्तर वाक्यका निर्णय है।. 
ओर सुपुप्तिमें परग्रह्मफे साथ द्वी जीवका एकीभाय होता है; परत्रह्मसे,हो 
प्राणादिक सम्पूर्ण जगत्‌ पैदा दोता दै । यद्द सर्व वेदान्तफी मर्य्यादा है। अतः 
“इस जीवे प्रोहुभूतश्नमाभायरूप व स्वस्थतारुप स्वापका जो अधिकरण है, 
, और जहांपर उपाधिजनित विशेषषिशानरुप जाग्रत्‌ स्थप्व फरके रदित यदद 
जीव होता है, ओर स्याप भ्रंशरूप आगमनका जो अचधि है; सो दी परमात्मा 
इस सम्बादमें बेद्तिव्यत्वेन उपदिए है” यदद निश्चय होता दै । 
केवल फोपीतकि ग्राह्मणगत प्रश्नोत्तरसे ही यह निर्णय नहीं होता दै 
किन्तु घाजसनेयी शाखाबाळे भी इसी बालाफि भज्ञातशश्रुके सम्बादगत प्रश्न य 
उत्तरमें विज्ञानमय शस्द्से जीयफा स्पष्ट उपदेश फरके पुनः जीवसे व्यतिरिक 
परमात्माका उपदेश फरते हैं | 


याजसनेयी सम्यादगत भ्न“ य एप विज्ञानमयः पुरुष; क्रेप तदाभूत्‌ 
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कुत एतद्गात्‌ ” ( ० २।१।१६ ) | अर्थ--ओो यद विज्ञानमय पुरुष जीव है, सो यह 
सुपुसि अवस्थामे कहाँ जाता दै ? और किसरुपसे अवस्थित होता दै? और च्युत्यित 
अवस्थामें यह जीव कहांसे आता दै ? अर्थात्‌ इस विज्ञानमय जीवके शयनफा घ भयनका 
अधिकरण य ब्युत्धानरूप आगमनका अवधि फोन दै इति। 


उत्तर-“य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते इत्यादि । अर्थ-- जो यद 
हृदयफे अन्तर्पेती आफाश दे सो ही जीवफे शयन य भवनका आधय दै, और व्युत्धानका 
अवधि दै इति। « 


शंका । इस प्रश्नको उत्तरमें तो शयनफा आश्रय आकाश यतलाया है, प्रम 
शयनफा अधिकरण कैसे वन सकता है! : 


समाधान । 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः?; . यदेप आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌? “आकाशस्तळिङ्गात्‌ ।? इत्यादि श्रुति स्सृतियोमें "आकाश? शब्दका 
परमात्मामें प्रयोग प्रसिद्ध है। अत इस उत्तर याक्यमें भो आकाश शब्द प्रहाफा 
ही बोधक है। फ्योंफि भूतभोतिफ यिख्यरूप सुधुप्ति अवस्थामै जीयफा आधार 
भूताकाश नद्दी यन सकता है, तिस अवस्थामै आफाशका विलय हो चुका है । और 
«सबै एत आत्मानो व्युच्चरन्ति’ इस मन्त्रमें अन्तःफरणादिरुप उपाधिके 

से चिदाभासरूप आत्मावोके व्युव्यरण ( उत्पत्ति) फा उपदेश करतें 
हुये बाजसनेयीशाखायाले भो परमात्माको दो आमासादि प्रपञ्चा फारणरुपसे 
उपदेश करते हैं यह निश्चय दोता है। क्योंकि चिदाभासोंफा अन्यसे व्युशरण 
नहीँ यन सकता दै । अतः “अझ्नियिस्फुलिङ्गकी तरद जीवादि संसार 
व्युशरणका कारण परमातमा ही है” यद इस अधिकरणफा निश्चय है । 


और इस सम्बादमें सुपुस पुरपके व्युत्यापन द्वारा प्राणादि संघातसे 
व्यतिरिक्त जीवको दिखलाकर पुनः प्रश्‍नोत्तरद्वारा जीयसे व्यतिरिक्त जगदुभ्रमफे 
अघिष्ठानरुप ब्रह्ममा जो उपदेश है सो जीवनिराकरणवत्‌ प्राणनिराकरणफा 
भी अभ्युशय है अर्थात्‌ हेत्यन्तर है । अर्थात्‌ जीयनिराकरणकी तरह प्राणनिराक- 
रणपक्षम भी इस सूचकी योजना समझनी । 

शंका । परमात्मासे जीवात्मा भिन्न ह? फि अभिन्न है? द्वितीयपक्षमें- 
“अन्यायं तु जेमिनिः? यद भेद्चचन असङ्गत होगा । प्रथमपक्षमें यदि अत्यन्त 
भेद है; तो भी जैसे घटद्शंन पटद्शनका हेतु नहीं बन सकता दै । 
तैसे ही जोयदर्शन भी ग्रहमदरंनफा हेतु नहीँ चन सकता है। औपाधिक भेद 
पक्षमें अशान उपाधि है? वा अन्तःकरण ? अशान पक्षमें जीयके गमन 
आगमनका असम्भव होगा । क्योंकि परिणामादि क्रियाफा अशानमें 
संभय होने पर भी गमन आगमन क्रिया अशानमै है नदीं। व्यापक चिदात्मा 
भी फियागृल्य है। अतः विशिष्ट जीधका भी गमनादिफा असम्मय होगा | और 


र) ब्रहमवत्रम्‌ झ-१-४- १८ 


कोच चचततचचिस 


“कुत एतदगात्‌ यह प्रश्‍न भो व्यर्थ होगा । अन्तःकरण पक्षमें उपाधिगमनागमन- 
से जीवके गमनादिका सम्भव दोने पर भी अजातशत्रुको सुत्त पुरुषकी देहफा भान 
दिवर्तवादमे नहीं यन सकता है। क्याँफि 'सृपुप्तिकाले सकले विलीने तमो- 
मिभूत! स्वस्वरूपमेति! । अर्थे-सुपुषिकालम देहादि सफळ प्रपशका विल्य होता 
$, तमः करके अभिभूत चिव्ल्वरूपमे जीवका एकीभाव होता दै इति। इस शुतिरुप 
प्रमाणसे सुप्त पुरुषका देददादि निखिल प्रपञ्च विलीन दो चुका है। ओर विक्षेप 
कालमें भी अपनी २ भ्रान्तिके विषयका साक्षात्कार अपने २,फो ही होता है। 
परको परध्रान्तिका विपय भासता नहीं । 


यद्यपि सुप्त परपुरुषी्त देहगत प्राणफी श्वास प्रश्वास क्रिया अपने बफे 
अनुभव सिद्ध है, क्योंकि “यदद देवदत्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह हे” इस 
प्रत्यक्षका अपलाप. फोई नहीं कर सकता है। तथापि--' संवेयं दीपकलिका ? 
अर्थात्‌ 'सो ही यह दीपकी कलिका है? यहांपर जैसे साद्ृश्यरूप उपाधिसे 
पूर्योत्तरयता दौपकलिकाचोफा अभेद्श्रम होता है, क्‍्यॉफि पूर्वकालीन दीपकलिका 
(जयोतिः) इस समय है नहीं । तैसे ही साहश्यदोपसे सुप्त पुरुषकी पूर्वकालीन 
भ्रान्तिके विषय देदफा और स्वध्रान्तिके बिपय देहका अमेदभ्रम बन सफता है । 
अतः सुप्त पुरुषोय श्वास प्रश्वास क्रियाका “यदद देयदत्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह है” 
इत्यादि अनुभव भ्रममात्र है। फ्योंकि अन्यकी श्रान्तिफे विपयफा अन्यको भान 
नद दो सकता है । ८ 

अन्यथा जद्दांपर दो पुरुषोंकों रज्जुमें सपेभ्राति हुई दो, अनन्तर पक पुरुषको 
अधिष्ठान साक्षात्कार हुवा हो। ताँपर द्वितीयपुरुषकीं च्रान्तिका विषय सपे 
रज्जुसाक्षात्कारवान, पुर्पको भी भासना चादिये। ` परन्तु भासता है नहीं। 
यहां यद्यपि प्रथम पुरुपकी भ्रान्तिका विषय सपे नए हो गया है। तथापि द्वितीय 
पुरुपफी प्रान्तिफा विषय सपे विद्यमान है । 

तथा च जैसे एक ही रज्जुमै अनेक पुरषोकों कदाचित्‌ नाना सपंभ्रान्ति 
दोती है। तैसे ही एक ही आत्मामें नाना जीवॉको नाना प्रपञश्चकी भ्रान्ति 
है। देवदत्तका प्रपञ्च भिन्न दे। यइदत्तका प्रपञ्च मिन्न है । देवदत्तके शयन- 
फालमें देवदत्तफा निखिल प्रपञ्च छीन हो जाता है। यएद्त्तका प्रपञ्च दी . 
यशद्त्तको भासता दै। यद्द विवतेयादफा सिद्धान्त दै। और सुस पुरुपकी देदादि 
निखिल सृष्टिका तिस फालमें विलय होजानेसे भी अज़ातशप्रुको सुप्तकी देहका 
भान नहीं हो सकता है। अतः अजातशशुकी भ्रान्तिके विषय देदमें यछिघात 
करके परपुरुपके व्युत्थानसे प्राणव्यतिरिक्त भोक्ताफा निश्चय असम्मावित है! 
अजातशत्रुकी श्रान्तिफे विषय सुत्त देहसे अन्य सुत्त पुस्पकी विलीन रृष्टिका 
फोई सम्बन्ध भी नहीं है। अतः यप्टिघातसे व्युत्थानका भी असम्मय दे । 


समाधान । “पर प्रान्तिफे विषयफा परको प्रत्यक्ष नहीं होता है” 
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इस सिद्धान्तपक्षमें भी परश्रान्तिके विषयके साथ परञ्चान्तिके विषयका सम्बन्ध 

अवश्य है । "जिस सपंफो तुम देखते हो तिसको दौ मैं भी देख रदा हूं” 

इत्यादि अचुभवके बलसे-जहां एक ही फालमें एक ही रज्जं अनेक पुरुषोंफो अनेक 

सपाँको भ्रान्ति होती दै; तां रज्ज़्में तिन पुर्पोंकी सपंभ्रान्तिके विषय सपोका 
+ * परस्पर तादात्म्यसम्बन्ध दै । 


a शंका । तादात्म्यसम्यन्ध स्वफा स्यमें होता है। जैसे घटमें जो घटका 
सम्बन्ध है सो तादात्म्य दै। और घरमें पटका अथवा दूसरे घटका तादात्म्य 
सम्बन्ध दै नहीं। तैसे एकपुरुपीय सर्पादिभ्रान्तिफे विषयका दवितीय पुर्यफी 
श्रान्तिके विषय सर्पादिफसे तादात्म्य सम्बन्ध नद्दो यन सकता है । 


समाधान । यद्यपि अकल्पित दो पदार्थोफा परस्पर तादात्म्यसम्बन्ध 

नदीं यन सफता दै। तथापि समानदेशीय समानफालीन समान आहृतियाले 

फदिपत पदार्थोका परस्पर तादात्म्य अनुभवसिद्ध है। “अन्यथा जिस सपेफो तुम 

देखते हो तिसको हौ में भो देख रदा हु” इस अनुभयकी उपपत्ति न यन सफेगी। 

इसी प्रकारसे सभाके मध्यमे स्थित शतशः पुरुपोंकी श्रान्तिके विषय शतशः 

हा स्तम्भोका भो परस्पर तादात्म्य है। क्योंकि फल्पित पदार्थोमे परस्पर स्थान" 

८ निरोधफत्यके न दोनेसे तादातम्यफा सम्भव है। “जिस स्तम्मफो तुम देल रदे 

हो उसीको में भी देखता हुँ” यह अमेद्शान भ्रान्ति मात्र है । तादात्म्यरूप सादवश्य 

- दोषसे जन्य है। क्योंकि “परकी भ्रान्तिफा विषय अन्यको भासता नहीं” यदद 
अनुभव पूर्वं दिखला आये हैं । 

. शंका । पर भ्रान्तिके विद्यमान विषयका घतर्मान पर भ्रान्तिके विषयसे 
सम्बन्ध दोनेपर भी जाग्रत्‌ पुरुषीय भ्रान्तिफे विपयफा सुप्त पुरपकी विलीन सृष्टिसे 
कोई सम्बन्ध बने नहीं । अतः अजातशश्ुकी न्तिके विषय यिघातादिफा 
सम्बन्धी देहके साथ विलीन सुपपुरुपीय देददादिके सम्बन्धका सम्भव बने न्हीँ। 
तथा च भजातशश्रुडत यएिघात सम्बन्धी प्रत्यक्ष देदका ओर सुप्त पुएपफा सम्बन्ध 

१ न होनेसे यश्घितसे व्युत्थानका असम्भव होगा । व्युत्थानके असम्भवसे 
प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त जीयरुप ओोक्ताके परामर्शका असम्भव दोगा। 
-जीवपरामर्शके असम्भवसे जीयपरामशद्वारा घ्रह्मयोधका असम्मय स्पष्ट है । 

* _ब्रह्मयोधके असम्भवसे ग्रहमके योधका जनक जीयके परामर्शका योधफ “अन्याथं तु 
जैमिनि? इत्यादि सूत्रकी रचना व्यर्थ दै। 

समाधान । सुप्त पुरुषकी विखीन सृष्टिसे भी जाग्रत्‌ पुरुषीय भ्रान्तिके 

विपयका-- स्वतादात्म्यवत्तादात्म्य! अथवा *स्थाथिष्ठानाधिष्ठितत्व? रूप 

सम्बन्ध बन सकता है। तथा च अजातशत्रुकी प्रत्यक्ष श्रान्तिके विषय देहका 

`. तादात्म्य अज्ञातशबुके सूलाशानसे दै। और मूलाशानफा तादात्म्य सुस पुरुपके 
~ मूलाशानसे । सुप्त पुरुपके मूलाशानमें दी सुस पुरुपफे देदादिका विलय हुवा 
७ 
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अथवा द्वितीय सम्बन्ध दै-स्व फदिये जाग्रत्‌ भ्रान्तिका विषय यश्घित- 
चाला देद, इस देदफे अधिष्ठान आत्मामें ही परपुरुषीय अविद्यादिक प्रपञ्चकी 
कल्पना है। तथा च यछिघातसे प्रत्यक्ष देहमें झोमद्वारा मूलाशानमें क्षोभ दोगा। 
अजातशघुके मूळाशानद्वारा सुप्त पुरुपके मूलाशानमें क्षोमसे व्युत्थानफा सम्भव हो 
सकता है। 


शंका । प्रहासाक्षात्कारयालै अजातश्युका मूलाशान है नहीं। क्‍योंकि 
«एनी पुरुषका मूछाछान, पानको उत्पत्तिक्षणमें ही नए हो जाता है” यदद वेदका 
सिद्धान्त है। तथा च उक्त सम्बन्धका असम्मच हैं। 


समाधान । यद्यपि “ शानप्राप्तिक्षणमें ही विद्वानका मूलाशान नए दो 
जाता है” यह चार्ता सत्य है । तथापि प्रारब्धरुप प्रतिबन्धके बलसे शानीकी 
लेशायियाफा नाश नहीं होता है | अत एव विद्वानफा मी सुपुत्ति आदिक व्यघहार 
अनुभव सिद्ध दै । तथा च विद्वानकी लेशाविद्याक्ष्फे विद्यमान होनेसे उक्त सम्बन्ध 
यन सकता है। तथा च व्युत्थानके सम्भघसे अग्रिम असम्मवकी परम्पराका भी 
असम्भव दै । एवं च सूत्ररचना व्यर्थं नहीं है। तथा च चन्द्रप्रतिविम्बद्शनसे 
बिम्बरूप चन्द्रदर्शनकी तरह चित्प्रतिविम्बरुप जीचके दशेनसे चिद्ृप ब्रहम दर्शनकी 
बोधक सूत्रकी रचना सार्थक है । तथा च “शुद्ध अद्वितोय असङ्ग आत्माका * 
योघक ही यालाकि प्राह्मण दै” यह अर्थ सिद्ध हुवा। अतपच वालाकि ग्राह्मणमें 
झादित्याद्िक देवतायोफे कारण प्रह्मका उपदेश करके अग्रिम दो प्राह्मणोंमें 
देवतोपासनादि जगते निरूपणके, अनन्तर; अन्तमें' अथात आदेशो नेति नेति? इस 
घाक्यसे अध्यारोपित इझ्यमात्रफा निपेध फरके निर्विशेष £ह्मफा आदेश ( उपदेश ) 


किया है॥ १८॥ 
इति जगद्वाचित्याधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 


धर्थ-- इस सूत्रमे 'वाक्यान्वयात्‌? यइ एक दी पद दै । भैत्रेयी प्राह्मणमें परमात्मा 
ही प्रतिपा्च दै जीवात्मा प्रतिपाद्य नहीं है। क्‍योंकि परमात्मामें द्वी याशवरक्यका और 
झैत्रेयीका सम्बादरूप याक्यका अन्वय अर्धांद तात्पर्य दै इति । 
क यह वेदाद्सिषि, जिस अविधा अंशफा परिणाम हे । ति 
अविद्या अंशफा नाम छेशाविद्या है। इस अविधा अंशमें ही देदादि खष्टिफा 


तादात्म्य है। अतः “शानीफी सूळाविद्याके नाश हो जानेसे घानीफी 
सुष्टिकी भी स्थिति नहीं चन सकती है” १ ठ वि 


ज्य 


का 
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बृददारण्यकके मैत्रेयी ग्राह्मणमें यह सम्बाद है कि-संन्यासग्रदणफी इच्छावाले 
याशयलक्य ऋषि अपनी ज्येष्ठ भार्य्या प्रहायादिनी मैत्रेयीके प्रति “हे मैत्रेयि! 
में इस प्रहस्थाश्रमफो त्यागकर संन्यास आश्रम ग्रहण फरनेयाखा हूं। इसलिये 
इस फात्यायनीका और तेरा धनविभागसे परस्पर विभाग फर देता हुँ” इस 
वाक्यको कहते भये । 

मैत्रेयी -हे भगवन! वित्तसे परिपूर्ण समस्त पृथियी भी यदि मुझे मिल 
जाय तो क्या मेरा भख्तत्व (मोक्ष ) होगा ? 

* याञवदक्य -जैसे भोगसाधनसम्पन्न ग्राणीका जीवन सुले होता दै। 

इसी प्रकार तेरा भी जीवन वित्तसे होगा, मोक्षकी आशा वित्तसे नहीं है। 

- . मैत्रेयी--जिससे अस॒तत्वकी प्राप्ति नहीं दो सकती दे उस वित्से मुझे 
क्या करना है। दै भगवन्‌! जो अस्तत्यका साधन ब्रह्मान है। तिसका ही 
मुझे उपदेश कीजिये । 

याशवल्क्य--तू पूर्व भी मुझे प्रिय थी-अब भी मेरे अनुकूल दी भाषण 
करतो है। आ, पासमें बैठ, तुझको में असखुतत्वकी साधन घ्रह्मविद्याका उपदेश 
करता हूं। समाहित चित्त द्वोकर श्रवण कर ध्यान कर | 

इस पतिके बचनको सुनकर ज्र मैत्रेयी सावधान होकर पासमें श्रवण 


* करनेके लिये बैढो तत्र याशयदक्यजीने “न या -अरे पत्युः कामाय!! | 


इत्यादि ग्रन्थसे “पतिजायापुप्रवित्तादिक सम्पूण पदार्थ जिस आत्माके लिये 
प्रिय होते हैं, सो दी आत्मा मुख्य प्रिय है। अतः पतिज्ञायादिकसे विरक्त द्दोकर 
आत्मा दी द्रएव्य है, भोतव्य, मन्तव्य च निद्ध्यासितव्य है इस आत्माफे श्रवण 
मनन व निव्ध्यासन करके आत्माका दर्शन होता दै। ओर आत्मदर्शनसे यदद 
सर्व जगत्‌ विदित दोता दै” यद उपदेश किया है । 

अन्यके दशंनसे अन्यका दर्शन केसे दो सकता है! इस शंफाफे परिद्दार 
वास्ते “ब्रह्म तं परादायोऽन्यत्रातमनो ब्रह्म येद्‌? इत्यादि याक्यसे “भेद- 
दूर्शीको मेद्का दर्शन तिरस्कारका हेतु दोता है; भेददशेन मिथ्या हैँ, स्वरूप 
आत्मा ही है” ऐसा अमेद्का उपदेश किया दै | 

तदन्तर इसी अमेदको समर्थनके चास्ते दुन्दुभि, शंख व धीणारुप तीन 
दृष्टान्त फहे है । आत्मासे हो जगतको उत्पत्ति कही है । आत्मामं ही जगतका 
लय कहा है। और संघवलिल्य ( ठवणखण्ड ) द्ृष्टान्तसे समुद्रप्रक्षित छयणख- 
ण्डको तरह प्रहालीन जीवका पुनरुत्थान कदा दै। और मुक्त दशामें संवाका अभाव, 
फद्दा है । और अग्निम प्रस्यसे प्रशनपूर्वक खंशा मादक! हो, भविद्ाबूळक दैत - 
दशनरे प्रतिपादन द्वारा, उपपादन किया है। यद सम्याद युददारण्यककै 


चतुर्थाध्याये और पष्ठध्यायमे दे। 
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(न वा अरे पत्युः कामाय? इत्यादि वाक्यघदित उक्त सम्पूर्ण सम्वाद 
“ वाक्यान्वयात्‌? इस सूअका विषय है। 

“न बा अरे सरवेस्य कामाय सर्व भियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व 
प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रएव्यः ओतम्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रे 
य्यात्मनो वा अरे दशनेन भवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्व विदितम्‌ ॥” 
(बू० ४।५।६) । अर्थं - पतिजायापुग्रविा दिक सम्पूर्ण अनात्म वस्तु पतिजायादिफे लिये प्रिय 
महाँ हे । किन्तु आत्माके लिये ही पतिजायादिक प्रिय होते हैं । अर्थात आत्मामें ही मुख्य 
रेम दै । पतिजायादिकोमे आत्माके सम्बन्धसे प्रीति है 1 सम्बन्धके तारतम्यसे प्रेमका 
तारतम्य है। तथा च परम प्रिय आनन्दुरूप आत्माका प्रत्यक्ष करना चाहिये । आत्मा ही 
गुर ब शाख द्वारा थ्वोतत्र्य दे । और युक्ति करफे मन्तब्य है । अनात्मविपयक घृत्तितिरस्कार- 
पूर्वक प्रत्यगभिश्न मह्मविपपक बृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासन करके अनात्म - प्रत्ययतिरस्कारद्वारा 
शाक्ञ व गुरुजन्य अनुभवको एवं युक्तिजन्य अनुमवकी स्वानुभवके साथ एकवाक्यता करके 
मक्षामिश्नास्माकों स्वसम्बेद्य करना चाहिये । अरे मेग्रेयि ! आत्माके दर्शनसे व भवणसे 
मनसे च निदिध्यासनसे जय प्रत्यगभिन्न प्रक्षका साक्षात्कार होता दै तय भविदित चस्तु कुछ 
नहीं रहती दै, किन्तु आत्माके ज्ञानसे सम्पूणं वस्तुका ज्ञान हो जाता है इति | 


इस याक्यमें यह संशय है-फया विज्ञानात्मा जीवका ही यह द्रएव्य ओत- 
ब्यत्यादिरिपसे उपदेश है। अथवा परमात्माका उपदेश है । 


शंका । इस संशयका हेतु क्या है ! 


समाधान । पतिजायादि ओोग्यके सम्बन्धसे और पतिजायादिक जिसके 
घासते प्रिय हे तिस भोक्तविपयक उपक्रमसे विघानातमा जीवका उपदेश मालूम 
पड़ता है। तथा आत्मपिशान करके सर्वयिज्ञानकी प्रतिक्षाके अवणसे परमात्माका 
उपदेश प्रतीत होता दै। तथा च अनेक घमोंपपत्ति करके जन्य यहद संशय है । 
“ चस्तुतः किसका उपदेश यहां प्राप्त दुवा ” ऐसी जिशासाके हुये- 
अथ पूर्वपक्ष | उपक्रमसामध्येसे विशानात्मा जीबका ही यदद उपदेश है। 
क्योकि “ पतिजायापुत्रवित्तादिक सै भोग्य जगत्‌ अपने आत्माके ही वास्ते प्रिय 
है” इस प्रकार पतिजायादियिषयक प्रीति करके * संसूचित' अनुमित जो यदद 
पतिजायादिविषयक प्रोतिका फर्ता भोक्ता आत्मा है। इस आत्माफा उपक्रम करके 


अन्तर “आत्मा वा झरे द्रष्टव्यः? इत्यादिक दशन ध्वणादिफा उपदेश अन्य 
फिस आत्माका दो सकता है! 


. और मधम “इदं महन्ुतमनन्तमपारं विज्ञानधन पवैतेम्यो भूतेस्यःसप- 


ला तान्येबाबुबिनरपति न परत्य संञ्चास्ति |! अर्थ इदम्‌ वह र . 


परिमित * अनन्त परिच्छेद्शूल्य ' अपार” संगत ज्ञानस्यरुष शुद्ध प्रद्म दी; जीयरूपसे 


- 


"य्‌ 
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कार्यकारणरूप उपाधि द्वारा जन्मादि विकारका अनुभव करके; आत्मसाक्षास्कारके अनन्तर, 
उपाधिनाशसे नष्ट होता है। अर्थात्‌ चिदात्माका प्रतिबिम्यरूप खिल्यभायका अभाव होता 
ह । 'प्रेत्य' कार्यकारणरूप उपाधिनाशके अनन्तर संज्ञा नहीं रहती दै इति। यह श्रुति 
भी 'आत्मनस्तु कामाय” “आत्मा या अरे द्रएव्यः' इत्यादिसे प्रछत महान, 
सिद्धस्वरुप द्वएव्य आत्माका ही देहादिक भूतोंसे विश्ञानात्मरूप करके समुत्थानको 
फहती हुई जीयातमामें ही द्रष्व्यत्वफो दिखाती है । 


और अन्तमें “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? “ अरे मैत्रेयि | विशाता 
ज्ञानकर्ताको कोई”किस साधनसे आन सकेगा” इस उपसंदार श्रुतिसे भी यहां 
शानकर्ता जीव ही द्रएव्य प्रतीत द्वोता है। अर्थात्‌ यिज्ञानकर्ताकै वाचक विशाता 
शब्द्से उपसंहार फरते हुये याशवल्पय ऋषि " विजशञएता विशानात्माफा ही इस 
ग्रकरणमें उपदेश है” इस अर्थको दिखाते है'। क्‍योंकि ब्रह्ममें कदेत्यादिफ 
घमं हैं नहीं । 

शंका । जीषशानसे सर्येविज्ञानका असम्भव, होगा । तथाच, आत्मतानसे 
सर्वेशानकी प्रतिशा भङ्ग होगी; अतः यहां ब्रह्म दी द्रएन्य मानना चाहिये। 


समाधान | आत्मविशानसे सवेविशानकी प्रतिशा औपचारिक ( गौण ) 
है। भोक्ताके शानसे भोग्यफा शान हो हो गया। क्योंकि “समस्त भोग्य 
भोक्ताके ही यास्ते है” यद अभिप्राय है। तथाच यहां पूर्वपक्षकी रोतिसे जोय ही 
* द्रप्रन्य उपास्य सिद्ध हुया। इस तरह पूर्वेपक्षके प्राप्त हुये -- 

अथ सिंद्धान्तपक्ष । परमात्माका ही यह उपदेश है, क्‍योंकि यहां 
समस्त वाक्यसन्दूर्मका पूर्वापर विचार फरनेले अन्वय (तात्पर्य ) प्रहामै ही 
प्रतीत दोता है । 

शंका । जीवविषयफ उपक्रम उपसंहार और मध्यमे परामशंफे बलसे 
घाक्यकै तात्पय्येका विषय प्र केसे हो सकता है। 


समाधान | अब “समस्त मैत्रेयीत्राह्मण शेय प्रह्ममें ही समन्वित है” इस 
अर्थको उपपादन करते हैं-- अगृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन? अर्थात्‌ ' मोक्षकी 
आशा वित्तसे नहीं है! इस वाक्यको याशवस्फ्यले श्रवण फरके थिनाहं नामृता स्यां 
करिम तेन इयाम यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे भूहि? अर्थ--जिस बिरुसे अख 
तत्यकी आशा नहीं दै तिस वित्तसे मुझे क्या करमा दै । ४ भगवन्‌ ! अखृतत्यका साधन 
जो आप जानते हो सो ही मेर यास्ते उपदेश कीजिये इति। इस प्रफार असुतत्यकी 
आशावाली मैत्रेयीके प्रति याज्ञयद्श्य इस आत्मयिश्ञानफा उपदेश फरते है' । अतः 
परमात्माका ही यद उपदेश है। क्योंकि “परमाटमाके विज्ञानले बिना असुतत्व- 
फी सिद्धि नहीं हो सकती है” इस अर्थको समस्त श्रृतिस्खुतियाद्‌ फहते दै' । 
इसी प्रकार आत्मविशानसे सर्वयि्ानफी प्रतिज्ञा भो यिना परम फारण परमा- 


Ss} 5253 34,५8४ त ०८ 35233 ४ ल क ig is | 


५६६ प्रहासूचम्‌ अ-१-४-१६ 


प्रतिक्षा करके अनन्तर प्रन्थसे तिस ही प्रतिश्ञाका उपपाद किया है--' त्रम तं 


परादाद्यो$न्यभ्नात्मनो ब्रह्म वेद्‌? इत्यादि। अर्थ--जो पुरुष प्रह्मक्षत्रादिफ जगतको 
आत्मासे अन्यत्र स्वतन्त्र सत्तावाला देखता दै तिस मिथ्यादर्शाकों सो मिथ्या दृष्टिका विषय 
प्रद्मक्षत्रादिक जगत तिरस्कार करता है इति | 


शंका । माप्पमें ब्रह्मक्षत्र शब्द करके प्राह्मणत्व क्षात्रियत्य जातिका 
ग्रहण फरा है सो असक्गत है। क्योंकि जातिको जड़ होनेसे चेतनका तिरस्कार- 
फतूंपना बने नहीं । 


समाधान । भेददृष्टिसे प्राह्मणट्यादिक अभिमान होता है, देहसम्बरन्धी 
पदार्थामें ममता होतो है । ओर पदार्थोर्मे इएानिए चुद्धि होती है। इषानिष्ट चुद्धिसे 
इएमें राग और अनिएमें देप होता है। रागसे प्रवृत्ति और द्वेसे निवृत्ति होती 
है। प्रवृत्ति निवृत्तिसे धर्माधमं होता है धर्माधमंसे शरीर होता है । शरीरसे 
तिरस्कारादि दुःख होता है । अतः प्राह्मणादिक भेवहृशिको तिरस्कारका हेतु 
दोनेसे भाष्य सङ्गत ही है। 


इस प्रफारसे निन्दाद्वारा मेदद्र्िका अपधाद्‌ करके “इदं सर्वे यदयमात्मा! 
अर्थात्‌ “ यद जो सं जगत्‌ दै सो सर्व इस आत्माफा स्वरूप हो दै” इस वाक्यसे 
सर्वे जगतका भात्मासे अभेद्फा उपदेश किया है। 


शंका । जैसे घटके घानसे पटका शान नहीं हो सकता है। तैसे दी 
आत्माके शानसे जगतका शान भी नहीं हो सफता है। क्‍योंकि अन्यके शानसे 
अन्यका शान अप्रसिद्ध है। ओर धूमके शानसे यहिका छान जैसे होता है; 
तैले ही आत्माके शानसे जगंतके शानफी शंका भी नहीं यन सकती है। क्योंकि 
व्याप्यके छानसे व्यापकका शान व्याप्तिके यलसे बन सफता है। आत्माके शानसे 
जगतका प्रान बने नहीं | आत्मा जगतूका व्याप्य नहीं है, किन्तु ब्यापक है। 
व्यापकफे शानले व्याप्यका शान यने नहीं । 


समाधान । “जिसके छान बिना जिसका शान नहीं दो सफता है सो 
तिलसे भमिन्न होता ६” यद्द नियम है। जैसे रज्जुफे भान विना रज्जुसर्पका 
भान नहीं हो सकता है। ओर शुक्तिफे भान विना रजतका शान नहीं हो सकता 
दै। पयं सृत्तिफाके भानसे बिना तत्कार्य घटादिफा भान नहीं हो सकता है। 
तैसे ही आत्माफै भान विना जगतका भो भान नहीं हो सकता है । अतः जगत्‌ 
आत्मासे अभिन्न है। 


एवं दुन्दुभि शंख घोणा रुप तीन दृष्टान्ता करके अध्यस्त और अधिष्ठानके 


लश 


r 
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अमेद्को दी भूति भगवती दृढ फरती दै--'स यया दुन्दुभेहन्यमानस्य न 
बाद्याञ्छब्दाञ्छकनुयादुग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
शुदीतः? इत्यादि। अर्थ--यीरादि रस संयुक्त शब्दका नाम दुन्दुभ्याघात दै । जिस 
प्रकारसे दुन्दुभि ( भेरी ) को हनन करने पर दुन्दुभिसे निके हुये शब्दुविशेपोंको दुन्दुभि- 
चण्दसामान्यके ग्रहण विना विशेषरूपसे पुरुष ग्रहण नहीं फर सकता दै । दुन्दुभिशब्द- 
सामान्यके प्रदणसे « यह दुन्दुभि शब्द है ” इस प्रकारसे शब्दविभेषका ग्रहण होता दे इति । 


अर्थात्‌ जिसके घान विना जिसका ग्रहण नहीं ढोता है सो तिससै अभिन्न 
होता है । सामान्यके शान चिना विशेषका णान नद्दीं द्दोता है। अतः सामान्य 
विशेषका अभेद है । उुन्दुमिशब्द्सामान्यके शान , विना उुन्दुमिशब्द्यिशेषफा 
शान होता नहीं । अतः दुन्दुभिशब्द्सामान्य दी दुन्दुभिशब्द्विशेष है भिन्न 
नहीं । इसी प्रकारसे अघिष्ठानके घान विना किसी अध्यस्त वस्तुका पान दोता 
नहीँ । अतः सर्व अनात्मवस्तु अधिष्ठान आत्मासे मिन्न है नहों। जैसे शब्यू- 
सामान्यमें शब्द्विशेषफा अन्तर्भाव है। तैसे दी सत्तारूप चितसामान्यमें नाम- 
रूपका अन्तर्भाव है। यद उक्त ट्रशान्तका तात्पर्यां है इति। 


शंका । 'स यथा दुन्दमेः” इस शुतिफा उक्त अर्थसे अन्य अछ्लिष्ठ अर्थफा 
वर्णन दो सकता है। अतः अधिष्ठान ओर अध्यस्तका अभेद प्रतिपादनके अनुकूल 
उक्त अर्थका वर्णन असङ्गत है। तथाच उक्त थुतिका यदद अर्थ है। अर्थे- दुन्दु- 
मिके यजाने पर दुन्दुभिसे ' यहिनिःसृत? ( बाहर निकले हुये ) शब्दोंको कोई निर नहीं 
कर सकता दै। और दुन्दुमिफे निरोधसे अथवा दुन्दुभिको बजानेवालेके निरोधसे दुन्दुभिके 
धाब्दोंका निप्र हो सकता है इति। 


समाधान । इस उक्त अर्थसे अन्य अझिएतर अथका चणंन भी हो सकता 
है। अहिएतर अर्थ-दुन्दुमिफे बजाने पर याद जो दुन्दुमिफे शब्दोंसे अभिभूत मनु- 
ल्यादिकॉके शब्द दे । तिनका ग्रहण नहीं छो सकता दै। ओर दुन्दुभिके निरोधरो अथवा 
बज्ञानेयाठेके निरोधसे माजुपादि शब्दोंका प्रहण हो सकता दे इति। इस पक्षमें 
बाहा शब्द भौ सफल द्वोता है। ओर ' दुन्दुमिसे यदिनिःखत' इस आर्थिफ अथेके 
चर्णनमें याह्य शब्द निष्फल दोता है। क्योंकि दुन्दुभिके शब्दोंमें ढुन्दुमिसे यदि- 
निःसरण स्वाभाविक है। अतः वाक्यार्थता नदीं बन सकती दे। अनन्यळम्य 
ही शब्दा अर्थ द्ोता है। यदि यादो कहे फि--उक्त ' अक्तिष्टतर? अर्थ प्रश्‍तकफे 
है। तो यद दोप यादीके मतमें भो तुल्य है। फ्योंकि पूर्ययादी फरफे 

उक्त “अक्लिए' अर्थकी भो प्रश्‍तमें सङ्गति है नहीं । र 
शंका । “स यथा ुनदुभेईन्पमानस्य' इत्यादि । | अर्थ - दुन्दुभिः 
एननडी अनुव्रत्तिसे दुन्दुभिशब्दकी तरइ इन्द्रियल्यापारफी अनुत्रृचिसे बाह्या बिषयक प्रत्यय 
का निरोध नहीं हो सकता दै । अतः आत्मदर्शनाथींने आत्मदशन विरोधी बादार्थे- 
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दिपयक प्रत्ययका इन्द्रियनिरोधसे अथवा इन्दरिययिजुम्मण हेतु मनफे निरोधते निरोध करना 
चाहिये इति । इस शुतिफा यह अर्थ प्रकतके उपयोगी है। 


समाधान । 'स यथा दुन्दुभेः! इत्यादि । अर्थ-दुन्दुमिशब्दरूप 
प्रतियन्धसे मानुपादि शब्दोंका ग्रहण नहीं हो सकता दै । अतः मानुपादि दाच्दोंके ग्रहणके 
हिमे दुन्दुभिके निरोधकी जिस प्रकारसे अपेक्षा होती दे । इसी प्रकारसे सूक्ष्म शारीरके 
व्यापाररूप प्रतिबन्धसे आस्माफा ग्रहण नहीं हो सकता है । अतः आत्माके दर्शनके लिये 
सूक्ष्म शरीरके व्यापारनिरोधको अपेक्षा होती दै इति । प्रकृतफा उपयोगी यह अर्थ भी 
इस श्रुतिका हो सकता है | i 


चस्तुतः दं सर्व यदयमात्मा’ इस अव्यवहित पूवंधाक्यसे प्रछत अभेद- 
रूप अर्थकी उपपत्तिके छियें दार्टान्तकी कल्पना करके तदचुकूर दृष्टान्तपरत्येन 
उक्त श्रुतिका सिद्धान्तभाप्यफे अनुसार “अध्यस्त और अधिष्ठानफे अभेदका 
बोधक” अथंका वर्णन प्रथम ही फर आये हैं । इसी प्रकार शंख व चोणा दुषटान्तका 
तात्पय्यं भो अमेदमें ही दै। 

शंका । 'आत्मासे जगतका- अभेद है” अथवा 'जगत्से आत्माफा अमेद 
है? ! प्रथम पक्षमें आत्माफी तरद्द जगतूर्मे भी नित्यत्व अविकारित्वादिक 
होना चाहिये । और अन्तिम पक्षमें जगत्‌की तरह आत्मामें भी चिनारित्व व 
मिथ्यात्य होना चाहिये । , 


समाधान । मृगतृष्णाजलसे मरुभूमिका अभेद होनेपर भी सुगतृष्णा- 
जलगत मिध्यात्यादिफ फरके जैसे अधिष्ठान मस्भूमि सम्बद्ध नहीं दोती दै। 
अन्यथा अधिष्ठानभूमिमें आद्रेपना ( गीलापना ) होना चाहिये । एवं अधिष्ठान 
मरुभूमिसे जलका अभेद होनेपर भी अधिष्ठानगत मण्भूमित्थ जैसे सुगतृष्णाजलमें 
नहीं आता है। तैसे ही अध्यस्त जगतका और अधिष्ठान आत्माफा अभेद 
होनेपर भी जगदुगत मिथ्यात्य विकारित्वादिकी आतमामें, ओर आत्मगत सत्यत्व 
अविकारित्वादिकी जगतमें, प्रातिकी शंका व्यर्थं है। तथा च रज्जुसर्पफी 
तरह आत्मासे पृथक्‌ जगतकी सत्ता स्फुतिफा अमाव दोनेसे आत्माके छानसे 
जगतके तत्त्यका शान हो ही गया। क्योंकि जैसे कल्पित सर्पका अधिष्ठान 
रद्ध दी घास्तय स्वरुप है। तैसे दी कल्पित प्रपञ्चका भी अधिष्ठान आत्मा दी 
चास्तव स्वरूप दै। ; 


शंका । अधिष्ठानके अशात होनेपर भी अध्यस्त रजतफा शान देखा 
गया है। अतः “अधिष्ठानके प्रानसे यिना अध्यस्तफा शान नहीं होता है” इस 
सर्वामेदसाधफ नियमका व्यभिचार है । और जैले अध्यस्त रजतके प्रत्यक्षफालमे 
अधिष्ठान शुक्तिका प्रत्यक्ष नहीं होता है। तसे ही जगतके प्रत्यक्षकालमें आत्माफा 
प्रत्यक्ष नहीं होता है। ओर जैसे अधिष्ठान शुक्तिफे प्रत्यक्ष फालमें रजतभ्रम 
नदीं दोता दे। तैसे ही आत्माफे प्रत्यक्षकाउमें जगदुभ्रम भी नहीं दोतादै। 


का ५ 


~ 
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यद्द विद्वान्‌के अनुभव लिद्ध है। अतः आत्माके शानसे सर्वके शानकी सम्भावना 
. नदीं हो सकती दै । 


समाधान । “अधिष्टानके शान विना अध्यस्तफा शान नहीं होता है” _ 
इस नियमका व्यमिचारकथन असंगत है। क्योकि शुक्तिफादि अधिष्ठानफी 
सर्वेथा अज्ञात दशामें रजतादिफ भ्रम नहीं होता है । 'यह है? यह अधिष्टानफा 
सामान्य शान भ्रमकालमें भो अवश्य रहता दै। अतः उक्त नियमका व्यमिचार 


. नहीँ है । इसी, प्रकारसे यद्यपि प्रपञ्च प्रमफालमें अधिष्ठानका विशेष रुपले 


जान नहीं भी हे, तथापि आत्माफी 'अहमरिम' मं हूं! इत्यादि सामान्य प्रतीतिफे 
विना प्रपञ्चञ्नमका असम्भब है । 


ओर जैसे शुक्तिकादि अघिष्ठानके विशेषरूपसे अपरोक्ष कालमें यद्यपि अध्यस्त 
रजतादिफे मिथ्या स्वरूपका शान नहीं भी है। तथापि बास्तवमें अधिष्ठान शुक्ति 
आदिक ही अध्यस्त रजतादिका तत्त्वस्वरूप है; अतः शुक्तिशान दी रजततच्यका 
घान दै। तेले दी आत्माके साक्षात्कार फालमें जगते. फल्पित स्वरुपका भान न 
दोनेपर भी आत्माफा साक्षात्कार ही जगत्के वास्तविक तत्यस्वरूपका साक्षात्फार 
है। क्योंकि जगतका घास्तघ स्वरूप आत्मा दी है । जैसे शुक्तिरजतफा घास्तव 
स्वरूप शुक्ति ही दै तद्वत्‌। ओर प्रपञ्चके मिथ्या अंशका भान परम पुरुपार्थके 
अनुपयोगी दोनेसे जिशासुको अपेक्षित है नदीं । आत्माके भानसे मिथ्या डैतके 
भानमें वेद्का तात्पयं भी नहीं दै । किन्तु देतामावमें दी तात्पर्य है 


“ज्ञाते द्वेत॑ न विद्यते? अर्थात्‌ प्रह्मसाक्षात्कार होनेपर दैत नदीं दै । 


इसी प्रफारसे छान्दोग्यपष्ठप्रपाठकके आदिमें चिद्यामिमानसे स्तब्ध श्वेतके- 
तुके ग्रति उद्दालक ऋषिने फद्दा है कि-दे श्वेतकेतो ! “उत तमादेशमप्राच्यः 
येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति? । अर्थ--जिससे अशुत भुत 
होता i अमत मत दोता दै, अविज्ञात विज्ञात होता है, तिस उपदेशकों सुमने अपने गुरसे प्राप्त 
किया दै | इति । इस प्रश्नद्वारा उद्दालक ऋषिने एकविशानसे सर्वविशानफी प्रतिश्षाकै 
अयतरणको करके; पुनः:--' कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति? अर्थात्‌ हे 
भगयन्‌ ! किस प्रकारसे सो आदेश होता है ? इस श्वेतकेतुके प्रश्नके अनन्तर 
स्त्तिफा सुवर्ण लोहरूप तीन द्ष्टान्तों करके कारणविश्ञानसे फार्यविज्ञानफा लोफमें 
अनुभवों दिखलाकर, पुनः -* सदेव सोम्य ! इत्यादि अग्रिम ग्रन्थ करके सदुव्रहसे 
सघ जगतफी उत्पत्ति स्थिति य लयनिरुपणफे अनन्तर--“ स आत्मा तस्वमसि 
श्वेतकेतो? | अर्थ--सर्वे जगतकी उत्पत्तिका जो कारण है, स्थिति दुशामें जो जगचका 
अन्तर्यामी दै, अम्तमें जिसमें सबै जगतका विख्य होता दै, सो स्म्नह्म आत्मा तू दी दे इति । 
इत्यादिक ग्रन्यसे अनेक शंका समाधान पूर्वक नौयार निष्य्रपञ्च सदुद्रझ्षके 
उपदेशसे उक्त प्रतिशाका दी उपपादन किया है । 

७२ 


७ 


५३० घरहासूत्रम्‌ अ-१-४-१६ 


और सुण्डकोपनिपत्के आदिमें भी “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सबेमिदं 
विज्ञातं भवतीति ।!” अर्थ-दे भगवन्‌ ! किसके. विज्ञाणसे यह सव जगत्‌ विज्ञात होता 
द इति। इस वाक्य फरफे एकविशानसे सवं विशानकी जिश्ञासाका अवतरण फरके-- 
यत्तदद्रेशयमग्राद्यमगोप्रमवणमचछ्नु'भोत्रे तदपाणिपादम्‌ । नित्यं विभु 
सबंगतं घुसं तद्व्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 
अर्थ--जो “तव! पदका रक्ष्य है । और जो यन्य दै । अपर है । गोन्नप्रचरादि 
रदित दै । और जो वणे आश्नमादि रहित दै । चक्षु्ोग्रादि रदित दै। और नित्य दै । निरपेक्ष 
व्यापक दै । दुर्लक्ष्य य विकारशून्य दै । और जो भूतादि मका कारण दै । तिसको धीर अर्थात, 
विएयतृप्णाके अभिभव फरनेमें समर्थ जो पुरुष हैं; सो आत्मासे अभिन्न स्वरूप करके साक्षात, 
करते ई इति। इत्यादि समस्त ग्रन्थ फरके फार्यकारणफे अभेद समर्थनद्वारा 


निष्यपञ्च प्रहाविशानसे ही पफचिशानसे सर्घविशानविपयफ जिएासाफा 
समाधान फिया है। 


जैसे पफ अद्वितीय रज्जुमॅ-सर्पादि नाना भ्रमबाळे अश पुरुषोंके प्रति रज्जु 
साक्षात्फारबान, पुरुषका “रज्जौ विदिते सर्व विदितं भवति? अर्थात्‌ “रज्जु- 
शानसे सर्घशान होता है” यद वाक्य है। तैसे ही एफ अद्वितीय आत्मामें 
अविद्यादि नाना भ्रान्तिधाले अश जीवॉके प्रति आत्मन्नानवान सर्वज्ञ ईश्वरका , 
“आत्मनो वा अरे दशनेन भवशेन मत्या विज्ञानेनेद सर्वै विदितम्‌? यद घाक्य 
है। अर्थात्‌ यद्द वाक्य प्रपञ्चविपयफ शानके ल्यि प्रयक्षको शिथिल फरता हुवा 
“अधघिष्ठानतत्त्वश्ञाननिमित्त प्रयत्नवाहुद्यके लिये उत्साद्द कर्तव्य है” इस अर्थफो 
, बोधन फरता है। अधिष्टान रज्जुशानकै अनन्तर अध्यस्त सर्पादिका तत्त्व जैसे 
शात होता दै। तैसे ही अधिष्ठान प्रत्यगात्मचिपयक साक्षात्फारके अनन्तर 
अध्यस्त जगत्‌का तत्त्वशान होता है। जैसे रज्जुशानसे सर्पादि भयफी निवृत्ति 
और शानप्रयुक्त तृप्ति दोती हे। तैसे ही आत्मश्षानसे जन्ममरणादि भयकी निवृत्ति 
और छानप्रयुक्त निरतिशय तसि विद्वानके अनुभवसिद्ध है । 
फेयळ स्थिति फालमें ही नामरुप प्रपञ्च चिदातमासे अभिन्न नहीं है, फिन्तु 
“उत्पत्तिके पूथे भी नामरुपफो चिट्ूप करके अवस्थित दोनेसे और आत्माफो 
जगदुविश्वमका उपादान दोनेसे नामरूप विभ्रम आत्मस्वरूप दी है, रज्नुसर्पयत्‌” 
इस अर्थफो थुति भगवती द्वशान्तसे सिद्ध करती दै-- 
“स ययाऽ<द्रषगनेरभ्याहितस्य पृथग्‌ घूमा विनिश्रन्त्येबं बा अरेऽस्य 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदग्वेदः? इत्यादि। 


अर्थे -अरे मैत्रेयि! गीली खकड्रियाँ करके प्रज्यछित अरिनसे जिस प्रकार धूम - 
बिस्कुङिङ्कादिक पैदा होते हैं । इसी प्रकार अनायास फरके आत्माले फगूयेदादिक जगत पैदा 


॥ 


शी 
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होता दै। यहांपर धूमप्रहण विस्छुरिङ्गादिका उपलक्षण दै इति । इत्याद्फि घाक्य 
करके अनायाससे निखिल जगतफी उत्पत्तिका कारण प्रत आत्माको यतलाती 
हुई श्रुति भगवती प्रपञ्चमे मिथ्यात्य बोधन द्वारा “रज्जुसर्पफी तरह जगढुविश्रम 
अधिष्ठान आत्मासे अतिरिक्त नहीं दै” इस अर्थको योधन करती है। और निखिल 
शना हेतु जो यह प्रहत आत्मा है सो परमातमा ही है इस अर्थको भी योधम 
1 

. आत्मा जगतका उपादान है, इसल्यि दी जगत्‌ आत्मासे अभि ह सो 
चार्ता नहीं है! किन्तु “प्रलय समयमें भो विपरयोके सदित, इन्द्रियोके सहित, 
अन्तःफरणके सहित, निखिल प्रपञ्चफे लयफा एक अयन आधार भी अनन्तर 
भबाह्य परिपूर्ण प्रज्ञानघन आत्मा हो है” इस अर्थको ५एकायनप्रक्रियामें भो व्याः 
ख्यान करतो हुई श्रुति भगवती आत्मासे जगतका अमेद, और इस प्रत आस्मामें 
परमात्मपना, योधन फरती है। जिस चस्तुकी उत्पत्ति स्थिति घ लूयका जो कारण 
होता है सो यस्तु तिसका स्वरूप दी दोती है। जैसे मृत्तिकाखे उत्पन्न हुवा 
सृत्तिफामें स्थित हुया सुत्तिकामें लीन हुवा घट सुत्तिफा स्वरुप हो दै । इसी 
प्रकार आत्मासे उत्पन्न हुवा, आत्मामें स्थित हुवा, आत्मामें दी लीन हुवा, जगत्‌ 
आत्माफा स्वरूप ही हे । अतः जीयसे समस्त जगत्‌की उत्पत्ति आदिफे 
असम्भव दोनेले “मैत्रेयी ध्राहमणमें उपदिए आत्मा परमात्मा ही है । और पर- 
मात्माका दी यह 'द्रएन्यः' इत्यादि श्रुतिसे दर्शन भ्रवणादिका उपदेश है” ऐसा 
प्रतीत होता है इति ॥ १६॥ 


शंका । पतिजायापुत्रवित्तादिक अद्वितीय शुद्ध परमात्माको प्रिय नहीं दो 
सकते हैं। ओर मैत्रेयी प्राह्मणमें पतिजायादिकॉर्मे प्रोतियाले कर्ता भोक्ता जीवा- 
_त्माका उपक्रम है। अत यहां परमात्माका उपदेश नहीं यन सकता दे । फिन्तु 
विज्ञानात्मा जीवका ही यह दर्शन भ्रवणादिका उपदेश है! 


समाधान । इस शंकाका समाधान सूत्रकार आचायंदेशीयके मतसै फरते हुँ:- 


प्रतिज्ञासिद्धेलिड्रमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥ 


अथ--१ प्रतिशासिद्धे, २ लिङ्गम्‌, ३ आइमरध्यः । इस सूप्रमें तीन पद दूँ । 
मैत्रेयी आद्षणमें जो भोक्तविपयक उपक्रम दै सो प्रतिज्ञासिद्धिका लिङ्ग दे-यइ आशमरथ्य 
आचार्यफा मत दै इति। जैसे वहिके यिकार विस्फुलिट्राविक अझिसे अत्यन्त 
भिन्न भो नहीं हैं। अन्यथा विस्फुलिङ्गादिकोमि अझित्य नहीं रहना चादिये । 
और विस्फुलिङ्घोंसे दाद प्रकाश भो नदीं होना चादिये । भोर अत्यस्त अमिश्न.भी 
नहीं है'। अन्यथा यहिको तरह परस्पर व्यावृत्तिका अभायप्रसङ्घ दोगा। तसे 
ही ब्रह्मवरिकार जीवात्मा मी घहासे अत्यन्त मिश्न भी नहीं दै । अन्यथा चिटप- 
त्यामावप्रसङ्घ दोगा। ओर अत्यन्त अमेद पश्षमें ग्रह्मफो तरद परस्पर च्याः 


च 
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स्तिका अभाव प्रसङ्ग दोगा। और सर्वेश ब्रह्मके प्रति उपदेश भो व्यर्थ होगा। 
अतः परमात्मासे जीवात्माफा फथञ्चित्‌ भेद और फथञ्चित्‌ अभेद मानना चाहिये । 

तथा च यहांपर यह जो प्रतिणा है-“आत्मनि विज्ञाते सर्थमिदं विज्ञातं 
भवति? इदं सर्वे यद्यमात्माः इति । तिस प्रतिश्ञासिद्धिके यास्ते अमेद्‌ अंशका 
अनुसन्धान करके, पतिजायादिविपयक प्रीतिसे अनुमित मोळू जीवविषयक उप- 
फ्रम पूर्वक यद्द आत्मविषयक द्रएव्यत्वादिका संकीतेन है। अर्थात्‌ इस मैत्रेयी 
ब्राह्मणमें पतिजायादिविपयक प्रीतिवाले भोका जीवात्माफा जो, ग्द “न घा अरे 
पत्युः फामाय पतिः प्रियो भवति? इत्यादि उपक्रम करके द्रएव्यत्य ओतव्यत्या- 
दिका संकीर्तन है। सो यह आत्मविज्ञानसे स्वंधिशानकी प्रतिज्ञाकी सिद्धिफा 
सूचक लिङ्ग दे। अर्थात्‌ यदि जीवात्मा परमात्मासे घस्तुतः अन्य होता तो 
परमात्माके शान होनेपर भी जीवात्माफा शान न होनेसे एकविशानसे सर्व- 
विशानकी प्रतिशाका क 1 अतः प्रतिशासिद्धिके लिये जीवात्मा परमात्माके 
अमेद्‌ अंशको छेकर श्रुतिमें उपक्रम किया है। यह पकदेशी आशमरथ्य आचायं- 
देशीयफा मत है। आचार्यपनेमें थोड़ी कसर जिसमें दो तिसका नाम आचा- 
येदेशोय है ॥ २०॥ 


पुनः अन्य आघार्यदेशीयफे मतसे सूत्रकार समाधान फरते हुँ-- 


उत्तमिष्यत एवंभांवादित्यौडलोमिः ॥ २१॥ 


अर्थ उत्कमिप्यतः; २ एवंभावात्‌, ३ इति, ४ औदुलोमिः । इस सूत्रमें चार 
पद हैं । ज्ञानसे उपाधित्यागके अनन्तर जीयफो “ एवंभावात्‌? कहिये प्र्चरूप होनेसे ग्रफो- 
पदेशके प्रकरणमें जीवफा उपक्रम शुतिमं किया दै । यदद औडुलोमिका मत दै इति । 

अर्थात्‌ यद्यपि संसारदशामें यदद विज्ञानात्मा व्यष्टि देहाद्‌ उपाधि करके 
कलयित है। और समष्टि उपाधिवाले परमेश्वरसे भिन्न है। तथापि जीव 
ओर परमात्माफा केवळ संसारद्शामें भेद है, ओर मुक्तिदशामें अभेद है । 
क्योंकि देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदिक संघातरूप उपाधिके सम्पकंसे फळुपितपनेको 
शान ध्यानादि साधनोंके अनुष्ठानसे क्षाळन करके झानद्वारा देदादि संघातरूप 
उपाधिसे समुत्थित जीवकी परमात्मासे एफताकी उपपत्ति बन सफती है। 
अतः उपाधि त्यागफे अनन्तर जीवाटमाका परमात्मासे भविष्यद्‌ अभेदफो 
Vw मोका जीवका यह उपक्रम किया है। मेदामेदमें 
छान्दोग्य थुति प्रमाण है । थरुति:--“एप सम्प्रसादोञ्माच्छरीरात्सपुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते? ( छा० ८१३३) । अर्थ - सम्यक्‌ 
प्रसचताको जहाँपर जीव प्रात होता दे ऐसा आनन्द स्वरूप परम प्रिय आत्माका नाम 
"सम्प्रसाद! दै । यह छी द्युद्ध आत्मा उपाधिनिमित्तसे “समुस्थाय' अर्थात्‌ जीवभायको 
प्राप्त होकर, शान ध्यानादि साधनाभ्याससे आनन्दुस्वरूपफे साक्षात्कारद्वारा उपाधिबिनिमुक्त 


कढ 
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हुवा शुद्ध परज्योतिको प्रास होकर, प्रदारुप स्यस्वरूपसे निष्पन्न होता दै इति । इस श्रुतिसे 

संसारद्शामे भेद, ओर सुक्तिदशामें अयिद्याके नए दो जानेसे अभेद स्पष्ट 

नचो है। क्‍योंकि सर्वथा अभेद पक्षमें शान ध्यानादि साधनाभ्यास 
गा । 


शंका । “अविद्या, नाशरहिता, अनादित्वात्‌, आत्मवत्‌ ।' अर्थ 
जैसे दृष्टान्त आत्मामं अनादिस्व देतु है; और नाररदिरात्य साध्य भी दे । तसे पक्षरूप 
अविद्यामे अमादित्व,रैतु दै; अतः नाशरहितत्य साध्य भी अवश्य मानना चाहिये इति। 
प्रागभायके अस्थीकर पक्षमें अनादित्य हेतुफे व्यभिचारफी शंका भी नदीं यन 
सकती है। स्यीकारपक्षमें अनादित्यविशिए भावत्य देतु फरनेसे व्यभिचारफा 
चारण हो सकता है । ३ 


समाधान । वृद्ध वैशेषिक मतफे अनुसार अनादि अणुश्यामतानाशकी तर 
अविद्यानाश बन सकता है । और गौतम सूत्रमे भो अनादि संसारकी निवृत्तिमे 
प्रागभावनिवृत्तिको दृष्टान्त देकर प्रागभावके अस्थीकारपक्षकी शंफाफा उद्घायन 
करके अनादि भावनिश्वत्तिमें “ अखुरयामतानित्यत्ववद्वेत ” इस सूत्र फरके 
पाकप्रयुक्त परमाणश्यामतानिद्वृत्तिका दृष्टान्त द्या है । सांख्य व योग मतर्मे अनादि 
अविवेकनिवृत्तिकी तरद अनादि अविद्याका नाश विद्वानके अनुभव सिद्ध है । 


, अथवा अनादित्वविशिष्टमावत्य हेतु सोपाधिक है । क्योंकि उक्त अजुमानमें 


अपरिच्छिन्नत्वादिक उपाधि है' । 

शंका । “मुक्तिके पूर्व अविद्यादिक संसारका मेद्‌ और मुक्तिमें अभेद ” 
इस सिद्धान्तपक्षसे ओडुछोमिके मतमें विशेपताके न होनेसे सिद्धान्तमतसे इस 
मतका भेद सिद्ध नहीं हो सकता है । तथाच ओडुलोमिमें आचायंदेशीयत्य 
अर्थात्‌ कुछ न्यूनताविशिष्ट आचायंत्वका कथन असङ्गत है। 


समाधान । सिद्धान्तमै मुक्तिसे प्रथम; जीवमैदादिक प्रपञ्च भ्रान्तिमात्र 
मिथ्या तुच्छ हे । ओडुलोमिके मतमें सत्य है । इसलिये लिद्धान्तसे इस मतका भेद 
है। और सिद्धान्तमे नामरूप उपाधिके धर्म हैं; इस मतमें जीवके दी धर्म हैं । 'नामरूप 
जीयके धर्म दै' इसमें ओडुलोमि नदोनिदर्शनवाली भ्रुतिको प्रमाण देता है । श्रुतिः 
“यथा नद्यः स्यन्दमानाः सपलुद्रेडस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ 
नामरूपाद्िमुक्तः परात्परं पुरुपमुपैति दिव्यम्‌ ॥! इति । अर्थ -जैसे छोकमें 
गंगादिक नदी घहती हुई अपने २ नामरूपको त्याग करके ससुद्रमे अभेदभायक्ों प्राप्त होती 
ह| इसी प्रकार बिद्वान्‌ जीव भो अपने नामरूपको त्याग करके पर दिव्य ज्योतिस्यरुप 
पुरुषफों प्राप्त होता दे इति। जैसे लोकमे गंगादिक नदी स्याथित स्थाभाविफ 


` आपने नामरुपको त्यागकर समुद्रमें मिलती दै'। तेसे दी विद्वान, जीव भी स्थाभा- 


चिफ दी अपने नामरुपको त्यागकर परसे पर पुरुपफो प्राप्त होता दै। यदी अथ 


~ 
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दृष्टान्त दार्टान्तकी समताके लिये इस मुण्डक श्रुतिमें प्रतीत होता है। यह 
औडुछोमिका अभिप्राय हे॥ २१॥ 


दोनों आचार्यदेशियोके मतसे भोक्ता जीवके उपक्रमकी शंकाफे समाधानको 
फहकर अब आचार्य काशशत्स्नके मतसे सूत्रकार समाधान फहते है५- 


अवस्थितेरिति काशकृरस्नः॥ २२ ॥ 


अर्थ--१ अवस्थितेः, २ इति, ३ काशएत्स्नः । इस सूझरमें" तीन पद दे । इस 
परमात्माको ही इस जीवरूप करके अवस्थित होनेसे परमात्माके दर्शेनादिफे प्रकरणमें 

छोकप्रतीतिकी सरछताके लिये अभिन्न रूपसे यहद जीवात्माका उपक्रम युक्त ही दै । 
यह फाशहरत्स्म आचार्यका मत दै इति । 

अभेद श्रुति प्रमाण दे। “अनेन जीवेनात्मनानुमविशय नामरूपे 
व्याकरवाणि | ? में इस जीवरूप आत्मा करके देहादि प्रपतमे प्रविष्ट होकर नाम 
रूपका व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) करू । सृष्टि उत्पत्तिके अनन्तर प्रपेशविपयक यह 
इ्वरका संकल्प दै इति । इत्यादि घ्राह्मणभाग वैह्दादिकोमि प्रविष्ट हुये परमात्माको 
ही जीवमावसे अवस्थित दिललाता है। “सर्वाणि रूपाणि विचित्य घीरो 


नामानि कृत्वाभिवदन, यदास्ते? (ते०)। अर्थ-सवे नामरूप सृष्टिको करके , 


याग्‌ व्यवहारका कर्ता जो धीर ( धीका प्रेरक ) आत्मा दै सो ही म्रहाका स्वरूप दै इति। 
इत्यादिक मन्त्रमाग भी जीवग्रहके अभेदमें प्रमाण है । 


शांका । आकाशादि प्रपञ्चकी तरह जीव भो परमातमाका विकार क्यों न 
मान लिया जाय । 


समाधान । यदि तेज आदिक सुएिमि जवकी भी पृथग्‌ सृष्टि श्रुत होती 
तो परमात्मासे अन्य ओर परमात्माफे विकार जीवको फद सकते थे; परन्तु 
जीको सृष्टि थुत है नद्दी । शाखमें जहां फर्दी जीघफी उत्पत्ति प्रतीत होती दे; 
सो मी उपाधिको उत्पत्तिका चिटूप जीवमें आरोपमा्र दे। क्‍योंकि जोयका 
स्यरूप “तस्वमसि? इत्यादि येद्से निर्विकार सदुष्रह्मरप ही है। 


“अधित परमेश्वर ही जीवका स्वरूप है। परमात्मासे भिन्न जीय नहीं 
है” यदद फाशहत्स्न आचार्यका मत है। परिणामयादो आइमरथ्यके मतमै यद्यपि 
जीवका परमात्माले अभेद अभिप्रेत है। "तथापि सूत्रमें 'प्रतिशासिद्धे” इस 
सापेक्षत्वके अभिधाने; अर्थात्‌ “ प्रतिशासिद्धिफे लिये अमेदफा उपक्रम है” पेला 
फहनेसे “जीव ईशमें भी किञ्चित्‌ फार्यकारणभाव अभिप्रेत है” ऐसा निश्चय 
होता ह॥ तथा च अग्िघिप्फुलिङ्गफी तरद परमातमासे जीवकी उत्पत्तिके 
भ्रवणसे जीय य प्रका भेद भो तात्विक है। अतः मेद्‌ अंशको लेकर फार्यका- 
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रणभावादिक व्यवद्दार है। ओर अभेद अंशको लेफर 'तत्वमसि' इत्यादिफ 
व्यवहार है। तथा पकयिानसे सर्वविधानफी प्रतिज्ञा आदिफ व्यवदार है। 

मिके पक्षमें संसारद्शाफी अपेक्षासे भेद, ओर मोक्षद्शाफी अपेक्षासे 
अभेद है। यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इनमें कार एट्स्नफा मत श्रुति अनुसारी 
है। यदद निश्चय होता है। क्योकि 'तत्यमसि' 'अद्द॑ ब्रह्मास्मि’ इत्यादिफ श्रुतियांसे 
जो अभेद्रूप अर्थ प्रतिपादन फरनेको इए है तिस अर्थफे अनुसार ही यहद मत है। 


शंका ।. क्ाशएट्लफा मत थुति अनुसारी नदीं दो सफता है; फ्यॉफि 
अत्यन्त अभेद पक्षमें फार्यकारणमाचादि मेद्ग्रपञ्चविपयफ प्रत्यक्षका अपलाप द्वोगा। 


समाधान । सिद्धान्तमें यास्तव अभेद दी दै, -फार्यकारणभायार्दिफि भेद- 
प्रपञ्च अविद्याविलासमात्र है । जैसे रउज्जुसाक्षात्कारसै सपंग्रमफी नियृत्ति 
होती है। और जैसे व्याघकुलमें परिपालित राजकुमारमें स्लेच्छभायफी आत्त- 
उपदेशजन्य राजफुमारत्वसाक्षातफारसे निवृत्ति होती हे। तैसे दी देदादि परि- 
च्छिन्नचिदरग्रह्म स्वरुपमें जीयभायकी, “तस्वमसि' इत्यादि उपदेशके ्रयणमनननिदि- 
ध्यान परिपाफसे उत्पन्न हुई प्रत्यगमिन्न तत्वसाक्षात्फाररुप चिद्या फरके, 
अत्यन्त निवृत्ति होती दै । सुदुघटकी तरह ब्रह्म य जगतूके फार्यकारणभायपक्षमें 
प्रह्मसाक्षात्कारसे जगतूफी निवृत्ति नहीं यन सकती है। फ्योंकि मृत्तिकाके 


,  साक्षात्फारसे घटादिका नाश नहीं देखा गया है। 


शंका । सुवणतत्त्वसाक्षात्फारसे तत्फार्य कुण्डलादिकोंमें; सृत्तिकास्यरूप- 
साक्षाटफारसे घरादिफोमें; जिस प्रकार मिथ्यात्व निश्चय होता है । इसी प्रकार 
परिणामपक्षमें भी प्रह्मसाक्षात्फारसे जीवत्य ईश्वरत्यादिफ प्रपञ्चमें मिथ्यात्य 
निश्चय हो सकता है। अतः सदु घरकी तरह ही कार्यकारणभाव स्वीकार फरना 
उचित है। मिथ्यात्वनिश्वयफे होनेपर भी दण्डादिफके उपनिपात यिना जैसे 
घटादि आकारका नाश नहीं होता है। इसी प्रफार प्रारव्धक्षयरूप निमित्तके 
डपनिपात यिना देदादि आकारका नाश भी नहीं यन सकता दे । 


समाधान । परिणामयादमें मृत्तिका ओर घटका परस्पर भेदाभेद तात्विक 
है। विवतंयादर्मे ग्र और जगतका अभेदमात्र तात्त्विक है, मेद्‌ मिथ्या अविद्या- 
विलसित है । अतः अधिष्ठानसाक्षात्कारसे मिथ्या भेदकी निवृत्ति यन सकती है । 
परिणामयादमें अधिष्ठान समसत्ताक सत्य वस्तुकी निवृत्ति नद्दी यन सकती है। 
सृदूकी तरह परिणामी होनेसे प्रह्ममें बिनाशित्यादिफ दोपॉकी भी प्राप्ति होगी । 
और परिणामवादी आइमरथ्य य औडुलोमिके मतमें भेदको सत्य दोनेसे 'विज्ञता- 
रमरे केन विजानीयात्‌? यद्द आक्षेप असङ्गत हो जायेगा। और फाशहत्स्नके 
मतसे अत्यन्त अभेद होनेके कारण 'केन' यद्द आक्षेप युक्त दोता है। रज्जुः 
सर्पफी तरह विवर्तपक्षका सिद्धान्तर्मे स्घीकार ऐै। खद घटफी तरद परिणामः 
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यादी आश्मरथ्यादिका मत अवैद्फि है। अद्वितीय असङ्ग आत्मतत्त्यविषयक अवि- 
द्याविलास ही जगदुविभ्रम है। इसोलिये तिस जीवतस्वसाक्षात्कारसे प्रपञ्च- 
विभ्रमफी निवृत्तिरूप अम्मुत्वकी भी सिद्धि होती है। यदि जीवको प्रह्मका 
विकाररुप स्यीकार किया जाय तो विकृतिरूप जीवको प्रश्‍तिरुप प्रह्में लीन हो 
जञानेके अनन्तर जीवके विनाशका प्रसङ्ग होगा । और प्रह्मशानले अमरभावकी 
प्राप्तिर्प मोक्ष नहीं हो सकेगा। इसलिये जीय ब्रह्मका चिफार नहीं है। किन्तु 
जैसे घटादिक उपाधिसे आकाशमै घटाकाशत्वादिककी फल्पना होती दै। तैसे 
ही अविद्या उपाधिसे शुद्ध ब्रह्ममें जीवत्यादिकी कल्पना मात्र है। « घास्तचमें प्रह्म 
स्वरूप ही जीव है। स्वरूपसे जीवमें किसी नामरुपका सम्भव नहीं है। इसलिये 
उपाधिगत नामरुपका ही जीचमें उपचार होता है । 


शंका । 'यथाग्नेः शद्रा विस्फुलिज्ञा व्युयरन्त्येवमेवास्मादात्मन: खर्चे ` 


प्राणा? इत्यादिफ श्रुतियोमे जीवफी उत्पत्ति स्पए ही फद्दी दै। अतः जीय ब्रह्म 
नहीं हो सकता है । 


समाधान । अत एव फर्दी २ पर अग्निविस्फुढिङ्गकी तरद जो जोवकी 
उत्पत्ति आदिका चेदने श्रवण कराया है सो भी “डपाधिगत उत्पत्तिनाशादिका 
ही कथन है? ऐसा ही निश्चय करना योग्य है । 


और “न वा अरे पत्युः कामाय? इत्यादि भोक्ता जीबफा उपकमरुप जो 


पूयपक्षफा प्रथम यीज था तिसफा इस जिसूत्रीसे निरास करके; अय “इदं महदुभूत- ॥ 


मनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानुविनशयति' 
इत्यादि मध्य निर्देशरूप जो पूर्वपक्षका द्वितीय बीज दै । तिसका भी इन्दी तीन 
सत्रॉसे निरास करते है" । 


“आत्मनस्तु कामाय’ आत्मा वा अरे द्रएव्य;' इत्यादिसे प्रकत मद्दान्‌ सिद्ध ` 


स्वरूप द्रव्य आत्माफा ही ' विश्ञानघन एव पतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय’ इत्यादि 
मन्तरमें भूतोंसे जीवरूप फरके समुत्थानको दिखाता हुवा घेद्‌ जीवात्मामें द्दी यदद 
द्रएव्यत्व श्रोतब्यत्याद्फॉको दिखाता है। यहद जो पूर्व, पूर्वपक्षका “जीवमाय 
करके भूतोंसे समुत्थानरुप' द्वितीय योज फद्दा था तिसके खण्डनमें भी इसी 
त्रिवत्रीकी योजना फरनी चाहिये । 


प्रतिब्वासिद्धेलिङ्गमाशमरथ्यः ॥ 


. इस मैत्रेयी आह्षणमें “आत्मनि विदिते सर्व विदित भवति? इत्यादि 
शाखसे यह एकपिशानसे सबंयिश्ञानफी परतिज्ञा फरी है। और ईद सर्व यदयमात्मा! 
इत्यादि शाख्रसे आत्माके स्वरुपको दिखळाकर उक्त प्रतिशाका ही उपपादन 
किया है। और एफ आत्मासे ही निखिल नाम रुप फर्म प्रपञ्चकी उत्पत्ति और 
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एक आत्मामें ही निखिल प्रपञ्चफा लय दिखलाकर भी इस प्रतिशाका ही उपपादन 
किया है। और दुन्दुमि आदिक इएान्तों फरके फार्यकारणका अमेद प्रतिपादन 


, द्वारा भी इस ही प्रतिशाका समर्थन फिया है। और “विश्नघन एव पतेभ्यो 


भूतेभ्यः सम्ुत्याय' यह जो प्रश्‍त मदान, सिद्ध स्वरूप द्रव्य आत्माका फाये- 
कारणरूप भूत निमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) कट्टा ह। सो यद भी तिस 
दो प्रतिशासिद्धिफा सूचक लिङ्ग है। यहद आएमरथ्यका मत है । अभेद दोनेसे 
ही एकविशानसै झर्थविश्ञानफी प्रतिता घट सकती है। यदि एकान्तिफ भेद ही 
सत्य होता तो एकविशानसे सर्वविशानफी प्रतिक्षा असङ्गत होती । परन्तु 
भेदामेद्यादमं अभेद पक्षका अनुसन्यांन फरके उक्त प्रतिशाकी उपपत्ति यन सकती 
है। अतः इस प्रतिशाफी सिद्धिके लिये दी प्ररत द्रव्य आत्माका भूतोंसे जीय- 
भायरूप समुत्थान फद्दा हे । यद आश्मरथ्य आचायंदेशीयका अभिप्राय है इति । 


उत्कमिष्यत एवंभावादित्यौडुलोमिः ॥ . 


प्रानध्यानादि सामथ्येसम्पत्तिसे स्यरुपका साक्षात्कार फरके उपाधि- 
त्यागके अनन्तर मुक्तिद्शार्मे जीयका प्रह्मके साथ भावी अभेद दोनेसे “प्रहस 
द्रव्य आत्माका ही यद उपाधिनिमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) का यन फिया 
दै” यदद भौडुलोमि आचार्यका मत है । १ 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ 


इस प्रछत द्रएव्य परमात्माको दी इस जीयभाव फरके भी अवस्थित होनेसे; 
प्रहत परमात्माका ही उपाधिनिमित्तसे समुत्थानरुप जीवमावके उपदेशद्वारा यद 
अभेदवर्णन युक्तियुक्त दी दै। यदद काशएत्स्न आचायेका सिद्धान्त दै । 

शंका । 'पएतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येबाबुबिनश्यति न प्रेत्य 
संज्ञास्ति! ( १० ) अर्थे--यद प्रश्‍त द्रव्य आत्मा ही प्रभूतरूप उपाधिसे जीवभावको 
प्राप्त दोकर ज्ञानसे उपाधिनाशके अनन्तर नाशको प्रास होता दै; प्रेस्य ( मुक्तिमें ) संज्ञा 
नहीं रहतो दै इति। इस भ्रुतिसे मुक्तिमें जीवके नाशका अभिधान स्पष्ट माळूम 
दोता दै। अतः जीवग्रह्मके अभेदमें एतेम्यो भूतेभ्यः इत्यादि उक्त थुतिका 
तात्पर्य्यं कैसे यन सकता दै! 

समाधान । यद दोप नद्दी बन सकता दै; फ्यॉकि मुक्तिद्शामे विशेषवि- 
शाने अमायफा योधक “न प्रेत्य संज्ञारितः यद थ्रुतियाक्य है। आत्माफे 
उच्छेदमै उक्त याक्यका तात्पय्य नहीं ६॥ क्योंकि 'अत्रेव मा भगवानमूमुहन्न 
प्रेत्प संज्ञास्ति! अर्थात्‌--“न प्रेत्य संघास्ति! इस याफ्य फरके, मुक्तिमें आत्माफा 
नाश मातस दोता दै। आत्माके नाश दोजानेसे श्ञानसे असुतत्त्यफी प्राप्ति फेसे 
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इस प्रकार मैत्रेयीफी शंकाका उत्थापन करके, श्रुति भगवती स्वयं ही इस वाक्यके 
तात्पर्य्यार्थकी घर्णन करती है: --“न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽ 
यमात्माचुच्छित्तिघमा मात्राऽसंसगस्त्वस्य भवति’ इति। अर्थ-अरे भैत्रेषि! 
मैं मोहयुक्त याक्य नहीं कहा हूँ। यइ आत्मा अविनाशी दै । उच्छेद्रद्धित दै । सुक्तिमें 
देह इन्द्रियादिफ मात्रा ( परिच्छेद ) फा ही बिनाश होता दै इति। यद्दांपर यह अर्थ 
उक्त होता दै- कूरस्थ नित्य दी चिश्ञानमूति स्वयंज्योतिःस्यरूप यह आत्मा है; इसके 
उच्छेदफी शंका नहीं बन सकती है। किन्तु अविद्याछत भूतभौतिक मात्राका असंसगे 
इस आतमामें विद्या करके होता है। ओर अविद्यादि संसगेके नाशसे अभिद्यादि 
संसगंसे जन्य जो विशोपविश्ञान है तिसफा अभाव होता है । इसलिये “मुक्तिमें 
विशेषविशान नहीं होता है? यदी “न भ्रत्य संञ्चास्ति' इस श्रुतिमें कद्दा दै । 
शंका । मैत्रेयी प्राह्मणके अन्तमें प्रत द्रव्य आत्माका ही “विज्ञातारमरे. ' 
केन विजानीयात्‌? इस विशानकर्ताके धाचफ घचनसे उपसंहार किया है। अतः 
इस मैत्रेयी ग्राह्मणका विषय जीय ही द्रएव्य है यहद जो पूवे हमने कहा था सो 
क्यो न मान लिया जाय ? : 
समाधान । इस उपसंदारगत आत्मनिष्ठ विशानकतुत्य निर्देशरूप तृतीय 
पू्यपक्षके बीजका निरास भो तृतीय फाशाइत्स्न आचायंके मतसे ही समझना ` ` 
चाहिये । अर्थात्‌ फाशहत्स्नके मतसे ब्रह्म और जीयफा अत्यन्त अभेद होनेस, 
प्रम ही जीयरूप करके अवस्थित है। अतः उपसंहारमें स्थित जो विशानकत्‌ - 
त्वेन जीयफा निर्देश है; सो भी प्रह्मका ही निर्देश दै । “विज्ञातारमरे केन विजा- 
नीयात्‌’ “येन सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌? इस उपसंहार श्चुतिमें फहा 
हुवा जो संका विश्ञाता है सो जीय हो भो नहीं सकता है। अर्थात्‌ याश्वचल्क्य 
ऋषि कहते दै' कि- अरे मैत्रेयि] सर्वके यिघ्नाताफो अन्य किस करके जानेगा; 
दूसरा विशाता कोई है नहीं इति । सर्वे द्र्टाका दूसरा द्रा बने नहीं । द्र्टाफो 
अन्य द्र्टासे दृश्य माननेमें अनवस्थाद्कि दोष होघेंगे । दषामै भी मिथ्यात्वफा 
ग्रसङ्ग होगा । भतः सर्व प्रफारसे सर्वका द्रुणा जीव न्दी यन सकता है । किन्तु 
सामान्य विशेषरुपसे सर्घंको जानेवाला सर्वत्र सर्ययित्‌ परमेश्वर दी मैत्रेयी घ्राह्म- 
णमे द्रव्य है । यहद उक्त उपसंद्दार श्रुतिफा तात्पर्यार्थं दै । 
शंका | पतिजायादिक जिसके लिये प्रिय हँ, पतिजायादिफा जो भोक्ता 
है, तिस ही प्रश्‍त जीयात्माफा विज्ञानफतृंत्येन उपसंद्वारमें निर्देश क्यों नमान 
लिया जाय? ) 
समाधान । मैत्रेयी प्राह्मणफा पूर्वापर विचार फरनेसे ढितीयजीयत्वादिक 
धर्मशून्य अद्वितीय परमात्माके प्रतिपादनमें ही तात्पर्य निश्चित दोता है। क्योंकि 
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उपसंद्दारमें भी “न प्रेत्य संशास्ति इस वाक्यसै मुक्तिमें संशाफे अभावकी प्रतिशा 
फरके “यत्र हि द्रेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति? | अर्थ--जिस अयस्थामे 
ह्वेतकी तरह भास होता दे । तिस समय अन्य अन्यको देखता दे इति । इत्यादि प्रन्थसे 
अविद्याकालमें मिथ्या द्वैतभावापत्न आत्मकतंफ दर्शनादिक विदोपविष्ानफा 
प्रपञ्च दिखलाफर “यत्र सस्य सवेभात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌! | अर्थ जिस अप" 
स्थामें तत्त्वसाक्षात्कारफे अनन्तर इस जिज्ञासुफो सर्वे आत्मा ही दो गया । तिस अयस्थारमे 
फोन कर्ता किस करण करे किस विषयको देखेगा इति । इत्यादि घाषयसे चिद्यादशामे 
आत्मामे दर्शनादि विशेषधिशानफे अभावका निरूपण किया है। 

पुनः अविद्यादिक विपयके अभाधकालमे भी आत्माको जानना चाहिये ! 
देली आशंफा करके ' विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? इस घाक्यसे चिशेषयिश्ञानफे 
अभाषका उपपादून किया है। अतः “चिशातारमरे? इत्यादि याक्यफो विशेष- 
विशानफे अभावका उपपाद्क होनेसे प्रपश्चविन्नमका अधिष्ठान अद्वितीय विज्ञान 


* स्वरूप अविद्यादिविपयशून्य प्रहत द्रव्य सत्य आत्मा दी भूतपूर्वश्गतिसे फतू- - 


चाचक तृच करके निर्दिए है। ओर उपक्रममै भी अविद्याकालीन भोक्तृत्यकी 
अपेक्षासे दी अविद्याविलास पतिजायादिविपयक प्रोतिकतुंट्येन निर्देश किया है 
यद्द निश्चय दै | 

शंका | आएमरथ्य ओर ओडुछोमिके मतोंफो स्थीकार न करके देवल 
काशरत्स्नके ही मतको स्वीकार क्‍यों करते हो! 

समाधान । फाशहत्स्नके मतमै श्रुत्यनुसारित्य प्रथम दिखा आये हैं। 
क्योकि फाशहत्स्न आवार्यने वास्तविक अमेदको स्थोकार किया दे । ओर यास्त- 
विक अमेद ही श्रुतिका अर्थ है। इसलिये अविद्या करके प्रत्युपस्थापित नामरूप 
रचित देदादि उपाधि करके दी जीव व परमात्माफा फल्पित भेद दै । वास्तविफ 
मेद नहीं दे । यही अर्थ सम्पूर्ण येदान्तयादियोंको स्वीकार करना चाहिये । 

शंका ! “वास्तविक अभेद थ्रुतियोंका अर्थ है” यद कँसे निर्णय हो 
सकता है ? 

समाधान । “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।? अर्थ-- 
उद्दालक ऋषि अपने पुग्रसे कहते ई-दै प्रिय! दे एपेतकेतो ! यृष्टिके पढिठे यह सम्पूर्ण जगत, 


` समातीय विजातीय स्वगत मेदयून्य सत्य स्वरूप ही था इति । ओर आसैवेदै स्वम ?। 
` अर्थः-यह सम्पूर्ण आत्मा ही दे इति। इत्यादि छान्दोग्य थुति अमेद्को दी 


प्रतिपाबर करती र 0 पयवे विकी, 

क अर्थात्‌ यद्यपि केवल्यदशामें आत्मामें कृत्य नौ है। तथापि फैबल्यफी 
अपेक्षासे भूतकालमें स्थित यन्धकालोन काल्पनिक फतृंत्यको लेकर ' विशातारम्‌' 
इस ध्रुतिमें अद्वितीय आत्माको दी विशानका फर्तारुपसे कहा दै । 
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और “बरहेवेदं स्यम्‌? | अर्थ--गह सम्पूर्ण प्रश दी दै इति । इत्यादिफ 
मुण्डक श्रुति भो अमेदको ही प्रतिपादन फरती है। 

और “इदं सर्वे यद्यमात्मा ! । अर्थ--जो यद सवे दै सो सम्पूर्ण आत्मा दी 
३ इति। और “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति ओता? “नान्यदतो- 
ऽस्ति द्रष्टः | अर्थ--इस व थोतासे अन्य कोई ओता नही दे इति । इत्यादिक 
बृहदारण्यक श्रुति भी अमेदको ही प्रतिपादन करती हूँ ।. 


और ' बामुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुल्लेभ;” । अथे-भगवान्‌ कहते र 
कि यह सर्व वासुदेव ही टे! ऐसा जाननेवाटेका नाम महात्माे। ऐसा मद्दात्माका मिलना दुरूुभ 
३ इति। और "सषेत्नई चापि मां विद्धि सबेचेत्रेपु भारत?। अथे-ह अङग ! सबै 
दमे बध सुको दो जान इति। और “समं सर्वेपु भतेषु तिप्ठन्त परमेश्वरस्‌ ' । 
अर्थ--विनाशशीलसयेभूतोमें स्थित एकरस अविनाशी परमेश्वरको जो आत्मारूपसे देखता 
३, सो ही देखता दै । अर्थात और सर्ब अन्ये है इति । इत्यादि गीतादि रुछृतियोंमें मी 
अमेद्का ही यर्णन किया है । 

और 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशु! | अर्थ-'दश 
रहम अन्य दै और भै अन्य हूं? इस प्रकारसे जो जानता दै सो नहीं जानता दै । किन्तु पशुकी तरद 
अझै इति | और “मृत्योः स गृत्युभाप्नोति य इह नानेव पश्यति '| अर्थ-_इस 
आत्मामें जो पुरुष नानाको तरह देखता दै, सो भेष्ट पुरुष मृत्युसे भी मृत्युको प्राप्त होता 
1 ख्यात पुनः पुनः जन्ममरणको प्रास होता दै इति । इत्यादि वृद्ददारण्यकर्मे भेद- 
दशनके अपवादसे भी अभेदका ही निर्णय होता है । 

और “स बा एप महानज आत्माजरोऽमरोऽपृतोऽमयो ब्रह्म? | अर्थ-- 
हो श्रुति प्रतिपा यह.आत्मा महान दै । उत्पत्तिमरणादि विकारोसे रदित है । और अस्त 
अभयस्प दै इति। इत्यादि बृहदारण्यफ श्रुति भी आत्मामें सर्वविकारफे निषेध 
करती हुई अमेदको दी घर्णन फरती दे । 

और भेदामेद्यादी आएमरथ्यके मतमें, और मोक्षदशामें अमेदवादी ओोडुलो' 

लके मतमें, अत्यन्त अमेद प्रतिपादक -“ एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि श्रुति स्सुति; 

और द्वैतद्शंनफी निन्दा; ओर “स एप नेति नेति? इत्यादि फरके सर्वभेदादि 

दृश्यप्रपश्चका प्रतिपेथ; ओर “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ! 
इत्यादिफ अभेद्रूप एकत्वद्शोनकी स्तुतिकी असंगति स्पष्ट है। 

. शंका। संसारदशामे प्रत्यक्ष देद इन्द्रियादि प्रयुक्त भेद और मोक्षदशामे 

अभेद, अथवा सर्वदा मेदाभेदपक्षमें ओर क्या दोप दै! 


समाधान । मेदामेद्का परस्पर विरोध दोनेसे मेदामेद्विपयक प्रमा 
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. शंका । निर्वाघ शान न दोनेसे क्या क्षति होगी? 
समाधाने | मुक्तिका असम्भव हो जावेगा। क्योकि “बाधसे रदित 
आत्मविपयक विज्ञान ही सर्व आकाड्क्षाबॉका निवर्तक दै। ओर मोक्षका हेतु है” 
यह येदान्तका निश्चय है। और वदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था इत्यादि भुतिने 
भी निःसन्देद सुनिश्चित अर्थयिषयक वेदान्तविश्ञान ही मुक्तिका हेतु फहा है । 
यदि भेदामेद्फा परस्पर अविरोध स्वीकार हो तो एकको कद्पित स्वोकार 
करना पड़ेगा । “भेद्‌ कल्पित है और अभेद परमार्थे सत्य है” इस सिद्धान्तपक्षफा 
ही स्वीकार फरना पढ़ेगा। और अभेदको कल्पित नहँ मान सकते है५ क्योंकि 
अभेद सिद्धान्तमें प्रहारुप दै। प्रहामै मिध्यात्यप्रसङ्घ होगा | इष्टापत्ति नहीं 
बन सकती है। अन्यथा निरधिष्ठान भेद्भ्रमकी अनुपपत्ति दोगो। परिच्छिन्न 
. अस्तुममें सत्यपनेका व निरधिष्ठानपनेका याध है। अत एवं अन्यथा च र्णा 
निरपवादविज्ञानानुपपत्ते! इत्यादि माप्यम्‌। अर्थ-अन्यथा भेदाभेद स्वीकार 
पक्षम सुमुक्षुबोंको याधशून्य जानकी अनुपपत्ति होगी इत्यादि इति। और पत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमचुपरयतः' अर्थ-गुर य शाखके उपेशके पश्चात्‌, पक्व 
( अभेद ) बिषयक अपरोक्ष शान अवस्थामें क्या शोफ ह? और क्या मोद दै ? अर्थात शोक 
सोका देश भी नहीं दै इति । यदद ईशावास्य श्रुति भी पफत्यनिश्चयसे ही शोक मोदफी 
निषृत्तिक्प मोक्षको कहती है। “एकत्वानेकत्वेऽनुपर्यतः? ऐसी कोई श्रुति 
. स्मृति दे नहीं। 
और--'अहद प्रह्मास्मि' इस अयाधित अभेदनिश्वयसे दी शोक मोदकी निवृत्ति 
होतो है। इस अर्थको -भ्रजदाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान! 
इत्यादि ल्थितप्रशके लक्षरणोको कदनेयाली गोता स्मृति भो कहती है । क्योंकि अमेद्‌ 
पक्षम ही बुद्धिकी स्थिरता यन सकती है। भेदामेद पक्षर्मे स्थितप्रशत्य यने नहीं । 


शंका । जीवपरमात्मानौ, स्वतो भिन्नो, अपर्यायनामतस्वात्‌ विल- 


क्षणरूपवस्वान्च, स्तम्भङ्गम्भवत्‌ ॥ अर्थ -ैते स्तम्भ य कुम्भरूप दृष्टान्तमें अपर 
यांगनामवत्ता ब विखक्षगरूपरत्य हनु ३ । और स्वाभाविक भेदयत्तारूप साध्य दै । तैसे 
ही जीव और परमारमामे भी अपर्याबनामवस्व और विढक्षगरूपयर्ज देतु दै । क्योंकि 
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जीवका रूप अविद्याकटिपत दे। आर परमात्माका रूप अविद्याशून्य स्वतःप्रफारा 
डिन्मान्न दै। तथा च स्वाभाविक भेद्वत्तारुप साध्य भी मानना चाहिये इति | 


समाधान । 'स्थिते च क्षेत्रइपरमात्मैकत्वे सम्यग्दर्शने! इत्यादि 
भाष्यम्‌ । अर्थ -पूर्वोक्त श्रुति स्खतियांफे यलसे 'केत्रज' जीव व परमात्माके पुकत्व- 
प्रमितिके स्थितं होने पर "क्षेत्र “परमात्मा? इस प्रकार नाममात्रके भेदसे 'यह क्षेत्रजञ परमा- 
त्मासे भिन्न दै? और 'यह परमात्मा क्षेत्रशसे भिन्न दै! इत्यादिक आत्माके भेदका निददेन्ध 
अर्थात्‌ आग्रह व इद निर्थक दे । क्योंकि पुक ही यह परमात्मा मामरूपसात्र उपाधिके 
भेदसे, य फल्पित जीवस्य ईशत्वरूप शब्दकी प्रयृत्तिनिमित्तफे भेद्रसे, अनेक नामोंसे कहा 
जाता दै, और अनेक रूपोंसे भासता हे इति। अर्थात्‌ पूर्वोक्त स्वाभाविक भेद्फो 
सिद्ध करनेवाला अनुमान पूर्योक्त श्रुति स्सृतियोंसे बाधित दै । 


शंका | क्षेत्रश और परमात्माका यदि अत्यन्त अभेद है तो 'क्षेत्रशः 
“परमात्मा' यह व्यचद्दारमेद ओर चुद्धिमेद कैसे होगा। और नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्त स्घमाद परमात्मामें संसारिताकी उपपत्ति केसे दोगी। अविद्याकल्पित 
नामरूप उपाधिके बळसे संसारिता कहना भी अलङ्गत है।. क्योंकि जीवकी 
अविद्यासे संसार दै? अथवा परमात्माकी अविदासे संसार है? जीवफो नित्य 
शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रह्म स्वरूप होनेसे अविद्यावत्ता अत्यन्तामेदयादीके मतमें बने 
नहीं । स्वयं ज्योतिःस्वरुप परमात्मामें भी; सूर्यमै तमकी तरह अविद्याका 
असम्मब है. इसलिये संलारित्य असंसारित्य व भव्पशत्व सर्वेशत्वादिरुप विरुद्ध ` 
धमेसंसगंसे; ओर बुद्धि्यपदेशमेद्से; जीव और ईश्वरका भेद भो सत्य ही दै! 

समाधान । 'मेदामेदका एकत्र समावेश नहीं दो सकता है” यह हम प्रथम 
फह आये हैँ । हैतदर्शनफी निन्दाके बलसे, ओर अभेददर्शनकी स्तुतिके 
बलसे, ओर पूर्वापर, विचारले अत्यन्त अभेद्के प्रतिपादक हो सम्पूर्ण वेदान्त 
प्रतीत होते हैं। जैसे नाना जलपूरित घट, मणिक घ छपाणादि गत प्रति- 
विम्बोंसे सूर्य्यांदि बिम्बका वस्तुत अभेद होनेपर भी घटादिक उपाधिके 
भेदे बिम्प प्रतियिम्पका अथवा प्रतिविम्थॉका परस्पर भेद व्यवद्दार होता 
दै । इसी प्रकार शुद्धस्वभाव परमात्मासे जीबॉका अत्यन्त अभेद दोने 
पर भी अनिर्यचनीय अनादि अविद्या उपाधिके भेदसे 'क्षेत्रश; ' 'परमात्मा ' 
“जीव अद्पश है? ' परमात्मा सर्व ह! इत्यादिक युद्धिमेद और व्यवद्दास्मेद होता 
है। अत एव आत्ममेदविषयको नित्रन्थो निरथेकः। एको ह्यात्मा नाममात्रभेदेन 
बहुधाभिधीयते! इति भाध्यम्‌। अयं पूर्वाक्त हो है। अविद्या यद्यपि चित्स्वरूप 
आत्मामें साक्षात्‌ नहीं है । तथापि चित्प्रतिविश्व जीवद्वारा है । प्रचण्ड प्रकाश 
सर्यमें उत्दक परिकल्पित तमकी तरद स्वयंज्योतिः स्थभावमें भो मिथ्या अविद्याका 
सम्मव हो सकता दे । 


राफा | जीवाधित अविया माननेमें अस्थोन्याश्रय दोष दोगा। क्योंकि 
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अविद्याके अधीन हो जीवभावकी सिद्धि है। और जीयाधीन जीवाधित अयियाकी 
सिद्धिफे माननेपर उक्त दोप स्पष्ट है। 

समाधान । यीजाहुरफी तरद संसारको अनादि दोनेसे उक्त दोप नहीं 
यन सकता है। 

और जीव ईश्वरके विभागको अनादि दोनेसे ही, “ “ सर्गके आदिमें जीवरदष्टिके 
न दोनेसे ईश्वर किनफो उद्देश्य फरफे व्यर्थ सुष्टिफी रचना फरता है? और अपने 
आत्माको विविध दुःखज्यालाजटिल संसारमै जीवभावसे क्‍यों पटकता दै!” 
इत्यादिक शंकायोंका भी अवकाश नहीं दै । अत: 'जीव:! ईश्वर: यद नाममात्रका 
ही भेद है यास्तवमें भेद नहीं है । | भे 

शंका । यदि जीव और ग्रहका भेद नहीं है तो जीवफा अपरोक्ष होनेसे 
ब्रह्मका भी अपरोक्ष होना चाहिये । तथा च “निहितं गुद्दायामू? इत्यादिक आयुत 
घ्रह्मस्यरूपका बोधक शास्त्र असड्डत होगा । और उपदेश व्यर्थं होगा । 

समाधान । जैसे बिस्बकी घर, मणिक य रुपाणादिक गुद्दा दोती है 
तैसे ही ग्रह्मकी भी प्रतिजीय भिन्न २ अविद्या व पश्चकोश गुदा है'। जैसे प्रतिबिम्यके 
भासनेपर तदभिन्त भी विम्ब गुह्य है। तैसे दी जीबोके भासनेपर तदभिन्न भी 
प्रह्म गुह्य है। 

शंका । विम्य प्रतिविस्यका दृष्टान्त विषम है। क्योंकि जिस पुरपको 
सूर्यादिकफा प्रतिविम्ब दीखता है सो पुरुष यदि विम्बकी तरफ दृष्टि फरे तो 
सूर्यादिक बिम्बका भास हो जाता है, प्रश्‍तमें ऐसा है नदीं। 4 


समाधान । , दृष्टान्त विषम नहीं है; क्योंकि प्रकृतमें प्रतिबिम्वरुप जीयफा 
विश्वरूप प्रह भी भ्रवणमनननिद्ध्यासनके परिपाकसदित मद्दायाक्यजन्य 
“झह प्रह्मास्मि! रुप दृषटिदारा प्रत्यक्ष दोता द्वी दै। “सत्यं ज्ञानमनन्ते ब्रह्म यो 
वेद निंहितं शुद्दायाम्‌' अर्थ --जो पुरुष सत्य ज्ञान अनन्त रूप प्रह्मको गुद्दामे निदि 
८ अन्दर स्थित ) जानता दै सो पुरुष सये कामोंको प्रात होता दै इति। इस घाफ्यसे 
किसी एक पर्वतादिफी द्रीकूप गुफाका अधिकार फरके प्रह्मको निहित! नहीं 
फद्दा है, किन्तु यावत्‌ समएि व्यष्टि पञ्चकोश रूपी गुदाफा वर्णन तैत्तिरीयमें स्पष्ट 
है। अतः प्रतिदेदमें विराजमान शोता मन्ता प्राणघारक जीवात्मा अन्तर्यामी 
परमात्मा दी दी 

शंका । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस पूर्ण मन्त्रे प्रद्मका उपदेश है । ओर- 
त्यो वेद निहितं गुहायाम्‌' यद प्रहासे अन्य जीयका उपदेश है । इसीलिये 
अग्रिम ग्रन्थसे जीवफी उपाधिरुप पञ्चकोशॉफा निरुपण किया है। ओर इसील्यि 
पञ्चफोशोके निरूपणके अन्तमें ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस याफ्य करके मन्त्र 
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प्रतिपाध प्रहाको आनन्द्मय कोशकी अथवा पञ्चकोशोकी पुच्छ प्रतिष्ठा आधार- 
रुपसे वर्णन किया है। न 


समाधान । प्रहासे अन्य गुदामे निहित नहीं ह; किन्तु सत्य शान अनन्त 
स्वरुप प्रहस ब्रह्मफी दी गुद्दामे स्थितिका उपदेश ह। इसीलिये “तत्सृष्ट्वा तदे- 
बानुमाबिशत्‌? अथे तव्‌? कट्दिये सत्य ज्ञान स्वरूप प्रम ही आकाशादि जगवको 
रच करके स्वयं हो जगत्‌ रूपी गुद्दामें प्रविष्ट होता भया इति। इस अग्रिम तैत्तिरीय 
श्रुतिमें जगतस्नष्टाफा ही प्रवेशका श्रवण है। जो आश्मरथ्यादि लोग अभेदको 
स्वोफार नहीं करते हैं। और व्यर्थ भेदविषयक निर्वन्धफो फरते हैं। सो बेदा- . 
न्ताथं व्रह्ाभिन्न आत्मस्वरुप्रका याध फरते हुये अर्थात्‌ अमेद्को स्वीकार न फरते 
हुये मोक्षका द्वाररूप सम्यग्‌ आत्माके अनुभवका ही चाध फरते है' । 

और परिणामयादमें प्रह्मके एकदेशका परिणाम जगत्‌ है? अथवा सघं 

ब्रह्मका परिणाम जगत्‌ है? प्रथम पक्षमें ्रझफो सावयव होनेसे अनित्यताका 
प्रसङ्ग दोगा। और अन्त्यपक्षमे परिणामके अनन्तर ब्रह्मके अभावका प्रसङ्ग 
होगा । और प्रहाको कार्य य अनित्य दोनेसे घ्रझाधित मोक्ष भी परिणामरुप अनित्य 
दी होगा। यदि च ब्रह्म भिन्न द्दोनेपर भी मोक्षमें नित्यत्व मानें तो व्याघात 
दोगा। क्यॉफि घ्रहमभिन्में नित्यत्यफा अमाच अनेक श्रुति स्खतियोंसे सिद्ध है। 


शंका । “यथा नद; स्यन्दमानाः? इत्यादि श्रुतिनिदर्शनके यलसे समुद्र ' 
घ नदीफी तरह “मोक्षद्शामें अभेद, संसारदशामें जीच ईश्वरका भेद” स्थीकार 
करना उचित है। व्यवदार द्शामें प्रत्यक्ष भासमान जीव ईश्वरके भेदका अपलाप 
नदीं दो सकता है । 


समाधान । मोक्षमें नदीसमुद्रके अभेदकी तरद जीवईशका अभेदयादी 
ओडुलोमि प्रएव्य है। पटमिन्न घट जैसे फिसी तरद पट नहीं हो सकता है । 
तैसे ही अत्यन्त भिन्न जीव ग्रम पैसे हो जायगा? यदि नदीसमुद्रका दृष्टान्त 
फर्दै तो असङ्गत है। फ्योॉकि नदीका स्वरूप ओडुलोमिको क्या अभिमत है-- 
झ्या अययघी नदी है! था जलपरमाणुचॉका समुदाय नदी दै? अथवा जल- 
परमाणुबॉफा परस्पर संयोगरुप आकारबिशेष नदी शब्दका अर्थ है? प्रथम और 
तृतीय पक्षमें समुद्रप्रयेशादिसे नदीनाशफी तरह, मोक्षमें जीयफे स्वरूपका 
अभाव प्राप्त होगा। द्वितीय पश्षमें नदीका समुद्रमे प्रयेश हो जानेपर भी नदी- 
परमाणुवोंफा घ समुद्रपरमाणुयोंका पूर्वेकी तरह परस्पर भेद विद्यमान दी है। 
तथा च इस नदीफे द्रृणान्तसे मोक्षम भी जीचका भेद दो रहेगा, मोक्षदशामें 
अभेदका फथन असङ्गत दोगा । 


अत एवं “स॒ यथा सेंघवखिन्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत? 
(एवं बा अरे? ( यू० २१२ ) अर्थ -असे समुद्रजख्मं प्रद्तिस ख्यणका सिल्य ( खण्ड ) 
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जछरुप ही दो जाता दै। पेसे दी आनन्द स्वरुप मक्षसमुव्रमै जञानध्यानादि करफे निमग्न 
जीव भी प्रह्मरूप दी दो जाता दे इति। जैसे विलयके अनन्तर छथणका घनीभाव 
अशक्‍य और असम्मावित है। तैसे दी मोक्षके अनन्तर प्राप्रभावापत्न जीवफा 
भी पुनर्जीयमाय असम्भावित है। सेंधवखिल्यका समुद्रके साथ अमेद्फी तरद 
जोचफा प्रह्मके साथ अभेद मोक्षका स्वरूप दे । 

यथा ळवणाकी पुत्तिका अन्त गई थो लेन । 

.सिन्धुरूपमें सो मिळी लौट कहे को बैन ॥ 

यह भी मोक्षका स्वरूपवर्णन असड्डत है। क्योकि विलयके अनन्तर भो 

लवणके परमाणुधोंका जलपरमाणुवोंके साथ परस्पर प्लेदकी विद्यमानताफो तरद 
जीव व प्रहाके भेदर्मे भी विद्यमानताका निरास अशक्य. दोगा । अतः जीय 
ग्रहमा भेद कदपनामात्र है । 

'शंका । नदीको तरद अथवा संघचखिल्यफो तरद जीवफा स्वरूप साययव 
नहीं दै, किन्तु चिटूप परप्रहाका अंश जीव है । अत एव गीता--“ममेवांशो जीव- 
लोके जीवभूतः सनातनः? (ईश्वर अंश जीव अविनाशी? इत्यादि। निष्फळ 
श्रुति विरोधसे सांशत्य ग्रहमें नदीं चन सकता दे यद कथन असङ्ग है। क्‍योंकि 


_ “निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌? यद्वां पर फला शब्द फरके अवययकी विवक्षा दै। 


“ब्रह्म अवययरदित दै? यदद ' निष्कळ' श्रुतिका अर्थ दै । अंश नाम भागका है। 
नभफा फर्णनेमिमण्डलावच्छि्न शब्दश्रवणयोग्य नमरुप धोत्रको तरह; ओर यायुका 
शरीरायच्छिन्न पञ्चवृत्तियाले प्राणफी तरद; प्रह्मका भाग सत्य य कूटस्थ दो 
जीवका स्वरूप है। यददो फाशहत्स्न आचार्यको भी अभिमत दै। निरयच्छिन्न 
ब्रह्म स्वरूप जीय नहीं है । 


समाधान । नभका अंश चा भाग नभ नदीं वन सकता है । फर्णनेमिअवच्छिन 
नमको यदि नभका अंश मानें तो भी कर्णनेमि च तिसके संयोगकी सत्ता दोनेपर 
आकाशमे अंश ( धोत्र ) के व्ययदारका, ओर न द्वोने पर व्यवदारकै अभायफा, 
अनुभव दोनेसे; कर्णनेमि अथवा तत्संयोगको ही अंश कहना होगा । परन्तु फर्णनेमि- 
मण्डलको भो अत्यन्त भिन्न दोनेसे नमका अंश नदीं फद सकते दै । अन्यथा घट 
भी पटका अंश द्वोना चाहिये । 
यद्यपि मण्डलसंयोगका नभके साथ तादात्म्य दोनेसे नमसे अत्यन्त भेद 
नहीं दे। तथापि मण्डलसंयोगको भी नभफा अंश नहीं कद सकते दै' । अन्यथा 
संयोग व्याप्यवृत्ति है! इस पक्षमें नमफो सर्वत्र दोनेसे मण्डलसंयोगकी भी सर्वत्र 


` प्रतीति होनी चाहिये । निरययययृत्ति संयोगमें अव्याप्ययृत्तिताका असम्भव दै। 


यद्यपि मण्डलसंयोग व्याप्यवृत्ति दी है। तथापि संयोगप्रत्यक्षमें प्रति- 
सम्बन्धी प्रत्यक्षको हेतुता दोनेसे, सर्वत्र संयोगफा प्रत्यक्ष नदी दोता दै! यदद 
७४ 


॥ 


॥ 
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भी वादीफा फहनो असङ्गत है । फ्योंफि प्रतिसम्बन्धी प्रत्यक्षे अभावसे संयोग- 
प्रत्यक्ष: अभाव दोनेपर भी; शब्द श्रथणके योग्य मण्डलसंयोगफी व्याप्तिको 
सर्वत्र विद्यमान होनेसे स्त्र शब्दका श्रवण दोना चाहिये । 

और अत्यन्त अभिन्न भी अंशको नहीं फद सकते हैं। क्योंकि अत्यन्त 
अभेद्र्मे अंशांशिभाव वने नहीं। विरोध होनेसे मिक्षामिन्न भी अंश नहीं यन 
सफता दै । अतः अविद्यापरिफदिपत हो नभफा अंश स्वीकार फरना चाहिये 
यदी युक्त है। नैः 

शंका । फल्पित पदार्थका फल्पना मात्र ही जीवन होनेसे कल्पनाके अभाय- 
फालमें असत्‌ थ्रोत्रसे शब्दका ्रचणरूप फाये नहीं होना चाहिये । क्यॉफि 
कर्पनाके अभावकालमें रज्छुसपेसे भयफम्पादिक नहीं देखा है। 

समाधान । शब्दे थवणकालमें श्रोत्रफी फदपना अवश्य है। क्योंकि 
फारणफे विना फार्यफी सिद्धि नहीं दो सकती है। यद्यपि धवणछिङ्गक अनुमान- 
जन्य भोत्रफी फल्पना धवणके उत्तरभायी दै। तथापि पूव पूर्व शब्द्थवणलिङ्गक 
अनुमानजन्य अनुमितिरुप फद्पनासिद्ध थोत्रसे उत्तरोत्तर शब्दश्वयणरुप कार्यफी 
सिद्धि बन सकती है। थ्रोत्रकद्पनारुप स्थूटवृत्तिके अभायफालमें भी संस्फाररूप 
सूक्ष्म श्रोत्रकल्पनाकी अनुवृत्ति वन सकती है | तथा च थोत्रविषयक भ्रम च तत्सं- 


स्फार ही ओन्रफी सत्ता है। घास्तव स्वतन्त्र थोत्रफी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार , 


यायत्‌ प्रपञ्चकी स्यरूप सत्ता है नहीं । किन्तु “भ्रम तत्संस्कार ही? आकाशादि 
प्रपञ्चफी सत्ता है । पूण पूर्व भ्रम च तत्संस्फारसे उत्तरोत्तर प्रपञ्चकी कह्पना है। 
भ्रमफल्पित चियदादिफ ही सृष्टि आदिफ वाक्योंके विषय है| अविद्यादिक भेद- 
प्रपञ्च केवल भ्रममात्र है। “एकमेवाद्वितीयम्‌? “सेदं सर्वम्‌? “ब्रह्मबेद 
सबम्‌? , नेह नानास्ति किञ्चन? “मृत्योः स गृत्ये गच्छति य इह नानेव 
परयति’ 'स एप नेति नेति? इत्यादि शुतिप्रामाण्यसे अविद्यादिशून्य आत्मतत्त्व 
दी परमार्थ सत्य दै । आत्मासे व्यतिरिक्त अयिद्यादि कुछ है नहीं । 

वस्तुतः अचिद्यामें प्रमाणके अभाव द्वोनेसे तन्मूलक प्रपञ्चमें भी प्रमाणका 
असत्य है। प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविधा नहीं दोखती हे। गोमहिपादिकी तरह 
अविद्याको फिसीने नहीं देखा है। फ्योंकि शब्दादि विषय दी प्रत्यक्ष फरफे 
भासते हैं। एवं अनुमान भी चास्तघ अविद्याफो सिद्ध फरनेमें असमर्थ है । 
शब्द्से भी अविद्याफी सिद्धि नद्दी यन सकती ह! प्रत्यक्षाद्फि अगोचर होनेसे 
लौकिफ शब्द्गोचरता भी बने नहीं । “तत्तु समन्वयादू? इत्यादि सूत्रप्रामाण्यसै वैदिक 
शंब्दप्रतिपाद्यता भी ब्रह्मभि अयिद्यादिफमें बने नद्ीं। अविद्याके सदृश अन्य 
पदार्थके असम्भवसे उपमानविपयता भी अविद्यामें बने नहीं । अद्वैत मतमें उप- 
पाद्यका अमाव दोनेसे भर्थापत्तिफा भो सम्भव नहीँ है। अमायमात्र गोचर 
दोनेसे अनुपलब्धिफी गोचरता भो भायरुप भविद्यामे बने नहीं। 
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शंका । 'अहं अश! इत्यादिक प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविद्या सिद्ध है। एवं 
खुखदु:खमोद्दात्मक विचित्र जगद्रूप कार्यलिङ्घक अचुमानसे भी अधियाकी सिद्धि 
यन सकती है। काया तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेखरम? “अजामेकां 
लोहितशुक्ककृष्णाम्‌! इत्यादि आगम प्रमाणसे मी अविद्याकी सिद्धि स्पष्ट हत 
“पाया चाविद्या च स्वयमेव भवति? इत्यादि थुतिप्रामाण्यसे अविद्या, माया, 
प्रकृति, अशान यह पर्य्याय शब्द हैत एयं अळोकिक नटराजकी मायाको छौकिक 
नरकी मायाके.सदूश दोनेसे उपमान प्रमाणकी विपयता भी स्पष्ट है। देदादिष 
विचित्र रचनाको फारणके बिना अनुपपन्न होनेसे अर्थापत्ति प्रमाणका भी सम्भव 
यन सकता दै। अद्वितीय शुद्ध आत्मामें कारणताके असम्भयसे अन्यथा उपपत्ति 
भी यने नहीं । : और अविद्याको शानाभावरुपता पक्षमें आत्मत्ञानं यदि मयि 
स्यात्‌ तदोपलभ्येत नोपलभ्यते तस्मान्नास्ति? अर्थ--आत्मशान मेरमे यदि होता 
तो उपलब्ध होता; प्रतीत नही होता दै, अतः *शानाभावरूपाज्ञानयानद्दम्‌? इस अनुपल" 
म्घिजन्य साक्षात्कारफी विपयता भी अज्ञानमें बन सकती दै इति । 

अत एव~ वद्न्त्यवच्छेदकरूपिणीमिमां खरूपसम्बन्धविशेप एव वा । 
प्रामिमामाहुः परे विपश्चितः प्रतीतिसिंद्धां प्रतियोगितामिव ॥ अर्थे--इस 
अविद्याको कोई आत्मामें प्रपदकी कारणतायच्छेदकरूप कहते दँ। कोई स्यरूपसम्बन्ध- 
विशेपरूप कहते रै । और अनुभवसिद्ध प्रतियोगितादिककी परइ अतिरिक्त पदार्थ दी इस 
अविद्याको कोई कहते हैं इति। तथा च सर्च प्रमाणसिद्ध अविद्याको सत्य दोनेसे 
तब्मूलफ प्रपञ्च भी सत्य दी है। 

समाधान । "अदं भेशः? इत्यादिक ्रत्यक्षसे अविद्याकी सिद्धि नदी दो 
सकती दै । क्योंकि प्रत्यक्षसिद्ध घस्तुमे जिशासा सन्देद ओर विधाद्‌ नहीं दोता 
है। प्रत्यक्षलिद्ध मदिपादिकोमि किसीका सन्देद विवाद दे नर्दी । पयं प्रत्यक्ष" 
सिद्ध वस्तुविपयफ विशेष जिशासाका भी असम्भव स्पष्ट दै । 

शंका । प्रत्यक्षसिद्ध शब्दमें नित्यत्येन अनित्यत्येन जिशासा, सन्देद थे 
बिचाद्‌ मीमांसक तार्किकादिकोमे जैसे देखा गया है; तेसै दी प्रत्यक्षसिद्ध 
अचिद्यामें भी जिशासादिका सम्भव वन सकता है ? 

समाधान । जिस रुपसे जिसका प्रत्यक्ष दोता है तिस रुपसे तिस पदार्थमें 
जिशासादिक नदी दोते दे. । जैसे गोत्यादिकरूपसे प्रत्यक्षतिद्ध गोमें जिशासा- 
दिका अभाव अनुभवसि दै। प्रत्यक्ष गोमें 'गो कौन है? पेसी जिशासा, “गो 
है कि नहीं! ऐसा सन्दैद और विवाद विधेकियोंको असिद्ध दै। तथाच 'भदमज/ 
(अशानवानदमू' इस प्रतीतिमें अशानत्वेन अशानका यदि प्रत्यक्ष दो ता अशान 
कौन दै! यदद जिशासा, ' अडान दे कि नहीं? यद सन्देए, और विवाद चित्रेक्षियाँको 
नदी दोना चोदियै। : 
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शंका । मन्द अन्धकारमें ' अये सपः? इस प्रतीति करके सिद्ध खपंविपयक 
जिशासा, सन्देह घ वियादकी तरह 'अहमशः' इस प्रतीति करके सिद्ध अशानमें 
भी जिशासादिफा सम्भव हो सकता है। 
समाधान | ' अयं सपः? यह प्रतीति प्रमा है! था भ्रम है? प्रमारुप ' अय 
सर्पः! इस प्रत्यक्ष स्थलमै जिशासादिक है' नहीं। अतः 'अहमशः ' इस प्रतीतिफो 
ग्रमारुप प्रत्यक्ष स्थीकार पक्षमें अज्ञानमें भी जिशासादिक यने नहीं। भ्रमरुपता 
पक्षमें ' अद्मः? यह प्रत्यक्ष भी भ्रम ही होगा । अब इस अर्थको अनुमानसे स्पष्ट 
फरते ह-'अहूमङष। इति पत्यक्षप्रतीति!,भ्रमरूपा, जिज्ञासासन्देहविवादगोचर- 
गोचररवात्‌, “अयं सपः? इति भ्रमवत्‌ | अर्थ-जैसे च्शान्तरूप “अयं सर्पः? इस 
अमरूप प्रत्यक्ष प्रतीतिमें जिज्ञांसासन्देद्दविवादगोचरगोचरत्वरूप देतु दै । और अमरूपत्व- 
साध्य भी दै। ओर जिस प्रत्यक्ष प्रतीतिमें अमरूपता नहीं दै उसमें जिज्ासासन्देइवियादु- 
दिपयविपयकत्व भी नहीं है, * अयं सपेः? इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमावव इति । इत्यादि अनुमान 
फरफे 'अहमएः” इत्यादि प्रत्यक्ष भ्रमरुप सिद्ध हुया। 
और सुखदु:खमोहात्मक जगद्रूप कार्यलिङ्गक अनुमानसे भी अविद्याकी 
सिद्धि नहीं यन सकती है। पयोंकि “प्रपश्नों मिथ्या दृश्यत्वात्‌ जडत्वात्‌ परिः 
च्छि्ञत्वात? । अर्थ-जहां २ दश्यत्व जडत्व परिस्छिन्नत्व दै तदाँ २ मिध्यात्व दै । 
झुक्तिरजतवत स्वप्नप्रपञ्चवव्‌। जो दृरयजड्परिच्छिन्न नहीं दै सो मिथ्या भी नहीं दै । प्रवत्‌। 
यह जगत्‌ भी दृस्यजइपरिच्छिम दै तस्मात्‌ मिथ्या दै इति। इत्यादि अनुमानसे; ओर 
'नेहु नानास्ति किञ्चन? इत्यादि श्रृतिसे; जगतूर्मे मिथ्यात्वफा निश्चय होनेसे; मिथ्या 
फार्यिङ्गक अनुमानसे जन्य अनुमिति भी भ्रमरुप ही होघेगी। याष्पमें धूमञ्नमके 
अनन्तर जायमान अग्निफी अनुमितिसे जैसे अग्निफी सिद्धि नहीं हो सकती है। 
इसी प्रकार आत्मामें फायंग्रपञ्चप्रमफे अनन्तर जायमान फारणकी अनुमितिसे भी 
वस्तुतः कारणरूप अधियाकी सिद्धि नहीं बन सकती है। मिथ्या कार्यम्रमसे 
मिथ्या फारणभ्रमके होनेपर भी; वस्तुतः फार्यकारणभाषके अभावले अविद्याकी 
सिद्धि दुघेट है। 
शंका । जैसे पर्वेतमे वाप्परूप धूमके निश्चयसे जन्य बहिको अनुमितिकै 
अनन्तर प्रवृत्त पुर्षफो कदाचित्‌ प्ते यास्तव अशिकी उपलब्धि हो जाती है। 
इसी प्रकार आत्मामें भी यास्तव अविद्याफो उपलब्धि यन सफती है। 


समाधान | वस्तुतः बहिमत्पवतमें कदाचित्‌ उक्त प्रफारके सम्भव दोनेपर 
भी, अनुमान प्रमाणसे उक्त स्थटमें अझिकी सिद्धि नहीं दोती है। किन्तु प्रान्ति- 
रूप अनुमितिके अनन्तर प्रधत्तपुर्यीयप्त्यक्ष ग्रमाणसे ही अग्निकी लिद्धि दोती 
है। इसील्यि याधकाउमें उक्त अनुमितिसे बह्विकी सिद्धि नहीं होती है। इली 
प्रकारले जवतफ कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण भयियामें सिद्ध नहीं दोगा; तयतक 
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अविद्याकी सिद्धि दु्घट है। “ब्रह्मेबेदं सग” 'आस्मैनेदै सवम! 'नेह नानास्ति 
किश्वन? 'सृत्यो; स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति’ इत्यादिक श्रुतिवि- 
रोधसे भी भात्मव्यतिरिक्त अविद्यादिकी सिद्धि नहीँ यन सकती है। “विरोधे त्व- 
नपेक्षं स्यादसति हाननुमानम्‌' ( जै० लू. १।३।३ ) अर्थ --जैमिनि ऋषि कहते है फि- 
शुत्यादि प्रमाणान्तरफे बिरोध होनेपर अनुमानसे अर्थकी सिद्धि नहीं हो सकती दै । किन्तु 
विरोधाभाय होनेसे अनुमान अर्थका साधक होता दे इति। अत एय आगम प्रमाणसे 
भी अविद्याकी सिद्धि नदीं यन सफती है। “मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌? इत्यादिक 
शाख भी “नेति नेति' इत्यादि फार्यकारणनिपेधरूप अपत्राद्शार्का विषय 
जो निषेध है । तिसके प्रतियोगीफा समर्पेक दै । अर्थात्‌ अनुचादक दै । 

शंका । प्रमाणान्तर प्राप्तका अनुवाद होता है। जैसे श्रुतिप्रतिपादित 
अथका स्मृति अनुवाद करती है' 1 अविद्याको प्रमाणान्तर फरके अप्राप्त होनेसे 
“मायां तु प्रकृतिम! इत्यादिक शाको अजुवाद्कता नदीं यन सफती है। ओर 
प्रमाणान्तरप्रापिके स्वीकार पक्षमें प्रमाणके विद्यमान दोनेसे अविद्यामें अप्रमाणि- 
फत्यकी अलिद्वि होगी। और 'मायां तु? इत्यादि घेद्याक्योमे अनुवादकत्येन 
अप्रमाणता होगी । 

समाधान । 'प्रात्तका अनुवाद दोता दै? यद नियम है। प्रमाणसे प्राप्तिका 
नियम नहीं है। क्योंकि रज्जुतपेस्थलमैं भ्रान्त पुरुपके प्रति “यं सर्प पश्यसि 
नासौ सर्पः? अर्थात्‌ “तू जिसको सपे समझता है सो सपे नहीं दे” यदद अधिष्ठान- 
साक्षात्कारवाळे पुरुषका वाक्य जैले प्रत्यक्षन्नास्तिसिद्ध सपैका अनुवाद करकै 
असत्त्वका विधान फरता है। इसी प्रकार वेद्‌ भगवान्‌ भी सांख्यवादी फरफे 

परिकल्पित अनुमानामासजन्य भ्रान्ति करके सिद्ध माया 

प्रकृतिका “मायां तु कृतिम्‌? इत्यादि वाक्ये अनुवाद फरके "नेति नेति? इत्यादि 
घाक्योंसे अत्यन्त असत््वको योधन करता है। अनुयादद्वारा परम तात्परयंकी 
विषयताको परम होनेसे उक्त वाक्यकी अप्रामाण्य शंका भी नदौं यन सकती है | 

इसी प्रकार तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्धूत इत्यादि 
उत्पत्ति, स्थिति, व लयके प्रतिपादक शासका, ओर तिस २ प्रक्रियाके प्रतिपादक 
शाख स्रा; ओर शमादि साधनोंका, परस्पर फार्यफारणमायफे प्रतिपादक शासका 
भी परम तात्पयका विषय परग्रहम हो है । अत ब्रह्म आत्मामें ही प्रमाण है । अविद्या, 
विद्यमान लौकिक ग्रान्तिलिद्ध उत्पत्ति आदिक पदार्थोर्मे भी शानके पूर्व २ 
व्याबद्दारिक अथवा प्रातिमालिक सत्यको लेकर अपान्तर तात्पर्यकी विपयताको 
विद्यमान दोनेसे शाख प्रमाण कदा जाता दै। परन्तु मुख्य प्रामाण्य ब्रहममें ही दै । 
इसो प्रकार अधियासे विद्यमान कार्यकारणमायफो लेकर कर्ता, फर्म य 
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फळादिका प्रतिपादक फर्मकाण्डका, और अविद्याप्राप्त उपाल्यडपासकभावको लेकर 
उपासना, तथा तिल २ फलादिका प्रतिपादक उपासनाफाण्डका; भी परम ताट्पयं- 
फा विपय पर प्रह्म ही है। अन्तःफरणगत मलविक्षेपफो निवृत्तिके लिये कमे 
और उपासनामें भी अवान्तर तात्पर्यके होनेसे; कमे ओर उपासनामें प्रमाण कदा 
जाता है। तथाच “ब्रह्मेदं सर्वम्‌? “आत्मवेदं सवस! “स्वे वेदा यत्पदमाम- 
नन्ति’ “तत्तु समन्वयात्‌? इत्यादि शास्त्रे निखिल वेदका मुख्य प्रामाण्य निर- 
यच्छिन्न शुद्ध अद्वितीयात्मामें ही है। अत एव (प्रत्यक्षादि मानान्तरसिद्ध अर्थका 
अनुवादक लौकिक शब्द भी अविद्यामे प्रमाण नहीं यन सकता ह| 


इसी प्रकार लौकिक नरमायाको उपमान करके मह्दामायाफी सिद्धि भी 
अशक्य है। मद्दामायाफी सिदिफे दिना लौकिक नरमायाफी सिद्धि दी नहीं 
चन सकती है। याकि मद्दामायाजन्य ही छौकिक नरमाया है।  मददामायाफी 
सिद्धिसे लौकिक मायाफी सिद्धि, और लौकिक मायाके उपमानसे महामायाकी 
लिडि माननेमें अन्योन्याश्रय दोप स्पष्ट है । 


शंका । लौकिक मायादिक प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, प्रत्यक्ष सिद्धिमें विवाद यने 
नहीं] तथा च प्रत्यक्षसिड लोफिक मायाफे उपमानसे मद्दामायाकी सिद्धि चन 
सकती है। अतः परस्पराश्रय दोष असङ्गत है। 


समाधान । यद्यपि यह चार्ता सत्य दै, लौकिक मायादिक प्रत्यक्षसिद्ध है ' 


तथापि “यह प्रत्यक्ष प्रमाण है वा प्रमाणामास है” यही परीक्षा प्रछततमें प्रस्तुत दै। 
तथाच महामायाकी सिद्धिके विना निखिल मायिक अनात्म वस्तुकी असिद्धि 
दोनेसे लौकिक माया स्वतः असिद्ध हुई । स्वमाताकी माता नहीं यन सकती है। 


शंका | डौकिक माया फरके महामायाकी उत्पत्ति मत होघे। परन्तु 
अनुमापफत्यरुप साधकता लौकिक मायामें बन सकती है। एवं उपमानजन्य शान- 


विपयता अथवा देदादि प्रपञ्चकी विचित्र रचनाजुपपत्तिसे जन्य शानविषयता भी 
अश्ञानमें यन सकती है । 


समाधान । अनुमान ब उपमानउपमेयभायको भोर प्रपञ्चरचनानुपपत्तिको 
मायिफ होनेसे मायासाघफत्य नदीं घन सकता है। ओर मायाको अभायरुपताके 
- अनङ्गीकारसे अनुपलब्धि आदिक यावत्‌ ग्रमाणादिक मायिक पदार्थासे मायाकी 
उत्पत्ति, शतत च स्थिति रूप सिद्धि नहीं यन सकती ह। माया और तत्फायेका 
अभेद दोनेसे स्यो स्यसाधफता यने नही । और मायासाधफत्येन अभिमत 
लक्षणप्रमाणको मो स्यलिद्धिमें लक्षणप्रमाणफी अपेक्षा होनेसे अनवस्थादिक 
दोष होथेंगे। 
किञ्च मिथ्याप्रपश्चरचनानुपपत्ति आदिफसे यदि फारणकी फद्पना होगी 
छो स्वलद्दश हो फारणकी फल्पना होगी । तथा च मिथ्या परिच्छिन्न परतस्त्र 


है 
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विनाशी फारणफी ही सिद्धि होगी। सत्य विभु स्वतन्त्र अविनाशी प्रधानफी 
सिद्धिफो किसी प्रफारसे भी सांख्य दुर्मति नहीं फर सपेगा। णयं च वर्तमान 
भ्रमकदपनाका मूळ संस्कारको अवश्य कलप होनेसे तद्विन्न अविद्यामें फोई 
प्रमाण दे नदीं । 


शंका । भ्रम व भ्रमके संस्कारोकी रवतन्त्र स्यरुपसत्ता है! घा नहीं ? 
प्रथम पक्षमें भ्रम च भ्रमफे संस्फारॉफी तरह विपयफी भी स्वतन्त्र स्परूपसत्ता 
मानती चाद्विये। छितीय पक्षमें भ्रमस्वरूपकी भो असिदि दोनेसे व्ययद्दारफा 
व्याघात होगा । 


समाधान । भ्रमविषयफ भ्रमान्तर ही श्रमविधयक व्यवद्दारका प्रयोजकं 
है। अर्थात्‌ उत्तर २ प्रमविषयकश्रम दी पूर्व २ भ्रमकी सत्ता है। भ्रमविषयक 
भ्रमके अभाचफालमें भी स्यसमानविपयक पूर्व २ भ्रम ही उत्तर २ श्रमफी सत्ता 
है। पूर्व २ भ्रमको विद्यमान न होनेपर भी तिसके संस्कार विद्यमान है । और 
संस्कारविपयक व्यवद्दारमें भी शब्दजन्य अथवा अनुमानजन्य संस्कारविषयफ 
भ्रम हेतु दै। भ्रमाभावफालमें भी संस्फारविषयक संस्फारफी अनुधृत्ति विद्यमान 
दै । तत्त्यशान य तत्संस्कारचक्रके विना श्रम घ तत्संस्काररूप अविद्यानक्रका अत्यन्त 
उच्छेद घने नहीं । 

शंका । “उत्तरोत्तर च्रमविषयकञ्रम दी पूर्व पूर्व भ्रमकी सत्ता है” इस 


` पक्षमें ऊध्येगामिनी अनवस्था होगी । कहीं विश्रान्ति स्यीफार फरनेपर अन्त्यफी 


अतिद्धिसै पूर्व पूर्व प्रवादकी असत्त्वापत्ति दोगी। तथा च सर्य प्रमाण प्रमेय 
रूप संसारकी असिद्धि दो जायगी । 


समाधान । स्वतःसिद्ध अद्वैत आत्मचादीको संसारफी असिद्धि इष्ट ही 
है। तीन चार कोटिसे आगे शानघाराका अननुसरण ( अस्थोफार ) दोनेसै 
अनवस्थाका भी परिदार दो सकता है। और विद्यमान प्रपश्नश्नमफे हेतु यदि संस्कार 
हैँ तो संस्कारोका हेतु फोन दै? पूर्व भ्रमको यदि संस्कारोका हेतु फहै' तो इस 
फ्रमसे अघोगामिनी अनवस्था होगी । सर्वेसे प्रथम संस्फारमें देतुधाराकी 
विभान्ति मान फरके व्यवस्था करनेमें भी तादृश संस्कारकी उत्पत्तिफा प्रश्न 
विद्यमान ही रहेगा। यदि भ्रम य तत्संस्कारप्रचादको यीजाडूरफी तरद अनादि 
मानें तो भी प्रवाद अनादि नद्दो बन सकता है। क्योकी तत्तद्यक्तिसे प्रयाद 
कोई अतिरिक्त चस्तु है नदौं। एक पक व्यक्तिमें अनादिताका बाध है । इत्यादिफि 
अनुपपत्ति फार्येकारणभाव घ अंशांशिभावादि प्रपञ्चमें असम्माव्यस्वरुप मिथ्यात्य 
च मायामयत्यको सूचन करती है' । फ्योंकि अनुपपद्यमानत्य दी मायाका लक्षण 
है । और सत्य अंशचादीके मतमें सत्य अंशांशिभायका शानसै नाश नहीं दो सकेगा । 
तथा च घानसाध्य मोक्षकी असिद्धि दोगो। 

शंका | फर्मसाध्य अथवा उपासनासाध्य मोक्ष फ्यॉ न मान लिया जाय? 


® 
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कर्मोपासनाजन्य मोक्षफो शतक दोनेसे भनित्यत्वकी आपत्ति नहीं बन सकती 
है। अन्यथा सिद्धान्तपक्षमें भी मोक्षको शानसाध्य दोनेसे अनित्यत्यापत्ति तुल्य 
दोगी। किञ्च फर्मसाध्य मोक्षको यन्धध्यंसरूप दोनेसे प्रतियोगीउन्मञ्नके 
भयसे ध्वंसफा ध्वंस यने नहीँ। तथाच रुतक होनेपर भी मोक्षमें अनित्यत्वको 
आपत्तिफा असम्भव दै । श्र 


समाधान । “न्यायेन च न संगच्छन्ते' इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यज्जन्यं 
तदनित्यं! इस न्याय करके छतकमें नित्यत्व याधित है। सिद्धान्तमें नित्य 
निरवच्छिष्त अनावृत चिदानन्द स्वरूप दी मोक्ष हैं। मोक्षमें जन्यत्वका स्थरीकार है 
नहीं। पतादुश आत्मस्यरूपविषयक . वृत्तिजननमें दी शास्र चरितार्थ हो जाता 
है। अनयच्छिन्नचिदानन्द्फा आविर्माच दी वृत्तिका फळ है । बन्धध्वंस दृत्तिफा 
फल नहीं है। अन्यथा ध्वंसके ध्वंस होनेपर ध्यस्तकी पुनरावृत्ति हो जायगी । 
तथा च पुनरावृत्तिनिपेधक शुतिका विरोध दोगा। भयसे प्रमाणप्राप्त अनित्य- 
त्यफा अभाव यने नहीं । 


शंका । ध्यंसके ध्वंसको प्रतियोगिरूपताके अनङ्गीफारसे प्रतियोगिका 


उन्मज्जन नहीं यन सकता है। अथवा मोक्दशामें फारणसामग्रीफे अभावसे 
च्यंसफा ध्वंस नहीं यन सकता है । 


समाधान । 'अभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता ! | . अर्थात्‌ - 
(अभावका अभाव प्रतियोगिरूप होता है! इस चचनका विरोध होगा । ध्वंसनि- 
त्यत्वयादी देतमकके मतमें मोक्षमें द्वितीयके विद्यमान दोनेसे नाशसामग्रीका 
अभाव अशक्य होगा । ध्वंसघाराकी आपत्ति होगी । अनुभवविरुद्ध अप्रामा- 
णिफ अनन्त ध्यंसोंफी कल्पना प्राप्त होगी । र 

अथवा-- अधिष्ठानावशेपो हि नाशः कन्पितवस्तुनः! । अथे- 
कल्पित यस्तुका जो ध्येस दै; सो अधिष्टानमात्र दी दै; अधिष्ठानसे एथक्‌ नदाँ दै । क्योंकि 
याधफे उत्तर अधिप्ठानमाग्र ही अयशिष्ट रहता दै । रन्जुमे सर्पञ्रमबाधके अनन्तर ' अन्न 
सर्पो नष्ट: पेसी प्रतीति नहीं दोठी दे इति। इस सिद्धान्तफे अनुसार फल्पितनाशको 
अधिष्ठानरुप भी मान सकते हैं । रं 

चस्तुतः भावाभावका अमेदके असम्मव दोनेसे वन्धध्वंसका स्वीकार दी 
अनुचित दै। किन्तु-' नेह नानास्ति फिञ्चन' इत्यादिफ शास्त्रसे बन्घका 
अत्यन्तामाव है । टू र 
, अत एव गोडपादकारिका--' प्रपश्नो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय; । 
भायामात्रमिद दरतमद्वतं परमायत; ॥? अर्थ--यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो ध्यंसकी 
सम्भावना होती । अर्थात्‌ अविद्यमान पदार्थका ध्य॑स नहँ यन सख्ता दै । मायामात्र दी 


हरत है । स्तुतः द्वितीय सस्तु दै नहीं, अत ही परमाथ दै इति। और “आकाशे रूपं 
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नास्ति? इत्यादिक स्थलमें भी सप्प्यन्तार्थपुत्ति ननर्थमें अत्यन्ताभावत्व ही 
देखा गया है । 


शंका । आकाशमै रदनेचाळा रुपात्यन्ताभावका प्रतियोगी रूप जैसे पृथियी 
आदिकोंमें प्रसिद्ध है। ऐसे ही यदि आत्मासे अन्यत्र फहीं प्रपञ्च प्रसिद्ध दोता। 
तो आत्मामें प्रपञ्चके अत्यन्ताभावको कद सकते । परन्तु घेदान्त सिद्धान्तमें 
आत्मासे अन्यत्र कहीं प्रपञ्च दै नहीं । अतः प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव आत्मामें 
नहीं यन सकत है. ? 


समाधान | “नेदं रजतम्‌? इत्यादि स्थलमै अत्यन्त असत्‌ रजतप्रतियो- 
गिक शुक्त्यनुयोगिक तादात्म्यफे निपेधकी तरद «अत्यन्त असत्प्रतियोगिक 
घन्धात्यन्तामावका ज्ञापक शाख दै। अत्यन्त असटप्रतियोगिक अत्यन्ताभायको 
अत्यन्त असत्‌ होनेसै दैतापत्ति भी नहीं होती है। तथा च यास्तव भागरुप घा 
अवयघरूप अथवा अंशरूप जीवका स्वरूप नहीं दे। किन्तु अद्वितीय निरवच्छिक्ष 
अनावृत आनन्द स्वरूप ही जीय है। स्वरूपमें ही जीयत्य अंशत्य ईशत्यांदिक निखिल 
दैतामास अध्यस्त है । अत्यन्त असत्‌ दै। अत्यन्त असत्‌ शुक्तिरजतके तादा- " 
त्म्यकी तरह व्यवद्दारोपपादकता भी अत्यन्त अखतमें यन सकती है। तथा च 
सर्व घेदान्तका समन्वय सजातीय विजातीय स्थगत भेदशून्य ब्रह्मातमामें 
सिद्ध हुवा ॥ २२॥ इति वाक्यान्ययाधिकरणम्‌ ॥ 


प्रकृतिश्व प्रतिज्ञादशान्ताचुपरोधात्‌॥ २३ ॥ 
अर्थ $ प्रतिः, २ च, ३ प्रतिज्ञादशान्तानुपरोधान,। इस सूत्रमें तीन पद दै । 
« तपैक्षत? इत्यादि श्रुतिके बढसे जैसे निमित्त कारण बा दै। देसे दी उपादान फारण भी 
प्रह दी दै। अन्यथा एकचिज्ञानसे सर्यविज्ञानकी प्रतिज्ञाका, और कार्यफारणपे अमेटरके 
योधन करनेयाऊे सत्पिण्डादिक दृटान्तांका बाध दोगा इति । 


शंका । जगज्जन्मादि लक्षण करके लक्षित ग्रहामें सम्पूर्ण येदान्तोॉफा 
समन्यय निरूपण कर दिया है । अतः समन्ययाध्ययन समाप्त हो गया है। 
अब अवशेष क्या रह गया है। जिसके चास्ते प्रएत्यधिकरणफा आरग्म है अर्थात्‌ 
यद्द अधिकरण व्यथं है? 


समाधान । यद्यपि ' जगत्कारण ब्रद्ममें येदान्तॉंका समन्वय कद चुके है” 
यह घार्ता सत्य है । तथापि “जैसे अभ्युदयका हेतु धर्म जिगास्य दै । इसी प्रफार 
मोक्षका हेतु प्रम भी जिशास्य है” यह प्रथम पादके प्रथम सूजमे कद आये है'। 
जिशास्य ब्रह्म फोन है ? इस जिशासाको शान्तिके लिये 'जन्माद्यस्य यतः' इस दितोयं 
सत्र फरफे जगत्कारणत्य प्रह्ममा लक्षण कहा दै । लोफमें फारणत्य दो प्रकारका 
9 . 
देखा गया है। एक निमित्तत्वरुप ओर दूसरा उपादानत्यरुप। प्रम निमित्त 
फारण है ! अथवा उपादान कारण है ? अथवा उभयरूप दै? 

* ७५ 
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यदि घ्रहममें निमित्त फारणत्यफा दी स्यीफार हो तो,जगतका उपादान स्पीरुत 
हे! या नदीं? स्वीकार पक्षर्मे सांर्परमृतिसिड प्रधानका हो स्थीफार करना पड़ेगा । 
तथा च “जन्माद्यस्य यतः? यह ब्रह्मका लक्षण प्रधानमें अतिव्याप्त हो गया। 
अल्यीफार पक्ष असड्ठत है कयोकि-“ यत्र भावत्वे सति कार्यत्वं तत्र सोपादान- 
कत्वम्‌? । अर्थ--जो भापकायं है सो उपादानवाल्या है असे घटादिक इति। इस 
नियमके बलसे भाषकार्य गगनादिकोंका उपादान अवश्य मानना पड़ेगा । 
और उपादान फारणका अधिष्ठाता ही निमित्त होता है ॥ जैसे घटोपादान 
सृत्पिण्डफा अधिष्ठाता कुराल है तद्वत्‌ । उपादानके अस्वीकार पक्षमें निमित्तकी 
भी अलिद्धि होगी । तथा च 'जन्माद्यस्य यत? इस फारणत्वरुप लक्षणफा 
असम्भव होगा । 
और यदि ग्रा जगत्‌फा उपादान फारण ही वेल माना जाय, निमित्त अन्य 
माना जाय तो भो-ब्रह्मटक्षण फारणत्वकी अन्यमें अतिव्याप्ति होगी । प्रहमें 
परतन्त्रता जंड़ता परिणामित्व परिच्छिन्नत्वादिकी आपत्ति होगी । घ्रह्मसे अन्य 
निमित्तका निरुपण अशक्य होगा । 


और निमित्तोपादान उभयरुपतापक्ष निर्दोष है । क्योंकि इस पक्षमें 
प्रधानके अस्वीफारसे और प्रहासे अन्य निमित्तके अस्वीफाप्से अतिव्याप्ति दोष 


नहीं होता है । और परतन्त्रत्थादिफी आपत्ति भी सर्व रचरुप स्वतन्त्र ब्रह्मे - 


नहीं आती है । अभिन्ननिमित्तोपादानत्घरुप लक्षणफो अडिनीयत्व स्चतन्त्रत्व 
निर्षच्छिक्षत्वादिफा व्याघातफ न होनेसे टक्ष्यमें अव्याप्तिरूप दोप भी नहीं है 
लक्ष्य व्याघातफ लक्षणका, लक्ष्यपृत्तिताफे सम्भव होनेपर भी समन्वय बने नहीं । 
यदि रश्ष्यफा समपफ ध्र शब्द करके उपस्थित ' दस्तुपरिच्छेदशून्यत्व ' रूप लक्ष्यफे 
झाकारसै विरुद्ध आकारका उपस्थापफ फारणत्वरूप लक्षण होता; तो ल्ष्यवृत्ति- 
ताके सम्भव दोनेपर भी छक्ष्यके आकारका विरोधी होनेसे अव्याप्ति दोष फरफे 
दुष्ट दी दोता । 
इस अधिफरणको सिद्धवत्‌ फरफे दी जन्मादि सूत्रमें उसयफारणत्वफा 
च्यवहार दै। यद्यपि तिसफे अनन्तर ही इस अधिकरणका आरम्भ करना था। 
तथापि प्रह्ममें निर्णोत तात्प्यचाले येदान्तों फरके; अग्रिम निमित्त त्वमात्रके साघफ 
अजुमानवृन्दके बाघकी सुफरताफे लिये समन्ययके अन्तर्मे प्रत्यधिकरणका 
छेख है। अप्रदृशित विषयमे समन्यप प्रदर्शनफे असम्भवसे फारणता मात्रका ही 
जन्मादि सूत्रमें निरुपण है । फारणतासागान्यविचारके अनन्तर “ अवशिष्ट 
विशेष विचार अवश्य फर्तव्य दै” यही यहाँ अचशेष है । अतः प्रश्‍त्यथिकरण 
व्यर्थं नदी है। 
“यतो था इमानि भूतानि जायन्ते? इत्यादि श्रुति फरके ओर ' जन्माद्यस्य 
य॒तः? इत्यादि स्मृति फरके प्रतिपाद्य ' जगत्कारणत्व? इस सत्रफा विषय है। 
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सो यह ब्रह्मनिष्ठजगत्कारणत्वरूप छक्षण, क्या जैसे घटर्वफादिफोंका 
उपादानकारणत्य झ॒त्खुवर्णादिकोंमें है; वैसे ही उपादानत्यरूप है? अथवा जैसे 


निमित्तत्यरुप दी ह? दोनोंमेंसे किसी एफ पक्षको स्थीफार फरनेमें भी फारणत्य- 


- टक्षणका ब्रह्मे समन्वय समान दी है। अतः संशय होता है. कि-प्रह्ममें Ee 
कर 


जगत्कारणत्वक्ता क्या स्वरूप है? अर्थात्‌ ईक्षितृत्व श्रुतिसे और 
सर्वविशानकी प्रतिशासे “ग्र निमित्त दी है. अथवा उपादान भी दै' यदद यहां 
संशय द्वोता है. । . 

अथ पूर्वपक्ष । 'ईक्षापूवेककतेत्व॑ मरुतवमसरूपता निमित्तकारणे- 
च्वेच नोपादानेपु क्िचित्‌ ॥' अर्थ--इक्षापूकक्ृत्यू य प्रभुत्व और कार्ययिछक्ष" 
णत्व निमित्तकारणोंमें दी रइता दे । उपादानमें कमी भी नहीं रहता दै इति । 

तदां ईक्षापूर्वक फर्दत्वके श्रवण दोनेसे ग्रह केबल निमित्त कारण हो दोगा 
यद प्रतीत होता है। क्योंकि “स रक्षाअक्रे “सः माणम? इत्यादि 
्ुतियासे ब्रहम ईक्षापूयेक कर्दत्वका दी निश्चय द्वोता दे । और ईक्षापूर्यक फठँत्य 
कुछालादिफ निमित्त कारणोंमें दी देखा गया दै। तथा च (ब्रह्म, न मळतिः, 
कस्वात्‌ , कुलालवत्‌ ॥! अर्थात्‌ जो जिसका कर्ता दोता है सो तिसफा 
प्रकृति नहीं होता है; जैसे घटका कर्ता कुछाल । ब्रह्म भी जगतूका कर्ता हे; अतः 
प्रकृति नहीं दो सकता है। और अनेक फारकपूर्वक दो क्रियाफे फलफी सिद्धि 
लोकमें देखी गई है। सो ही न्याय आदि फर्तामें भो घटाना चाहिये । अतः एक 
अद्वितीय कारणसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं दो सकती है । ५ 

और ईश्वरत्वप्रसिद्धिसे भो प्रह्म निमित्त कारण दी मानना चादिये । क्योंकि 
ब्रह, न मळूतिः, ईशवरत्वात्‌, राजादिवत्‌? ( राजा येवस्यतादिक इबरॉको 


हि 


जगत्पालनादिकमें निमित्तकारणता ही फेबल देखी गई दे। तहत ईश्वरोंके 
ईश्वरमें भो निमित्त फारणताका हो निश्चय फरना युक्त हत 


और अलरुपता अर्थात्‌ साइइश्यके अभावसे भो ग्रह्म उपादान नर्दी बन 
सकता है। यद फार्यजगत्‌ सावयव अशुद्ध अचेतन दीखता है। इसफा कारण 
भो ऐसा ही दोना चादिये। क्यॉकि फार्यकारणफा सादृश्य देखा गया दै। 
प्रह्मका ऐसा स्वरुप है. नहीं। (निप्कले निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌? 
( श्ये० ६१६) इत्यादिक श्रुतियांसे अघयवरदित क्रियारदित शान्त 
अश्षन सदृश तमरूप अविद्या रदित-त्रह्मफा स्वरूप निश्चित दोता दै। अतः परि- 
शेपसे अर्थात्‌ प्रस्त प्रहाकै प्रतिषेथस अन्यत्र प्रसक्तिके अमावसे सांख्यस्खुति 
करके प्रसिद्ध प्रधान ही जगतका उपादान कारण स्थीकार करना चादिये। ओर 


“जगत्‌, युखदुःखमोहासमककारणपूयम्‌ , घुलदु-खमाइरमकरतात्‌/ यन्नेयं 


® 
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तन्नेबं यथा पुरुपः? । अर्थ--जैसे दृष्टान्त पुरुषमें सुखदुःखमोद्दात्मक कारणपूर्वकत्वरुप 
साध्य नहीं दे । और सुखवुःखमोहात्मकत्यरूप हेतु भी नहीं दै। और जगवरूप पक्षमें 
रुखदुःखमोद्दात्मकत्वरूप हेतु है। अतः सुखदुःखमोहात्मकफ कारणपूर्वेकत्व साध्य भी होना 
चाहिये इति । इस अनुमान करके भी सुखदुःखमोहात्मक अशुद्धयादिक गुणवाला 
प्रधान ही जगत्‌का उपादान कारण मानना चाहिये । त्रह्मकारणत्वथुतिफा केवळ 
निमित्तत्व मात्रमें ही पयंचलान मानना उचित है। आगमफा फारणताबोधमात्रमे 
पर्ययसान होनेसे अ मागका फारणताविशोपनियमनफा प्रतिक्षेप आगम नहीं फर 
सकता है इति। ओर “उत तमादेशमप्राक्ष्यः इत्यादि एकविशानूसे, सर्वधिशानकी 
प्रतिक्षा यथा सोम्यैकेन सृत्पिण्डेन' इत्यादिक द्वप्टान्त परमात्माफी प्रधानताका सूचन 
फरने हैं। जैसे एक सोमशर्म्माके शानसे स्थालीपुळाफन्याय करके खर्व कठ 
शात होते दें तद्वत्‌ । भतः-प्रतिणाको मुख्य मान करके जो पूर्याधिकरणमें जीय- 
परत्यका निषेध फिया है सो असङ्गत है। क्योकि निमित्ति और उपादानके 
भिन्न २ होनेसे प्रतिश्ञामें गोणपना अवश्य मानना पड़ेगा । और ग्रहाश्ञानके 
अनन्तर आफाशादिकोंमे खुत्पिण्ड सुचणे लोहादि शानके अनन्तर घटकटकादिकोंमें 
सन्देह चिपर्ययके अनुभवसे; उपादानप्रमासे उपादेयफी प्रमा नहीं वन सकती है । 
अतः मुख्य बृत्तिके असम्मयसे अवश्य सिद्धान्तीफो भी पकविश्ञानसे सर्वविशानकी 
प्रतिशा गौण ही माननी चाहिये । इस प्रकार पूर्वपक्षे प्राप्त हुये सिडान्ती फहते है'-- 


अथ सिद्धान्तपक्ष। ब्रह्म ही प्रकृति ( उपादान कारण) है, ब्रह्म दी 
निमित्त दै; केबल निमित्त फारण ही ब्रह्म नहीं है। क्योंकि यदि उपादानकारण 
प्रको स्वीकार न फरे तो प्रतिशा ओर दृष्टान्तका उपरोध ( बाध या संकोच ) 
होगा। ओर ब्रह्मे उपादानता माननेसे वैदिक प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्तका वाघ 
नहीं होता है । अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते है:- 


“उत तमादेशमम्राच्यो येना श्रुत श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌? 
(छा० ६।१।२) । अर्थ-विद्याके अभिमानसे स्तब्ध पयेतकेतु पुग्रक प्रति पिता उद्दाक 
ऋषि कहते ईह स्येतकेतो ! फ्या तुमने तिस आदेश ( वस्तु ) को अपने गुस्से पूछा 
था? जिसके विशानसे अश्नुत वस्तु श्रुत हो जाती दे। और मनन न करी हुई यस्तु 
भी मनन करी हुई दो जाती दै। आर अविज्ञात यस्त भी विज्ञात हो जाती है इति । 
यद प्रतिशा है। इस प्रतिशासे “एकके विज्ञानसे अन्य सर्च पदार्थोका अविशातोंका 
भी त्रिशान दोता दै” यद्द प्रतीत होता दैँ। सो यह एक वस्तुके विशानसे सर्व 
यस्तुफा विज्ञान उपादान कारणके विज्ञानसे दी यन सकता है। फ्यॉकि उपादेयो- 
पादानका अभेद द्वोनेसे सघ जगत्‌फा उपादान ब्रह्मात्माके शानसे सर्वका शान 
घन.खकता दै। निमित्त फारणसे फार्यका अभेद है नहीं। फ्योंफि लोफमें 
तक्षादिकफो भफानादिकसे भिन्न देखा गया है। 


ओर “कथं भगवः स आदेशो भवति? १ इस श्येतकेतुओ प्रश्नके अनन्तर 


५ 
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~ 
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उद्दालक ऋषि दृष्टान्त कहते दें--“यथा सोम्येकेन गृरिपण्डेन सर्व मुन्मयं विज्ञातं 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? | अर्थ--दे सोम्य ! जैसे 
एक मृत्पिण्डफे ज्ञानसे सये मुत्तिकाका विकार ज्ञात होता दे। याणीका विपय नाममात्र ही 
विकार दै । फेवळ मृत्तिका ही सत्य दै इति | यह दृष्टान्त है। मृद्विकारमें ' मृत्तिका 
मात्र सत्य हे? यदद कारणप्रमाका स्वरुप है। “चाणीका विषय नाममात्र ही 
विकार दे” यह फार्यप्रमाका स्वरुप है। उक्त फारणशानफे अनन्तर उक्त कार्यका 
शान अनुभवसिद्ध है। अतः उक्त प्रतिशाका उपपादक यहद दृष्टान्त भी उपादान- 
विषयक ही श्रवण होता है। इसी प्रकार “यथा सोम्येफेन लोइमणिना सर्य 
छोहमयं विज्ञातं स्यात्‌? । अर्थ -दे सोम्य ! अते एक सुवर्णपिण्डके शाने सत्कार्य 
कुण्डलादि सबैका ज्ञान होता है विकार नाममात्र ही दे बस्तुत नही दे इति । इसी प्रकार 
“यया सोम्येकेन नखनिदृन्तनेन सर्व - काष्णायसँ विज्ञात स्यात! | अर्थ- 
“ नखतिशृस्तन? दाब्द काठे छोहका योधक है। दे सोम्य ! जैसे एक 'लोडूपिण्डके शानसे 
तिसफे से कार्यका ज्ञान हो जाता दै । विकार नाममात्र ही है। ऐसे ही एफ सदूमदाके 
ज्ञानसे तिसका कार्य सम्पूर्ण विकार जगतका ज्ञान हो जाता है। सम्पूर्ण जगत्‌ नाममात्र ही 
है, वस्तुतः नहीं है इति ` ये दृष्टान्त भी उपादानचिपयक ही व्रण दोते है'। 

इसी प्रकार मुण्डफमें भी “कस्मिन्तु भगो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवति? (मुण्ड० ११२) अर्थ-शोनक ऋषि विधिपूर्वक अङ्गिरा ऋणिके पास जाकर जिज्ञासा 
करते हैं-दे भगवन्‌ ! किसके ज्ञानसे यह सवे जगत्‌ ज्ञात होता है इति । यहद वचन प्रतिक्षा- 
फा शापक है । अथवा यह “येनाश्रुतं धुतं भवति? इत्यादि धोत प्रतिज्ञा विषय विप- 
यक शोनफकी जिशासा है। “यथा पृयिव्यामोपधयः सम्भवन्ति’ | (मु० १।१:७) 
अर्थात्‌ जैसे पृथिवीले धान्य गोधूमादिक ओषधि पदा होतो है'। जैसे विद्यमान 
फरचरणादिमत्पुर्यसे केशलोम पैदा होते है'। ओर जैसे ऊर्णनाभिसे तन्तुचॉके जाळ 
पैदा होते हैं। तैले ही अक्षर अविनाशी ब्रहमले सबै जगत्‌ पैदा होता है। ये 
दृष्टान्त है'। 5 ५ 

इसी प्रकार वृद्ददारण्यकर्मे भो याशप्रत्क्य मैत्रेयीको उपदेश करते हैँ-- 
'आत्मनि स्वरे हट भुते मते विज्ञात इदं सर्वे विदितम! । यद आत्मशानले 
सर्वेशानकी प्रतिशा है। "स यथा दुन्दुभेहन्यपरानरय” इत्यादि तिमिं दुन्दुमि, 
शंख, घीणा यदद तीन दृष्टान्त है'। दुन्दुभि आदिक शब्दसामान्यमें जैसे तत्तत्‌, 
शब्दुविशेषका अन्तर्भाव है। तैते ही सद्यिदात्मल्वरुप सामान्यमें अधियादि 
य्रिशेषका अन्तर्भाव है। यह दृष्टान्तोंका भाव दै। इसो प्रफारस यथा सम्म 
हरेक वेदान्तमें स्थित प्रतिशा ओर दृष्टान्तोका प्रहाउपादानतामे हो तात्पय है यह 
निश्चय फरना योग्य है । |, 

शांका । बिकारका उपादान निर्विकार प्रदा नहीँ दो सकता है। किन्तु 


® 


१६८. प्रहासूत्रम्‌ म-१-४-२३ 
बिकारी प्रधान हो जगद्विफारका उपादान है। फुलाळादिकी तरद चेतन केवळ 
निमित्त मात्र हो है। ओर प्रतिशा ओर दृष्टान्त ' यजमानः प्रस्तरः” इत्यादिफो 
तरद गोण है' ? 


समाधान । “न गुख्ये सम्भवत्यर्थे जघन्या इचिरिष्यते । न चालु- 
मानिकं युक्तमागमेनापवादितम्‌ ॥' अर्थ प्रतिज्ञा दृशन्तोंकी सुज्य बृचिताके सम्भ- 
बसे जपन्य ( गौण ) दृखिका स्वीकार नहीं हो सकता दै । अनुमानगम्य प्रधान जगतका 
उपादान नहीं यन सकता दै। क्‍योंकि ' ने नानास्ति? यह वैदिक याध ॥ 1 इति। 

शंका । “यथा सोम्येकेन शृत्पिण्डेन! इत्यादिक छान्दोग्यके इष्टान्तोंकी, 
और “पथा पृथिव्यामोपध॒यः” इत्यादिक सुण्डकके इ्टान्तोकी परिणामवादमें 
सङ्कति ठीक बैठती हे। अतः परिणामी प्रधान दी उपादान मानना चाहिये। घ्रह्म 
परिणामी उपादान नहीं हो सकता है। अतः द्वेतयादमें हो वेदान्तांका तात्पये 
प्रतीत होता है५ 7 

समाधान । “सवें हि ताबद्वेदान्ताः पौर्वापर्येण वीक्षिताः । ऐकान्ति- 
काद्वेतपरा टद्वेतमात्रनिपेधतः ॥! अर्थ--सम्पण वेदान्त पूर्वापर विचारसे सजातीय 
विजातीय स्वगत भेदशून्य अद्वितीय आत्मतत्वके हो प्रतिपादक ६॥ क्योंकि अध्यारोप अप- 
याददवार दैतनिफेधमे ही शाखा तात्पर्य दे इति। खुदुघटादिका परस्पर कार्यकारण- 
आयके प्रतिपादक दृष्टान्तांका विवतंयादर्मे ही तात्पर्यं पूर्वाचाय्योनि प्रतिपादन 
किया है। परिणामचादमें प्रतिशा ट्ृष्टान्तका उपरोध ज्याका त्यां रहेगा | अतः 
चिव्याद दोनेसे “अधिष्टानसे घ्यतिरिक्त काये कुछ नहीं है” इस अर्थमें ही 
सम्पूणं चेदान्तोंका तात्पर्य ह। इस अर्थको अब स्पष्ट फरके दिखाते दै- जैसे 
शुक्तिरजतमें 'इदं रजत सत्‌' इत्य[दिफ प्रतोतियोमे शुक्तिकाका सदूपसे तादाल्‌य 
भासता दै । सैपते द्वो वियदादिकोंमें भो "इदं वियत्‌ सत्‌” “सन्‌ घटः? “सन्‌ 
प्रपञ्चः इत्यादि प्रतीतियोंमें प्रह्यका सट्दूपसे तादात्म्य भासता हे । अतः सद्ूपसे 
ब्रह्मा शान, सठूपसे प्रपञ्चतस्वविपयफ भो दै ही। इसी प्रकार स्त्पिण्ड, सुवणं, 
छोदरूप उपादानका तादात्म्य "खद घटः? सुवण कुण्डलम्‌? ' काप्णायसं खनित्रम्‌ 
इत्यादिक प्रतीतियोंमें घटादि कार्यसे भासता है । अतः तत्तत्कार्याचुविद्ध सादि" 
रुपसै सृत्पिण्डादिका पान तत्तदुरूपस त्ततकार्येिपयफ भी अवश्य ही है । 

ह न्याय दिकारोमें सृत्तिकार्थीको सुत्तिफाका, व खुबण- 
कार्य कुण्डलादि बिफारोमें सुयर्णाथीको सुघर्णका, अपरोक्ष छान द्वोनेपर 'याणीके 
विषय घटकुण्डलादिफ नाममात्र दी है? “मिथ्या दै” 'असत्‌ तुच्छ रूप है? “खुत्तिका 
ब सुबर्णफे सियाय खत्तिकाफे च सुधरणफे फाय घटादिक फुछ नदीं है” इत्यादि 
शान जैसे होता है। तैसे ही प्रहाबिपयक साक्षात्कार होनेपर तत्कार्ये यिय- 
दादिक जगत्‌ 'नाममात्र हौ है' 'अनिघेचनोय दै' 'असत्‌ तुच्छ रुप दे' 'प्रह्मात्माये 
सिघाय जगत्‌ कुछ नहीं दै! य॒ निर्वाध शान अनुभयछिद है । 
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शंका । मृत्पिण्ड घटफा फारण नहीं बन सकता है। क्‍योंकि पिण्ड 
म्ययं फार्यविशेष है; और पिण्डका आकार भी घटमें नदीं आता है। और एक 
सृटिपण्डके घ्ञानसे निखिल सण्मयका शान दोना भी असम्भव दै। तथा च पिण्ड 
निमित्तमात्र है, सृत्तिका दी उपादान फारण है। अतः मुत्पिण्डद्वटारतफो उपा- 
दानदिषयफ न दोनेसे दार्णान्तमे भी उपादानयिषयता नहीं यन सकती दे । 


समाधान । 'मृत्पिण्ड ण्व घटः ढत? ऐसा अयाधित व्यवहार होनेसे 
सृत्पिण्ड घटका उपादान दी है । और फार्यविशेष फटफादिफ फार्यविशेष 
कुण्डलादिके उपादान देखे गये है'। और मृत्पिण्डका मृण्मयत्यादि आकारकी 
अनुबृत्ति भी घटादि फार्यमें विद्यमान ही है। उपादानगत यायत्‌ आकारकी 
अचुधृत्तिका नियम नहीं है। फ्योंकि क्षीरादिके फार्य द्धि आदिफोंमें व्यमिचार 
है। तत्‌ तत्‌ सृत्पिण्डके पानसे तत्तत्कार्य घटादिफा शान दोता दी है। “यथा 
सोम्गैकेन मृत्पिएडेन सर्च मृर्मयं विज्ञातं स्यात्‌? इत्यादिफ-स्थृटमें 'सबे! शब्द 
तत्तत्‌ यावत्‌ फार्यपरफ है । निखिल फार्यपरफ नहीं है । अथवा एक सृत्पिण्डये, 
पानसे भी सृत्तिकात्वेन निखिल सृद्विकारफा पान दोता दी है । _ क्योंकि घटादि- 
कारण एक रस्ृस्पिण्डके पानसे अनन्तर भी “जो सत्तिकाफा विकार दोगा सो 
खृत्तिका ही होगा” यह शान अनुभवसिद्ध है। अलः सुत्पिण्ड उपादानयारणतामें 
दी दान्त है । इस रीतिसे दार्एान्तयाक्य भी उपादानपरक ही द्दै। 
और प्रतिशादिके उपरोधसे प्रहामे प्रतित्वकों फहकर अय पञ्चमी श्रुतिसे 
भी परह दी प्रकृति दै इस अर्थको दिखाते दै:-यतों वा इमानि भूतानि जायन्ते' 
यहांपर यतः? यद्द पञ्चमी विभक्ति भी जनिकतेः प्रकृतिः? । अथं 
जायमानकी प्रकृति € उपादानफारण ) फो अपादान संज्ञा होती है इति। इस पाणिनीयफे 
विश्वेषशाखसे प्रश्‍तिलक्षण अपादानमें ही दै । क्योंकि 'अपादाने पञ्चमी" इस सूत्रसे 
अपादानमें पञ्चमी विभक्ति दोती है। अतः प्रतिक्षा दृष्टान्त मुख्य अर्थेक ही है 
गौण नदीं है'। क्योकि पकविज्ञानसे सर्वविशानपरत्वेन ही प्रतिशा य दृष्टान्तका 
प्रतिपादन दै। उपादान शानसै दी उपादेयका शान बन सकता है । फेदल 
निमित्त फारण, फार्यसे अत्यन्त भिन्न ददोता दै। तिसफे शानसे कार्यका शान बने 
नहीं । और प्रह्मयका भधिएाता अन्प्र कोई न होनेसे ग्रसे अन्य जगतूफा निमित्त 
कारण भी नहीं यन सकता दै। किन्तु ब्रक्ष दी जगतूका निमित्त कारण स्वीकार 
करना चादिये। फ्योंकि प्रहासे अन्य यदि जगतका निमित्त कारण माना जाय त्तो 
भी प्रतिष्ठा घ द्ृष्टान्तका वाघ ज्योका त्यों रहेगा। ओर प्रह्मशनसे फार्यरुप 
जगतृफा घान दोनेपर भी निमित्त फारणफे शेष रद्द जानेंसे सर्यशनकी अनुपपत्ति 
होगी। जैसे छोकमें सुत्‌ सुवर्णादिक उपादान फारण, कुछाल सुयणकाराविक 
अधिष्ठाताकी अपेक्षा करके घटादि फार्य फरनेमें समर्थ होते दै'। तैसे जगतूकी 
प्रकृति परगर्रको स्यभिन्न अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहीं है । फ्योकि जगत्‌की 
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उत्पत्तिके पूर्व सजातीय विजातोय स्वगत भेदशून्य केवल एक घ्रह्म हो था यदद 
शाख्रफा निश्चय दै । और अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिशाद्वष्टान्तके अनुपरोधसे 
ही उक्त समभना चाहिये । क्योँफि उपादानसे अग्य अधिष्ठाताके स्वीकार फरनेपर 
पुनः एकविज्ञानसे सर्वविशानफा असम्भव होनेसे प्रतिज्ञा य दृष्टान्तका उपरोध 
ज्यॉका त्यां ही रहेगा । वस्तुतः सवेनियामफका अन्य नियामक यने नहीं । 
अन्यथा अनवस्थादिक दोप दोवंगे । सर्यस्यतन्त्रत्यका व्याघात होगा । परत- 
न्त्रत्वकी आपत्ति होगी । अतः अन्य अधिष्ठाताके न दोनेसे आत्मा दी कर्ता 
निमित्त कारण है । और अन्य उपादानफे न दोनेसे आत्मा दी भ्रकृति है यह 
सूत्रका तारपय्यार्थ दै इति ॥ २३ ॥ 


अभिध्योपदेशाच ॥ २४ ॥ 


अर्थ--। अमिध्योपदृशात, २ च। इस सूत्रमें दो पद दें। अनागत वस्तु- 
बिषयक इच्छा य ए्कुरेपफा नाम अभिध्या दे । "सोऽकामयत यहु स्यां प्रजायेयेति? “तरैक्षत 
बहु स्यं प्रजायेय' इत्यादिक अभिध्याका उपदेश भी आत्मामें कतेत्वको व प्रकृतित्यको योधन 
करता दै। तहा अभिण्यानपूईक स्वतन्त्र प्रदृत्तिसे प्रक्ष कर्ता प्रतीत होता दै। क्योंकि 
इच्छाकतां ही कुछाछादिक कार्यका फतां निमित्त देखा गया दै । और ' बहु स्यां? इस यहु- 
भवनसङ्कटपको प्रस्यगात्मदिपयक दोनेसे कार्यके साथ कारणका अभेद भासता दे । अतः 
आत्मा दी जगवफ़ा उपादान प्रतीत होता दै । क्योंकि उपादान कारणका ही कार्यके साथ 
अभेद होता है। और फार्यामिन्न उपादानमें ही इच्छाकरेत्व होनेसे निमित्त और उपादानका 
भो अभेद सिद्ध होता दे इति ॥ २४ ॥ , 


साक्षाचोभयाम्नानात्‌ ॥ २५ ॥ 


अथ--१ साक्षात्‌, २ च, ३ उभयाम्नानात्‌। इस सूत्रमें तीन पदर हंत यह भी 
प्रहतित्वदी सिद्धिमें अन्य हेतु दै। इस देतुसे भी प्रद्ध उपादान कारण दै क्योंकि साक्षात्‌ 
प्रहाक्प कारणते ही जगती उत्पत्तिको कएकर प्रहममें दी जगते छयको शुति प्रतिपादन 
करती दै इति । ४ 
“सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सम्रुतद्यन्ते आकाशाः प्रत्यसत 
यन्ति! (छा० १६१) अर्थ-यद्द से भूत “झाकाशादेव' किमे आत्मासे दी 
उत्पन्न दोते दे और भात्मामें दी लीन होते हैं इति। ओर जिससे जो उत्पन्न होता है, 
जिसमें जो विलीन होता दै; सो हौ तिसका उपादान होता है । जैसे लोकसं ग्रोदि 
यवादिफ पृथियोसे ही पैदा होते ह| ओर प्रथिवीमे हो दीन दोते दै'। और 
प्रीदि यवादिफ अन्नकी पृथियों ही प्रति देखी गई दे। तेसे दी आत्मासे दो 
सृष्टिफी उत्पत्ति और प्रलयरूप उभयके आम्नान ( फथन )से आत्मा ही जगतका 
उपादान कारण है । 'आकाशादेय” इस श्रोत अवधारणसे प्रतिपादित अन्योपादानके 
अभावको 'साक्षात्‌! पद्‌ करके सूत्रकारने प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ आत्मा 
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आकाशका उपादान है, और आकाश वायुका, चायु तेजफा उपादान है, इत्यादि 
प्रक्रिया इए नहीं है। फिन्तु आत्मा आकाशका उपादान है, आकाशावच्छिन्न 
आत्मा ह्वी वायुका उपादान है, वायुविशिष्ट आत्मा ही तेजका उपादान है, 
इत्यादि प्रक्रिया ही इए है। क्‍योंकि यिवतेको विवर्तान्तरकी उपादानता सम्भये 
नदों । ओर फार्यका विलय भी उपादानसे अन्यत्र नहीँ देखा गया है इति ॥ २५॥ 


आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६॥ 
अथ--* आत्मए्तेः, २ परिणामात्‌ । इस सूत्रमें दो पद टॅ । 'आत्मट्टतेः' पदा 
"आत्मा? का और “कृति?” का आश्नयाश्नयिभाव य॒विपयविपयिभाव सम्पन्ध दै । इस 
हेतुसे भी श्रक्ष ही जगती प्रकृति और निमित्त कारण दै। क्म़ांकि प्रदासे जगतक़री उरपत्तिपे 
योधक * तदात्मानं स्थयमकुरुत! इत्यादि प्रफ्रियावाक्यामे आत्मसमपेतष्टतिका यिपय भी 
आत्मा ही कहा दै। ओर आतमा ही स्व॑ जगडूपसे परिणत हुवा दै इति। अर्थात्‌ 
“तदात्मानं स्रयमकुरुत! यद तैत्तिरीय वाक्य ' आत्मानम्‌? यद्द=कृतियिषयत्वेन 
आत्मामें फर्मत्यको दिखाता है । और 'स्वयमकुर्त' यहद छतिसमयायित्येन 
आत्मामें फर्दत्य ( निमित्तत्य ) को दिखाता है। ओर यदां फार्य और फारणफा 
अभेद होनेसे आत्मा दी उपादानरूपसे भासता है । 
शंका | छृतिका आश्रय कर्ता सिद्ध होता है। विषय कर्मसाध्य दोता दे। 
तथा च पूर्वे सिद्धरुपसे वर्तमान, ओर फतृंत्वेन व्यवस्थित, आत्मार्मे फार्यत्यरूप 
कमेत्वको कैसे सम्पादन कर सफते हैं । फ्योंकि एक आत्मामें उभयपना विरुद्ध दै! 
समाधान । “परिणामात्‌? परिणामसे एक ही आत्मामें सिद्धपना घ साध्यपना 
बन सकता है । . क्‍योंकि यद्यपि आत्मा स्वरुपसै पूर्वसिद्ध भी है; तथापि अविद्या- 
यलसै, वियदादि विशेषरूपसे अपनी आत्माको परिणत करता है। जैसे मृत्तिकामें 
साध्यघरके अभेद होनेसे छतिविपयताफा विरोध नहीं है । अर्थात्‌ जैसे एक ही 
छृतिविपयता साध्यघटमें ओर सिद्ध शुत्तिफामें रहती है । ऐसे छी एक ही आत्मता 
सिद्धरूप उपादानमें और साध्यस्थरूप उपादेयमें रदती है। अथवा सिद्धरुप फर्तामें 
और साध्य स्वरूप कार्यमें रदती है। तथा च “तत्पद्‌ वाच्य आत्मा स्वयं दी सिद्ध 
स्वरूप अपनी आत्माको साध्य जगत्रुपसे परिणत करता भया” यह 
“तदात्मानं खयमकुरुत ' इस वाक्यका अर्थ है । अत आत्मा दी कृतिका विषय 
है। आत्मा ही छतिका आश्य है । अर्थात्‌ सर्वे स्वरुप आत्मा ही है। 'प्रहैयेद 
स्वम्‌? 'आत्मैयेदै सर्वम्‌? इत्यादि श्रुति भी इस अर्थको दी दिखाती है'। और 
विकाररूपसे परिणाम सृत्तिका सुवर्णादि प्रकृतिका लोकमें देखा गया है । तथाच 
पूर्वेसिद्धका भी अनिर्वचनीय परिणाम द्वोता दै। भेदका निर्वचन अशक्य होनेसे 
अभिन्नकी तरह भासता दै । अतः सिद्धमें भी साध्यताका भास दोता दै। और 
आत्पमामें स्ययंत्य विशेषणसे निमित्तान्तरनिरपेक्षत्य भी प्रतीत होता दै । 
अथया “परिणामात्‌” यद्व पृथक्‌ सूत्र है। तिसका यह अर्थ है-इस 
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हेतुसे भी ब्रहम ही प्रश्‍ति दै, क्योंकि मूतंत्यादिरूप करके परिणामके साथ प्रह्मका 


सामानाधिकरण्य शुतिस्सतियोंमें प्रतिपादन फिया है--'सच्च त्यच्चाभवत्‌? (निरुक्त. 


चानिरुक्तं च? “सर्व खल्विदं ब्रह्म! “बासुदेव सवेमिति? इत्यादि । “सत्‌! 
शब्द मूर्तका वाचक है; “त्यत्‌' शब्द अमूतंका वाचक है । अथवा स्थूल सूक्ष्म 
सत्‌ व त्यत्‌ शब्दका अर्थ है। अर्थात्‌ ' देवदत्तो व्याघ्रो$मवत्‌! ' देवदत्त योगमाया- 
यलसे व्याघ्र हुवा? इस घाक्यकी तरह 'प्रह्म सध्य त्यव्याभवत्‌' इत्यादि घाययका 
अर्थ दै । द्रव्यत्वादि सामान्यरूपले पृथिवीत्वादि विशेषरूपले निर्वाच्य ` निस्त’ 
शब्दफा अर्थ है । ओर तत्तट्रप फरके सवेथा अनिर्वाच्य ' अनिरुक्त? शब्दका अर्थ है। 
अथवा सत्वेन निर्वाच्य ' निस्त? शब्दका अर्थ दै। सच्येन असत्त्वेन अनिर्याच्य 
५अनिरक्त' शब्दका अर्थ है प्रपञ्चकी प्रत्यक्ष प्रतीतिके होनेसे असत्त्वेन नियेचन नहीं 
घन सकता है। याध होनेसे सत्वेन निर्वचन भी नहीं वन सकता है। इस सृत्रमें 
“परिणाम? शब्द फार्यमात्र परक है; सत्य कार्यात्मक परिणाम परक नहीं दै। 
क्योकि सिद्धान्‍्तमें परिणामघादका स्यीकार नहीं है । किन्तु विवतंवादका 
स्वीकार दै । और यहां भी ' तद्नन्यत्यमारम्भणशब्दादिभ्यः' इस सूत्रमें विवर्ते- 
घाद्फो कहँगे । अतः अनिर्वचनीयवाद्‌ दी सिद्धान्त दै । 
शंका । घास्तवमे अनिरवेचनीय प्रह्मको ही फहना चाहिये । फ्योकि 
निर्दचनफे अयोग्यका नाम अनिघंचनीय है । सर्वथा निवेचनके अयोग्य अद्वितीय 
ब्रह्म ष्टी दे। क्‍योंकि शब्दप्रवत्तिनिमित्तके अभावसे किसोरूप करके भी त्रहाका 
निर्चचन बने नहीं। अत एवं “यदा ह्येनैप एतस्मिन्नहरयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनि- 
ळयने5मये प्रतिष्ठा विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति! अर्थ- जिस समय यह 
अधिकारी पुरुष द्ध्यशून्य दारीरगून्य नि्देचनशून्य निराधार म्रद्धामें अभय प्रतिष्ठाको प्रास होता 
है दिस समय दी सो पुरुष मोक्षफों प्राप्त होता दे इति । इस तैत्तिरीय श्रुति फरके शुद्ध 
जेय प्रक्षफो ही अनिरुक्त (अनिर्वचनीय ) फद्दा है । द्रव्यादिकॉका सामान्य चिशीपरुप 
फरके निवंचनके शक्य द्वोनेसे मुख्य अनिवंचनीयता बने नदीं । यदि सत्त्येन असत्त्येन 
निर्वंचनके अयोग्य द्वोनेसे प्रपञ्चमें अनिर्वेचनीयत्वका व्यवद्दार माना जाय, तो शुद्ध 
ग्रहमं भी निर्वाच्यत्वका अभाव दोनेसे अनिर्वेचनीयतालक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । 
प्राझफा सस्येन निर्वेयन मानना भी “यतो घाचो निवर्तन्ते' इत्यादि येद्से विरुद्ध है । 
समाधान । लक्ष्यलक्षणव्यवदारको अविद्याद्शामे दोनेसे 'त्रिकालाबा- 
ध्यत्थ' रुप सत्त्यफा प्रहामे स्वीकार है । और #तुच्छत्यणप असरका मनुष्य- 
खु स्वीकार है। एतदुभयरूप सत्त्यासत्त्य करके प्रपञ्चको अविद्यमान 
दोनेसे ' सत्त्वेन असत्त्पेन उमयरुपेण वा निर्वचनायोग्यत्य' रुप अनिर्घचनीयर्च 
रञ्च दी दै, घ्रहमे नहीं । क्योंकि “बाध्यत्वे सति प्रतीत्य? स्वरूप अनि- 
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चंचनीयत्वफी अविनाशी स्घतःप्रकाश शुद्ध प्रहममें सिद्धि बने नद्ां। अन्यथा 
बाध्यत्यकी आपत्ति होगी, अन्तिर्वचनीयत्यरूप अशुद्धिसे शुद्धत्यका व्याघात होगा । 
“सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादिक व्यवदार भी अविद्यादशामें दी दे । अविद्यादशाके 
चिना कोई भी नामरूप प्रहामे यने नहीं । अनिवेचनीयताका भी अनिर्वचनीयतात्वेन 
निर्वचन शक्‍य होनेपर भी सत्त्वेन असच्येन निर्वचन अशक्य दै । तथा च उक्तरूप 
सस्वासत्त्य फरके निखिछ जगत्‌ अनिर्वचनीय दै । यह येदान्तका सिद्धान्त है । 

'बक्तुमशक्‍्यत्वे गुरव उपास्यन्तां येभ्यो निरुक्तयः शिक्यन्ते! अर्थ 
निर्चेचनफी सामर्थ्य नौं दै तो गुर लोगोंफी उपासना फीजिये, भिनसे निरक्तिकी शिक्षा प्रा 
होगी इति । यह उपालम्भ तब शोभित दये, जव मेयस्यभावानुगामिनी अनिर्यचनी- 
यूताको न फे; यक्तृद्रोप्रयुक्त अनिर्घचनीयत्यफो करें | यदि कोई गुर निर्वचने 
कर्ता मिल सके तो उपासना फी जाय। इत्यादि खण्डनमें फद्दी हुई समाधिसे 
मनको समादित फर लेना ॥ २६ ॥ 

योनिश्च हि गीयते॥ २७॥ ~ 

अर्थ- १ योनिः २ च, ३ हि, ४ गौयते। इस सून्नमें चार पर दै । इस देतुसे 
भी बरह्म हो जगतका उपादान है बयोंकि प्रको उपनिपदोंमें योनि कहा दे इति । 

यदा पश्यः पश्यते रुफमवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्र। तदा 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपति ॥ (मु० ३।१।३)। 
अर्थ--यष्ट “पश्य? फदिये द्रष्टा पुर्ष जिस समयमे ज्योतिःस्वरूप अगत्फतां इश्वर भक्त 
जगद्योनिको आत्मरूपसे देखता दै । तिस दी समयमें “में ही अगयोनि हूँ? इस शानसे 
पापपुण्यरूप मएको घोकर तम रहित परम सम मरको प्राप्त होता दे इति। ओर “यदुभूत- 
योनिं परिपश्यन्ति धीराः? ( मु० १।१६)। अर्थ-जो भूतयोनि दै तिसको धोर 
पुरुप आत्मरुपसे अपरोक्ष फरत टे इति। और “योनि! शब्द खोकमें उपादान कारणका 
वाचक देखा गया है-“पूथियी योनिरोपधिवनस्पतीनाम्‌? पूथियी ओषधि वन- 
स्पतियोंफी योनि उपादान प्रसिद्ध दै । 

शांका । उपादानसे भिन्न जो ख्रोयोनि है तिसमें योनि शब्द प्रसिद्ध दे। 
अतः योनि शाब्दसे ग्रमे उपादानता सिद्ध नहीं दो सकती है । 

समाधान । खीयोनिको भो अययवदारा गभके प्रति उपादानकारणता यन 
सकती है। यदांपर 'अवयय' शब्द योनिप्रमय शोणित परक दे। यद्यपि 
“योनिष्ट इन्द्र निपदे अकारि? ( ऋ० सं०) अर्थ-दे इन्त्र ! आपके बैडनेंके छिये 
झले स्थान बनाया दै इति । इस घाकयमें स्थानका चायक “योनि? शस्द्‌ देखा गया 
है। और खीयोनिमें भो योनि शब्द निमित्तका याचक दी प्रतीत होता है । तयापि 
'यथोणनाभिः सजते ग्हते च! इत्यादिक वाक्यदोषे यछसे तमे प्रति दो योनि 
शब्दका अर्थ ग्रहीत होता है। तथाच पूर्योकत रोतिसे प्रमं उपादानता प्रसिद्ध दै । 
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शंका । रो, जगतो निमित्तकारणमेव, ईकषपूर्वकजगत्कत्‌तात्‌, 
ङुम्भकत कुलालवत्‌? | अर्थ काक करेत्व कुछाछादिक निमित्त कारणोंमें दी देखा 
गया है। और उपादान कारणोंमें नहीं देखा गया दै। अतः ईक्षापूवंक जगत्कर्ता प्रह्म भी 
निमित्त कारण ही होना चाहिये इत्यादि इति । 

समाधान । यह जो वादीने फद्दा है इसके प्रति हम कहते हैं - इस अनु- 
मानमें आभ्रयासिद्धि दूषण है; क्योंकि “या २ छृतिः सा २ शरीरजन्या ” इत्यादि 
व्याप्तिके विरोधसे नित्य रृतिमान्‌ ईश्वरफी सिद्धि अचुमानसे वा प्रत्यक्षसे नहीं 
घन सफती है। और वैदिक ईश्वरको पक्ष करके अज॒पादानत्वरूप साध्यकी 
सिद्धिमें ' बहु स्याम्‌? इत्यादिक वैदिक वाघ है। अतः केवल तकरूप अनुमानगम्य 


यह अर्थ नहीँ है, किन्तु शुर्गम्य है। अतः शब्द प्रमाणसे जैसा जगतकारण : 


प्रतोत होता है ऐसा ही स्वीकार करना उचित है। और शब्द आत्माको प्रकृति 
ही प्रतिपादन करता है यद्द पूर्व सिद्ध फर आये हैं। 
शंका । /्रतियिृतिमाव सद्दशमें देखा गया है; जैसे जइत्यादिकरूपसे 
घटसद्वश खत्तिका घरकी प्रति है। निष्कल निष्क्रिय श्रह्ममें जगत्से अत्यन्त 
घिलक्षणता श्रुति फरके सिद्ध है। अतः प्रम जगत्‌की प्रकृति नहीं यन सकता है । 
समाधान । 'पुनश्चेतत्सर्थे विस्तरेण भतिवच्याम;' इति भाष्यम्‌ । 
अर्थं “न विल्क्षणत्वात! ( २-१-४ ) इत्यादि सूत्र व्याख्यानके समयमें पुनः इन सर्व 
शैकावोंका समाधान यिस्तारस किया जायेगा इति | 
शंका । “कृतिश्च मतिज्ञादृष्टान्तानुपरोघात! इत्यादिक शाखसे ब्रह्म 
ओर जगतका प्रहतिय्रिष्ठतिभावमें वेदका तात्पर्य्यं यणेन फरनेसे परिणामी ब्रहम 
दुग्थादिकी तरह अनित्यत्य परिच्छिन्नत्वादिकी प्राप्ति द्दोवेगी । बै 
समाधान । यहां प्रकृति शब्द विवर्तापाद्नत्यका बोधक दै । क्योंकि 
विधतंबाद दी घेद्का सिद्धान्त दै-- ४ 
'िनावृतं नित्यमिदं हि सर्व ज्ञ: कालकालों गुणी सर्वविद्यः । तेने- 
पितं कम विबतेते ह पृथ्व्याप्यतेजो$निलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ श्वे० ॥ 
अर्थ--जिस व्यापक आत्मा करके यह सर्व जगत, सदा हि आत्त दे । जो सर्वका 
हृश दै। ओर जो काछका भी काळ है। जिसमें तीनों गुण अध्यस्त ं। और जो 
सपेश दे । - तिस परमेथरका ही “कम पत्तभूतात्मक यह निखिछ जगत्‌ वियत दै । 
बिवर्ताधिप्दान दी उपास्य दै ब मेय है । स्यातन्प्रपका भो घक <इपित' पद दे इति । इत्यादि 
चेद्‌ वियतेवादमें प्रमाण है । सम्पूर्ण कार्य वियतंरुप होनेसे अधिष्ठान स्वरूप 
हो.हे । अधिए्ठानसे व्यतिरिक्त फार्यके भमावमें घेद्फा तात्पर्य सिद्ध द्वोता ह । 
अस्त यस्यादिरन्तभ स वै मध्यञ्च तस्य सन्‌। विकारो व्यपरहाराथो यया 
 तजसपाविवा!।!अर्थ-जो वला भिसके आदि और भन्तमें शेष रहता दै सो ही मध्यमे भी 
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सत्य दै । विकार केवल नाममात्र है, व्ययददारके वास्ते दे । जैसे सैजस प्रिकारोंमें तेज (सुचर्णादि) 
है। पार्थिव विकारोंमें एयिबी दै । इसी प्रकार आत्मविकार प्रपतरमे आत्मा ही सत्य दे इति । 
शंका। “पाच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेद्यःः इत्यादि शुतिनिर्देशसे, 
ध्योनिश्व' 'परिणामात्‌? इत्यादि सूत्रनिर्देशसै,'परिणामस्तु स्यात्‌' इत्यादिक छान्दोग्य 
वाक्यफार प्रह्मनन्दीके व्याख्यानसे, परिणामवाद्‌ वृद्धसम्मत प्रतीत होता है। 
समाधान । निप्पाद्य होनेसे प्रपक्चको असत्‌ नहीं कद सकते दं । अत 
एच सत्‌ भी नहीं कद्द सकते हैं। अन्यथा निष्पत्त्यचुकर्ल व्यापार अनर्थफ 
होचेगा। अन्न: ट्यथहारमात्र विकार सदसद्‌ यिलक्षण अनियंचबीय दै । परि- 
णाम विकार इत्यादिक श्रौतस्मातं शब्द मिथ्या परिणाम विकारके अभिप्रायसे 
दी है' । क्योंकि निष्फल निष्फिय प्रहाका एकदेशेन अथवा सर्वात्मना परिणाम 
नहीं बन सकता हे । परिणाम माननेमें निष्कल निष्क्रिय थुतिफा विरोध होगा। 
अहामें विनाशित्वादिकी प्राप्ति होगी । अतः “परिणामात्‌! इस सूत्रावययफा 
"विवतंनात! यद अर्थ है । . रज्जञुसपंयत्‌ व्रहाका थियतं ही जगत्‌ इष्ट है। परिणाम- 


` स्वेन लोकप्रसिड घटाद्कमें भी युकत्यसहत्वेन अनिवेचनीयत्वरुपे, विवर्तत्य ही 


है। क्योंकि सृत्तिफादिकसे भेदेन अभेदेन अथवा मेदामेदेन घटादिफा निर्वचन 
अशक्य हे। अत प्य “मृत्तिका इत्येच सत्यम्‌? इत्यादिक श्रुति फारणमें ही 
सत्यत्वका अवधारण करके कार्यमें अर्थात्‌ मिथ्यात्यको कद्दती है। अथवा 
- प्रहाका परिणाम ही जगत्‌ रदो तो भी लौपिक परिणामफी तरह निर्वचनको 
शक्‍य न होनेले अनिवेचनीयत्व दी सिद्ध होता है। इसीलिये संक्षेप शारीरफफार 
फद्दते हैँ-मतिष्टितेऽरिमिन्‌ परिणामवादे; स्वयं समायाति विवर्तबादः । 
अतः अद्धेतविषयक उपक्रम उपसंद्ारादि वलसे सर्वे वेदान्त अत्यन्त अद्वतके ही 
प्रतिपादक है'। “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि वेदान्त साक्षात्‌ अद्वैतको प्रतिपादन 
करते है'। “नेति नेति! इत्यादिक वेदान्त द्वैतके निपेधद्वारा अद्वैतको प्रतिपादन 
करते हे । ओर “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' “मयि सर्वे विलीयते? 
इत्यादिक घेदान्त ब्रह्ममें उपादानत्व योधनद्वारा अद्दैतका प्रतिपादन करते है" । 
शंका । स॒श्श्रुतिसे,और दरै वाव ब्रह्मणो रूपे'रूप॑ रूपं प्रतिरूपो बभूव! 
द्रा सुपर्णाः इत्यादिक भेद्पतिपादुक श्रुतिसे, अनेकरूप ग्रह्मफो मानना उचित हे। 
समाधान । उपक्रमादि करके निर्णोत निष्प्रपञ्च प्रत्यगमिन्न प्रह्मविषयक 
तात्पय्येयाले मदापाक्योफे मध्यमें स्थित सुष्टिप्रतिपादक अयान्तर याक्यका प्रधानके 
अनुरोधसे मायामय सिम ही ताटपय्य है। यास्तव सुमे तात्पर्य नहीं है। “वे याय? 
इत्यादिक मेदप्रपञ्चमध्यारो पके अन्तमें “नेति नेति? इत्यादि सर्वाध्यारोपित प्रपञ्चफा 
निषेधफ शास्रप्रामाण्यसे निर्विशेष मेद्शून्य दो ग्रहका स्थरूप दै । निपेधप्रतियोगि- 
समर्पफत्येन वे घात्र' इत्यादि शाख चरितार्थ है । मेदप्रपञ्चको प्रत्यक्षादि फर्के शात 
दोनेसे भेइप्रतिपादक शाख प्रमाण नहीँ बन सकता दे। किन्तु अधिगता शापक 


,दोनेसे अनुवादक है । लोकभ्रमसिद्धका अनुवाद हे । 'प्रमाणसिद्धका दी अनुवाद 
होता है? ऐसा नियम नहीं है। पध्रान्तिसिद्ध स्वप्नादिका शब्द्स अनुवाद देखा 
गया दे । अत उपादानोपादेयभावादि सर्व भेद्प्रपश्च भ्रममात्र है । 

शंका । उपादानोपादेयभावको भ्रममात्र होनेसे घ्रह्में उपादानत्यकी 
सिद्धि नहीं बन सकती है। तथा च वेदान्तियोंका ब्रह्मनिष्ठ विवततारूप जगदु- 
पादानतायिपयफ ' व्यवद्दार भ्रममात्र हुघा। यही पूर्वपक्षीफो इए है। एवं च 
निविकारट्व श्रृति, सश्सि प्रथम ही प्रह्मको निर्विकार योधन फरती है। सृष्टि 
दशामें निविकारता बने नहीं। तथा च पूर्वपक्षका ही समर्थन सिद्ध हुवा । ` 


` समाधान । वाक्यामासजन्य भ्रममात्र ही ब्रह्मनिष्ठोपादानत्य है यदद ` 


पूर्वपक्षका आशय है । स्वप्नको तरद अर्थक्रियासमर्थ प्रप्वाधिष्ठानत्यरूप 
उपादानत्व घेदान्तसिद्धान्त सम्मत है । इतना भेद बन सकता है। ओर प्रळय 
श्रुतिसे हो उत्पत्तिसे प्रथम अविकारित्वकी सिद्धि दोनेसे निविकारत्वश्रुतिका 
फालपरिच्छिक्षतातादृशनिविफारतामें तात्पर्यं नहीँ यन सकता है। किन्तु 
स्वेदा सर्वथा निविफारतामें ही तात्पय्ये है। संसारद्शामें भी विकार प्रत्यय 
भ्रान्त है यह घेद्का सिद्धान्त है। निर्विकारता नाम विकारात्यन्ताभावका है। 
तथा च प्रहममें विफारात्यन्ताभाव सिद्ध हुखा। विकारात्यन्ताभावसे भी अद्वेत 
व्याघातकी शंका नहीं बन सकती है। क्यांफि अनिंयनीयचिकारात्यन्तामाघका 
अनिर्वचनीय यिकारसे विरोध है। अनिषंचनीय भाषाभावसे सत्य अद्दैतका 
च्याधात बने नहीं । अनिर्यंचनीय ( मिथ्या ) पदार्थ सत्य अधिष्ठानकी किञ्चिन्मात्न 
भी क्षति नहीं फर सकता है । अन्यथा यानरकल्पित बहिसे गुज्ञापुअका दाद दोना 
चाहिये । सखुगतृप्णाजलसे मरुभूमि गीली होनी चाहिये । अथवा विफारात्यन्ता- 
भावको अधिष्ठान स्वरूप दोनेसे अद्वैतका व्याघात नहीं बन सकता है । ओर व्याव- 
हारिक विकारका ओर च्यायद्दारिक तदभायफा विरोध दोनेपर भो विकाराभावको 
अधिष्ठान स्यरूप होनेसे सत्यविकारात्यन्ताभावका ओर मिथ्या” विकारका भी पर- 
स्पर विरोध यने नहीँ । तथा च जिस रुपसे जिस सम्बन्धसे जो वस्तु जहाँ भासती 
है। तिस ही रुपसे तिस ही सम्बन्धले तिस घस्तुका तहांपर घास्तव अत्यन्ता- 
माय दै यह येद्फा सिद्धान्त है। यहद सूत्रका तात्पर्थ्याथ है इति ॥ २७॥ 

शका । प्रधान जगतका उपादान मत दोचे, तथापि ब्रह्म उपादान नहीं 
घन सकता है; क्योंकि परमाणयाद अथवा स्थभाववादादिक विद्यमान दै' । परमा- 
णुबादादिफे समर्थक श्रुति स्मृति भी प्रसिद्ध दै' ? 

समाधान | 'ईक्षते्नाशब्द्म! इस सूत्रसे लेकर अभीतफ प्रधान कारण- 
धाद्का हो पुनः पुनः आशंका करके सूत्रोंसे खण्डन किया है। क्योंकि प्रधान 
फारणयादसमर्थक कोई २ छिङ्गाभास उपनिपदोमें तहां २ आपातसे मन्दमतियांफो 
भासते है । फार्यफारणके अमेद्स्यीफारसे, एवं पुरुषमें व्यापकता असंगतादि 
स्थीफासे भी, वेदान्तथाद्के समीप यष्ट घाद है। फितनेक देवळ प्रभति धर्म- 
सूत्रफारोते अपने २ प्रन्थोमि इस यादका स्वीकार भी किया है। अतः इसके 
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प्रतिपेधमें अत्यन्त प्रयत्न आचायने किया ६। अणुवादादिके प्रतिपेधमें प्रयत 
नहीं किया है। परन्तु अणुयादादिफा भी प्रह्मकारणयादके प्रतिपक्षी दोनेसे 
प्रतिपेध कर्तव्य है। तत्तत्‌ श्रुतियामें तत्तत, वाद समर्थफ लिद्वाभास भी कर्दी २ 
मन्द पुरुषोंकी युद्धियोमें आपातसे भास सकते है'। अतः प्रधानमदलनिर्ेण- 
न्यायसे सूत्रकार अतिदेश परते दैः- , 


97 < 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ (८ ॥ 
अर्ध-3१०पतेन, २ सर्वे, ३ व्याख्याता:, ४ व्याख्याता; | इसर _सूग्रमं चार पद 
६ इस प्रधानकारणवादफे खण्डनसे समन्यय विरोधी यायच, अणुकारणवादादिका भी रुण्डन 
व्याख्यात समझ ऐेना इति । अर्थात्‌ इस प्रधानकारणवाद प्रतिपेधफ न्यायकछापसे 
अन्य सर्व अणुकारणवादादिक भी प्रतिपिदधत्येन व्याइ्यात्‌ जान लेना । क्योंकि 


“अशब्दत्वात्‌ वेदविरोधित्वाध' इति भाप्यम्‌। अर्थात्‌ प्रधानफारणयादफी 
तरह अणुकारणयादादिफोमें भी वेद प्रमाण नदीं वन सकता है! ओर प्रह्मघादके 
सिवाय अन्य सयं बाद वेदके विरुद्ध भी दे । अ 


“नयग्रोषफलमत आहरेति'(छा० ६1१२)। इत्यादि वाक्य इस सूत्रके बिषय है। 

अर्थ--सजातीय विज्ञातीय स्वगत भेदशून्य एदयत्वशून्य सचसे जगती उत्पत्ति 
दिखळाकर पुनः सतमें दी जगतका लय निरूपण करफे मिथ्या प्रपशकी उत्पत्तिळयका आधार 
सत्य आत्माका ' तत्त्वमसि’ इस मद्दायाक्यसे उद्दालक प्रपि अपने पुत्र इयेतकेतुके प्रति अनेक 
सुक्तियोंसे ४ वार उपदेश किया । तदनन्तर अदृश्य सदात्मासे दृश्य जगती उत्पत्ति कैसे 
बन सकती दै? इस दयेतकेलुकी शंकाको दूर करनेके लिये उ दारक पिताका “ स्यग्राधफळडमत 
आहरेति” य वाक्य दै । उद्दालक ऋपि योठे-दे पुत्र द श्यतफेतों ! घरका पछ छे आवो इति। 
फळं लाकर पिताको दिखलाकर पपेतफेतु.योरे-दे भगयन्‌ ! यह सद आया हूँ इति। उद्दलक- 
इसको भेटुन कर ( फोड़ों ) इति । रयेतफेसु-दे भगवन्‌ | भेदून फर छिया दै इति । उदालक- 
क्या देखते दो ? इति। इयेतफेतु-दे भगवन्‌! ५ अण्य्य इपेमे धानाः” सूक्ष्म इम बीओंको 
देखता हूं इति । उद्दालक-इनमेंसे किसी एक यीजको भेदन फर इति । इपेतकेतु-दे 
भगवन्‌, ! भेदन कर छिया दै इति । उद्ालक-अग्र क्या देखते हो ? इति । श्येतमेतु-दद भग- 
यन्‌! “न किशन भगव इति? । कुछ नहीं दीखता दै इति। उद्दालक-द सोम्य ! जिस 
सूक्ष्म दुय बीजको सुम गहं देख सकते हो इस ही सूकम दुखंश्य अदृश्य बीजसे यद मदान, 
बट यृक्ष पैदा दोता दे। इसी प्रकार संसार पक्षका थीज भी दुष्य ह अष्टश्य दे । हे 
सोम्य ! श्रद्धा कर इति । यदद जगतूकी प्रागवस्थाका दृष्टान्त धुत दै । यद्वांपर दृष्टान्तर्मे 
“न विञ्चन? इस शब्दसे दार्णान्तिक शून्यवाद ओर स्वभाववाद प्रतीत दोता ह 
और 'अणिम्नः? इस सक्ष्मयाचक शब्दस और 'अप्य्य इवेमे धानाः? इस याक्यसे 
अणुवाद प्रतीत होता है। अत अनेक धर्मोपपत्तिसे अथवा विप्रतिपत्तिसे 
“जन्यचाद्‌ वैदिक दै या नीं ' ' स्वभाववाद वैदिक है या नहीं? ' अणुयाद्‌ यैदिफ 


दि चा नदीं' इत्यादिक संशय दोता है । 
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अथ पूर्वेप्च | “अएव्य इवेमे घाना “अणोरणीयान्‌! इत्यादि श्रुति- 
निर्देशसे परमाणुबाद वैदिक प्रतीत दोता है। और *पतत्रेद्यांवाभूमी जनयन्देव 
एफ?! अर्थ --जँसे कुलाल मृत्तिका करफे घरको करता दै तैसे ही पतनशीछ ब्रव्यों करके “देव? 
परमेश्वर स्वगे और एथिवीको पैदा फरवा है इति। इत्यादि श्रुति भी परमाणुघादफी 
समर्थक है । तथाच- ` रि 
जगतः प्रक्ृतित्रेष्न यदि स्याग्शन्तिदशनात्‌ । अण्वादयो5पि किन्न 
स्युबंटघानानिदशनात्‌ || अर्थ--रूत्पिण्ड दृष्टान्तसे यदि प्रक्ष जगको उपादान माना 
जाय तो वरधानादषटान्तसे परमाणु भी जगती प्रकृति „क्यों न स्वीकार किये जांय इति | 
अथवा - असद्दा इदमग्र आसीत्‌! “असदेवेदम! “न किश्वन भगवः? इत्यादि 
श्रुतिप्रामाण्यसे शन्यद्रांद स्वीकार करना चादिये। अथवा 'तन्नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियत? इस फर्मकर्तामें लकारसे' तदात्मानं, स्वयमकुरुत? इत्यादि श्रुतिप्रा- 
माण्यसे स्वमायचादका स्वीकार करना उचित हे। i 
अथ सिंद्धान्तपक्ष । मृदादयो हि दष्टान्ताः प्रतिज्ञामनुरुन्धते । धाना- 
स्तामुपरन्धाना भक्तिमार्ग प्रपेदिरे ॥ ` अर्थ-उपक्रम उपसंदारादि लि करके 
निर्णीत एकविज्ञानसे सथेविज्ञानफी प्रतिशाफे अनुझूळ होनेसे सृक्तिफादिक दृष्टान्त मुख्य हैँ । 
' और उक्त निरणात प्रतिज्ञाके प्रतिकूड होनेसे असद्वादादिका असम्भव दै। अतः तत्तद्वाद- 
समर्थक ढिङ्ाभासाँकी तरह उक्त श्ुतिवाफ्य और वरधानादि दृष्टान्त गौण हैँ इति । 'महतो 
महीयान इत्यादि बाक्यरोपके पलले “अणोरणीयान्‌? इत्यादि वाक्य जगत्‌- 
फारण ब्रह्मनिष्ठ दुक्ष्यताके बोधक हैं । "पतत्र? शब्दकी परमाणुमें रुढ़ि है 
नहीं, किन्तु पतनशील देहादिका योधक दे |, एवं असद्वाद ओर शून्यवाद भी 
उपपत्तिद्दीन होनेसे अप्रामाणिक हैं । ह So 
. अतिष्ठा लक्षणं लक्ष्यमाणे पदसमन्वयः । वेदिकः स च तत्रैव नान्य- 
त्यत्र साधितम्‌ ॥ अर्थ--.इस प्रन्यके प्रथम सूत्रम बिचारको प्रतिज्ञा करी दै । द्वितीय 
सूचरम जगवकारणत्वरुप प्रद्यफा छक्षण कहा दै। और तृतीय सूत्रमें प्रक्षमें प्रमाणपदर्शन करके 
चतुर्थ सूचमें रक्ष्याण स्पतःसिद्ध प्रत्यगमिश्न ब्रह्ममें शाप्रकासमन्वय फद्दा दे । अयशिष्ट 
यु उक्त म्रहमर्मे दी शाखका समन्यय और अन्यत्र समन्वयाभावफा प्रतिपादन किया दै 
। व्याख्याताः पद्फा अभ्यास याने ' द्विर्यारण! दोचार उष्यारण अध्याय 
समातिका द्योतक है ॥ २८॥ दै 
इति - वाच्या नाभि र न्दृगिरिपूञ्यपाद शिप्यगो दिन्दा- 
ताया सून्रभाध्याथप्रदीपिकायां.प्रथमाध्यायस्याव्यक्तादि- 
संविग्धपदमात्रसमन्वयाख्यञ्चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 


_॥ इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
क उ० तत्सत्‌ क 
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